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स्वतन्त्रता पूर्व युग में भी जनता के सामाजिक और 
आर्थिक कल्याण के लिए भारत की योजनाएं और कार्यक्रम 
थ्रे। पर उनमें मौलिक निबंलता थी कि उनका सम्बन्ध 
जनता की HVAT सरकार के साथ अधिक था । 

स्वतन्त्रता आह और इसके साथ नव-जागरण ओर 
जनता की योजनाएं- जनता के लिए और जनता के द्वारा । 


इसके परिणाम स्पष्ट श्रे, अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती 
चस्तुएं तथा अधिक से अधिक लोगों के लिए मेहतर जीवन । 
डालमिया उद्योग समूह 
निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से अधिक उत्पादन करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन स्तर को उचा करने 
में सहायक हो । हम यह कामना न केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद से, किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हैं । 
यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे बढ़ रहे 
हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन अधिक उज्ज्वल, 
एव नव-प्रभात नये क्षितिज से ga होगा । 
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DALMIA ENTERPRISES 
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सम्पदा १४वें वषे À 
इस श्रक के साथ आप की सम्पदा १५वें वर्ष में प्रवेश कर रही हे । इस श्रवसर पर जो मंगल 
कामनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें से पांच-छः सम्मतियां देखिये. 


I congratulate “Sampada” for completing 
15 years. This is comparatively a long life for 
Economic journals and I do not think there is 
any parallal in Hindi. You deserve congratu- 
lations from all whofare interested inthe growth 
of Hindi or in the Economic progress of 
the country —H. C. Heda, M. P 


जानकर प्रसन्नता हुईं कि “सम्पदा? अपने जीवन के 
१४ वर्ष पूरे कर रही है । आप ने इस पत्रिका को जिस 
लगन व योग्यता से संचालित किया है, उसके लिए हार्दिक 
बधाई । आशा करता हूँ, क्रि भविष्य में भी ag पत्रिका 
e e में f A A 
आप के मागे दर्शन में निरन्तर प्रगति करती रहेगी । 


SATA, भारतीय राजदूत (नेपाल में) 


यद्द जानकर अपार EI हुआ कि सम्पदा अपने १३वें 
वर्ष सें प्रवेश कर रही हे । आपने सम्पदा के माध्यम से जो 
सेवा की है, वह सराहनीय है । हिन्दी में अपने ढंग की 
अर्थशास्त्र विषय सें यह अनोखी पत्रिका हे । सम्पदा फूले 
फले और राष्ट्र को सुगन्धित करे, यही हार्दिक इच्छा है । 
--श्री अ्रक्षयकुमार जन, सम्पादक नवभारत टाइम्स 


इस श्रवसर पर 'सम्पदा! की सफलता चाहते हुए 
श्राप को भी बधाई देता हुँ कि श्राप के सफल प्रयास से 
हिन्दी की aq अग्रणी पत्रिका इतने वर्षों से लगातार 
समाज और देश की सेवा करती आ रही है। , 
--रामप्रसाद पोद्दार, बम्बई 
यह जानकर प्रसन्नता हुईं कि 'सम्पदा' ari वर्ष में 
प्रवेश कर रद्दी है । आप के प्रयरन से यह निरन्तर अपने 
पथ पर ATAT द्वोकर देश की सेवा कर रद्दी है। आशा है, 
यह उत्तरोत्तर अधिक से अधिक सेवा करेगी | 
--श्री शान्तिप्रसाद जेन, कलकत्ता 


सम्पदा का १९वें वर्ष में प्रवेश मेरे लिए ara सुख 
आर सन्तोष की बात है । सम्पदा की प्रगति और उन्नति 
का श्रेय आपको है, आप ने जिस साहस और प्रेय से 
उसका पालन पोषण किया है, उसको अपना खून पसीना 
दिया, उसी का यह परिणाम हे कि सम्पदा हम सब के 
लिए सन्तोष और अभिमान की वस्तु बन गई है । 

-+मिश्रीलाल गंगवाल, योजनामंत्री मध्यप्रदेश 


सम्पदा हिन्दी अर्थशास्त्र का पर्याय बन गई है 


सम्पदा को पाठ्य सामग्री का परिचय पाने के लिए इस ग्र क के अन्त में संलग्न विषय सूची पर 
एक बार दृष्टि डालने की कृपा करें और फिर स्वयं सव कुछ जान लेंगे । 


अब आप का कतेव्य 


क्या है, यह विचार करेंगे । १६६६ के वर्ष में प्रत्येक पाठक यदि दो दो पाठक बना ले, तो 
सम्पदा आपको अधिक पृष्ठों में ग्रधिक उपयोगी सामग्री, विद्वान ग्रर्थशास्त्रियों के लेख, अच्छे ग्राफ 


चार्ट व तालिकाएं दे सकेगी । 


Ses 
सम्पादक--कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (Sto) लि० (लीजिज आँफ अजु न प्रस) दिल्ली-६ से 
६ अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ से प्रकाशित । 
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| सम्पादक--कृष्ण चन्द्र विद्यालंकार =. देहातों की ऋणग्रस्तता यश 0 


2 --सम्पादकीय परामशंदाता ६. कुछ स्फुट श्रार्थिक विचार २६ 

= श्री हरिशचन्द्र हेडा--सं० ao सर्वोदय पृष्ठ | 
श्री रामप्रसाद पोह्र--बस्बई १०. जल और वायु दूषित हो रहे हैं ! ३१ | 

। श्री अ्रमरनाथ विद्यालंकार--सं० ao ११. विनोबा वाणी 33 | 
E विषय-सूची १२. बिजली के भारी सामान सें ग्रात्मनिभरता | 
iq १. १९६४ का सिंहावलोकन ३ —site sito बैजल ३४ | 
॥ २. सम्पादकीय टिप्पणियां ७ १३. श्रध्यक्ष के पद से --लाला भरतराम, | 
| ३. रिक केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति लालचन्द द्वीराचन्द और श्री घरमसी खटाऊ ३६ | 
| (मोनोपली कमीशन की रिपोर्ट) ११ | 


विश्व सें १४. नया सामयिक साहि! 
| ४. विश्व में भारतीय चाय का स्थान सामायिक alga ३ 


— कृष्णचन्द्र विद्यालंकार oq १ हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात | 


९. उदेरक और कृषि उत्पादन -- लाला चरतराम १६ AT पाण्डुरंग ज्ञानेश्‍वर आरोले « ४० | 
६. अनाज को पेदावार क्यों नहीं बढ़ती ? १६. १३६४ की प्रमुख घटनाएं ४२ | 
श्री य° शं० जोशी २२ १७, श्रम समस्या "BR | 

७, आर्थिक विकास की गतिशील प्रक्रिया १८. अर्थ वृत्त-चयन BX | 

pa ¬ श्री राजेखर दयाल २४ १६. कुछ देश की : कुछ विदेश की ४७, | 

; x | sek af ८३८ VA x ses SRA a ०१८ ०१८ ९1८ ale Aa ११८ ale ale २९१८ ११८ N te, 

Se कर ASS ERIN TS बेर SIR SK ES BETES TA AR SS a a oe sake { 
I त्र FZ ब्य w 
अर्थशास्त्र के अध्ययन का स्तर गिर गया | | | 

"आड = ato तमे पिल्ले, अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राथिक सम्मेलन १९६२ Hi || 
लिखते हैं--भारत में अर्थशास्त्र के अध्य 
म॑ अर्थशास्त्र के अध्ययन का स्तर नीचे जा रहा है। है | 
वस्तुतः श्रथशास्त्र के ग्रध्ययन के लिए केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता टँ. 


पर्याप्त नहीं है । 


टू-डेट रखेगा | इस 
ता हे । सम्पदा को 
न क प्राप्त किये हें k 
५ को विषय सूची १० पैसे का टिकट भेजकर मंगा ले । न? 

| — भेनेजर 
सम्पदा 


ह 


a 
| 
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टेलिफोन Ho २२५८७३ 


उठाने की आवश्यकता कम नहीं 
तीन पंचवर्षीय योजनां की पति के बाद भी हम 
अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विदेशी सहायता 
पर कितना निर्भर करते हैं, यह पिछले तीन «महीनों सें 
बहुत अधिक स्पष्ट हो गया हे । विदेशों की सहायता 
स्थगित द्वो जाने से हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना भी 
खतरे में पड़ गई थी । इस कारण देश सें विदेशी agai 
के विकल्प तैयार करने की प्रवृत्ति कुछ अधिक dia हो 
उठी । अनेक उद्योगों में पुर्जे और कच्चे माल के लिए 
अपने ही देश में विकल्प तेयार करने पर बल दिया जाने 
लगा हे । आयात में भी काफी कठोरतापर्वक कटौती की 
जा रही है । उद्योगों को स्वात्म निर्भर बनने की प्रेरणा 
दी जाने लगी हे । 

इस वर्ष जिस तरह अनात्रृष्टि और सूखे के कारण 
देश में अन्न संकट पैदा हो गया है, उसने सारे देरा को 
बुरी तरह झकमोर दिया हे। इस कारण कृषि उत्पादन 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और कृवि सें भी 
ब्यापारिक फ़सलों की MIA अ्रन्न-उस्पादन की ओर | s 
प्रति सप्ताह एक समय उपवास रखने की राष्ट्रय्यापी | 
अपील की गड्े। अमेरिका से एक भी दाना न लेकर | 
स्वावत्रम्बन का दृढ़ संकल्प देश सें किया जाने लगा | 
नगरों में राशनिर जारी किया राया। ऐसे ही समय देश 
के खाद्य मंत्री श्री सुत्रमयम अकाल का भीषण चिर 


T | 
१३ | 
| 
१ | 
३ | 
| 
| 
Ro 
c ज 
त पप; १५ नवरी १६६६ 
पु \ `A Q r~ 
l १९६५ के वष का सिंहावलोकन - 
है | १६६९ का वर्ष बीत गया और नया वर्ष प्रारम्भ हो कद 
रे | गयाहे। १३६३ की सबसे महृच्वपूणे घटना पाकिस्तान 
R का भारत पर आक्रमण और उसमें भारत की विजय है। 
x | इस युद्ध के राजनेतिक घौर आर्थिक दोनों दृष्टियों से 
>. । महत्त्वपुर्ण परिणाम हुए हैं। अनेक देशों ने जिस तरह 
A ( युद्ध में भारत के प्रति उदासीनता और पाकिस्तान कै प्रति 
बै प्तुपातपूर्ण रुख दिखाया है, उससे भी भारत को ag 
23 | शिक्षा मिली हे कि agit ही सामरिक सामग्री और 
(9 į सैनिक शक्ति पर उसे निर्भर रहना चाहिए। किसी भी 
१८ ` | प्रश्न पर भारत से मतभेद हो जाने के कारण विदेशों की 
A | सहायता बन्द हो सकती है । अमेरिका ने पी० एल ३८० 
ig i के अन्तर्गत तथा भारत सहायक संघ के सदस्यों ने प्रति- 
© ज्ञात सहायता स्थगित करके हमें यह शिक्षा लेने को विवश 
श्र कर दिया है कि किसी देश की मौखिक सद्भावना पर 
टु निर्भर नहीं करना चाहिए | 
८ यह ठीक है कि कुछ दी समय बाद इस वर्ष के 
e अन्तिम चरण में श्रमेरिका तथा भारत सहायक संघ के 
रु सदस्यों ने ag अनुभव किया कि उन्हें भारत विरोधी रुख 
X नहीं ्रपनाना चाहिए था । युद्ध विराम के बाद उन्होंने 
: न केवल भारत से ga: र्थिक सहयोग प्रारम्भ कर 
& दिया, अपितु उसकी मात्रा भी बढ़ा दी। इससे भारत 
र का तत्कालीन थार्थिक संकट एक अंश तक अवश्य कम 
f | at गया, किन्तु आत्मनिभरता की दिशा में जल्दी से जल्दी 
A ; 
€ (| 
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उपस्थित करने अमरीका पहुँचे और उससे सद्दायता के 
लिए अनुरोध किया। अ्रमरीका भी अपने कारणों से यह 
सहायता देने के लिए उद्यत ही था । परिणामस्वरूप 
उसने १४ लाख रन अनाज भेजने का तथा आगामी वर्ष 
५४ करोड टन ग्रनाज भेजने का निश्चय किया । लेकिन 
इस अकल्पित संहायता से स्वावलम्बन की दिशा सें हमारा 
इढ़ संकल्प ag शिथिल हो गया दीखता है । तात्कालिक 
संकट दूर सवश्य हो गया हे, किन्तु आर्थिक क्षेत्र में यह 
हमारी भारी पराजय है, जो युद्ध क्षेत्र में विजय से कम 


महत्त्व नहीं रखती । 
पाकिस्तान के श्राक्रमण ने देश के श्राथिक साधनों पर 


भारी दबाव डाला है । सेनिक दृष्टि से उपयोगी सामान 
का उत्पादन Fa बढ़ाना पड़ा हे सीमावर्ती क्षेत्रों में याता- 
यात की नइ ब्यवस्था हमें करनी पढ़ी है। युद्ध चेत्रों में 
निराश्रित हजारों परिवारों के निवास, भोजन site वस्त्र 
आदि की ब्यवस्था का भार देश पर अआ पडा ÈI दूसरी 
तरफ सेना का देनिक ब्यय भी करोड़ों रुपया बढ़ गया a 
एक अनुमान के श्रनुसार १५-२० दिनों के युद्ध में भारत 
को ४ अरब रुपये की हानि हुईं है। सीमावर्ती तेत्रो सें 
उद्योग और ब्यापार दोनों ठप्प हो गये । अनेक नगरों में 
शत्र्‌ की बमवर्षा से सम्पत्ति को भी भ्रमित हानि पहुँची 
है । किन्तु, इस हानि ate भारी दबाब को राष्ट्र ने naaal- 
पूवक सहन किया । wa, को पराजित करने के लिए 
समस्त राष्ट्र ही सम्बद्ध हो उठा था। 
x x x 
भारत सरकार ने विदेशी मुद्दा का संकट दूर करने के 

लिए स्वर्ण बौण्ड और स्वावलम्बन के लिए नेशनल डिफेन्स 
ame जारी किए हैं। राष्ट्र Hag नया वातावरण केन्द्र 
श्रौर राज्य के वित्त मंत्रियों कै लिए . बहुत अनुकल सिद्ध 
 उश्राहे। उन्हें अपने श्रन्तःकालीन न पेश करते हुए, 

_ नये से नये ऐसे कर लगाने में सुविधा मित्र रही है, जिनके 


रहे हैं । बिजली आर यात्रा कर में वृद्धि की जा 
ष्ट्र की श्रावश्यकता समझ कर दी aa 
तावों का विरोध बहुत शिथिल पढ़ 
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युद्ध से भीषण क्षति : पहला टैक : 


ण ७ faa - = 
नये-नये कर : पंच वर्षीय योजना 
गया है । योजना आयोग राज्यों को अपने-अपने साधनों 
से आय बढ़ाने का परामश अनेक वर्षो से दे रद्दा है। वह 


परामर्श wa क्रिया में कुछु-कुछ परिणत हो रहा है । | 
x x x 


चौथी पंचवर्षीय योजना का निर्माण शायद बहुत 
अनुकूल क्षणों में नहीं हुआ था । देश के साधनों को देखते 
हुए इसके आकार पर प्रारम्भ से ही भारी मतभेद रहा है। 
आयोग ने बहुत द्वी मददत्वाकांक्षाप्णं (२०० अरब go से 
भी बड़ी) योजना बनाई थी। उसका दृष्टिकोण भारी 
उद्योग की दृष्टि से राष्ट्र को यथाप्तम्भव शीघ्र ही स्वाव- 
लम्बी बनाने का था। ऐसा करते समय उसने भारत में | 
उपलब्ध सम्भव साधनों पर एणं विचार नहीं किया था। 
दूसरी ओर वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री साधनों को देख- 
कर ही योजना का आकार सीमित कर देने के पक्ष में थे। 
उसी विवाद के कारण da काल तक योजना का श्रन्तिम 
रूप भी निर्धारित नहीं हो सका। पाकिस्तान के श्राक्रमण | 
ओर विदेशों की भारत-विरोधी भावना के कारण इस | 
योजना का अन्तिम aw और रूप स्थिर दोने में और भी | 
समय लग रहा है । | 

फिर भी उद्योग व कृषि को स्वावलम्बी बनाने की जो । 
लहर देश में चली हे, उसने योजना आयोग के काम को | 
कुछ सरल कर दिया है। | | 


x x x | 
आवडी के कारखाने से पिछले महीने ही पहला भार- 
तीय टैंक तैयार करके प्रतिरक्षा मन्त्री श्री चह्वाण को ग्रपित 
किया गया । ag श्रौद्योिक स्वावलम्बन की दिशा में किये | 
गये प्रयत्नों का एक उदाहरण है। पाकिस्तान से युद्ध में 
देश सें at निमित बायुयानों तथा शस्त्रास्त्रों ने हमारे इस | 
उत्साह को बढ़ा दिया हे। बिजली की भारी मशीनरी के | 
कारखाने का हैद्राबाद में उद्घाटन, कोयली की तेल | 
संशोधन शाला, विशाखापट्टनम सें नये समुद्री जहाज | 
प्रस्थापना, बिजलीघरों का निर्माण, पारादीप बन्दरगाह का 
विकास, अणुशक्कि के विकास में नये चरण आदि बीसियों 
उदाहरण १३६६ में देश की औद्योगिक उन्नति को प्रकट 
करते हैं । अनेक उद्योगों सें बिदेशी मुद्रा के संकट ने बाधा 
उपस्थित की हे, किन्तु इस वर्ष के अन्त सें सरसरी ष्टि 


सम्पदां | 


a aj 


~ HV — 


| 
| 
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हमारे उद्योगपति अफ्रीका में : एकाधिकार कमीशन : महंगाई 


डालने से यह स्पष्ट हो जायगा कि कुल मिलाकर १९६९ 
औद्योगिक विकास के लिए भ्रच्छा सिद्ध हुआ है, यद्यपि 
नया पू'जी निर्माण इस वर्ष कम हुआ हे । 

भारतीय उद्योगपतियों का दृष्टिकोण ब्यापक क्षेत्र सें 
प्रगति का हो रहा है | अफ्रीका के अनेक देशों में भारतीय 
उद्योगों की स्थापना के जो प्रयत्न इस वर्ष हुए हैं, वे शीघ्र 
ही एक व्यापक ओर सुदृढ़ रूप धारण कर सकेंगे, ऐसी 
ग्राशा की जाती है । अफ्रोका के श्रनेक देशों में भारतीय 
उद्योगपतियों का एक शिष्ट मण्डल लाला भरतराम के 
नेतृत्व सें गया था | ag कदम भारतीय उद्योग के विस्तार 
में बहुत सहायक सिद्ध द्वोगा। इस मिशन ने जो परामशं 
दिये हें, वे बहुत उपयोगी Zi श्रभी तक अफ्रीका का 
महाद्वीप ग्रविकसित रहा है। विदेशी शासन ने उसके 
प्राकृतिक साधनों का दोहन ही नहीं ata दिया। अनेक 
उन्नत देशों के साथ aa यदि भारतीय पूजी और प्रतिभा 
उन देशों के आर्थिक विकास में सहयोग दे सकें तो इससे 
न केवल भारत को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि उन देशों 
से हमारा राजनेतिक सम्बन्ध भी बहुत सुदृढ़ हो जायगा । 
ग्रावश्यकता ag हे कि मिशन के सुझावों को--जद्दाजरानी 
के विकास, शिक्तितों के परस्पर श्वादान-प्रदान, तथा अफ्रीकी 
देशों को प्रशिल्पिक ज्ञान को क्रिया सें परिणत किया 
जाय । 

हमारे ब्यापार की दिशा बदल रद्दी है। परम्परागत 
निर्यात का स्थान निर्मित या अ्र्घेनिमित सामान ले रहे 
हैं । रूस आदि साम्यवादी देशों से ब्यापार श्रधिक होने 
लगा है । अन्न का भारी मात्रा में आयात हमारे लिए 
अनिवार्य संकट बन रहा हे । दूसरी ओर जूट तथा चाय 
में हमें कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ TET है । 

x x x 

औद्योगिक विकास के लिए श्रम और उद्योग दोनों 
में परस्पर समन्वय होना आवश्यक हे। १६६४ का वर्ष 
इस इष्टि से सामान्य रहा हे। श्रभी तक भी श्रम आर 
उद्योग के परस्पर ब्यवहार के लिए वनाई गई आचार 
Mommies का पूर्णतः पालन नहीं हो रद्द हे । बोनस कमी- 
शन के अनुसार लाभ होने यान होने, दोनों परिस्थितियों 


जनवरी १६६ 
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में न्यूनतम बेतन का ४ प्रतिशत बोनस के रूप में देने के 
निश्चय ने श्रौद्योगिक क्षेत्र में एक नया विवाद खडा कर 
दिया है । यद्द निश्चय केवल निजी उद्योग पर ही लागू 
दीं होता, सरकारी उद्योगों पर भी लागू होता है। 
इसलिए सरकार का उद्योग मंत्रालय भी परेशान दीखता 
है । विभिन्‍न उद्योगों के लिए दूसरे वेतन मण्डल की 
नियुक्ति भी इस वर्ष की महत्त्वपूर्ण घटना है । 
x x SS 
आर्थिक छेन्न में इस वर्ष को एक महत््वपण घटना 
एकाधिकार कमीशन की रिपोट ओर सिफारिशें हैं RAS 
का सारांश पाठक अन्यत्र TeA | इसमें यद्यपि उद्योगों में 
एकाधिकार की स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया, तथापि 
केन्द्रीकरण की बढ़ती हुईं प्रगति का स्पष्ट निर्देश किया 
गया है । बढ़ते हुए केन्द्रीकरण को रोकने के लिए एक 
स्थायी समिति बनाने का सुझाव दिया गया है। यह 
समिति लाइसंसों ate परमिटों के नियंत्रण के लिए 


_ बनाई जायगी, किन्तु, दमें सन्देह है कि बड़े उद्योगों को 


स्थापित करने की alas क्षमता सम्पन्न वर्ग में ही हे । इस - 
लिए स्वभावतः बड़े उद्योगों के faq वद्दी अधिक लाइ- 
सेन्स पाने सें सुविधा पा सकेंगे । स्वयं सरकार भी राष्ट्रीय- 
करण के द्वारा एकाधिकार की. प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे रद्दी 
है । परिणामतः छोटे उद्योगों के विकास में लगातार बाधा 
उपस्थित हो रद्दी है। 

मंहगाइ की इष्टि से १९६४ का वर्ष बहुत संकटपूर्ण 
रद्वा हे। सभी पदार्थो के मूल्य gai मारते रहे हें । 
वस्तुओं के मूल्य जिस तरह १६६५ के उत्तराद्ध में बढ 
गये थे, उसकी पुनरावृत्ति ही इस वषं भी हुड हे। नीचे 
की त1लिका इसे स्पष्ट करने में सहायक होगी । 

निदेशांक मुल्य (MAT १६५६-६० = १००) 
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१३०.६ 


ag सब eta हुए भी १३३४ का वष नये ngadi 

का वर्ष रहा है। पाकिस्तान के आक्रमण श्रौर चीन की 
धमकी से जहां हमने राजनेतिक व सामरिक दृष्टि से 
$ स्वावलम्यी होने का पाठ पढ़ा है, वहां ग्रनेक कठोर श्रार्थिक 
तथ्यों ने हमें आर्थिक नीतियों पर भी पुन: विचार करने के 
लिए प्रेरित किया हे । सीमेन्ट के मूल्य ale वितरण पर 
से नियंत्रण हटा लिए गये हैं। रासायनिक खाद का 
उत्पादन निजी उद्योगों को भी सोंपा जा रहा है। श्राय 
कर दाताओं और निर्यातक उद्योग तथा ब्यापार को भी 
| अनेक सुविधाएं दी गई हैं । कोयले और स्पात के मूल्यों में 
सी वृद्धि की आई है । भूमि सुधारों के भ्रन्तर्गत श्रधिकतम 
भूमि जोत के बन्धन को औद्योगिक कम्पनियों के लिए 
शिधिल किया जा रहा है। शस्त्रास्त्र का निर्माण भी एक 
सीमा तक निजी उद्योग को सोंपने में कोई बाधा नहीं 
डाली जा रद्दी । यद सब बण कोरी सेद्धान्तिकता से 
ऊपर उठकर ब्यावहारिक मार्ग को श्रपनाने के हैं । यह ठीक 

है कि देश के समाजवादी विचारक इन कदमों को समाज- 

` वाद-विरोबी मानकर आलोचना कर रहे हैं, किन्तु उनकी 
' आलोचना बहुत प्रभावकारी होगी, इसमें सन्देह है इस 
. तरह १९६१ का वर्ष सफल्नताओं ्ौर असफलताश्रों, कठि- 
` नाइयों श्रौर उन विजय का वर्ष रद्दाहै। 


सम्पदा नये वर्ष में 


इस अंक के साथ श्रापकी 'सम्पदा' अपने जीवन के 


Bos 


गदान दिया है, यह पाठक स्वयं जानते हैं । हम अपनी 
र से यही कहना चाहते हैं क्रि हमने अपनी daa 


Aa रद्दी हे । किसी वाद या दल से अपने को 
न करते हुए प्रत्येक प्रश्‍न पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
ii ने का प्रयत्न किया है। समय-समय पर 
विधः Raat के विचार भी दिये हैं, क्योंकि पाठक 
र a i होना चाहिए । 


तों द्वारा सर्वोदय अर्थशास्त्र 


ता 
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की घोर stat हो रद्दी है । संरकारी अधिकारी भी इसे 
सम्बन्ध में उदासीन दीखते हैं, जबकि हमारा यद्द विश्वास 
है कि भारत के आर्थिक विकास सें भारतीय विचारधारा 
पर श्राधारित MÅNA का बहुत महद्व दे । अंग्रेजी के 
अर्थशास्त्रीय पत्रों की भांति सर्वोदय की उपेक्षा श्रनुचित 
सममते हुए भी देश की alas प्रवृत्तियो ate विचार- 
धाराथो से हम श्रपने पाठकों को वंचित नहीं (करना 
चाहते हैं । पत्र के कलेवर को देखते हुए वर्तमान आर्थिक 
समस्याथो पर हम श्रधिक से श्रधिक प्रकाश डालने का 
प्रयत्न करते रहे हैं । 
हमें यह सन्तोष है कि 'सम्पदा? ने थपने अल्प 
जीवन में आर्थिक प्रश्नों के प्रति जहां पाठकों में जागरूकता 
उत्पन्न की हे, वहां भ्र्थशास्त्र के विद्यार्थियों को ad- 
शास्त्र के अध्ययन में भी बहुत सहायता पहुँचाई है । 
हमारी महत्त्वाकांत्ताएं बहुत अधिक हैं ea ‘argar 
को ग्रथशास्त्रका विशिष्ट और प्रामाणिक पत्र बनाना 
चाहते हैं, जिसका अपना अनुसन्धान विभाग हो, , जिसमें 
देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री योगदान दें और जो देश के 
आर्थिक विकास सें श्रधिकारियों को उचित परामर्श दे 
सके । किन्तु, अपनी कठिनाइयों व सीमित साधनों से भी 
हम कम परिचित नहीं हैं श्रौर विशेषकर आज के वाता- 
वरण में, जबकि अंग्रेजी का भारी बोर हिन्दी के विकास 
में बाधक हो रहा हे । सरकारी श्रधिकारी हों अथवा देश 
के उद्योगपति और व्यापारी, हिन्दी पन्नों के प्रति उनकी 
उदासीनता हमारे मार्गे में बहुत बड़ी बाधा है। परन्तु 
हमें अपने उद्देश्य के चित्य पर विश्वास है । हमने 
अपने परिश्रम के सम्ब्रल पर ही इस पत्रिका का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया था और ag दृढ़ संकल्प, हमें विश्वास हे 
कि सम्पदा? को अपने आदर्श के निकट ले जायगा । 
अन्त में इम अपने कृपालु लेखकों, पाठकों और 
विज्ञापन दाताओं के निकट कृतज्ञता प्रकट करना 
चाहते हैं fart सहयोग से 'सम्पदा' अपने जीवन के 
1४ वष पुण कर सकी हे । परन्तु हम उनसे यह भी 
अनुरोध करना चाहते हैं कि भविष्य में सी उनका सहयोग 
मो 00 
सहायक होगा | 


¬ कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


सम्पदा 


| Kangri Collection, Haridwar 
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नये वित्तमंत्री की समस्‍यायें 

श्री कृष्णमाचारी ने अनेक मतभेदों के कारण श्रपने 
पद से त्यागपत्र दे दिया और श्री शचीन्द्रनाथ चौधरी 
ने वित्तमंत्री का समस्यापूर्णं कठिन पद संभाल लिया । 
ais के विकट समय में उनकी जिम्मेवारियां बहुत अधिक 
हें। “आज देश का आर्थिक ढांचा डावांडोल हो गया हे | 
पू'जी बाजार की हालत भी दयनीय हे, उत्पादन भी 
ठप्प हो गया है । अंधाधुन्ध करों के फलस्वरूप उद्योग 
कम्पनियों की कमर ही टूट गई हे। पूजी के स्रोत बिखरे 


पड़े हें । पू'जी बाजार को प्रोत्साइन देने के लिए जो 


विभिन्न amaa किए गये, चे बिफल हो रहे हैं। 
कृषि उत्पादन में विफलता के कारण महंगाई निरन्तर 
भयंकर रूप से बढ़ती जा रद्दी है । नेगेटिव (नकारात्मक) 
नीतियों ने राष्ट्र की शाब्दिक सिद्धान्त जडता को जितना 
सींचा, उतना ही देश में पू'जी की क्षमता को उल्लीचा हे ।” 
इन शब्दों में एक पत्रकार ने आज की आर्थिक समस्या 
का चित्रण किया है । इस विकट परिस्थिति में नये वित्त 
मन्त्री श्री चौधरी को काम करना है । ताशकन्द सें होने 
वाली बातचीत का क्या परिणाम निकलेगा, यह अभी 
संदिग्ध है । यदि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में कोई सुधार 
नहीं gal, तो देश की प्रतिरक्षा-समस्या वित्तमंत्री के 
लिए श्रौर भी श्रधिक विकट रूप धारण कर लेगी । नये 
बजट के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना का भी प्रारम्भ 
हो tal है । उसके ऊंचे २ लक्ष्यों को भी पूर्ण करने के लिए 
वित्त की विपुल ब्यवस्था करनी हे । इस कठिन समस्या 
को gama बहुत कठिन काम है । इस कार्य में उन्हे 
जहां श्रपने सहकारी मंत्रियों का सहयोग अत्यन्त भ्राव- 
श्पक होगा, agi उन्हें समस्त देश की जनता के विभिन्न 
वर्गो के हार्दिक सहयोग की भी ग्रावश्यकता है । इसके 
लिए उन्हें सरकार की पुरानी नीतियों पर एक बार 
निष्पक्ष होकर विचार करना व सेद्धान्तिक जड़ता से ऊपर 
उठना होगा | अपनी कठिन समस्याश्रों के मुल कारणों पर 
उन्हें विचार करना ओर आवश्यक परिवर्तन करने के लिए 
उद्यत होना होगा । आयात और निर्यात की नीति भी 
हुत समस्या-मुलक रही हे । इसको लाभकारी बनाने के 
Sa परस्पर विरोधी feat का समन्वय करना द्वोगा। 


जनवरी १६६ 
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परन्तु सबसे श्रधिक आवश्यक जनता का हार्दिक सहयोग 
दी है । उसमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए 
उनके महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे । स्वर्ण बांड को भी 
उत्त जन देना होगा । श्रागामी एक-दो वर्ष बतायेंगे कि 
नये वित्तमंत्री, जिनका अब तक किन्ही बढ़े आर्थिक 
संगठनों और उद्योगों से घनिष्ट सम्बन्ध नहीं रद्दा है, किस 
प्रकार सफलता प्राप्त कर सकेंगे | 
नये वित्तमंत्री श्री शचीन्द चौधरी को अनेक आशिक 
प्रश्नों पर परामर्श देने के लिए प्रधानमन्त्री ने "विशेषज्ञों 
की एक उपसमिति नियुक्र की है। यह समिति विभिन्न 
प्रश्नों पर परस्पर विचार करने के उपरान्त वित्तमंत्री को 
अपने विचार प्रस्तुत करेगी । उनके प्रकाश में वित्तमंत्री 
आर्थिक नीतियों पर कोडे निश्चय करेंगे। इस अ्रभैशास्त्रीय 
मस्तिष्क मडल के सदस्य निम्नलिखित हैं : श्री पी. सी. 
भट्टाचार्य गवर्नर रिजर्व बैंक, श्री yafana सेक्रेटरी 
श्राथिक विभाग, श्री लच्मीकान्त झा सचिव प्रधानमन्त्री, 
श्री इ. जी. पटेल भारत सरकार के थार्थिक परामरे दाता | 


बजट अनुमानों की परिपाटी 
प्रति वर्षे बजट श्रधिवेशन में संसद के सदस्य यह 
शिकायत करते हैं कि वित्तमन्त्री अपनी कारगुजारी में 
सफलता दिखाने के लिए श्राय के अंक कम और ब्यय के 
अंक अधिक अनुमान करते हैं । इसके परिणामस्वरूप वह 
अधिक नये कर लगाने के प्रस्तावों पर संसद से स्वीकृति ले 
लिया करते हैं । १३६५-६१ के अंक इसके प्रमाण हैं । 
इस वर्ष के प्रथम ६ मद्दीनों में गत वर्ष भारत सरकार को 
८४१.०३ करोड़ की आय हुईं, जबकि गत वर्ष इसी 
अवधि में ७२८.६६ करोड़ Go की श्राय हुईं थी । केवल 
सितम्बर मास सें ही केन्द्रीय सरकार को १७६.७ ६ करोड 
रुपया मिला था । विभिन्न मदों सें केन्द्रीय सरकारको w 
वषं की तुलना सें कितनी अधिक आय हुई है, यह नीचे की 
तालिका से स्पष्ठ हे-- - टे 
अप्रोल से सितम्बर तक (लाख रु० में) 


ag १६६५-६६ १९६४-६९] 
तट कर २२,२२९ १९,९६२ 
उत्पादन कर (नमक, रबड़ 
कोयला आयरन ओर को 
छोड़कर ) ४०,२४२ ३९,८२३ | 3 
a 7 
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|... कारपोरेशन टैक्स ३,७११ ३,०३३ 

। यकर ६०,८२० ५७,६१६ Ho भा० सीमेंट 

। उत्तराधिकार कर २६४ १२६ à 

। सम्पत्तिकर २२१ १०२ अ्रसोसियेशन 
ब्यय कर ह ११ १ 
उपहार कर ४२ By के प्रमुख-- 
अफीम १४३ Iyk $ 
योग ८४,१०३ ७२,८६६ श्री गजाधर सोमानी 


स्वावलम्बन की दिशा में 
पंचवर्षीय योजनाग्रों के साथ ही देश में स्वावलम्बन 

की दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ हुए । थाथिक्र विकास के साथ 
` साथ यह आवश्यक दी था कि हमारे उपभोग्य और पूजी” 
गत agai का उत्पादन इस देश में ही हो, ताकि हमें 
विदेशों से कम से कम सामग्री मंगवानी पड़े । हम स्वाव- 
लम्बन की दिशा में पिछले वर्षा में कितना आगे बढ़े हैं, 
यह वास्तुश्रों की उस तालिका से स्पष्ट हो सकता है, जो 
' सरकार का उपलब्धि और सम्भरण विभाग अपनी 
 ्रावश्यकताश्रों के लिए खरीदता हे । प्रथम पंचवर्षीय 
योजना की श्रवधि में सरकार के क्रय विभाग ने ४७३ 
करोड़ २० के कुल Wer दिये थे, जिन में से ४१ प्रतिशत 
विदेशी सामान था । दूसरी पंचवर्षीय योजना की भ्रत्रधि 
सें विदेशी सामान की खरीद का प्रतिशत गिरकर २० रह 
गया । तीपरी योजना की ग्रवधि में यद्द १८ तक गिर 
जाने की सम्भावना हे । यह ठोक हे कि उक्त विभाग के 
अतिरिक्त अन्य भी भ्रनेक सरकारी एजेंसियां और कम्प- 
याँ विदेशों से सामान मंगवाती हैं । किन्तु निम्नलिखित 
लिका से उत्पादन और विभिन्न भारतीय उद्योगों की 
ता की कुछ झलक अ्रवश्य मिलती है: 

कुल दिये गये श्रादेश 


कुल क्रय का 


प्रतिशत 
करोड़ रुपयों में 


योग भारतमें fiat में भारत से विदेशों से 


४७३ २७६ १६४ १३ ४१ 
,००३ ७६४ २३३१ ७६ २४ 
१४३० ३१६ दर १८ 

85 ८१ १८ 


४ दरे se १३ 


आता 


देश में सीमेंट-वितरण का कार्य स्वेच्छापुर्वक करने 
की जिम्मेवारी आपने ली है । 


1६६३-६४ २१३ ४१३२ १०० प्र १८ 
१६६४-६५ VYR ३९७ ९६ WS २२ 
१६६५-६६ 


(श्रप्ने ल-मई) ७३ ४७ १६ or २२ 


शिपिंग कारपोर शन आफू इ'डिया 

मद्रास के राज्यपाल महाराजा श्री जय चामराज वाडि- 
यार ने पिछले महीनों में "स्टेट ग्राफ मैसूर? को समुद्र के 
हिन्दुस्तान शिपयाडं सें रवाना कर दिया । यह जलपोत 
शिपिंग कोर्पो रेशन श्राफ़ इ'डिया के लिए बनाया जा रहा 
है । यह जहाज आगामी छः महीनों में तैयार हो जाएगा | 
इसको वजन क्षमता १२२७० टन होगी। यह जहाज़ 
९०२ फुट लम्बा और ६६ फुट चौड़ा है | शिपिंग कार्पो- 
रेशन आफ इ डिया के लिए १० और agin भी इस 
Rians में बन रहे हैं । इस कार्पोरेशन ने पोलैंड, युगा- 
स्लेविया के शिपयाडे को भी जद्दाज बनाने के ईर दे 
रखे हें । इन जद्दाजों के बनाने पर १३६६ के अन्त तक 
कारपोरेशन के पास पांच लाख टन के जहाज़ हो जायेंगे । 


पिछले वष में कार्पोरेशन को ५६३.६७ लाख रुपये 
का लाभ sae । यह लाभ मूल्य हास, सरकारी कर 
तथा व्याज खर्चा को निकालने के बाद हुश्रा हे। इस 
कार्पोरेशन में कुल ३६,३७ करोड़ रु० लगा हुआ हे जब 
कि प्रदत्त पूजी २३.४४ करोड़ रु० है । 4 ३४६-६० में 
इसने ४८॥ यात्राएं की थी, wale १६ ६४-६४ सें इसकी 
समुद्रयात्राएं १०६ हो गयीं | क 
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आर्थिक केन्द्रीकरण 


ANAN 


सौनोपली कमीशन की रिपोट 
© 
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सारत सरकार ने एकाधिकार BAT TAA १६६४ 
में स्थापित किया था। इसने निर्धारित समय सँ ३० 
अक्टूबर, WERK को सरकार को अपनी रिपोट दी । इसे 
निम्न विषयों पर विचार करना था । 
क--निजी क्षेत्र में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण किस 
तक हे र कृषि को छोड़कर श्राथिक गतिविधियों 
के पूर्ण क्षेत्रों में एकाधिकार तथा शक्ति हथियाने की 
प्रव्नत्तियां कितनी व्यापक हैं, इनकी जांच विशेषतः इन दो 
बातों को ध्यान में रखते हुए करना-- 
(A) इस प्रकार के फेन्द्रीयकरण तथा एकाधिकार 
व शक्ति दथियाने की प्रवृत्तियो के पीछे कोन से 
कारण जिम्मेदार हें । 
(अ) इसके सामाजिक तथा श्रार्थिक परिणाम और 
इसके द्वारा दोनों क्षेत्रों में होने वाली द्दानि । 
ख--जांच की पुष्ठभूमि सें आवश्यक कानूनी तथा 
अन्य कदमों के सुझाव देना । इसमें यह भी शामिल होगा 
कि जनता के feat की रक्षा के लिए क्या कोइ नया कानून 
बनाया जाए | इस प्रकार के कानून को कार्यान्वित करने के 
लिए कौनसी सस्था हो? 
आयोग के अध्यक्ष श्री के० सी० दास गुप्त (सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश) थे । इसके अन्य सदस्य येथे; 
श्री जी० आर० सी० राजगोपालन, श्री के० आर० fro 
श्रायंगर, श्री Allo सी० दत्त, Slo ग्राइ० जी० पटेल, 
शोर श्री वी० सत्यमूर्ति सचिव' थे । 
aq रिपोट ४४६ पृष्ठो सें हे । आयोग ने आर्थिक 
सत्ता के जमाव को दो भागों में बांटा है । एक भाग सें 
वह wlan जमाव या एकाधिकार रखा गया है, जिसके 
E किसी एक कम्पनी या किसी एक या थोड़े से 
परिवारों द्वारा चलाई जाने वाली कुछ कम्पनियों के पास 
किसी खास चीज के उत्पादन और वितरण का पूरा अधि- 
कार है । दूसरे प्रकार का जमाव वह बताया गया है, जहां 
बहुत सी कम्पनियां विभिन्न चीजें बना रद्दी और वितरित 
कर रही हैं और ये कम्पनियां किसी एक परिवार या 


जनवरी १६६ 


की बढती हुई प्रवृत्ति 
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अभी एकाधिकार नहीं 
सैनेजिग एजेन्सी का योगदान 
लाइसेंस परमिट प्रणाली 

E नियंत्रण संस्था का सुझाव 


EC 


कम्पनियों के एक समूह के अन्तर्गत राती हैं । इस रिपोट 
के कुछ मुख्य अंश ख चेप सें निम्नलिखित हैं 
आशिक सत्ता का केन्द्रीकरण 

ज्वाइ ट स्टाक ब्यवस्था का विकास श्रौर शिल्पिक 
विकास बड़े पेमाने पर ma गतिविधि तथा आर्थिक 
सत्ता के केन्द्रीकृत होने के मुख्य कारख हैं । दूसरे विश्व 

की अवधि सें कुछ उद्योगपतियों ने बहुत अधिक धन 
इकट्ठा किया ओर स्वतन्त्रता के बाद जब सरकार" ने तीच 
औद्योगिक विकास का कार्यक्रम शुरू किया, तो इन उद्योग 
पतियों ने नये उद्योगों में काफी धन लगाया । इसके 
अलावा जब्र ब्रिटेन के ब्यापारी अपने उद्योग को यहां छोड़ 
कर जाने लगे, तो भारत के धनी उद्योगपतियों a उन्हे 
अपने हाथों सें लेना शुरु किया और इस «प्रकार देश 
सें आर्थिक सत्ता का जमाव कुछ हाथों में होता गया । 
इसके अलावा सैनेजिग पुजेंसी की ब्यवस्था चालू होने से 
भी व्यापारियों की सुट्टी सें आर्थिक सत्ता जमा होने 
लगी । इस ब्यवस्था ने देश के ओद्योगिक विकास में महत्व- 

cat योग दिया हे, लेकिन साथ दी यह भी सव्य हे 

कि इसके कारण कुछ परिवारों के दाथ में बहुत आर्थिक 

सत्ता जमा हो गइ हे । 

सुनियोजित विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार को 

कारखानों के लाइसेंस, ब्यवस्था प जी, नियोजन पर fad- 
त्रण, आयात पर नियंत्रण और विदेशी मुद्रा का नियमन 
ग्रादि करना पडा ओर इस वजह से भी कुछ लोगों के 
हाथ में आर्थिक भ्रधिकार आने लगे | जिन बड़े ष्यापारियों 
के पास अच्छे साधन थे, उन्होंने इन कन्ट्रोलों से फायदा 
उठाया और नये-नये उद्योग चालू किये, जबकि छोटे 
उद्योगपति ऐसा नहीं कर सके । बड़े व्यापारियों सें बॅको से 
उधार लेने की काफी क्षमता थी, इसके तथा पेट ट कानून के | = 
कारण भी आशिक जमाव बडा । 

दूध, चाय, चीनी, विभिन्न प्रकार के कपड़े, रेफ्री- 
जिरेटर, माचिस, सिगरेट, जूते, टायर, कार, इमारती 


"सामान आदि लगभग १०० चुनी हुई चीजों के उत्पादन 
आर वितरण में से ३४ चीजों के उद्योगों सें यह पाया 
गया कि प्रत्येक वस्तु के सबसे बडे तीन निर्माता उस वस्तु 
के कुल उत्पादन का ७४ प्रतिशत स्वयं बनाते हैं । दूसरे 
प्रकार के एकाधिकार का श्रध्ययन करने झै लिए २,२५९ 
कम्पनियों के बारे सें भी आंकड़े इकट्ठे हुए हैं, जो देश के 
८३ बढ़े ब्यापारियों के हाथ में थीं। इनमें से ऐसे 
ब्यापारियों या ब्यापारी समूहों की सूची बनायी गयी, 
| जिनमें से प्रत्येक की कम्पनियों की कुल लेनदारी ४ करोड़ 
| रु० से कम नहीं थी। इस सूची सें ex व्यापारी या 
i ब्यापारी समू& आते हैं । 
'दो समूह 
कुल परिसम्पत्‌ के हिसाब से टाटा समूह में ५३ कम्प- 

नियां हैं, जिनकी कुल लेनदारी सत्रसे अधिक, ४१७ करोड़ 
zo हे। इसके बाद विरलाश्रों का नम्बर हे, जिनके पास 

१४१ कम्पनियां हैं ओर जिनकी कुल परिसम्पत्‌ २६२ 
करोड़ २० हे | सरकारी कम्पनियों और बैंको को छोड़कर 
इन दोनों समूहों की कुल चुकता पुजी सारे निगमो की 
कम्पनियों की चुक्ता पूंजी का ४४ प्रतिशत से 
कुछ अधिक है alt इन दो समूहों की कुल लेन- 
दारी भ्रन्य सब की लेनदारी की ४७ प्रतिशत से कुछ कम 
है। 

आयोग को मिली सूचना के आधार पर, इस बात के 

` प्रमाण मिले हैं कि जिन लोगों के पास एकाधिकार हैं, 

वे नयी कम्पनियों को बाजार में श्राने से रोकने के लिए कड 
उपाय करते हैं श्रौर कुछ चीजों के दाम एकाधिकारियों ने 
बहुत बढ़ा रखे हैं, क्योंकि बाजार में उनसे होड़ करने 
कोइ नहीं है। आयोग का यह भी कहना है कि 
न लोगों के पास एकाधिकार हे, वे बड़े पेमाने पर जमा- 
खोरी और बाजार सें जानवूझकर सामान की कमी पैदा 
ते हैं मर्जी से श्रंधाइन्ध दाम निर्धारित करते हैं 
र चुने हुए लोगों के साथ ही ब्यापार करते हैं। 


क परिणाम 


में बढ़े ब्यापारियो के प्रति घुणा पैदा हो 
एज सं आपसी सद्भाव gear जा रहा है। 
a 


i 
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लोगों में यह सन्देइ भी है कि बड़े ब्यापारी जनतांत्रिक | 
सिद्धान्तों के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनमें यह 
धारणा घर कर गयी हे कि देश के कुछ बड़े उद्योगपति 
शासक दल को समय-लमय पर, खासकर चुनावों के | 
समय, बड़े पेमाने पर आर्थिक मदद देते 
ब्यापारी भ्रष्टाचार फैला सकते हे । और ये सरकारी | 
कर्मचारियों को भ्रष्ट कर भी रहे हें। इसके Bary 
समाज में, खासकर युवकों में यह धरणा फेल रही 
हे कि उनकी शेक्षणिक योग्यताओं की कोइ कदर नहीं 
हे श्रौर समाज में केवल धनी लोग ही ऐश श्रोर 
आराम कर सकते = | 

परन्तु आर्थिक स्थिति की geza 

आयोग का कददना हे कि इसके आर्थिक परिणाम बुरे 

नहीं हैं ओर श्रार्थिक सत्ता के जमाव से देश की आर्थिक 
स्थिति श्रच्छी ही हुई है । देश के कुछ ब्यक्गियों के हुनर से 
देश का काफी श्रौद्योगिक विकास हुआ है । हमारे औद्यो- 
गिक विकास का श्रेय कुछ थोड़े-से व्यक्तियों के साहस तथा 
दक्षता को है, जो देश सें बहुत श्रधिक पूजी निर्माण के | 
लिए और नये नये उद्योग शुरू करने को विदेशों से अनेक | 
सहयोग समझौते करने के लिए एक बड़ी सीमा तक जिम्मे- | 
वार हें । बड़े ब्यापारी वर्षो तक पर्याप्त उच्च प्रबंध क्षमता | 
प्रदान करने सें समर्थ हुए हैं । | 
` उद्योगों के विकास में पिछली सफलता और बड़े | 
औद्योगिक अध्यवसाय शुरू करने में उसे प्राप्त विशेष लाभ | 
| 
Í 
| 


ayy 


को देखते हुए सघन आर्थिक सत्ता पर इस बात का भरोसा | 
किया जा सकता है कि वह आने वाले नाजुक वर्षों में 
औद्योगिक विकास सें महत्वपूर्ण योग देगी । | 

बड़े ब्यापारियों में बाप के बाद बेटे द्वारा ब्यापार | 
संभालने की प्रथा में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे | 
ब्यापार और उद्योग को By हुनर के प्रबन्धक मिले हैं । | 
आने वाले वर्षा में भी एकाधिकारी ब्यापारी देश के | 
गिक विकास सें महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। लेकिन 
आथिक सत्ता के जमाव का सबसे बुरा परिणाम यह हो 
सकता हे कि उपभोक्ता को बहुत sd दामों पर और 


घटिया किस्म की चीजें मिले और छोटे उद्योगपति बाजार 
में न टिक सकें | 


सम्पदा 
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miis सत्ता के जमाव श्रौर एकाधिकार के खतरे 
काल्पनिक नहीं है, बल्कि पुरो तरह वास्तविक हैं ओर विद्य- 
मान हैं । उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े INT जनता 
को भी कठिनाई न हो, इस दृष्टि से (1) हमें वर्तमान रूप 
में आर्थिक सत्ता के जमाव पर प्रहार करने की श्रावश्यकता 

हीं, वरन ऐसा तभी करना चाहिए, जब वद्द उत्पादन 

(किस्म या मात्रा में) या agha वितरण के लिए संकट 
बन जाएं, (२) इस बात की पति के लिए कि बड़े व्यापारी 
ATA सत्ता का दुरुपयोग न करें, सरकार से श्रलग एक 
स्वतंत्र समिति द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जानी चाहिए। 
(३) किसी भी ओद्योगिक क्षेत्र सें एकाथिकारी दशाओं 
क्रिया जाना चाहिए, यदि आम जनता के 
ये बिना ऐसा किया जा सकता हो। 
uae को रोकने के लिए इस समय सरकार के 
पास उपयुक्त अधिकार नहीं हैं, अतः एकाधिकार की बुरा- 
इयों ओर उन पर निगरानी रखने के लिए स्थायी रूप से 
एक संस्था स्थापित की जानी चाहिए । 

हमारे विचार के अनुसार इस संस्था सें कम से कम 
तीन सदस्य gt we सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
इसका अध्यक्ष होगा । थह संस्था सरकार या करिसी ब्यक्ति 
से प्राप्त शिकायत पर जांच कर सकेगी। इस न्यायिक जांच 
के बाद अगर जरूरी हुआ तो यह संस्था ata- 
न्वित ब्यापारी को आदेश जारी कर gi और 
कर सकेगी श्रौर वह श्रादेश कानूनी तथा अन्तिम माना 
जाएगा | इसके खिलाफ केवल सर्वाच्च न्यायालय Ñ 
श्रपील हो सकेगी । अगर कोई ब्यापारी सामान्य कीसत 
पर कोई सामान बेचने से मना करेगा, तब भी यह संस्था 
जांच कर सकेगी | इस संस्था को एकाधिक्रार वाले उद्योगों 
के Eo का अध्ययन करने और उनमें सुधार के सुझाव देने 
का भी अधिकार होगा | किसी बड़े ब्यापारी के कामकाज 
का विस्तार भी इस संस्था की श्रजुमति से ही होगा । 
लोग क्या करे ? 

सफल उद्योगपति श्रपने मुख्य उद्योग से भिन्न अनेक 
उद्योग चलाकर थौद्योगिक क्षेत्र सें शक्ति का केन्द्रीयकरण 
कर रहे हैं । आयोग ने इस प्रश्‍न पर विचार करने के बाद 
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यह, राय दी है कि यद्द बहुसुखिता कुछ wat सें बुरी हे, 
तथापि देश के आशिक ai में ag एक आवश्यक बुराई 
है और उस पर रोक नहीं लगाइ जानी चाहिए । 

आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण से जनतन्त्र को जो खतरा 
हे, उसे रोकने के लिए ag जरूरी हे कि राजनीतिक दल 
स्वयं ग्रबुशासन सें रहें ग्रोर चुनावों के लिए व्यापारियों 
से घन न लं। प्रशासन सें भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया 
जाना चाहिए और इसके लिए सरकार लाइसेंस ,देने की 
नीति को उदार बनाये और छोटे उद्योगपतियो को ग्रासानी 
से लाइसेंस दे | श्रायात लाइसेंस देते समय इस, बात का 
ख्याल रखा जाए कि एकाधिकार बाले व्यापारी उप- 
भोक्काग्रो का शोषण न कर सकं । एकाधिकार को' रोकने 
के लिए सरकारी क्षेत्र में कारखाने खोलने चाहिए, लेकिन 
साथ ही यह ध्यान रखा जाय कि सरकारी कारखानों का 
कामकाज कुशल हो । छोटे उद्योगों, उपभोक्ता सहकारियों 
आदि को प्रोत्साहन दिया जाय, सरकार द्वारा छोटे.उद्योगो, 
से अधिक सामान खरीदा ओर उपभोक्ता सहकारियों को 
खोला तथा उत्पादकों द्वारा उपभोक्राथो के शोषण को 
रोका जाय | 

आयोग ने सरकारी क्षेत्र, बड़े 
द्वारा प्रेस पर नियंत्रण तथा मैनेज 


व्यापारिक व्यवसायों 
ग एजंसी के बारे पें भी 
संक्षेप सें रिपोर्ट दी हे । सरकारी क्षेत्र सें एकाधिकार को भी 
स्थायी समिति के aada उसी प्रकार रखा जाए, जैसे कि 
निजी छेत्र सें उद्योगों को । 


मैनेजिंग एजेंसी खत्म न हो 

आयोग की राय सें हालांकि मॅनेजिंग एजेंसी प्रणाली 
आधिक सत्ता के जमाव को बढ़ावा देने वाले तत्वों सें से 
एक हे, फिर भी उसने इस प्रणाली को खत्म करने या उस 
पर नियंत्रण करने का सुझाव नहीं दिया हे । ग्रायोग के 
अनुसार यदि मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली खत्म भी कर ढी 
गईँ तो उसका स्थान कोई और प्रणाली--समृह प्रबन्ध 
प्रणाली ले लेगी । 

जहां तक बड़े ब्यावसायिको द्वारा प्रस कै नियस्त्र 
का प्रश्‍न हे, संविधान सें प्रत्येक नागरिक का यह मल 
अधिकार हे कि उसे अपने विचारों at sam करने का दु a 
अधिकार है । अतः बड़े व्यावसायिकों के प्रेस पर अधिकार | 
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कै ऊपर नियंत्रण लगाना इन मूल अधिकारों के खिलाफ 
पड़ेगा । इसके साथ दी साथ आयोग ने इस बात पर जोर 
दिया है कि अधिक से अधिक स्वतन्त्र समाचार Tal का 
घढावा दिया जाना चाहिए । 
` सम्पूर्ण विश्व के दृष्टि केन्द्र ताशकन्द-सम्मेलन 
के संयोजक 


रूस के प्रधानमंत्री श्री कोसोगिन 


श्री आर० सी० दत्त का मतमेद 

ग्रायोग के एक सदस्य श्री श्रार० सी० दत्त ने आयोग 
की सिफारिशों से सहमति प्रकट नहीं की है। उनके ag- 
सार जिसे “agadi से सम्बन्धित एकाधिफार? कहा गया 
है, Te वास्तव में एकाधिकार के वर्ग में नहीं भ्राता । एका- 
धिकार तभी कद्दा जाएगा, जबकि कुछ ब्यक्ति या एक छोटे 
वर्ग के लोग आर्थिक ब्यवस्था के aga और 
बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण प्रा्त कर लें। इस दृष्टि से श्रायोग 
की रिपोर्ट सें आर्थिक शङ्कि के केन्द्रीयकरण के वास्तविक 
कारणों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया और इसके 
जो दुष्परिणाम हैं, उनको पूरी तरह से उद्घाटित नहीं 
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का प्रमुख कारण है । नियोजन तथा कंट्रोल द्वारा केन्द्रीय | 
करण को बढ्ने से रोकने ओर कम करने सें भी सहायता मिल | 
सकती है । कमीशन को इस बात पर भी विचार करना | 
चाहिए था कि यदि नियोजन का और कंट्रोल का इस काम | 
के लिए उपयोग नहीं हुआ है, तो क्या ओर इसके fag 
कौन से कदम उठाए जाने चाहिएं । 
श्री दत्त ने बताया है कि आर्थिक केन्द्रीयकरण के कारण | 

बड़े उद्योगों का सरकार की आ्राधिक नीतियों और निशंयों | 
पर भारी प्रभाव पड़ता है, जिसका आयोग ने पूरी तरह | 
से आकलन नहीं किया हे । आर्थिक शक्ति के केन्द्रीय: | 
करण के अथे हैँ--शार्थिक साधनों पर ब्यापक अघि- | 
कार और उत्पादन के बड़े क्षेत्र पर ग्रधिकार। जिन | 
लोगों को इस प्रकार का श्रधिकार होता है, वे इस स्थिति | 
में होते हैं कि बडे काफी हद तक आशिक नीतियों को 
प्रभावित करें । बचत पर नियंत्रण रखकर वे एजी के लगाये | 
जाने के पीछे पीछे जो प्रेरणा होती है, उसको प्रभावित | 
करके आर्थिक नीति को परिवतित कर सकते हैं। सरकार | 
जो शार्थिक निर्णय लेती हे, उनके लिए आर्थिक तंत्र के 
बड़े भाग को नियन्त्रित करने वाले लोगों के दृष्टिकोण और | 
निणंयों को भी उसे ध्यान में रखना पड़ता है। आज जो | 
बड़ी मात्रा में छिपा धन है, वह भी इटी कारण हे । | 

यह बात भी गलत हे कि श्रार्थिक केन्द्रीयकरण से | 
देश की आर्थिक उन्नति सें सहायता मिलेगी | बडे उद्योगों | 
ने देश को प्रबन्ध पडु लोग भी नहीं दिए हें । दूसरे लोगों | 
को प्रबन्ध के काम से वंचित रखकर बड़े उद्योगों ने प्रबन्ध | 
पटुता के विस्तार को रोका हे। श्री दत्त आयोग के इस 
निष्कष से भी असहमत थे कि “दसैँ आर्थिक शक्ति मे 
केन्द्रीयकरण का तभी उच्छेद करना चाहिए, जबकि वह 
न्यायोचित वितरणके लिए खतरा हो जाए | 

श्री दत्त की सम्मति में रिपोर्ट के सुझावों के ag 
सार स्थापित होने वाली स्थायी संस्था को यह अधिः | 
कार नहीं दिया जाना चाहिए वह कि श्रौद्योगिक विस्तार कै 
प्राथनापत्राँ पर विचार करे, क्योंकि यह पंचवर्षीय योजना कें | 
अन्तर्गत सरकार की जिम्मेदारी हे ) इसी प्रकार उद्योगों कै. 
मिलाए जाने के बारे में भी इस संस्था को अन्य अ्रनेक 
बढ़े श्रधिकार देना भी अनुचित है | 


के इस | 
कत है | 
के वह | 
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पूजी व्यवस्था को इस ढंग से नियंत्रित किया जाए 
कि बड़े उद्योगों ओर निगमों में अधिक से अधिक जनता 
शेयर खरीद सकें । निजी क्षेत्र में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीय - 
करण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी क्षेत्र का पूरा- 
परा उपयोग किया जाए । सरकार तथा संसद को पूरे 
अधिकार हैं कि वे उस पर नियंत्रण WI इस बात का 
भी बड़ा खतरा है कि बड़े प्रेस-मालिकों द्वारा सामान्य 
नागरिकों का ga बन्द हो जाए और बड़े डद्योगपतियां 
के बड़े साधनों से ames जनता के feat को कुचल दिया 
जाए | (एक सूची देखें पृष्ठ ४४ पर) 
भारत के ३० प्रमुख उद्योग समूह 
धिक्कार कमीशन ने विभिन्न बड़े उद्योग समूहों की 
एक तालिका दी हे । इसमें एक aga के अन्तर्गत कुल 
कम्पनियों की संख्या, कुल परिसम्पत (एसेट) और चुकता 


जी तथा कुल उत्पादन की संख्याएं भी हैं 1 gad से इम 
संख्या क्रम से ३० कम्पनियों की सूची sat दे रहे हँ :-- 
नाम कम्पनियों gat gra” टने 

की संख्या परिसंपत पूजी ओवर 

बिड्ला १११ २७१०४ ७६३४ २६०२ 
aiig ८१ ४८३८ ६९६२ ६५२९ 
सूरजमल नागरमल ७० ४२८० १२८४ ४४८३ 
बर्ड हील्जस ६४ ६०१० १४६२ २८२३ 
राटा ५३ ४१७७२ १०२३१ ३२४९८ 
गोयनका KR ७४६१३४५ १२८४ ४३४६ 


भारत में उत्पादकता बहुत कम 


भारतीय उद्योगों की उत्पादकता-का स्तर पश्चिम के 
बढ़े चढ़े देशों की तुलना सें बहुत ही कम है । जापान 


७ AS 
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त्य 


लाख RAT H | 


॥ 


को छोड़कर भारत तथा एशियाई देशों सें पश्चिमी देशों 
की तुलना सें उत्पादकता का प्रमाण लगभग १/३ भाग 


ही है । कुछ घुने हुए उद्योगों में उत्पादकता का तुलना- 
त्मक विवरण इस प्रकार हैः 


शक्कर उद्योग सीमेन्ट उद्योग गेहूं उत्पादन 

देशों के नाम जन घन्टे देशों के नाम जन घन्टे देशों के नाम पेदावार 

प्रति टन प्रति टन प्रति एकड़ 

(zat सें) 
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भारत ८३-४० जमनी २.८० भारत ०-३२ 

भारत १०-१ 


जनवरी १६६ 
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चाय भारत की कामधेनु है। gaa हम करोड़ों 
` रुपये की विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष श्रित करते हैं । इसलिए 


Fy, 


चाय का उत्पादन बढ़ाने की ओर सरकार तथा उद्योगपति 


[म से बढ़कर ३७३१' लाख किलोग्राम हो गया, पर 
इससे भी बड़ी बात यह कि प्रति एकड़ उत्पादन भी 
०१ किलोग्राम से बढ़कर ११०१ किलोप्राम तक 
गया । 

` किन्तु इससे हमें सन्तुष्ट होकर बैठ नहीं जाना चाह्विए। 
।य के चेत्र में अन्य देश भी तीव्र प्रतिस्पर्धा करने लगे 
| पाकिस्तान ही एक बढ़ा प्रतिस्पर्धी देश दो गया है, 
निम्नलिखित ग्रंको से स्पष्ट हे: 


ES. १६०५१ १६६४ 
A खेती (हेक्टर) २६६२३ ३५४७३ 
लाख क्रिलो ग्राम) २३० २३० 
उत्पादन ,, ७३८ ८२9 


किस्तान के ग्रतिरिक्क इण्डोनेशिया व पूर्वी acta 
स, रूस व टर्की M भी चाय का उत्पा- 


उपज की संख्याएं निम्नलिखित हैं--.. 


१६४१ १६६४ 
२३३३२ १२२३८ 
१६० लाख ९४० लाख 
७१६ EF ८६७ 
त्यादन की निम्न संख्याएं भी 

: E विशेष रुचि लो रहे 


फारमोसा ३८३८२ २११०४ ११० 
मोजाम्ब्रिक १४३३८ १००६६ ६७४ 
ख्स ६७७८५ ४४९६७ ६६४ 
टर्की १०४४३ १०१०० ५७६ 
ग्ररजन्टाइना २५०३१ ११५०२२ BRE 


इणिइयन टी बोर्ड के विवरण से यद्व भी मालूम होता 

है कि न्यूजीलेंड, आस्ट्रेलिया और इराक श्रादि में भारत 

की ata भी श्रोलंका की चाय अधिक जाती है । नीचे 
की तालिका से यह स्पष्ट हो जाता हे। 

चाय का भ्रायात (लाख कि० Ato सें) 


कुल श्रायात श्री लंका से भारत से 
न्यूजीलेण्ड ७० ६४ ३ 
श्रास्ट्रे लिया २८० १७६ ३८ 
इराक १८६ १७ 


इसका यह अर्थे नहीं anwar चाहिए कि भारतीय 
चाय का भविष्य निराशाजनक है । शब भी ब्रिटेन, 
जर्मनी, A तथा रूस आदि देशों में भारत की चाय द्दी 
बहुत अधिक जाती हे, लंका की चाय श्रपेत्षाकृत बहुत 
कस । परन्तु चाय का कुल निर्यात भारत व लंका दोनों 
का ही कम हो रहा है। 1३४ सें भारत के कुल निर्यात 
(१४९.०३ करोड़ रू.) में चाय का ANa १३०,७५ 
करोड़ रु० श्रर्थात्‌ २३.१ प्रतिशत था । लेकिन १० वर्ष 
बाद 1३६४ सें चाय का निर्यात गिरकर १२४,३० करोड़ 
रु० mata pa निर्यात (८२६.१४ करोड़ go ) का 
१९.०७ प्रतिशत रद्द गया | यह ठीक हे कि इन दस वर्षों 
में लंका का चाय निर्यात भी कुल निर्यात के ६२.००३२ से 
हरर ६०.८२ प्रतिशत रह गग्रा, परन्तु इससे सन्तोष 
तो नहीं किया जा सकता । चाय की खपत दुनिया में 
जिस तरद्द बढ़ रद्दी हे, उसे दे 


“44 नापी पन 
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cpl HA उपक रुणा cet 
पैट्रोल द्वारा प्राप्त शक्ति से चलने वाले Beet, लोडर, यांत्रिक हल और तरह तरह के औजार व मशीनों के उपयोग ने A 
की अन्न उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है । पैट्रोल के अन्यं उत्पादनो से जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है 
और फसलों को कीडे-मकोडे, फपूढी तथा घासपात नाशक रोगों से संरक्षण मिलता है । À 
देश के सामने आज सबसे महत्त्वपूर्ण. समस्या ज्यादा से ज्यादा अनाज ' उत्पादन की — इण्डियनऑयल किसानो कोः i 
अनाज की पैदावार बढ़ाने में सहायता करता है" ˆ > > १७७ 4 es 


इण्डियनंऑयल सभी तरह के पैट्रोल-उत्पादनों कां शुद्धीकरण, नली के AB जाल द्वारां वितरणं तथा उनको विक्रय CE 
करता है । इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि खेती-बाडी, उद्योग-धन्दो, यातायात और दूसरे राष्ट्रीय नमी] Es 
योज़नाओ भें तेल और पेट्रोल के उत्पादनो की बढती हुई मांग की पूति होती रहे। कटी... | ee 

| fom = राष्ट्र की आथिक संझूडि को प्रतीक > 


| डयन ऑयल कापोरेशन FARE 


“ 


इण्डियन ऑयल कार्षेरेशन लि 


ga स्थिति से बचने के दो उपाय हैं--हम प्रति एकड़ 
का उत्पादन वढ़ावें, और दूसरा, जसा कि भारत के 
प्रसिद्ध वित्तमंत्री श्री मुरारजी देसाई ने चार वर्ष पूर्व श्रपने 
बजट भाषण में कहा था कि चाय, तमाखू , महीन कपड़े 
आदि जिन वस्तुओं का निर्यात हो सकता हे, उनकी अपने 
देश में कम खपत हो । यह नहीं भुलना चाहिए कि देश ï 
चाय के प्रचार और खपत में लगातार वृद्धि at रद्दी हे। 
' ११४४ सें देश में चाय की खपत ८२८ लाख किलोग्राम 
हुई थी, पर दस वर्ष बाद १६६४ में चाय की खपत १३६६ 
लाख कि० mio हुई है--अ्रर्थात्‌ करीब ७४ प्रतिशत 
. वृद्धि । जनसंख्या बृद्धि के साथ-साथ चाय की aaa 

-_ खपत भो बढ़ रद्दी हे। यदि किसी तरह हम राष्ट्र की 
इष्टि से चाय का कम से कम प्रयोग करें, तो चाय से ही 
et Go की विदेशी मुद्रा और भी afaa की जा सकती 
र क्या aq कभी हो सक्रैगा ? 

` इण्टरनेशनल टी कमेटी के एक श्रनुमान के अनुसार 

उत्पादन पिछले वषं १३० लाख NUW बढ़ गया 

दूसरी ओर खपत में ४२० लाख पौण्ड की 

हुई हे। सम्भवतः पहले से की गई अधिक खरीद 

यह परिणाम है । यों उक्त कमेटी के agma के 

नुप्तार उत्पादन खपत से ७० लाख Aus अधिक 

विश्व में चाय का यह AARE उत्पादन भारत के 

विशेषकर चिन्तनीय है । 


'*४४५/५१५/५१५४५१५१//५/५/५/९/५/५//५/९५/५///”/५/५/”५/९/९/”५/९/५ PODS ISS. 


A 

राष्ट्रीय योर प्रति व्यक्ति आय 

३४-९५ के वर्ष में वर्तमान मूएयों के ग्राधार पर भारत की कुल राष्ट्रीय FIA १६७०० 
० श्रौर प्रति व्यक्ति ग्राय ४१५.०० २० हुई हे । पिछले वर्ष में दोनों संख्याएं क्रमश 
करोड़ और ३७०.७० रु. थी । १६४८-४९ के मुल्यो के ग्राथार पर १६६४-६५ 
ये १४९३० करोड़ रु. और ३१४.०० रु. थी । ग्राज उपलब्ध अनमानों के ग्रनसार 
ना की aaf में प्रति व्यक्ति आय ८-8 प्रतिशत प्रति वर्ष वढी है । जवकि 
दुसरी योजनाओं की ग्रवधि में क्रमश: ८.५ श्रोर 5.५ प्रतिशत बढी थी । राष्टीय 
दूसरी योजनाग्रों में क्रमश: १८.४, २०४४ प्रतिशत बढी है श्रौर तीसरी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पदा के gst में qa कभी-कभी केवल निर्यात 
fe पर आधारित aiaa को बहुत अ्रधिक्र महत्व 
देने के विरुद्ध चेतावनी देते रहे हैं। चाय के ब्यापार सें 
विदेशों की निरन्तर प्रगतिशील प्रतिस्पर्धा भी इस 


चेतावनी का समर्थन ही करती है । a a 
११६४ में पूजी निर्माण 

बढ़ी और मध्यम आकार की कम्पनियों ने १६६९ 
में नह पुजी कुल ७३ करोड़ रुपये की एकत्र की है जबकि 
१६६०, १३६३ और १६६२ में क्रमशः ३०,०, १४,१ WMT 
७३.१ करोड़ रुपया पू जी प्राप्त हुई थी । शेयर बाजार के 
शिश्रिल होनेके कारण लोगोंने प्रिफरे स शेयर श्रौर डिग्रेन्चर 
लेनेसें अधिक रुचि ली हे । शेयरोंकी कीमतें.इस वर्ष काफी 
गिरीं ओर इसका पूजी निर्माण पर भी प्रभाव पढ़ा 
क्योंकि बजट में पु जीगत आय या बोनस शेयरों पर कोई 
कर सुविधा नहीं दी गई थी | 

१३६९ सें भिन्न-भिन्न उद्योगों सें इस तरह कुल 
पूजी एकत्र हुई :-- 


i करोड़ रुपये में 
सूती faa ८.५ सीमेंट १०.२ 
जूट मिलें ०.१ रासायनिक द्रब्य ७५७ 
बुनाई के भ्रन्य उद्योग ३.२ चीनी २. 
इंजीनियरिंग १६.० न्य २९.७ 
कागज ०.७ कुल-> ७६,० 


सम्पदां | x 
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उर्वरक और कृषि उत्पादन 


श्री लाला चरतराम 
© 


पिछले २४ वर्षो में भूमि श्र मानव दोनों के परस्पर 
सम्बन्धो सें महत्त्वपूर्णं परिवतेन हुए हैं । विश्व युद्ध से 
ga कम विकसित देश १ करोड़ टन अनाज का प्रतिवर्ष 
निर्यात करते थे, किन्तु युद्ध के बाद यह प्रवाह उलट गया 
हे । अब विकसित देश ४० लाख टन श्रन्न 'प्रद्ध विकसित 
देशों को प्रतिवर्ष भेज रहे हें । १६६० सें यदद प्रवाह और 
afas गतिशील दो गया हे । १६६१ सें विकसित देशों ने 
२ करोड़ १० लाख टन श्रनाज श्रविकसित देशों को भेजा 
है । एक श्रनुमान के अनुसार १६६१ सें अन्न निर्यात की 
मात्रा २॥ करोड़ टन तक पहुँच जायेगी | यह स्पष्ट हे कि 
neq विकसित देश स्वयं safa करने में असमथ हो 
रहे हैं विकसित देश sate विशेषकर भ्रमेरिका जद्दाजों 
द्वारा अन्न भेजकर अल्पविकसित देशों की जनता के पेट 
सें रोटी डाल रहे हैं । 

मेरा ag विश्वास है कि व्यक्ति की भांति राष्ट्रों का 
भी श्रपना-श्रपना एक भाग्य होता हे, जोकि उनके कर्मा 
के agan उन्हें प्राप्त द्वोता है । यदि मनुष्य की भांति राष्ट्र 
भी बिना विवेक के अपनी समस्याग्रो का समाधान करना 
चाहता है तो उसे निकट भविष्य में ही हानि उठानी 


पड़ेगी । हम गलत कदम उठाकर अच्छे परिणामों की 
आशा नहीं कर सकते | 


ग्राज देश के सामने सबसे विकट समस्या श्रन्न की 
समस्या है और वस्तुतः ag सम्रस्या प्रति एकइ अधिक 
अन्त उत्पादन की समस्या हे । यह समस्या प्रति मन या 
प्रति एकड़ अधिक उत्पादन ब्यय की नहीं, अधिक उत्पादन 
की है । हमें ag भी ध्यान रखना चाहिए कि समस्या केवल 
गेहूँ या चावल के श्रधिक उत्पादन की ही नहीं है, बल्कि 
कपास, तिलहन और गन्ने आदि सभी कृषि पदार्थो के 
Eee की हे । यह प्रश्‍न सरल दीखता हे, किन्तु असल 
में प्रति एकइ NITA उत्पादन की समस्या हमारी राष्ट्रीय 
समस्या हे । आवश्यकता यद्ग है कि संगठित प्रयत्न 
करके प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाया जाए । 

मानव की भांति राष्ट्र के रोग की चिकित्सा करने के 


जनवरी १६६ 
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लिए यह mazas हे कि उसका निदान निश्चित किया 
जाय, तभी रोग की ठीक-ठीक चिकित्सा हो सकती हे । 
कृषि उत्पादन की विकट समस्या के इल करने के लिए 
उसके असली कारण की खोज करनी होगी । श्रभी तक 
हम इन कारणों के सम्बन्ध में भी एक मत नहीं हो पाये 
हैं। हमें किसान के मनोविज्ञान का पहले AAA करना 
चाहिए कि वह किन भावनाश्रों से. प्र रित होकर खेत पर 
कठिन श्रम करने के लिए उद्यत होता है और किन भाव- 
नाओं से aq महनत करने से कतराता है । जब किसी ब्यक्रि 
के पास धन अधिक हो जाता है तो स्वभावतः उसे कठोर 
परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती और उसे प्रेरणा 
भी नहीं मिलती । किसान की भी adi स्थिति है। कृषि- 
जन्य पदार्थों के मूल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं ओर 


कृषि उत्पादन की विकट समस्या केसे हल 
हो, इस सम्वन्ध में हम दो लेख प्रकाशित कर 
रहे हैं। दोनों में अपनी-ग्रपती दृष्टि से विचार 
किया गया है । पाठक उन पर विचार करेंगे । 


= 


इसलिए पहले की अपेक्षा अब किपान के पास अधिक 
पैसा श्रा गया है । इसके अतिरिक्त आमदनी को वह कहाँ 
खच करे, यह उसे नहीं सूकता । इसलिए वह खेत पर 
अधिक परिश्रम करने को बहुत उत्सुक नहीं रहता और 
इसीलिए अपनी आमदनी में अधिक वृद्धि की प्रोरणा न 
मिलने के कारण उसके खेत का उत्पादन भी कम हो रहा 
है । सरकार ने स्वर्ण का नियत्रण कर लिया है, सीमेंट, 
इट और लोहे का श्रभाव है । उपभोग्य वस्तुओं की भी 
कमी हे । किसान को खर्च के लिए कोई उपयुक् मार्ग नहीं 
मिलता । संभव हे कि मेरा दृष्टिकोण ठीक न हो किन्तु 
जब आमदनी बढ़ रही हो और व्यय के मार्ग कम हो, 
तब उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपनी 
न्यूनतम आवश्यकताओं के श्रतिरिक्त अधिक कमाने के 
लिए कठोर परिश्रम करेगा | 


कृषि के क्षेत्र में सम्भवतः सबसे अधिक प्रभावशाली 
जो कृषि उत्पादन को बढ़ा सकती है, खाद है। 
सिचाइ, अच्छे बीज ओर कृषि के उन्नत यन्त्र भी उत्पादन 
को बढ़ा सकते हैं । खाद के समुचित उपयोग के लिए ३ 
तत्व महत्वपूर्ण हें, जो किसी भी प्रकार एक दूसरे से कम 
महत्त्व नहीं रखते । ये ३ तत्व निम्नलिखित हैं :-- 
१. उत्पादन २. वितरण ३, उपयोग या खपत । 
Bisa आयोग के अनुमान के अनुसार चौथी योजना 
के अंत तक खेती का क्षेत्रफल ४२.९ करोड़ एकड़ दो 
जाएगा तथा इसमें से ११ करोड़ एकड़ सिचित चेत्र होगा । 
a राज्यों के कृषि विभागों के अनुसार इस क्षेत्र के लिए हमें 
३६.६० लाखं टन नाइट्रोजन और २३.३ लाख फास्फेट 
खाद की श्रावश्यकता है । इसका अर्थ यह है क्रि १६ किलो- 
ग्राम प्रति एकड़ खाद चाहिए । कृषि खाद्य मंत्रालय ने 
किलोग्राम प्रति एकड का अनुमान लगाया है। 
हमारी भोजन की आवश्यकताओं को देखते हुए खपत का 
यह मान बहुत अधिक नहीं है, किन्तु asa को कागजों 
निधारित करेना श्रौर उसे प्राप्त करना दो अलग-अलग 
1 भ्राज जितना खाद खपता है, उससे १ गुना खाद 
mt चाहिए । यह ऊंचा war अनेक बाधाओं को 
किए बिना और दद संकल्प के बिना पूर्ण नहीं हो 


को ठीक करना होगा । यातायात की भी पर्याप्त 
करनी होगी, ओर उसकी बिक्री का उचित प्रबन्ध 
tar) अभी तो खेत पर काम करने वाले किसान 
द॒ खरीदने के लिए पैसा भी नहीं हे। इसके 
भी उचित ब्यवस्था करनी होगी । यह परीक्षा 


$e 
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करने के लिए दमारे पास समय नहीं है । यह आशा करना 
व्यर्थ की सी बात है कि शनैः शनेः सब बाधाएं दूर हो 
जायेंगी | श्राज जब कि अन्न संकट अपनी चरम सीमाओं 
पर है श्रोर सीमावर्ती देश से किसी भी समय युद्ध का 
भय हे, हमें श्रपत्ती भ्रन्न की समस्या को जल्दी से जल्दी 
हल कर लेना हे--अ्रन्न और व्यापारिक फसलों की दृष्टि 
से स्वाबलम्बी बन जाना है ताकि विदेशी अन्न पर हमें 
निर्भर न करना पडे) 

मेरी सम्मति से में वितरण की भी नई ब्यवस्था 
करनी चाहिए । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए क्रि ठीक 
समय पर किसान को पर्याप्त मात्रा में कम कीमतों पर 
खाद मिल जाय, M इसके लिए उसे अपने खेत से बहुत 
दूर नहीं जाना पडे । इस नइ ब्यवस्था के लिए Agis 
विचारधारा बाधक नहीं बननी चाहिए । जिस ब्यवस्था सें 
खाद का वितरण भ्रधिक से अधिक और कम कीमतों पर 
हो सके, वह ब्यवस्था अपनानी चाहिए । सहकारी समि- 
तियों की स्थापना मात्र ही हमारा उद्देश्य नहीं | होना 
चाहिए । खाद का अधिकतम वितरण आर अन्न का 
प्रधिकतम उत्पादन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए | जिसके 
लिए वितरकों सें प्रतिस्पर्धा की पुरी गुजाइश होनी 
चाहिए | 

सहकारी समितियां बिना किसी राजनैतिक हस्तक्षेप 
के व्यापारिक ढंग पर प्रतिस्पर्धा करती हुई ag कार्य 
ठीक रूप से कर सकती हैं । किसानों को ऋण देने में किसी 
भी प्रकार के प्रतिबन्ध, भेदभाव नहीं होने चाहिए । खाद 
कमेटी ने यह सलाह दी है कि खाद प्रसार के लिए एक 


स्वतंत्र केन्द्रीय संस्था की स्थापना करनी चाहिए, जिसकी 
शाखाएँ भिन्न-भिन्न राज्यों में हों। 
( शेष एष्ठ ३५ पर ) 


उव रकों से भारी लाभ 

प्रोडक्टिविटी कौंसिल के ग्रध्यक्ष डा. पी. एस. लोकनाथन के एक लेख में बताया 

कि विभिन्न फसलों में कृषि विशेषज्ञों के कथनानुसार उर्वरकों के प्रयोग से किसानों 

(० से ३०० प्रतिशत लाभ होगी । गन्ने ग्रौर आलू की खेती में क्रमशः विशुद्ध लाभ ३७५ 

9५० प्रति शत लाभ होगा | देश में १२.५० करोड़ टन श्रतिरिक्त अन्त के उत्पादन के 
टन रासायनिक खाद का प्रयोग करना होगा । 
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हाल माक आफ क्वालिटी ! | बढ़िया चमक ! 
भारत 
Aqa फाइबर यानं 


fsa चप्तकीले और रंगीन किस्म के कपड़ों के लिए केवल भारत स्टेपल 
फाइबर याने का प्रयोग कीजिए । भारत स्टेपल फाइबर याने हैंक . | 
और कोन दोनों में सुलभ हैं। 


विस्तृत जानकारी के लिए निर्माता से सम्बन्ध स्थापित कीजिए । 


H 
fa. a 


ससे भारत कामसं एंड इण्डस्टीज fete 


SA बिस्वा ग्राम (मध्यप्रदेश) 3 
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` विचारणीय प्रईतं 


| श्री य. शं. जोशी 
© 


। दी मुख्य कारण 
a में कम उत्पादनक्षमता के प्रमुखतः दो कारण 
हँ--(१) अनास्था और (२) अज्ञान । खेती में अनास्था 
के अनेक कारण हैं | इनमें से एक कारण यहद है कि 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उत्साइवश हमारी विभिन्न राज्य 
सरकारों ने पूर्ण विचार किये बिना ही कुछ कानून बना 
डाले, जिससे काफी अ्रनास्था उत्पन्न gI इये, देखें 
कि यह श्रवस्था क्यों कर पेदा हुई । “जो ग्रच्छी तरह 
HAA, उसकी जमीन । ag तत्व ठीक है। परन्तु इस 
घोषणा में एक सुधार की आवश्यकता थी कि 'जो अच्छी 
तरह कमाये, उसकी जमीन'। भारत की श्राबादी तेजी 
से बढ़ती जा रही है श्रौर ऐसी aaa सें ग्रच्छी जमीन को 
N बुरी तरद कमाकर उत्पादन करना या बिल्कुल द्दीन 
` कमाना, यह बात उतनी दी दोषपूणं है जितनी कि 
अपर्याप्त उत्पादन कर कोई कारखाना चलाना | जो उपयोग 
करना चाहते हैं बस उन्हें ही स्वामित्व का अ्रधिकार देना 
उचित होगा । जिनके पास उत्पादन के साधन श्रपर्याप्त 
उन्हें जमीन देने से उत्पादन बढ़ने की बात तो दूर 
, उसके घटने की ही सम्भावना होगी । इसी तरह 
दूसरा कानून है 'साहूकारी अथव! 'गेरद्दाजिर मालिकों” 
की । राजकीय चेत्र में प्रशंसा प्राप्ति के लिए जल्दबाजी 
सरकारों ने कानून बना डाले, परन्तु उनका 
दुन तथा राष्ट्र पर क्या परिणाम होगा, इसका तनिक 


जोते उसकी जमीन? का कानून जब बना न था, तब 
की और जमीन पड़ी रहे, ag जो कुछ मालिक 
» बुढ़ापे में नौकरी से पॅशन लेने पर अपने 
र थपनी खेती खुद करेंगे, ऐसा ही बिचार 
ने बड़े शहरों में स्थायी रूप से बसने 

aia र किया करता था। इस हालत में 


प्रसंगानुसार बीज, बैल और 


` अनाज की पैदावार क्यों नहीं बढ़ती ! | 
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रुपयों पेसों की भी सहायता देते रहते थे । परन्तु 
“साहूकारी' कानून के अनुसार सरकार ने स्वामित्व का | 
अधिकार ही नष्ट कर दिया, जिससे बुढ़ापे में जमीन के | 
उपभोग करने की दृढ़ मूल भावना ही नष्ट हो गई । 
परिणामत: aa लोगों में रुपया-पेसा जमीन के बदले 
शेयरों सें लगाने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी । यू' ही अपनी 
खेती लाभदायक न होती थी, उसमें ब्यापार धन्धे की 
aa मुनाफा न होता था, और ऊपर से सरकार ने लोगों | 
मे, जो विनियोजन की भावना थी, उसे भी जड़ से काट | 
डाला। 
श्रतएव श्रब जमीन लेकर क्या करें, ऐसा विचार | 
किराएदार करने लगे । मजदूरी करें तो रोजाना किसी | 
कारखाने सें नियत समय तक काम करने से कम से कम 
पारिश्रमिक तो मिलता ही है । सेती में मजदूरी की भी 
आशा नहीं श्रौर साथ ही साथ वर्षा-पानी, मौसम आदि | 
पर सवंथा निर्भर रहना होगा । सरकारी कानूनों से मदद | 
के रास्ते भी बन्द हो गये, मदद देने के जिए कोई ag 
ब्यवस्था भी नहीं । साहूकारी कानून के अनुसार साहूकारी | 
करने वाला श्रब शेयर, सोना आदि की धरोहर मांगने | 
लगा, जमीन को वह कोडे महत्व नहीं देता और हमारे | 
इन किरायेदारों के मालिकों के पास नगद रकमें नहीं । | 
aa आशा दिलाएगा श्राने वाली फसल की, जिस पर कोई | 
साहूकार या बेंक कर्ज नहीं देते । सरकारी लैण्ड asta | 
बैंक हे धौर सरकार द्वारा तकावी दी जाती है, यह सब | 
ठीक है; परन्तु वस्तुतः उपयोगिता की दृष्टि से थे सब 
कागज की ही योजनाये हैं । इनका उपयोग नगद wil 
दिलाने वाली फसलों के तथाकथित काश्तकारों को द्वी 
होता हे, पसीने की कमाई करने वालों को नहीं । 


शासन-व्यबस्था की शिथिलता 


इसका एक कारण है, शासन-ब्यवस्था की शिथिलता | 
खिती अत्यावश्यक है इसके बिना कोइ दूसरा उपाय नहीं? 


सम्पदा | 
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anf बातें गला फाइकर चिल्लाने से भी अधिकारीवर्ग 
को प्रभावित नहीं कर पातीं । कागज जगह-जगद्द जाते हैं, 
परन्तु हथेलियां गर्म करने के लिए वे हर मुकाम पर रुकते 
जाते हैं । रिश्वत या इनाम दिए बिना तकावी की अर्जी 
भी मंजूर नहीं होती; ओर भाग्यवश मंजूर at भी गई तो 
रकम हाथ आते तक एक क्या दो-दो फसलें निकल जाने 
के उदाहरण भी मिलते हैं । कई बार तो तकावी नगदी 
न दी जाकर भारतीय मशीनरी के रूप में दी जाती हे। 
स्वदेशी उद्योग-धन्धों को उत्तेजन देने की दृष्टि से यह 
बात अले ही स्तुत्य हो, परन्तु यह देखा जाता हे कि यह 
मशीनरी पूर्ण उत्पादन नहीं देती, तकलीफ देती हैं, 
देहातों सें उनकी मरम्मत न होने के कारण अकसर कह 
दिनों तक पड़ी रखनी पढ़ती है । यही बात हे बीजों, 
खाद-उवेरक wife की । अ्रच्छे उन्नत बीज मिलकर 
मौसम के अनुसार फसल मिलने का कोई भरोसा नहीं । 
बीज कभी बहुत पहिले, तो कभी मौसम निकल जाने 
पर मिलते हैं फिर खेती केसे ददो ? और उन्नत बीज 
खरीदने के लिए पैसा चाहिए । वे उधार नहीं मिलते । 
दूसरे बीज जैसे-तेसे ले भी लिये और यद फसल के लिए 
आवश्यक खाद न मिली तो उत्पादन कैसे हो ? 
कृषि-मजदूरों का प्रश्न 

हमारी सरकार की नीति कोई सन्तुलित और 
दूरदृष्टिपूण॑ नहीं । खेत पर यदि मजदूर रखना हो, तो 
उसे एक निश्चित मजदूरी देनी चाहिए, चाहे वह मजदूर 
काम करे या न करे; काम हो या न हो; मजदूर रखने 
वाले को मजदूरी के बराबर भी आमदनी न हो तो भी 
कोई हज नहीं, परन्तु निर्धारित दर से मजदूरी देनी ही 
होगी | हमारे दरिद्री किसान के लिए यह असम्भव है । 
ऐसी अ्रवस्था में उसके लिए बस एक ही उपाय शेष रह 
जाता हे और वह है मजदूर न रखना; चाहे उत्पादन 
भल ही घट जाय। ऐसी हालत में मजदूरी करने वाले को 
| म नहीँ मिलती और वह zat मरता है । उधर 
मजदूर के अभाव सें किसान का काम रुकता है और 
उत्पादन घटता है । रोजगार बढ़ाने के लिए बद्धपरिकर 
हमारी सरकार की अपूर्ण एवं अदूरदर्शी नीति का ag 
फल है । 


जनवरी १६६ 


कृषि अधिकारियों की उदासीनता . 

इसी तरह खड़ी फसब की gama के बारे में 
श्रनास्था पाई जाती है । फसलों की कीट, जीवाणु, चूहे 
तथा रोगों से रक्षा करने के विषय में किसानों को पर्याप्त 
जानकारी नहीं मिलती और ऐसे प्रतिबन्धक उयाय 
सरलता से उपलब्ध भी नहीं द्वोते । पत्रों के उत्तर, कृपया 
इस पते पर लिखें या अ्रमुक पते पर पूछताछ करें, बस ऐसे 
हो होते हैं । स्वयं पूछुताछु कर शंका निवारण करने वाला 
अधिकारी बिरला ह्वी होता है। इतना ही नहीं, बल्कि खेती 
के लिये कौन मदद दे सकते हैं, उनके पते, सहायता का 
प्रकार, उसकी शर्तें आदि स'बन्धी जानकारी देने में भी 
असमर्थ होते हें । इन दिनों तकावी के लिए पटवारी, 
तहसीबदार, बीज के लिए एग्रिकल्चरल आफिसर, पानी 
(नहरों) के fag इरीगेशन अफिसर, बिजली के लिए 
विद्युत बोर्ड, नलिका-कूपों के faq जिलापरिषद, खाद- 
उवेरको के लिए स्टाकिस्ट, जानवरों के लिए कोई. अलग 
अफसर, इस तरह बस ARAU का तांता लगा. रहता है, 


परन्तु आश्चयं यह हे कि इनमें से कोइ भी कृषि उत्पादन 
के लिए उत्तरदायी नहीं । 


कृषि-विद्यालयों, mga फार्मा, कृषि-अनुसन्धान 
केन्द्रों का सारा श्रच्छा कार्य फाइलों और रिपोर्ट में बंधा 
पड़ा रहता है। वह किसानों तक पहुँचने ही नहीं पाता। 
हमारे यहां ma भी अधिकांश रिपोर्ट अंग्रीजी में ही 
होती हैं ओर हमारा किसान तो है “काला भ्रच्छुर भेस 
बराबर” । किसानों के लिए उपयोगी मालिक-पत्निकाएँ 
भारतीय भाषाओं सें इनी-गिनी ही हैं। 

Q हें 

जमीनें अनुवरा हो गई हैं । 

एक जमाना वह भी था, जब देद्दातों में काफी मवेशी 
पाये जाते थे, जिनके मूत्र ओर गोबर से बनने वाली खाद 
खेती के काम mA धी । परन्तु आज चारा-घास की 
महंगाई के कारण मवेशियों को पालना कठिन हो गया 
है । aat चाय के लिए दूध मिलना दूभर है वहां अधिक 
जानवर केसे रखें ? सारांश ag कि खेती को मिलनेवाली 
गोबर-गोमूत्र की खाद भी कम हो गई । fas, जमीन 
की सिंचाई आदि जैसे उवेरता-वर्धक उपायों सें ढिलाइ 


आने लगी | -- उद्यम” d a 
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आर्थिक विकास की गतिशील 
श्री राजेइवर दयाल एम. काम. ग्रलवर 


यदि इम विश्व के किसी भी भाग के श्रार्थिक विकास 
| पर दृष्टि डालें तो हम देखते हें कि प्राचीन काल में यह 
` विकास इतना अस्त व्यस्त एवं श्रसन्तुलित रद्दा कि जहां 
देश के ag भाग विकसित पाये जाते थे, वहां श्रन्य कुछ 
पूर्णतया अविकसित ही थे । इसी प्रकार जद्दां एक ओर 
कुछ ल्लोग.जीवन की सर्वोत्तम सुविधाश्रोंका उपयोग करते 
। थे, वहां दूसरी श्रोर अन्य कुछ लोग श्रत्यन्त दुःखपूर्ण जीवन 
निर्वाह करते थे । मानव कल्याण के लिए विज्ञान एवं 
तकनीक का उपयोग प्रारम्भ होने के बाद ag aah. और 
भी स्पष्ट हो गई । संसार के कुछ गिने हुए राष्ट्र ही मानव 
प्रयास के विभिन्‍न चेत्रों में कडे शत।ब्दियों से विज्ञान एवं 
तकनीक के प्रयोग तथा विभिन्न राजनेतिक परिस्थितियों के 
संयोग के कारण सम्पन्नता एवं प्रचुरता प्राप्त कर पाये हैं, 
` जबकि शेष मानव जाति विकास के विभिन्‍न स्तरों पर 
घर्षरत रही है । “इस चोडी तथा कुछ मामलों में भंयकर 
है का ग्रनुमान इस तथ्य से सरलता से लगाया जा 
सकता है कि संसार की जनसंख्या का दसवां भाग विश्व 
की कुल आय का ६०५% प्राप्त करता है जबकि 
९६% विश्व-जनसंख्या को विश्व की आय के १० of 
से सन्तोष करना पड़ता हे ।” मानव जाति के सर्वतो- 
बी विकास की श्रोर कतई ध्यान नहीं दिया गया तथा 
निकों द्वारा जो कुछ थोडे से प्रयत्न निर्धन वर्ग की स्थिति 
` सुध,रने के लिए क्रिये गये, वे भी हस भावना से प्रभावित थे 
= कि सम्बन्धित व्यक्ति दरिद्र, निर्बल एवं असद्दाय हैं तथा 
उन्हें अपनी दयनीय स्थिति के श्रनुरूप केवल जीवनाव- 
| वस्तुश्रों की जरूरत है | 


की निरंतर प्रक्रिया 

ह बात भी ध्यान रखने योग्य हे कि विकास की 
तर at वाली हे, किन्तु जब यह प्रक्रिया 

लए एक क्षेत्र में भंग दो जाती है तो ag 

से पिछुड़ जाता हे तथा “र्ध विकसित 
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प्रक्रिया | 


है, शीघ्र द्वी विकसित हो जाते हें । एक समय था जब क्वि | 
विश्व इमारे भारत को विकसित तथा प्रगतिशील देश | 
समता था, किन्तु विकास प्रक्रिया के मार्ग में आइ विभिन्न 
रुकावटों एवं बन्थनों के कारण हम अनेक देशों से figg 
गये तथा wed विकसित! देशों की श्रेणी में ग्रा गये । ay 
विकसित देशों में विकास की गति धीमी होती हे तथा | 
विकास कार्य विकसित देशों के अनुभव के आधार पर चलता | 
हे । कहें बार 'श्रधे-विकसित देशों में विकास की गति विक- 
सित देशों की अपेता तेज हो सकती है । इस मानदण्ड से 
अर्धे-विक्रसित देशों को विकसित देशों की श्रेणी में नहीं 
रखा ज। सकता, क्योंकि शीघ्रतापर्वक विकास करने के | 
उद्देश्य से अ्रधंविकसित देश गतिविधियां तेज कर देते हैं। | 
यदि यह क्रम कुछ समय़ के लिये जारी रद्दता हे, तो वह | 
देश अवश्य विकसित देश कहलाने लगता È । 


व्यापक चेत्र में बिकास का प्रयत्न 

इस प्रकार आज विश्व एक श्रभूत( वे संक्रांति से गुजर 
रहा हे। यदि वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रहीं, तो दरिद्र व 
धनिक राष्ट्रों के बीच की यह खाई और भी बढ़ती 
जायेगी । भ्राज जब विशाल महाद्वीप जाग कर आजादी 
की सांसें ले रहे हें श्रौर उनकी जनता जीवन के एक 
निश्चित स्तर की प्राप्ति के लिये व्याकुल हे, ag वैषम्य 
बड़ा अविवेकपूर्ण होगा | विश्व की जनता के बीच का यह 
ager केवल गरीब राष्ट्रों के लिए ही नहीं, वरन्‌ समस्त 
विश्व की एक समस्या है। शान्ति के समान ही समदि 
भी श्रबिभाज्य है । अतः आज प्रत्येक देश आर्थिक । 
na एवं जन साधारण के सामाजिक थाप्रिक विकास 
की अनिवायता aqua करता हे । हमें गरीबों से मेदभाव | 
की पुरानी धारणा को दूर करना है तथा शहरी ब ग्रामीण | 
अथवा धनी व गरीब का अन्तर न करते हुए जन aal- 
रण के जीवन को अधिक सुखमय तथा समृद्ध बनाने के 
लिए हर सम्भव प्रयास करने हैं । हम अ्रपने ग्रामीण | 
भाइयों को अज्ञान, अस्वास्थ्य, ग्रंथ विश्‍वास श्रादि से 


| 


सम्पदा 
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पूर्ण प्रसन्‍नता-विद्दीन वातावरण में adi रहने दे सकते । 
हमें तो सह-शोषण के स्थान पर सह-श्रस्तित्वकी स्थापना 
करनी है । विश्व के प्रगतिशील राष्ट्र तथा awe जन भी 
अब यह श्रनुभव करने लगे हैं कि उनका कल्याण भी 
क्रमशः ग्रधे-विकसित देशों के विकास तथा पिछड़े लोगों की 
समृद्धि और कल्याण पर निर्भर है । जिन क्षेत्रों सें यह 
समस्या है, प्रमुख रूप से वे कृषि-प्रधान हैं । इन देशों में 
इस दिशा सें अनेक प्रशंसनीय प्रयास किये गये हैं । ये 
प्रयास कहीं-कहीं स्थानीय, राजनैतिक और थार्थिक शक्कियों 
द्वारा, कई बार गैर सरकारी agai द्वारा तथा कहीं-कहीं 
राष्ट्रीय सरकारों द्वारा किये गये हैं । 
भारत में 

हमारे योजना आयोग द्वारा क्रमबद्ध योजनाश्रों में 
अपनाई जा रद्दी नीतियों में यही भ्रभिरांच स्पष्ट ग्रसि- 
व्यक्क होती है तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास पर विशेष बल 
दिया गया है ताकि अपेक्षतया कम विकसित क्षेत्र शी घ्राति- 
शीघ्र विकसित क्षेत्रों की mise प्रगति के समकक्ष पहुँच 
सके । न baa श्र्ध-विकसित राज्यों की विभिन्‍न समस्य्रा्रो 
पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, अपितु विभिन्‍न राज्यों 
तथा क्षेत्रों की योजनाश्रो में भी ऐसे कार्यक्रमों की ब्यवस्था 
की जा रही है, जिससे आने वाले वर्षो में पिछड़े हुए क्षेत्रों 
की aage विकास की गति तीब्र at सके । 
सं० राष्ट्रसंघ में भी 

संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी क्षेत्रों की नीतियों में भी 
इसी प्रकार की श्रभिरुचि स्पष्ट दष्टिगोचर होती हे । यह 
अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस दिशा सें अपनी विभिन्न विशिष्ट 
संस्थाश्रों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं 
कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्क राष्ट्रीय शिक्षा, 
विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन आदि के सहयोग से प्रशंस- 
नीय कार्य कर रहा है । विभिन्‍न देशों कै प्रतिनिधियों के 
श्रध्ययन भ्रमणों की व्यवस्था करके तथा उन क्षेत्रों a 
जि. विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, विशेषज्ञों के दल भेजकर 
इस संस्था ने ऐसा प्रयत्न किया है, जिससे अनुभवों का 
विश्लेषण करके भविष्य में मार्ग दर्शन के लिए निष्कर्ष 
निकाले जा सके । ये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन दिन-प्रति दिन 
यह सिद्ध करते जा रहे हैं कि समस्त मतभेदों कै बावजूद 
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safe वस्तुपरक दृष्टिकोण अपना सकता हे तथा इस बात 
के ब्यावहारिक प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं कि मनुष्य राष्ट्रीयता 
की संकुचित भावना से निकल कर सम्पूर्ण विश्व की श्राव- 
श्यकताश्रों के बारे में विचार कर सकता है । इस प्रकार 
यह धारणा पुष्ट होती जा रही हे क्रि समस्त विश्व को 
एक समुदाय के रूप सें परिवर्तित किया जा सकता है । 
संसार के विकसित देशों की नीतियों से waa 
अभिरुचि स्पष्ट श्रभिब्यक्क होती है । ये राष्ट्र अब यह 
अनुभव करने लगे हैं कि उनका अपना कल्याण भी A- 
विकसित देशों के विकास और समृद्धि पर निर्भर है । इस 
दृष्टि से विश्व के लगभग सभी समृद्ध तथा विकसित राष्ट्रों 
ने श्रध-विकसित देशों की सहायता के लिए बड़े पेमाने 
पर कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं । आज के स्पुतनीक थुग में 
आर्थिक विकास अपरिहाय श्रावश्यकता हे । प्रत्येक देश 
और प्रत्येक समुदाय की यद्दी अभिलाषा एवं श्राकांच्ा हे, 
किन्तु यह fasta इस प्रकार होना चाहिये कि इसके फल- 
स्वरूप एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके t 


दो मार्ग 

इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है, आर्थिक विकास 
के दो मार्ग हैं । 

पहला मार्ग लोकतन्त्रीय मार्ग है | यह मार्ग मानव 
समृद्धि श्रौर कल्याण के साधन के रूप में सर्वाधिक स्वी- 
कारये है । परन्तु इस मार्ग से विकास धीमी गति से होता . 
है । यह मार्ग भूलों से सीखने की प्रक्रिया द्वारा.चलता 
है । ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति तथा मन्त्री मंडलीय शासन 
ब्यवस्था के बहुत बाद सें श्रम कल्याण सम्बन्धी विधान 
बनाये जा सके । इसी प्रकार जनतन्त्र के कट्टर समर्थक एबं 
श्रनुयायी संयुक्त राज्य अमेरिका में बडे पेमाने पर विकास 
हो gaa के बहुत समय बाद “न्यू डील” नामक नीति 
संविधान के aada स्वीकृत हो सकी, जिसे एक प्रकार से | 
कल्याणकारी राज्य के प्रारम्भ का सूचक कहा जा सकता | 
है । दूसरा मार्ग आतंकवादी मार्गे है । यह माग उस 
समम्रवादी आर्थिक आयोजन का समथन करता हे जो 
चार-पाँच दशक से सोवियत यूनियन में जारी हे । चीन | 
तथा पूर्वी यूरोप के कुछ देशों ने भी सोवियत नमुने के | 

(शेष पुष्ठ ३३ पर) 2 


देहातों की ऋणा-ग्रस्तता 


रिजर्व बॅक की ce रिपोर्ट से १६६१-६२ में 
किसानों व दूसरे ग्रामवासियों को उपलब्ध होने वाली 
सहायता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है | 

१३६१-६२ तक ग्रामीण चेत्रों में लिया गया कुल 
ऋण २७८६ करोड़ रु० था । इस fama राशि में से 
कृषकेतर परिवारों के पास कुज ऋण १९ प्रतिशत श्रर्थात 
४०६ करोड़ रु. था । शेष ८९ प्रतिशत श्रर्थात २३८० करोड़ 
So कृषक परिवारों के पास था। इस ऋण के खोत fara- 


fafaa थे-- 
प्रतिशत 
जप्रींदार २० करोड़ रु० १.० 
ब्यापारी व बेंक & करोड़ रु० ०.१ 
सहकारी समितियां २३६ करोइ रु० 
सरकार १३१ करोड़ रु० १४.४ 
o सम्बन्धी ११२ करोड़ रु० ६.४ 
ब्यापारी व कमीशन 
एजेण्ट १७२ करोड रु० ७,२ 
* साहूकार ३४१ करोड़ Fo १४.३ 
सम्पन्न कृषक ११२२ करोड़ रु० ९७,१ 
अन्य १५२ करोड़ रु० ७,१ 
ga २३८० 


गत वर्षो से तुलना करने पर ऋण की स्थिति में कोइ 

; विशेष अन्तर नद्दी आया हे । कुल परिवारों और ऋण- 
ग्रस्त परिवारों का अनुपात प्रायः एक सा रह्दा है । फिर भी 
18५१-४२ से लेकर इन १० वर्षो में प्रति ब्यक्ति ऋण 
मात्रा बहुत बढ़ गई है । १० वर्ष पहले प्रति ब्यक्रि 


र निरन्तर कम at रही हे । १० वर्षे पहले aig- 
र जो ऋण दिये गये थे, वे कुल ऋण के ४७ 
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१२ प्रतिशत at गया है । 

क्रणप्रस्तता की जांच पड़ताल दो संस्थाओं रिजबं 
X a x CR त, ५ 
बेंक श्रोर नेशनल सेम्पलिंग सर्वे की ओर से हुई हे और 
जांच पइताल के अलग २ तरीके श्रपनाये जाने के कारण 
दोनों के श्रनुमानों में काफी श्रधिक श्रन्तर पाया जाता है । 
रिजवे बेंक के अनुसार १8४१-५२ और १३३१-६२ सें 
प्रति safe ऋणग्रस्तता क्रमशः ४४७ और ६४७ रु. थी, 

A f च 

जबकि नेशनल संम्पलिंग सव की पडताल के अनुसार 
१३४३-१४ और १६६०-६१ में यह संख्याएं क्रमशः 
३७० और ४६६ रुपया थी | 

यह आश्चय की बात है कि पंजाब जैसे age राज्य 
में ग्रामीण परिवार अधिक ऋण ग्रस्त हैं ओर पूर्वी भारत के 
राज्य कम ऋण ग्रस्त हैं, जेसा कि निम्नलिखित तालिका 
से स्पष्ट होगा-- 


राज्य रु० राज्य रू० 
आन्ध्र Oxy बिद्दार १२३४ 
आसाम ३४६ प० बंगाल ३२७ 
उड़ीसा ३७० मद्रास ६०३ 
उत्तर प्रदेश ४४३ मध्यदेश ६१४ 
काश्मीर ३३१ महाराष्ट्र ८७० 
केरल ३७२ मैसूर ६६८ 
गुजरात ८११ राजस्थान १०४३ 
पंजाब १०६० 


इस तालिका में कृषक श्रौर अकृषक दोनों परिवार 
सम्मिलित हैं । 

Rad बॅक की जांच के अनुसार इन ऋणों में से ४२ 
प्रतिशत ऋण ७ से १२॥ प्रतिशत ब्याज पर दिया गया 
अर ३३ प्रतिशत ऋण १२॥ से २४ प्रतिशत ब्याज द्र 


पर तथा १३ प्रतिशत ऋणों पर लेने वालों को २४ प्रति- 
शत से भी अधिक ब्याज देना पड़ा। नेशनल सैस्पर्लिंग 


Nn . ft हे 
सव की जांच पडताल इससे भिन्न हे। इसके अनुसार 
१६ प्रतिशत ऋणों पर १२॥ से २४ प्रतिशत ब्याज देना 


पड़ा और १७ प्रतिशत ऋणों पर २४ या उससे श्रधिक 
ब्याज देना पड़ा । E 


सम्पदा | 


पंचवर्षीय योजना ; भारत = ्रर्थनाति 


- जा रहा है । इतना 


श्री चेस्टर बौल्स 
0) १ 
संसार ने पंचवर्षीय विकास योजनाओं की ब्यवस्था 
तो बहुत सुनी थी किन्तु भारत की पंचवर्षीय योजना एक 
ऐसा महान परीक्षण हे, जो लोकतंत्रीय प्रशासन में किया 
ब्यापक श्रौर महान परीक्षण किसी 
लोकतन्त्रीय देश में पदले नहीं हुआ था । साम्यवादी 
श्रौर लोकतन्त्रीय् देशों में एक मुख्य अन्तर यह हे कि 
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कुछ दिन पहले डा० सुरेन्द्र ने भारत स्थित भ्रमेरिका 
के राजदूत श्री चेस्टर बौल्स से पंचवर्षीय योजनाश्रों के 
सम्बन्ध सें भेंट की थी । उन्होंने भारत की पंचवर्षीय 
योजनाओं के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किए, 'संपदा? 
के पाठकों की जानकारी के लिए वह संक्षेप से यहां दिये हैं । 


a भ्यवादी देशों Ñ सरकार नागरिक को योजना में भाग ern nny 


लेने के लिए विवश कर सकती है । लोकतन्त्रीय ब्यव- 
स्था में योजना जनता के स्वैच्छिक सहयोग पर निर्भर करती 
हे । श्रनेक ग्रालोचकों का यह विचार रद्वा है कि निरंकुश 
शक्रिों के कारण साम्यवादी देशों में योजना का संचालन 
अधिक anda से हो सकता है, किन्तु मेरे विचार में लोक- 
तंत्रीय शासन में ही जनता का उत्साह ग्रधिक उत्पन्न 
होता है, जो किसी योजना की सफलता के लिए अधिक 
आवश्यक है । लोकतन्त्रीय शासन सें विभिन्न ant की 
ग्रालोचनाएं योजना निर्माताश्रों को भूल करने का कम 
अवसर देती हैं, जबकि निरंकुश शासन सें इन yal के 
परिमार्जन का कोई साधन नहीं होता । मुझे यह पुण 
विश्वास है कि भारत की योजनाओं का परीक्षण यह 
सिद्ध करेग। fis उत्तरदायी लोकतन्त्रीय शासन जनता 
को कमसे-कम कष्ट पहुँचाकर और उस कमसे-कम AA- 
वस्थित करके ofan वेग से उन्नति कर सकता हे । 
भारत के सामने अपनी प चवर्षीय योजना प्रारम्भ 
करने के समय कोइ उदाहरण उपस्थित नहीं था । किमी 
लोकतंत्रोय देश ने योजनाबद्ध विकास का सहान परीक्षण 
नहीं किया था । इसलिए भारत को अपनी योजनाओं का 
निर्माण करने के लिए नये से नये लाभकारी परीक्षण करने 
पड़े | ये परीक्षण बहुत उपयोगी सिद्ध हुए । इसमें कोई 
सन्देह नहीं हे कि प'चवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में 


भारत ने जो परीक्षया किए हैं, वद्द अन्य देशों के लिए भी 
लाभकारी सिद्ध होंगे। 


i Ñ 


भारत का परीक्षण मर्वथा नया था | इसलिए यह स्वा- 
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भाविक है कि विकासोन्मुख देशों की भांति भारत भी 
पु'जीगत उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देता । यातायात 
ओर विजली का विकास उसके लिए आवश्यक था, किन्तु 
भारत के योजना निर्माताओं ने प्रारम्भ से ही यह अनुभव 
किया कि जनता की उचित आवश्यक मांगों को अनिश्चित 
काल तक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता । इसलिए 
sala कृषि तथा aa उपभोग्य वस्तुओं के उत्पांदन पर 
अधिक ध्यान दिया । रूस या चीन दोनों ने इधर कम 
ध्यान दिया था । पिछले कुछ महीनों से तो देश का ध्यान 
कृषि और उपभोग्य वस्तुश्रों की ओर अधिक जाने लगा 
है । मेरा अपना विचार यह है कि यदि इन वस्तुओं को 
अधिक प्राथ मकता देने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जांय 
ग्रौर उनके साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्राम विकास 
की दिशा में अधिक प्रयत्न किया जाय तो इससे देश के 
सर्वांगीण विकास को भी सहायता मिलेगी, जिसमें भारी 
उद्योगों का विकास मी सम्मिलित है। भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
को प्राथमिकता देने का यह परीक्षण करके भारत के योजना 
निर्माता लोकतन्त्रीय देशों में भौतिक विकास के विज्ञान 


A ~ Sst 
को विश्व में बहुत योगदान दे सकेंगे । 


विदेशों क्री सहायता 

भारत की प'चवर्षीय योजनाओं की सफलता 
विदेशों के नियमित श्रौर निरंतर सहयोग पर भी निर्भर 
करती है । बिदेशी सहायता की श्रावश्यकता भारत के 
लिए कोई नई बात नहीं हे, किसी भी देश को जो अपना 
आर्थिक विकास करना चाहता है, विदेशी सामग्नी--खाद, 


२७ 


सशीनरी, शिल्प विशेषज्ञता की ग्रावश्यकता होती है । मेरा 
अपना देश अंमरोका भी ब्रिटेन के भारी सहयोग और बढी 
मात्रा सें विनियोजन के बिना उन्नत नहीं हो सका था। 
फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों से भी लाखों दक्ष शिल्पी 
अमरीका पहुँच कर १४वीं सदी सें उसका विकास करने में 
| egas हुए थे । इसी तरह भारत को भी दीर्घकालीन 
| mre पर विदेशी सद्दायता की ग्रावश्यकता है । अमेरिका 
| ने भारत की इस आवश्यकता को श्रनुभव किया E | 
| १8७१ से अब तक हम करीब ९% श्ररत्र डालर की सद्दा 
| 

| 

i 


यत! भिन्न-भिन्न मदों में दे चुके हैं । पी० Tae 
४८० के . sada हमने भारी मात्रा में श्रनाज 
भेजकर देश की सहायता की हे। इसी वर्ष हमने १४ 

लख टन श्रनाज लदान किया है. जिसका प्रथे यह है 
| कि भारत में जितना अन्न खाया जाता हे, उसका ३४ 
प्रतिशत श्रनाज श्रमेरिका के खेतों में पैदा होता हे । 
| भारत सहायक संघ अपने सदस्य देशों के सहयोग 
| से १ अरब डालर से भी श्रधिक सहयोग देता हे । 
सोवियत रूस भी समय-समय पर भारत को पर्याप्त 
` सहायतादे रहा हे। 


निजी और सरकारी चेत्र 
१०-१२ वर्ष qe अमेरिका के कुछ बिचारक इस बात 
पर चिता कर रहे थे कि संयुक्र राष्ट्र श्रमेरिका भारत के 
समाजवादी विकास को asal देकर समाजवाद को ही 
प्रोत्साहन दे रहा है झिन्तु ग्राज यह विचारधारा कमजोर 
- पढ़ती जा रद्दी है । श्रमेरिकन जनता अब यह समझ रही 
टर है कि aA प्रधान उद्योग ऐसे हैं. जिनको निजी क्षेत्र नहीं 
चला सकता, जैमे बिजली श्रौर रेलें । यदि इन उद्योगों को 
वेग से चलाना हे तो सरकार के साधनों का प्रयोग करना 
Sm । स्त्रयं श्रमेरिका में ही अनेक उद्योग सरकार की 


वे को संघीय सरकार मुफ्त में जमीन न देती और 
afta यान उद्योग आदि अनेक ब्ययसाध्य उप- 
रकार सहायता न दे या शोध कार्य की सुवि- 
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पहुँच रहा है । आवश्यकता होने पर सरकार MÍAS सद्दा- 
यता देती हे, किन्तु प्रतिदिन के प्रबन्ध कार्यो' में हस्तक्षेप 
करके प्रगति को शिथिल नहीं करती । 

किसी भी देश के श्रार्थिक विकास के लिए दोनो क्षेत्रों 
का सहयोग आवश्यक है । सरकार के आर्थिक साधन और 
लोगों की आत्म प्रेरणा, इन दोनों के बिना आर्थिक 
प्रगति शिथिल हो जाती है । अमेरिका में कोडे योजना 
श्रायोग तो नहीं है, किन्तु सरकारी एजेन्सियां हैं जो निरंतर 
सरकार की ओर से सहयोग देती रहती है ओर नीति | 
निर्धारण में भाग लेती रहती हैं, जेसे ब्यूरो आफ दी बजट, | 
फेडरल रिजर्व बोड, स्वास्थ्य, शिक्षा ओर जन-कल्याण 
आदि के सरकारी विभाग । ये सब एजेन्सियां अमेरिकन 
ग्रथ ब्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव डालती हैं । 


| बनिन पने = ax 


ग्रति नाह पढने अळ्या» 


afaa हिन्दी मासिक 


विज्ञापन Ee तथा अन्य | वार्षिक च्व (3/5 मात्र 


जानकारी foto NA 
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एक समान वेतन नहीं 


“मैं इस विचार को नहीं मानता कि सब श्रमिकों को 
एक aaa वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि सबके एक समान 
पेट हैं । यदि ag सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाय तो 
सबके हाथ और दिमाग मी एक समान होने चाहिए।” 
इन शब्दों में mda टीटो ने यूगोस्लेविया के २१ उद्योगों 
के प्रतिनिधियों से नये आर्थिक सुधारों की चर्चा की। 
saia कद्दा कि नये आर्थिक सुधारों के अनुसार “हर एक 
कमेचारी व श्रमिक को उतना ही पारिश्रमिक मिलना 
चाहिए, जितने का वह उद्योगमें योगदान करता हे । 
SARIT उद्देश्य सब आर्थिक उद्योगों को एक दृढ़ आधार पर 
स्थिर करना है । सब कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा 
करना भी हमारा उद्देश्य È | 

कार्यक्षमता के विवेक के बिना हर एक को एक समान 
वेतन देने का एक दुष्परिणाम यह हो रहा है कि दक्ष 
श्रमिक देश छोड़कर अन्य देशों को जा रहे हैं । भविष्य में 
यूगोस्लेविया के श्रमिकों को अधिक वेतन मिला करेगा | 

यूगोस्लेविया के नये श्रार्थिक कार्यक्रम के aga 
ऐदी भारी महत्वाकांक्षापूर्ण रचनःत्म्क प्रयोजनाएं अभी 
स्थगित करनी होंगी, जो देश की जनता पर भारी 
बोझ डाल रही हैं। हमें विदेशों ब्यापार को सन्तुलित 
काने का प्रयत्न करना चाहिए । नयी नीति के श्रनुमार 
उन लागों को विदेशो मुद्दा का उपभोग करने की सुविधा 
दी जायगी, जो ga कमाते हैं । उन्हें विदेशों में ब्यापार 
करने की सुविधा भी दी जायगी . वे बैंकों के प्रबन्ध में 
भी अपने विचार प्रकट कर सकेंगे । उद्योगों को स्वयं 
अपना प्रबन्ध करने की छूट दी जायगी, उन पर कोई 
राजनेतिक दबाव नहीं ढाला जायगा । 

--माश॑ल टीटो, यूगोस्लेविया 


i. देशों को कम सहायता 
आथिक सहयोग और विकास के संगठन ने (ato 


जनवरी १६६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


go सी० डी०) ने अपने एक विवरण में बताया है कि 
विभिन्न देशों को जो ऋण दिये जाते हैं, न केवल वे 
निरन्तर बढ़ रहे हैं किन्तु इन ऋणों को देने और भुगताने 
के ऊपरी ब्यय भी बहुत बढ़ रहे हैं । १३१३ में ७ अरब 
डालर के ऋण अविकसित देशों के पास थे। ८ वषं बाद 
इन ऋणों की मात्रा २१.९ श्ररब डालर हो गई । किन्तु 
इन ऋणों का ब्याज तथा अन्य खर्च भी बहुत बढ़ गये | 
१९६६ में यदि ag राशि ७० करोड़ डालर थी, तो १६६४ 
में यह राशि २७० करोड़ डालर हो गई । 

उक्र संगठन के विवरण सें बताया गया है कि छोटे 
देशों को प्रति व्पक्रि अधिक ऋण मिला है, जबकि भारत 
जसे देशों को प्रति ब्यक्ति कम सहायता मिली है। २० 
लाख से कम जनसंख्या वाले देशों को प्रति वर्ष प्रति 
व्यक्ति १४ डालर सहायता मिली है जबकि भारत में 
यह सहायता बहुत कम मिली है । कुछ वर्ष पहल्ने संयुक्र 
राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली ने यह सुझाव दिया था कि 
प्रत्येक विकसित देश फो श्रपनी कुल राष्ट्रीय आयका कम 
से कम १ प्रतिशत विभिन्न देशों की सहायता सें लगाना 
चाहिए । किन्तु निम्नलिखित सूची से स्पष्ट है कि बेलजियम, 
फ्रांस और ब्रिटेन के सिवाय किसी देश ने अपनी आयका 
१ प्रतिशत सहायता के लिए नहीं दिया :-- 


राष्ट्रीय आय प्रतिशत 
देश का नाम अमेरिकन डालरों सें कुल सहायता 
(मिलियन) 

ग्रास्ट्रिया ६५ ०.२४ 
वैज्ञजियम १२० १.१३ 
कनाडा ३२८ ०.४५ 
डेनमाक ७१ ०.२६ 
फ्रॉन्स ६७४ १.६४ 
जमनी ७३२ ०,३३ 
इटली ३८७ ०.४१ 
जापान ५३३ ०.५१ 
नीदरलैण्ड १३२ ०.३२ 
नावें Re ०.१३ 
ब्रिटेन ७३१ १.०३ 
अमेरिका ५०६१ ०.३६ 


इन अंकों पर दृष्टि डालते हुए हमें zs भो स्मरण 

| रखना चाहिए कि विकसित देश श्रविकसित देशों 
| आवश्यकतानुसार निर्यात नहीं बढा रहे श्रौर फलतः 
' अविकसित देशों का व्यापारक सन्तुलन अधिक से श्रधिक 
. प्रतिकूल होता जा रहा है । 
. व्यापारिक फसलें बनाम AAT 

लिस भूमि पर ब्यापारिक लाभ वाली फसले पैदा 
की जाती हैं, उस पर खाद्य फमल पैदा करने से देश की 
विदेशी aan की श्राय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । निर्यात 
से प्रति वर्ष होने वाली ८५० करोड़ रु० की श्राय का 


७० प्रतिशत ` हिस्सा ब्यापारिक फसलों से अर्जित होता 
है । आजकल ६ करोड़ ४० लाख एकड़ भूमि पर फसल 


sme जाती हैं, जबकि २८ करोड ४० लाख एकड़ भूमि 
खाद्य फसलों की उपज में लाई जाती हे । 

। मौजूदा खाद्य उत्पादन लगभग ८ करोड़ ५० लाख 
O टन या प्रति एकड एक तिद्दाई टन से कम है । इसके 
विपरीत श्यापारिक फसलों का उत्पादन वजन सै १६ 
` करोड़ टन से अधिक बैठता हे । इस प्रकार २० प्रतिशत 


af सें होने वाला उत्पादन मात्रा में ३३ प्रतिशत तथा 
मूल्य में ४० प्रतिशत बेठता हे । 


यह धारणा तथ्यानुपोदित नहीं है कि ब्यापारिक 
फसलों में पानी अधिक लगता है तथा asina: ये 
' सिचित भूमि में ही उगा जाती है । गन्ने के aaa 
अन्य ब्यापारिक फसलों के लिए. बहुत अधिक fafaa 
भाम का प्रयोग नहीं किया जाता । फिलहाल गन्ना ४० 
लाख सिचित भूमि तथा १० लाख afafa भूमि में 
ama जाता है । चीनी श्रौर गुड़ महत्वप्ण खाद्य पदार्थ 
हैं शरीर इनसे किसानों को कच्छी श्रामदनी भी होती हे । 
गदि घान तथा गेहूँ जसी खाद्य फसलों के लिए अन्य 
लों की भूमि को काम में लाना जरूरी हे, तो सूखी 
लें उगाई जाने वाली भूमि को इस काम में लाना 
र चाहिए ग्राजकल सूखी फसलं १६ करोड़ xo लाख 
í भूमि में smg जाती है और केवळ १ छाख ३० 


दलों जेसी सूखी फसलों का प्रति एकड़ 
कल से १।१ टन बैठता हे। 
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चावल वष 

१३६३ में dga राष्ट्र संघ के कृषिं खाद्य सम्मेलन ने 
यह निश्चय किया था कि १३६६ का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय 
चावल वर्ष के रूप में मनाया जाय । इस आन्दोलन का 
सम्बन्ध “भूख से मुक्रि' आन्दोलन के साथ जोड़ा गया था। 

2 D 

विश्व की आधी जनता का मुख्य भोजन चावल हे । 
भारत में अनेक प्रय्रत्नो के बावजूद आज भी चात्रल की 
कमी है । इसका मुख्य कारण यह है कि प्रति एकड़ चावल 
का उत्पादन बहुत कम है । चावल की मांग निरन्तर 
बढ़ रही है और इस लिए चावल के मूल्य भी बढ़ 
रहे हैं । १६६४ में ७३ लाख टन चावल का विश्व सें 
निर्यात किया गया था और gaa निर्यातक देशों को 
३० करोड डालर की श्राथ हुई थी । अमेरिका में 
चावल की उपज बढी हे, क्योंकि वहां चावल की कृषि 
का क्षेत्र काफी चढ़ गया है किन्तु सुदूरपूव में चावल की 
बहुत कपी रही है । भारत, श्रोलंका, फिलीपाइन और 
जापान श्रादि देशों को ४४ लाख टन चावले का आयात 
करना पड़ा है । 


सप्ताह में एक समय 
उपवास कीजिये 


उत्पादन के साथ-साथ चावल साफ करने और 
कटने को समस्या पर भी कृषि खाद्य सम्मेलन विचार 
करता है और इस काये में नवीबतम आधुनिक 
fhai का प्रयोग करने की सम्मति सत्र देशों शो दे रहा 
है । भारत में भी श्रान्प्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, मेसूर 
आर पश्चिमी बंगाल सें एक-एक नई agas मिल 
स्थापित करने का प्रस्ताव है । इन frat लिए 
मशीनरी बनाने का भी एक कारखाना पूर्वी जर्मनी के 
सहयोग से दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, ताकि 
चाबल मिलों के लिए विदेशी मुद्रा की कठिनाई कमहो सके । 

परन्तु नई चावल मिलों की संगति भारत सरकार 
की ग्रामोद्योगों के विकास की नीति से कहां तक बेठेगी 0 
इन मिलों से gai, लाखों, ग्रामवासी जहां बेकार 
होंगे, वहां पालिश किये हुए aaa में पोषक तत्व की 
कमी का खतरा भी रहेगा। 
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सर्वोदय पृष्ठ 


जल ओर वायु निरन्तर दूषित हो रहे हैं !! 


श्रमेरिका के एक वैज्ञानिक वाल्टर फाउलर ने एक 
विवेचनात्मक लेख में अमेरिका के समृद्ध व औद्योगिक 
नगरों की एक विकट समस्या पर प्रकाश डाला हे । इसके 
कुछ अंश स्पेन से हम नीचे लिखी पक्रियो में दे रहे हैं, 
ताकि श्रौद्योगिक विकास की दिशा में वेग से गति करते 
हुए हम ag सम्भावित समस्याओं से असावधान न रहें | 
श्रनेक विशेषज्ञों के अनुसार आज के मानव को जिन 
खतरों का सामना करना पड़ रहा हे, उनमें सबसे बढ़ा 
खतरा यह है कि हमारे जीवन के लिए अनिवार्य जल 
आर वायु दोनों विषाक़् और स्वास्थ्यकर बनते 
जा रहे हैं । यह खतरा इतना बड़ा हे कि यदि इस 
समस्या का सन्तोषजनक समाधान नहीं किया गया, तो 
बड़े नगर मनुष्य के रहने के लिए ही प्रयोग्य बन जाएंगे | 
इस खतरे का मूल कारण यह हे कि जहां आधुनिक 
उद्योग हमारे जीवन स्तर को ऊंचा कर रहे हैं, वहां हमारे 
समीपवर्ती वातावरश-जल श्रौर वायु को दुरोन्धपूर्ण दूषित 
att Bara भी करते जा रहे हैं। उद्योगों के निर्माण के 
समय निकलने वाली दु्न्धयुक्र गैसँ समस्त वायु मण्डल 
में ब्याप्त हो जाती हें । इसी तरह बड़े-बड़े कारखानों में 
निकलने वाला पानी अनेक रासायनिक द्वब्यों से दूषित हो 
जाता है और यह पानी नदी, नालों और झीलों में मिल 
कर उस पानी को भी दूषित we विबाक्र कर देता है। 
भगवान ने शुद्ध जल के रूप में जो अमूल्य सम्पदा 
मानव को दी हे, उ सको हम अपने ही gaat से, 
जिन्हें हम विज्ञान का नाम देते हैं. दूषित थोर 
हानिकारक बनाते जा रहे हैं । 
संसार के प्रायः प्रत्येक बडे नगर में-टोकिय्रो, योको- 
दामा, पेरिस, मास्को, लेनिनग्राड, Jans, Hal. 
मेक्पिको रौर न्यूयाक आदि बड़े उद्योग प्रधान नगरौं में 
जज शरोर वायु ait निरन्तर दूषित हो रहे हैं. लेकिन 
न्युयाक में अनेक स्त्रियों को यद्व अनुभव gar कि उनके 
मोजों के नोचे टागों में जलन ' रहो हे। विशेषज्ञों ने 
RTA कारण gz बताया है कि मोटर गाड़ियों ते जो gat 
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श्रादि निकल्लता है, उसमें उनके मोजों का नाइलोन धुल 
गया है । इस धुएं में नाइट्रोजन डायोक्साइड की भारी 
मात्रा एकत्र हो गड्ढे थी । शिकागो सें एक रासायनिक कार- 
खाने के समीपवर्ती मकानों पर जहरीले धुएं का प्रभाव 
इतनी बुरी तरह पड़ा कि उन मकानों के रंग रोगन फीके 
पड़ गये और दीवारों पर हरी २ काई सी जम गई । 

aga राष्ट्र अमेरिका के एक राज्य में यह पाया गया 
कि एक भरने में सैकड़ों मरी हुई मछलियां बह रद्दी हैं । 
वस्तुतः यह मळुलियां म्युनिसिपल कमेटियों के द्वारा, फंकी 
जाने वाली गंदगी और कारखानों के विषाक़् दूषित श्रप- 
्रब्यों के पानी में मिल जाने के कारण मर गई थीं। 

लॉस एंजल्स नामक नगर में एक दिन देखा गया कि 
सारे wat को बदबूदार धुएं ने ढक लिया है, जो नाक और 
आंखों के लिए बहुत हानिकारक था । यह दृश्य प्रायः उन 
सभी बड़े नगरों सें दीखता हे, जहां सैकड़ों और हजारों 
मोटर गाड़ियां और कारखाने गंदी Ta great सूयं की 
aa किरणों और प्रकाश को धु'घला कर देते हैं। (भारत 
में भी बड़े नगरों में यह दृश्य प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं |) 
gaz दो कारण बताए जाते हैं । १--मोटर गाड़ियों और 
gaat से निकलने वाला जहरीला Jat तथा २-इलकी 
किस्म के तेच श्रौर कोयले के जलने पर उनमें मिले हुए 
गन्धक् तस््रों का भी जलना | 

न्यूयार्क के अनेक भागों में कारखानों की राख, धूल 
तथा चिमनियों म निकलने वाला gat आदि भी इतने 
बिषाक्र पदार्थ छोड़ते हैं कि वेज्ञानिकों के अनुमान के ag- 
सार प्रति किलोमीटर एक महीने में उनक। वजन चालीस 
टन हो जाता है | लॉस एं नलम में प्रतिदिन ३१ लाख मोटर 
गाड़ियों का जो रासायनिक wager और gat वातावरण 
को दूषित करता है. उसका वजन दस हजार टन श्रांका 
गया दै । ये श्रपद्वम्य समोपवर्ती मकानों की दीवारों ओर 
fasismi का भी खराब कर दते हैं । लोहे की सलाखों 
या दूसरे पदार्थों पर भी रासायनिक क्रिया छोड जाते हैं । 
इमारतों, gat ate दूमरे निर्माण कार्यो पर भी यह बुरा. 
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असर डालते हैं, उनका रोगन उड़ जाता है, उन्हें जंग लग 
जाता हे, जिसमे उनकी सफाई और मरम्मत का खर्च भी 
बेहद बढ़ जाता है । पशओं और gA aa पर भी इनका 
बुरा प्रभाव पडता है । बहुत से वृत्त सुरका जाते हैं और 
पशु बीमार हो जाते हैं, जिससे उनका दूध भी दूषित हो 
जाता है । इन दूषित द्रब्यों से मनुष्यों को नाऊ, छाती 
गौर फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हें । इसका प्रभाव 
aia वाली संतति पर भी पड़ता है । 
इसी तरह के बीसियों उदाहरण देते हुए लेखक ने 
ग्रमेरिका भें आयोजित उन ब्य्रयसाध्य योजनाओं की 
चर्चा की हे जिनके ट्रा । इस भयंकर द्वानि का प्रभाव कम 
किया जा सकता हे । स्वयं राष्ट्रपति श्री जानसन ने श्रपने 
जनवरी १३६ के संदेश में इसकी चर्चा करते हुए कहा 
जल प) पा त 
मांसाहार ANNA 
इमारे देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मांसाहारी बनना 
बिनाशकारी होगा । यदि मांसाहार बढ्ता चला जाएगा 
तो भृमि में बहुत बड़े-बड़े quel को पशुओं के खाने के 
लिए परिवतित करना पड़ेगा । श्रौर इस प्रकार मानव के 
खाने के लिए श्रन्न उपज।ऊ भूमि सें कमी दोनो श्रारम्भ 
हो जाएगी । इसलिए इस दश की आर्थिक समुद्धि के 


लिए mazas है कि लोगों में शाकहारी बृत्ति को बढ़ाया 
जाए | 


वी. के. आर. वी. राव 
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था कि जिन नदियों का पानी हम पीते हैं, श्रौर जिस 
वायु में इम सांस लेते हैं, उस fore करने का 
श्रपराध कार्ये एकदम बन्द हो जाना चाहिए । जल 
श्रोर वायु को दूषित होने से बचाने के लिए यदि हमें 
कुछ कानून भी बनाने पड़ तो हमें संकोच नहीं करना 

_ चाहिए | 

श्रसेरिका तथा श्रन्य देशों में होने वाले इस भयंकर 

परिणाम को देखकर हमें श्रपने देश में श्रौद्योगिक विकास 
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ग्रामदान के विरोधी 

तीन तरद के लोग ग्रामदान का विरोध करते हैं । एक 
तो वे हैं, जो कम्युनिस्टों की तेलंगाना-प्रवृत्तियो के समर्थक 
हैं और हिंसा में विश्‍वास करते हैं । दूसरी तरद्द के लोग 
चे हैं, जो स्थिरस्वार्थ वर्ग के हैं । वे 'देखते हैं. कि ऐरों के 
तले की जमीन खिसक रही है !! और तीपरे वे हैं जो 
ग्रामदान की बात को ठीक से समक नहीं सके हैं । वे उन 
अंधों की तरद्द हैं, जो हाथी को देखने गये थे । 

-:प्रभुनाथ तिवारी 

धोती, साड़ी का सुरक्षण 

दक्षिण भारत क॑ इथ करघा उद्योग ने भारत सरकार 
द्वारा नियत जांच कमेटी के सामने यद्‌ amea दिया हे कि 
हथ करघा उद्योग को feat की प्रतिस्पर्धा ले बचाने का 
एक हो तरीका है कि धोती और साड़ियों का उत्पादन 
एकमात्र हथ करघा उद्योग के लिए सुरक्षित कर दिया 
जाय । आखिर, सरकार ने वर्षा तक बड़ी मिलों को विदेशी 
प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए संरक्षण दिया है । यह रक्षण 
हथ करघा उद्योग को भी मिलना चाहिए । आज पावरलूम 
भी अपनी सुविधाओं के कारण हथ करघा उद्योग की 
प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं । वे कपड़े की उन किस्मो को तैयार 
करते हैं, जो मिलें तैयार नहीं कर पातीं । O Ô 
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हिन्दी जगत्‌ में सुप्रसिद्ध ® यौगिक एवं प्राकृतिक 
चिकित्सा से रोगनिवारण प्राणायाम तथा मानसिक इलाज 
से रोगनिवारण ७ योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता, योग- 
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आचाय विनोबा 

पू'जीपति ट्स्टी बनें 

उद्योगपति व ब्यापारी दान तो ais भी करते हैं, 
पर उसके साथ-साथ उनका धन्धा भी चलता है । इससे 
उनकी पुरो मदद गरीबों तक नहीं पहुँच पाती है । उनकी 
यह दानधारा विधिवत्‌ बहनी चाहिए । श्रभी तक जो दान- 
धर्म चलता है, उससे जनता का विशेष हित नहीं हो 
पाता । यह ठीक हे कि वे लोग अस्पताल खोलते हैं, 
परन्तु बीमारी और रोग का, कष्ट और पीडा का मूल 
कारण क्या है, उसे मिटाने का वे प्रयत्न नहीं करते । 

ब्यापारी लोग डर नहीं | किसी की धमकी में आयें, 
यह बुरी बात हे । श्रगर वे मुझसे भी डर गे तो फिर ऐसा 
कौन हे. जिसमें वे नहीं ढरोंगे ) उन्हें संकल्प करना 
चाहिए कि 'प्राण भले ही चले जाएं, हम किसी से नहीं 
डर गे | डर कर हम किसा को एक पैसा भी नहीं ga’ 

सर्वोदिय जिस प्रकार दुःखी और त्रस्त जनता का 
कल्याण agar हे, उसी प्रकार वह ब्यापारियों का भी 
हित चाहता है । सर्वोद्य सबको बचायेगा, आपको भी 
बेवायेगा । सर्वोदय का गणित हे--१००+१००= १०० 
यानी “प्राइवेट सेक्टर? चाले ब्यापारी लोग ट्रस्टी बनकर 
(पब्लिक सेक्टर” का रूप धारण कर लो । वे श्रगर ऐसा 
करते हैं, तो उनकी ताकत बढ़ेगी । 
दिल्ली के सहारे नहीं 

EO १८ सालों में देश की दौलत तो बढ़ी, पर 
गरीबों की कोई चिन्ता नहीं की गयी । गल्ला. शिक्षा और 
सुरता -इन तीनों बातों में सरकार की श्रोर से पूरी 
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गफलत की गयी है । मुझे याद आता हे--एडमण्ड बक 
ने वारेन हेस्टिग्स पर जिस तरह दोषारोपण किया था, 
उसी तरह का दोषारोपण कोई सरकार पर करे तो क्या 
होगा 9 ama में कह दिया जाएगा कि aq जनता की 
चुनी हुई सरकार है, जनता की सम्मति से काम करती हे। 
इसलिए जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए । 
देली के सहारे बेटे रहना ठीक नहीं । ९ 


अध्यात्मवाद 

सुझे ऐसा नहीं दीखता कि हिन्दुस्तान में शत-प्रतिक्षत 
भौतिकवाद दै । उसका सबूत देखना, है तो सोनपुर-मेले 
में जाना चाहिए | श्रगर शत-प्रतिशत भौतिकवाद होता, 
तो लोग वहां क्यों जाते ? ; 

दूसरी बात, आज कौन-सी किताबें ज्यादा खपती हैं ) 
तुलसी रामायण?” ज्यादा खपती है या दूसरी किताबें ? 
गीता ज्यादा जातो है या भौतिक विषयों की किताबें ? 
इसलिए यह कद्दना गलत हे कि हमारे देश में शत-प्रतिशत 
भौतिकवाद हे । ४ 


पेटी नहीं, पेट 

पेट का ख्याल लोगों को जरूर है। लेकिन पेट का 
ख्याल क्यों न किया जाय | “पेटी? भरना भौतिकवाद हे, 
पेर? भरना, आध्यात्मिक । पेट भरने की चिता भौतिक- 
वाद नहीं, आध्यात्मिक प्रतिष्ठा है । ठीक ढंग से पेट भरा 
जाय । दूसरे के पेट की प्रथम चिता की जाय और 'पेटी? 
भरने की चिता न की जाय । पेट भरना बुरा agi | मानव 
के लिए, श्राध्यात्मिक जीवन भ आधार है । 


तीन प्रकार के आनन्द 

श्रानन्द के तोन प्रकार हैं : सांस्कृतिक, प्राकृतिक और 
घेकृतिक । जव श्राप स्वयं भुखे रहकर अपने पड़ोसी को 
खिला देते हैं तो श्रापको सांस्कृतिक आनन्द मिलता है । 
जब अपना पसीना बढ़ाकर अपनी रोजी कमाते हैं तो 
आपको प्राकृतिक श्रानन्द मिलता है । जब आप दूसरों का 
शोषण करते हैं ओर लूट पर जीवन बिताते हें तो वह 
वैक्रतिक आनन्द होता है । जीवन में दो भाग त्याग और 
एक भाग भोग रहता है । 
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Sto सी० बेजल 
ल क्क 
औद्योगिक और श्रार्थिक उन्नति के लिए बिजली 
बहुत जरूरी हे । किसी देश की समद्धि का अनुमान, इस 
बात से लगाया जा सकता है कि agi प्रति ब्यक्ति बिजली 
की खपत कितनी हे । दुनिया के उन्नत देशों के मुकाबले 
में हमारे देश में प्रति ब्यक्ति बिजली की खपत बहुत कम 
है । १६६३ में देश में प्रतिब्यक्रि बिजली की खपत xx 
किलोवाट थी, जबकि श्रमरीका में १४००. कनाडा सें 
६४३४, ब्रिटेन में २८८०, qo जमेना में २६००, इस में 
१८६० और जापान में १७०० किलोवाट थी । स्पष्ट हे 
कि इस वषं हमारे यहां प्रति ब्यक्ति बिजली की खपत 
अमरीका की खपत की १ प्रतिशत और रूस की खपत की 
३ प्रतिशत थी । 
बिजली उत्पादन में प्रगति 
१३६+ में इ५ीलिए ५चवर्षीय योजनाश्रों में बिजली 
को तरजीह दी'गई है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरू- 
ma के समय देश के बिजली घरों में २३ लाख किलोवाट 
` बिजली तेयार हो सकती थी । १8६१ में दूसरी योजना के 
अन्तगत देश के बिजली घरों की gam १७ लाख हो गई 
है । अनुमान है कि तीसरी योजना के श्रन्तर्गत यह क्षमता 
१ करोड़ ३ लाख yo हजार किलोवाट हो जाएगी । 
तीसरी योजना में प्रतिवर्ष औसत & लाख ३० हार 
किलोवाट और बिजली बनाने की ब्यवस्था हुई । अनुमान 
' है कि चौथी योजना के अन्त तक देश में प्रति वर्ष २ 
` करोड़ २० लाख किलोवाट बिजली बनाई जा सकेगी यानी 
प्रति ag २३ WE ३० हजार किलोवाट श्रौर बिजली 
नाने की ब्यत्रस्था होगी | यह बढ़ा काम हे, किन्तु 
_ विदेशों की तुज्ञना में यह प्रगति कुछ भी नहीं है । रूस में 


FR 


I a प्रतिवध + करोड़ १० लाख किलोवाट की दर 
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बिजलो के भारी सामान में आत्मनिर्भरता 


घरों की मशीनें जल्दी से जल्दी देश में बनाई जाएं। 
१६४४-४८ से १६६४-६४ के बीच में विदेशों स ८ अरब 
go करोड़ रुपये का बिजली का सामान मंगाया गया | 
किन्तु इतना ज्यादा धन खर्च कर्ने पर भी हम अपनी 
जरूरत भर बिजली तैयार नहीं कर पाये । तीसरी योजना 
के शरू में तो बिजली की बढ़ी कमी थी और 'ग्रब भी 
ga बिजली की कमी के समाचार मिलते व्हते है । 

१६६४ से देश में बिजली के भारी कल-पुज बनाने 
के प्रश्‍न पर ध्यान दिया जा रहा हे। किन्तु इस दिशा में 
१३१४ तक कोई प्रगति नहीं हुईं । इस वर्ष सरकार ने 
मेसर्स एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इ उस्ट्रीज fao (ब्रिटेन) 
के सहयोग से भोपाल सें एक कारखाना लगाने का फसला 
क्रिया | इस काम के लिए सरकारी क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रि- 
aoa (इंडिया) Rio नाम से एक कम्पनी खोली गई | 
१३९८ सें कारखाना लगाने का काम शुरू हो गया अर 
१३६० से यहां मशीनें बनाना भी शुरू हो गया। यहां 
ग्ब भाप-टरबाइन, टरबो-ग्राल्टरनेटर, जल-टर्बाइन 
जेनरेटर, ट्रांसफामर, स्विचजिश्रर और ट्रौक्शन यंत्र बनाए 
जा रहे हैं । 
नये कारखाने 

१३३० में तिरुचरापल्ली HAA दबाव के WAT 
बनाने का कारखाना और हैद्राबाद तथा हरिद्वार में टर 
aga आदि बिजली के भारी यंत्र बनाने के कारखाने 
लगाने का Raat क्रिया । तिरुचिरापल्ली का बायलर 
कारखाना श्रौर हैदराबाद का मारी विद्य तूयंत्र कारखाना 
चेकोस्लावाकिया तथा हरिद्वार का कारखाना रूस की 
सहायता से खड़ा किया जा रहा हे । तिरुचिरापल्ली में 
जुलाई, १६६३, हैदराबाद में अगम्त, १३६३ और हरिद्वार 
में अक्टूबर, १३६४ में कारखाना लगाने का काम शुरू 
=a! 
हैदरावाद कारखाना 

हैदराबाद कारखाने में भाप-टरबाइन, टरो-श्राल्टर- 


सम्पदा 


नेटर और ब्रिजली घर के काम में ग्राने वाले संघनित्रा 
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(कर्डेसर) आर पम्प श्रादि उपकरण बनाए जाएंगे। य 
प्रति वर्ष लगभग ८०० किलोवार क्षमता के भाप टरवो 
सैट बनाए जाएंगे । १६७२-७३ तक कारखाने में पूरा काम 
होने लगेगा । यहां छोटे टरबाइन से लेकर १००-११० 
मेगावाट के टरबो सेट बनाए जाएंगे | कारखाने का निर्माण 
gat जारी हे, किन्तु छोटे-मोटे कल-पुज बनने लगे हैं | 
बड़े यंत्रों सें सबसे पहले १२ मेगावाट के टरबो सेट का 
संघनित्र (कडेंसर) बनाया जाएगा । ये संघनित्र १३६७ के 
शुरू में बनने लगेंगे | 

जब भोपाल, हरिद्वार श्रौर हेदराबाद के कारखाने 
परी तौर से बनकर तयार हो जाएंगे, तो देश में प्रति वर्ष 
३४०० मेगावाट के भाप-टरबाइन और टरबो-शराल्टरनेटर 
तथा १७०० मेगावाट के जल -टरबाइन ओर जेनरेटर तेयार 
at सकेंगे । 

मुख्यतः ताप और पन-बिजली घरों में एक-सी ही 
मशीनें काम में आती हैं । इसलिए भोपाल और हरिद्वार 
के कारखानों में जैसी जरूरत हो, वेसा सामान बनाया जा 
सकता हे । एक उच्च विशेषज्ञ समिति के अनुसार छठी 
योजना के अन्त तक, यानी १६८०-८१ तक देश को 
जितने बिजली के कल gat की जरूरत होगी, उसके लिए 
भोपाल, हरिद्वार ओर हैदराबाद के कारखाने ही काफी 
होंगे । 

उपराष्ट्रपति ने इस ay मई में तिरुचिरापल्ली में ऊंचे 
दबाव के बायलर कारखाने का उद्घाटन किया था। 
हैदराबाद के बिजली के भारी सामान के कारखाने का 
उद्घाटन प्रधानमन्त्री ने ११ दिसम्बर को किया हे। 
हरिद्वार कारखाने में भी जल्दी ही सामान बनना शुरू हो 
जाएगा। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के इन कारखानों से 
देश अपनी जरूरत भर बिज ४ी के कल-पुर्ज स्वयं बनाने 


लगेगा और आत्मनिर्भर हो जाएगा । e o 


(पृष्ठ २० का शेष) 


खाद के उचित वितरण के लिए यद्द भी श्रावश्यक 
है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में झाने जाने पर विशेष प्रतिबन्ध 
oo a हो । दमारा मुख्य उद्देश्य तो खेतों तक खाद पहुँचाना 


जनवरी !६६ 


है और इस प्रकार के नियंत्रण इसी में बाधा उत्पन्न 
करते हैं | 


ag सब काम पुरा करने के लिए यह भी अत्यन्त 
वश्यक है कि खाद का उत्पादन देश सें अधिक से अधिक 
हो। में तो ag भी मानता हुँ कि यदि हम खाद उत्पादन 
में बाधाओं को दूर सकें, तो हम खाद का निर्यात भी कर 
सकते हैं । उत्पादन को श्रधिक से अधिक बढ़ाने के fac 
qa खाद के कारखाने के स्थान के चुनाव, उसकी क्षमता 
तथा मशीनरी की किस्म श्रादि के सम्बन्ध में कोई आग्रह 
नहीं करना चाहिए । यह उद्योगपतियों की अपनी योज: 
नाश्रों पर यह निर्भर होना चाहिए । उद्योगपति भारी पू'जी 
लगाने से पहले इन सब बातों पर Beal ave विचार कर 
सकेगा | 

gad सन्देह नहीं कि ma हमारे सामने श्रनेक 
बाधाएं और समस्याएं गम्भीर रूप में उपस्थित हैं । हमारे 
आकाश में काले बादल छाये हुए हैं, किन्तु हमें तो उन 
बाघाश्रों को पार करना है, और समुद्र की लहरों, में से पार 
जाना है । दृढ़ संकल्प और विवेकपूर्ण योजना हमें aaa 


तक श्रवश्य पहुँ चायेगी । O 0 


भारत सरकार ने १९४८ में जो उद्योग 

भारत नीति निर्धारित की थी, १९९६ सें 

की संशोधन के बाद से वही आज भी 

हमारी उद्योग-नीति का आधार है। 

उद्योग इसलिए उद्योग नीति को समने के 

A लिए उक्त पुस्तिका का अध्ययन बहुत 
नीत लाभदायक होगा । 

x मूल्य : डाक-वयय सहित ७५ प 

“सम्पदा” के ग्राहकों को अपनी 

ग्राहक संख्या लिखने और ६० 

न. पे. का टिकट भेजने पर रिया- 

यती मूल्य सें यह पुस्तक भेजी 

जाएगी । वी० पी० से नहीं भेजी 

जाएगी । 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ 


लेखक : 


रामनरेश लाल 


ax 
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अध्यक्ष के पद से 


तीन आर्थिक समस्याए 
देश की बढी आर्थिक समस्याएं कुछ वर्षो से हमारे 
सामने हैं । sad खाद्य-समस्या वास्तव में श्रति गम्भीर 
समस्या है । इस वर्ष प्रकृति हम पर दयालु नहीं हे, परन्तु 
में केवल प्रकृति को दोष नहीं दू गा । पिछले वर्षा में, जबकि 
अच्छी वर्षा हुई है तो भी हम अपने लिए काफी श्रन्न 
नहीं ऐदा कर पाये। ६ से ८ प्रतिशत तक अन्न की 
कमी AAA हमारे साथ रही है । यद्यपि कृषि की महत्व- 
पूणता के सम्बन्ध में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं, परन्तु 
सरकार नें जितना ध्यान और प्रशासनिक कुशलता का 
प्रयोग agada योजनाश्रों पर केन्द्रित किया है, उतना 
कृषि पर नहीं किया | अ्रक्सर हम कृषि को प्रमुख स्थान देने 
की बातें करते 2, परन्तु खाली बातों से कुछ नहीं हो 
सकता । जो उद्योग उर्वरक, कीटाणुनाशक ओषधियां . सिंचाई 
 सुविधाश्रों आदि का उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में है 
उनको सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए तुरन्त 
= कार्यवाही करनी चाहिए । हमें यह विश्वास होना चाहिए 
कि हम केवल भ्रपनी श्रावश्यकताओशों के लिए ही 
अधिक उत्पादन नहीं करेंगे. बल्कि कुछ कृषि उत्पादनों का 
निर्यात बढ़ाने के लिए भी पेदा करेंगे। 
दूसरी समस्या जिसका कि देश मुकाब्रला कर रहा हे 
ag विदेशी मुद्रा की कमी है । बहुत से उद्योगों को कच्चे 
माल श्रौर श्रावश्यक पुर्जे न मिलने के कारण से उत्पादन 
_ कम कर देना पड़ा । श्रब हर एक श्रायात वस्तु के बदले देश 


त क (79७१७९८१९८. 


त क 0 SORT DRI लीन ) a 


वरीयता दी जानी चाहिए । 


| मुद्रा खोत के श्रतिरिक्क प'जी के भ्रान्तरिक 
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० तीन आर्थिक समस्याएं 
७ मोटर उद्योग की समस्या 
७ जहाजी उद्योग और सरकार 


विभिन्न कम्पनियों की वाषिक सभाश्रों में दिये 
गये भ्रध्यक्षीय भाषणों सें किसी महत्त्वपूर्ण समस्या 
की चर्चा होती है । पाठकों को ag चर्चा उपयोगी 
प्रतीत होगं। । 


22+ tet ete oe 


oo ae 


ही धंधा बन्द कर देना पदा है । हमारी नीति निर्धारित 
करने वालों को यह मानना चाहिए कि हमारे जेसे देश में 
जहां की श्रथ-ध्यवस्था का agat क्षेत्र मुद्दा नीतियों 
की सीमा से बाहर रहता हे, वहां मुद्रा नियंत्रण मूल्यों 
पर केवल ऊपरी प्रभाव ही डालता हे । 

बढी हुई बैंक दर ने पू जा बाजार को मंदे की र 
प्रभावित क्रिया है और आगे भी करती रहेगी | बेंक दर के 
साथ ही समवायों सें निक्तिप्ति दर भी बढ़ी हे और विनियोक्का 
के लिए इक्विटी पर लाभांश कम आकषक हो गया है । 
आद्योगिक विकास के लिए हमारी जरूरतों को ध्यान में 
रखते हुए यह आवश्यक हे कि हमारे कर ढांचे श्रौर ad- 
नीतियों पर नये सिरे से पुनः विचार किया जाए । विगत 
१९ वर्षो से हम नियंत्रणों और विधिनियमों पर प.रणाम 
करते रहे EI इनसे सीमित लाभ हुआ हे, परन्तु 
अब समय श्रा गया हे, जब हमें हिम्मत से खुले हाथ 
आर्थिक शक्गियों को सुक्र रूप से खेलने का अवसर देना 
चाहिए । 

ऊंची दर के afafia कर नीतियों सें स्थिरता की 
कमी भी एक समस्या हे । इधर हमारे कर ढांचे पर ऐसे नए 
परीक्षण हुए हैं कि विनियोक्रा यह नहीं जानता कि उसे 


, क्या करना चाहिए और वह कहां किस स्थिति में हे। 


क्योंकि नए कर मान-दंडों को पीछे से लागू किया गया 
हे । केवल दर के बारे सें ही नहीं, वरन कर-श्राधार के 
प्रसंग में भी तो उसमें सुरक्षा की भावना बढी ही है । 


लाला भरतराम 
अध्यक्ष दिल्‍ली क्लाथ मिल्स 


सम्पदा 
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मोटर उद्योग की समस्या 
आर्थिक विकास और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से मोटर 
उद्योग बहुत महत्त्व रखता है। इस उद्योग के कारण 
अनेक नये उद्योग भी विकसित होते हैं, जैसे इ'जी नियरिंग, 
धातु उद्योग, रंग-रोगन, प्लास्टिक, रबर उद्योग, बैटरियां, 
कांच और बिजली का सामान आदि । इसलिए यह राष्ट्र 
के हित में ही है कि इस उद्योग को आशिक आधार पर 
सुदृढ़ बनाया जाय ओर इसके लिए मोटर, ट्रक गाड़ियों की 
कीमत में उचित वृद्धि की जाय। पिछले कुछ समय से 
सरकार ने श्रनेक उद्योगों पर से नियंत्रण शिथिल करने की 
नीति श्रपनाई है। मुझे श्राशा है कि मोटर उद्योग के 
सम्बन्ध में भी मुल्य नियंत्रण को शिथिक्ष करने की थोर 
सरकार ध्यान देगी । 
अब समय श्रा गया है, जबकि सरकार को सड़क 
यातायात के उद्योग पर नये सिरे से विचार करना चाहिए। 
इस उद्योग पर डाले गये अनेक भार श्रौर प्रशासकीय नियं- 
aq इस उद्योग का विस्तार द्वोने में बाधक बन रहे हैं । 
भ्रधिक उन्नत देशों में मोटर गाड़ियों ने यात्रियों और 
माल के लदान में रेलवे का स्थान ले लिया है । यह एक 
स्वाभाविक और वांच्छुनीय स्थिति है। भारत सरकार को 
भी इस स्थिति को लाने के लिए सहायक बनना चाहिए । 
लालचन्द हीराचन्द 
अध्यक्ष प्रीमियर ओटोमोबाइल लि०, बम्बई 


हाजी उद्योग और सरकार 

स्वतन्त्रता के उपरान्त हमारे राष्ट्रीय टनेज में काफी 
बृद्धि होने के बावजुद हम शब भी अपने समुद्रपारीय 
ब्यापार के काफी अंश को हाथ में नहीं ले सके हैं । इस- 
लिए भावी बिस्तार इस प्रकार सुनियोजित हो, ताकि हमारे 
समस्त maaga का कम-से-कम xo प्रतिशत हमारे 
अपने seat द्वारा किया जाए तथा 'लाइन्स ट्रेड? में भी 
हमारे जहाजों का भाग बढ़ता जाए। इस सम्बन्ध में 
विदेशी-सु 1 के अभाव में बृद्धि होते जाना सबसे बड़ी 
बाधा हे । तटीय सेवा के लिए जद्दाज मालिकों t जन पुराने 
जहाज खरीदने पढ़ते हें । ६'कि ऐसे जद्दाजों की आयु के 
बारे में जद्दाज-मालिको को परूंदगी की छूट नहीं है, Aa 


जनवरी ?६६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७ वर्षे तक के पुराने जहाजों के लिए ३० प्रतिशत तथा 
उससे पुराने जहाजों के लिए २० प्रतिशत की वर्तमान द्र 


के बदले ४० प्रतिशत की पूर्ण विकास-छूट को फिर से लागू 
किया जाना चाहिए । 


श्री ए. डी. श्राफ, के 
देहान्त के बाद श्री 
फोरम MP इण्टर- 
प्राइज के नयै अध्यक्ष 


मोरार० जे० वैद्य 


अपने जद्दाजो के faq सहायता के ग्रंतगंत दिवे जाने 
वाले माल का १० प्रतिशत श्रमरीकी जद्दाजरानी के लिए 
रिजव रखने की अमरीकी नीति तथा श्रमरीकी जद्दाज- 
मालिकों द्वारा इस प्रकार के शत-प्रतिशत माल को अम- 
रीडी फ्लैग जद्दाजो के लिए “रिजर्व” रखने के लिए अम- 
रीकी सरकार पर डाले जा रहे दबाव से यह आशंका 
पैदा हो गई है कि श्रगर इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया गया तो भारतीय जद्दाज श्रमरीकी सहायता के 
अन्तर्गत सम्पूर्णं माल से पूर्णतः वंचित gt जाएंगे। हमारी 
सरकार इस दिशा सें दृढ़ता से काम लेगी और भारत श्राने 
वाले अमरीकी सहायता के माल में भारतीय जहाजरानी के 
लिए समान हिस्से की ब्यवस्था हासिल करेंगी, क्योंकि 
qaaa: ag माल भी ब्यापारिक माल से कुछ अलग नहीं 
है--दोनों के लिए भुगतान करना है । 

१ अगस्त, १३६४ से तटीय भाडे में की गई १० 
प्रतिशत वृद्धि जहाज मालिकों द्वारा की गइ मांग से बहुत 
कम रही । यह संचालन-ब्यय के आधार पर हुई हे, इसमें 
श्रौर भी वृद्धि हो गई है । इस भाडा वृद्धि का करीब 
१० प्रतिशत तो इ धन तेल पर श्रन्त शुल्क में हुईं बृद्धि 


के रूप में ही चला जाता है। 
--श्री धरमसी खटाऊ 


अध्यक्ष सिंधिया स्टीम कारपोरेंशन कं० 
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भारत में alas नियोजन : लेखक--श्री Fo 
सी> भण्डारी और Tao पी० जोहरी । प्रकाशक--लचमी 
नारायण अग्रवाल, आगरा । मुल्य १० रुपये। सजिल्द 
पृष्ठ do ४२६ | 
आजकल देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना की श्रवधि 
समाप्त होने, जा रही है रोर चौथी पंचवर्षीय योजना दो 
मास बाद प्रारम्भ होने वाली है। वस्तुतः पिछले ११ 
वर्षों से 'भारत का आर्थिक विकास पंचवर्षीय योजनाश्रों 
के रूप में सारे देश पर छा गया हे श्रौर गामी ४-१० 
वर्ष भी पंचवर्षीय योजनाश्रों का युग ही रहेगा ga लिए 
यह श्रावश्यक है कि हम इन विकास योजनाश्रों का गहन 
अध्ययन करे । 
प्रस्तुतः ग्रन्थ के विद्वान लेखकों ने इसी दृष्टि से 
योजना के आधारभूत सिद्धान्तों, विभिन्न तत्त्वों श्रौर 
विविध प्रणालियों की विस्तृत चर्चा करते हुए बताया है 
कि विकास योजनायें क्या हैं, इनका निर्माण केसे किया 
जाता है, इनके निर्माण में किन किन पहलुओं पर श्रधिक 
ध्यान देना श्रावश्यक होता है और भिन्न-भिन्न देशों में 
विकास योजनाश्रों का निर्माण करते हुए साधन, प्रकृति 


गत अ्रथवा उपभोक्का उद्योग, किस-किस प्रकार की समस्यायें 
उत्पन्न हो सकती हैं । विकास योजनाएं वस्तुतः ब्यापक 
अर्थशास्त्र का रूपान्तर द्वी हैं, क्योंकि आज का विकास 
बहुमुखी और सर्वागीण होता है । किसी एक क्षेत्र में 
ही ग्रार्थिक विकास ma सम्भव नहीं है। 
O साम्यवादी देश, पु'जीवादी देश या भारत जैसे 
` लोकतन्त्रवादी श्रथवा विकसित या ्र्धविकसित देश, 
सभी को किसी न किसी रूप में योजनावद्ध विकास की 
E: पता अनुभव होती है, यद्यपि सबकी श्रावश्य- 
bard, नीतियां तथा दृष्टिकोण अ्रक्ग-भ्रलग हो सकते 
न का विवेचन इस पुस्तक में मिलेगा । 


पुर्वापरता, वित्तीय साधन, निजी बनाम सरकारी चेत्र पू जी- 
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प्रस्तुत ग्रन्थ सें तीन खण्ड हैं। प्रथम खण्ड सें योजना 
के सामान्य सिद्धांतों और नीतियोंपर विचार किया गया है। 
दूसरे खण्ड में रूस आदि साम्यवादी या ब्रिटेन श्रमेरिका 
आदि श्रसाम्यवादी देशों की विकास योज्ञनाओं का परिचय 
दिया गया है । तीसरे खण्ड में भारतीय योजनाश्रों का 
इतिहास बताते हुए तीनों योजनाश्रों के लक्ष्य, रूप रेखा, 
सफलताओं और असफलताश्रों का उल्लेख किया गया है। 
लेखक केवल सरकारी योजनाओं के एष्ठ पोषक ही नहीं रहे, 
स्थान-स्थान पर स्वतन्त्रतापूर्वंक उनकी विवेचना भी करते 
गये हैं, जो agag हे । स्वाधीनता से पहले भी प्रस्तुत 
अनेक योजनाओं को दम भुल गये हैं, उनका परिचय भी 
इसमें मिलेगा | पंचवर्षीय योजनाओं के प्रसंग में कीन्स, 
द्रोस्टोव आदि विदेशी और नेहरू, मेहता, गांधी 
सी. एन. वकील आदि भारतीय विद्वानों की भिन्न-भिन्न 
विचार धाराओं और सिद्धान्तों का परिचय देने से पाठक 
को sima का भी अच्छा ज्ञान हो जाता है। 
भारत की विविध आर्थिक समस्‍यायें क्या हैं, 
ल्य क्या हैं, उनमें परस्पर कहां विरोध द्वोता है 
अर उनका हल क्या हे? FAT समस्याएं क्या हें, 
महंगाई, सुद्वा प्रसार, अन्नसंकट, एकाधिकार, विदेशों 
पर निर्भरता, विदेशी gar, करनीति, भूमि सुधार, येकारी, 
समाजवाद--इन सबका विवेचन पाठक को इस ग्रन्थ में 
मिलेगा । स्वतन्त्र उद्यम व सर्वोदय की इष्टि को भी 
यदि इस प्रसंग में कुछ स्थान दिया जाता तो पाठक को कुछ 
अधिक लाभ मिल सकता था । यद्यपि ag पुस्तक अर्थशास्त्र 
के विद्यार्थियों को लक्ष्य में रखकर लिखी az है, 
तथापि हमारी सम्मति में देश के आर्थिक विकास में 
रुचि जेने वाले प्रत्येक शिक्षित भारतीय को इससे लाभ 
पहुँच सकता है । 
पारिभाषिक शब्दों की एकता की ओर लेखक ध्यान 
देते तो अच्छा था । सरकारी, राजकीय और लोक तीनों, 
पब्लिक सेक्टर के नाम दिये गये हैं । साधनों का दोहन, 
न कि शोषण अधिक प्रचलित है । माक्स को चौथी सदी 
8० qo लिखना संभवतः प्रफ की ही गलती 21 
विनोबा के विचार (तीसरा भाग) dt 
श्री कुन्दर दिवाण । प्रकाशक- सस्ता साहित्य मंडल, 
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gia देश के प्रमुख स्वतन्त्र चिन्तनशील विचारको 
में आचार्य विनोवा मूर्धन्य स्थान रखते हैं । उनकी विचार- 
सरणी स्वयं मौलिक हे, प्रेरणात्मक है । कहीं-कहीं 
विचारधारा में कोई *थेशास्त्री उनसे मतभेद रखते होंगे, 
पर उनके महान्‌ विचारक होने में किसी को सन्देद्द नहीं 
है । प्रस्तुत संग्रह में उनके आथिक, श्राध्यात्मिक व सामा- 
जिक विचारों का संग्रह किया गया है । इनके पढ़ने से 


विनोबा का गइन अध्ययन, गंभीर चिन्तन और स्वतन्त्र 
विचार का सुन्दर परिचय मिलता है । 


जैन धर्म का प्राण--लेखक--पं० सुखलाल संघवी। 
प्रकाशक वही | पृष्ठ संख्या २१४ I 


इस पुस्तक के लेखक- जैनधमे और दर्शन के प्रकांड 
विद्वान्‌ हैं । प्रस्तुत पुस्तक सें जेन धर्म के सिद्धान्तो तथा 
जैन दर्शन के तत्वों पर १८ लेख हैं । इसके श्रध्ययन से 
जेनधर्म व दर्शन के सूचम सिद्धान्तों की अच्छी जानकारी 
हो जाती है । अहिंसा, तपोमय जीवन, श्रनेकान्तवाद, 
again, पयूपषण, चार संस्थाएं आदि जेन धर्मे के मूल 
सिद्धान्तों व संस्थाओं का भारत की विचारधारा में aga- 
पूणं स्थान है । जैन तीर्थकरों की शिक्षाश्रों ने देश के बड़े 
भाग को श्रनुप्राणित किया है । श्राज के भौतिकवादी 
युग सें जबकि पश्चिम की विचारधारा ने हमारी दृष्टि व 
जीवन को कलुषित कर दिया हे, इन सिद्धान्तों का 
प्रामाणिक परिचय संभवतः हमारी इष्टि को बदल सके | 
लेखक आधुनिक विचारधारा व तस्वचिन्तन के भी पण्डित 


हैं ४ इसलिए पुस्तक केवल कोरे प्राचीन ज्ञान की पुस्तक 
नहीं रद्द गई । इसके तुलनात्मक विचार आज के शिक्षित 
वर्ग को नइ प्रेरणा देंगे। 0 0 
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परीक्षार्थियों को शुभ सूचना 


आशिक विकास की...... 
(पृष्ठ २६ का शेष) 

आर्थिक आयोजन को अपनाया हे। इस मार्ग को श्रपनाने 
से आ्राथिक विकास की गति श्रपेक्ताकृत तीब्र होती है । 

इन मार्गों तथा इनके मध्य स्थित अन्य अनेक मार्गों 
को सामने रखकर दम यह कह सकते हें कि यदि जनतंत्र 
को और सुदृढ़ होना हे, मन्त्रिमंडलीय शासन ब्यबस्था 
को फलना-फूलना है, तो नवस्वाधीन देशों में विकास तीब्र 
गति से होना चाहिये । विश्व तेजी से mÀ बढ़ रहा है 
आर नित्य ह्री नये-नये विकास कार्य हो. रहे हैं । 
निःसन्देह मानव लम्बे समय तक IA विकास की प्रतीक्षा 
करते नहीं रद्द सकता, जो विश्व केअन्य चेत्रों में पहले दी 
हो चुक्रा है । यदि इन देशों में उचित समग्र पर यह 
विकास पूर्ण नहीं हो पाता तो एक दिन सम्पूर्णं जनतांत्रिक 
ढांचा हदी ढद्द जायेगा | 
सामुदायिक विकास 

सामुदायिक विकास का मागं इस समस्या का ही 
एक हल प्रस्तुत करता है । यदि जनतन्त्रीय देश एवं नव- 
स्वाधीन देश इस मार्ग को स्वीकार कर लें तो जनतन्त्र को 
कोई खतरा नहीं रहेगा । इस मार्ग सें समुदाय को प्रभा- 
वित करने वाले किसी भी निर्णय को लेने में समग्र 
समुद'य सक्रिय भाग लेता है । यह सभी सम्बन्धित 
ब्यक्रियों द्वारा पूर्णतः विचार विमर्श के पश्चात्‌ किया गया 

i [य होता है । 

up न जला मुके मेरे मित्र श्री बी० पछ 
दवे ने जो सहयोग दिया, उसके लिये में उनका आभारी 
हुँ। —aat 


अर्थशास्त्र और विशेषतः भारतीय ग्रथेशास्त्र के विद्यार्थी वर्षों से अपने विषय at श्राधुनिकः 
तम प्रवृत्तियों और प्रगति से परिचित होने के लिए सम्पदा का उपयोग करते रहे हैं । अब 


~ गं गे में उनके 
भी पचासौं विद्यार्थियों ने aime किया है कि इन परीक्षाओ्रों के ग्रवसर पर सम्पदा म उन 
उपयोग के लिए विशेष सामग्री दी जाय। उनके ATTA की रक्षा के लिए सम्पदा के फरवरी 
अंक में भारतीय ग्रथंशास्त्र की महत्वपूर्ण विशेष सामग्री दी जाएगी । 
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पॉण्डुरंग ज्ञानेश्वर ग्रारोले 
| | 


भारतीय हस्तकौशल की वस्तुएं न केवल हमारी 
संस्कृति ओर परम्परागत कला को ब्यक्क करती हैं, विदेशी 
मुद्रा पाने में भी सहायता पहुँचाती हैं। विदेशों से श्राने 
वाले पर्यटक (टूरिस्ट) इन चीजों से आकृष्ट हो जाते हैं 
और कुछ नमूनों को aga साथ ले जाकर स्वदेश सें एक 
तरह से हमारी कला एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसाद करते 
हैं । विदेशों में इन चीजों की मांग दिनों दिन बढ़ रही 
हे । १६६३-६४ में भारत ने ३० करोड़ रुपये का माल 
निर्यात किया । इनमें कालीन, ज्ञरकी बनी वस्तुएं, साज 
गार के सामान, शाल, लाख, लकड़ी की पच्चीकारी 
की चीजें, हाथी दांत की बनी वस्तुएं श्रौर खिलौने मुख्य 
हैं । इधर कुछ दिनों से साज श्ट गार के उपयुक्र जवाहरात 
एवं भारतीय फर्नीचर का भी निर्यात हो रहा है। यहद 
निर्यात हमारे पुराने परम्परागत बाजारों में ही नहीं, कुछ 
नये बाजारों में भी होने लगा है | विशेषज्ञों का श्रनुमान 
है कि श्रगर योजनापूर्वक इस निर्यात को संगठित किया 
जाय और उत्पादन तथा पॅकिंग के आधुनिक तरीकों को 
' पनाया जाय तो यह निर्यात काफी मात्रा में बढ़ सकता 
है | इसलिए चौथी योजना में हस्तकौशाल की वस्तुओं के 
निर्यात का लच्य ४७,०० करोड़ रुपये रखा गया है । विभिन्न 
` मुख्य वस्तुश्रों के निर्यात का लच्य निम्नलिखित हे : 
_ वस्तु तीसरी योजना के चौथी योजना 
अंत में लच्य के अंत में 
(१६६१-६६) . लच्य (१६७०- 
(करोड़ रुपये में ७१) (करोड़ 
रुपये में) 
२०,०० 
=,०० 
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केसे बढ़े ? 


कालीन का सालाना निर्यात १-६करोड़ रुपये का है | 
इसमें से अधिकांश निर्यात gròs तथा अमरीका को 
होता हे । यह देखा गया हे कि इन देशों सें जिस किस्म 
के कालीन निर्यात होते हैं, वे मध्यम दर्ज के हैं । ऊंचे दर्ज 
के कालीन की पश्चिमी जमनी सें अधिक मांग है । आज 
कल सिर्फ ऊनी श्रौर श्रथ ऊनी कालीन ही बाहर भेजे 
जाते हैं । हमें सूती दरियां या कालीन भी बाहर भेजने 
चाहिये । यह देखा गया है कि धातु के adat का निर्यात 
दिनों दिन कम हो रहा हे । इन वस्तुश्रों के डिजाइन में 
परिवर्तन करने से श्रौर कीमतें कम करने से विदेशों में 
इनकी मांग बढ्ने की सम्भावना हे । जवाहरात और श्रन्य 
कीमती पत्थरों के निर्यात के सिलसिले में यह देखा गया 
है कि फिजी द्वीपों में सोने के जवाहरात, हंगरी में सोने के 
कंगन और श्रंगूठियां और wee लिया तथा न्यूजीलैंड में 
कीमती पत्थरों की बड़ी मांग है । लकड़ी में कारीगरी की 
वस्तुओं की मांग आज ४० लाख रुपये के लागत की है। 
अगर फर्नीचर बनाने के तरीकों में परिवर्तन किया जाय 
रौर परिसञ्जित (फिनिशिंग) करने के नये तरीके अपनाये 
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जाएं तो इसका निर्यात दुगुना हो सकता है। इसी तरह 
निर्यात ब्यापार को ध्यान सें रखकर शाल एवं पच्चीकारी 
के कामों में भी नये डिजाइन श्रपनाने की आवश्यकता है। 

ae ga की दृष्टि से ध्यान देने की बात यह है कि 
भारतीय हस्तशिल्प ब्यवसाय परम्परागत प्रणाली से और 
दूर देहातों में ब्यक्रिगत रूप से चलाये जाते हैं । इन 
ब्यवसायों में काम करने वाले न उतने शित्तित होते हैं, न 
उनके पास इतना धन होता है कि इन वस्तुश्रो को बड़े 
पैमाने पर तैयार कर सके । निर्यात की दृष्टि स व्यक्तिगत 
रूप में चलाये जाने वाले उद्योगों को एक संगठित रूप में 
चलाना होगा । इन्हें संगठित करने के लिए तीन तरीके 
अपनाये जा सकते हैं- (१) निर्माणकारी केन्द्रों को 
खोलना । (२) सहकारी संस्थाओं की स्थापना करना। 
(३) उत्पादन के आदश केन्द्र खोलना | ये निर्माण केन्द्र 


mating पुरियों के ढंग पर खोले जा सकते हैं जहां विभिन्न 


प्रकार का वस्तुओं को बनाने वालों को सवसामान्य सुवि- 
धाएं उपलब्ध की जाएंगी, Fa कि डिजाइन, तकनीकी 
ज्ञान, कच्चे माल की इकट्ठा खरीद तथा विज्ञापन आदि। 


हमारी परम्परागत कारीगरी को जाननेवाले लोगों की 
संख्या भी बहुत कम है । Aa: इन paai को नयी पीढ़ी 
के युवकों को सिखाना जरूरी हे । इसके लिए नये faan- 
लय खोलकर इन विषयों में रुचि रखनेवाले युवकों को 
छात्र वृत्तियां देकर बुजुर्गों के पास परम्परागत डिजाइन 
आदि सीखने के लिए भेजना जरूरी है । 

हमारे कुछ हस्तकौशल के नमूने एवं डिजाइन परम्परा- 
गत कला एवं संस्कृति को sam करते हैं । उनको तो उसी 
प्राचीन रूप में ब्यक्क करना चाहिए । परन्तु कई ऐसे नमुने 
हैं, जिन्हें इम विदेशी बाजारों को ध्यान में रखकर नया 
रूप दे सकते हैं । इसके लिए विदेशी बाजारों में पाये जाने 
वाले अन्य राष्ट्रों के डिजाइन एवं कारीगरी का श्रध्ययन 
और अनुसंधान भी जरूरी है । 

विदेशों में भेजे जाने वाले माल का पैकिंग आकर्षक 
मजबूत और कम खर्चीला तथा आधुनिक होना चाहिये। 
निर्यात सें पैकिंग के इस महत्त्व को समझकर भारत सर- 
कार एक इण्डियन इ स्ट्यूट आफ पैकिंग और पैकेजिंग 
नामक संस्था की स्थापना कर रही है । 


MNS. 0 १६६ 


विदेशों में माल का निर्यात बढाने के लिए काफी 
मात्रा में विज्ञापन की भी जरूरत है। साथ ही विभिन्न 
राष्ट्रों में दुकानें, प्रदर्शन कोष्ठ (Show room) खोलना 
जरूरी है । इस कार्य भार को संभालने के लिए दस्तकारी 
निर्यात बृद्धि कोष का निर्माण किया जा सकता है । निर्यात 
किये जाने वाळे प्रति १०० रुपये मूल्य के माल पर ३० 
पैसे कर लगाकर यह कोष्ठ तैयार किया जा सकता है | 
इस फंड में जो पसे उपलब्ध होंगे, उनसे विदेशों में बाजारों 
का agama, विज्ञापन, बिक्री विस्तार नये डिजाइनों का 
निर्माण श्रादि कार्य सुचारु रूप से किये जा सकते हैं | 

विदेशों में निर्यात बढ़ाने के साथ ही देश सें आनेवाले 
ट्रिस्टों को भी वस्तुएं बेचने के लिए प्रयत्न करने चाहिए । 
हवाई अड्डों पर, बड़े होटलों में तथा पर्यटक केन्द्रों में 
माल की प्रदश'नी करनी चाहिये । इस तरह हस्तकौशल 
की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक संगठित 


योजना बनाने की ्रावश्यकता है । PF 
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१९६५ की प्रमुख 


जनवरी ४- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई 
भत्ते में वृद्धि । 
१२--्राम्बे के अणुशक्लि संस्थान में प्रोटोनियस 
संयत्र का उद्घाटन | 
२४--एशिया की सबसे बढ़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक 
परियोजना का प्रारम्भ । 
२१,-बोकारो के कारखाने पर रूस से समभौता। 
फरवरी १--इ'डिया टूरिज्म होटल कारपोरेशन की सर- 
कारी क्षेत्र में स्थापना । जापानी कम्पनी से 
कोचीन में शिपयाडं के निर्माण का समकोता। 
१७--वित्तमन्त्री द्वारा आयात पर १० प्रतिशत 
भ्रतिरिक्क अधिकर । 
२७- संसद में नये ag का बजट--ब्यक्तिगत श्राय 
पर करों में राहत । 
माच ७--कांदला फ्रीट्रेड जोन का उद्घाटन | 
अप्र १०--कच्छ में पाकिस्तानी सेना के क्रमण का 
F: प्रतिरोध । 
£ २२--भारत सहायक देशों का भारत को १०२.७ 
अरब डालर सहायता देने का वचन | 
मई ४-शेख अब्दुरला की भारत रक्षा कानून में 
गिरफतारी । 
४--भारत द्वारा dga राष्ट्र संघ में ग्रणुशक्रियों के 
» आक्रमणों से रक्ष! की गार टी की मांग | 
- १२--प्रधानमन्त्री श्री शास्त्रीजी की मास्को यात्रा । 
२४--रिजवं बॅक द्वारा विदेशी मुद्रा के नियमों में कुछ 
सुविधा। 
म बिहार की कोयले की खान में भीषण दुर्घटना 
“०४०० खनिकों की मत्यु । 
-बोनस श्रार्डनिन्स जारी--न्युनतम वेतन की ४ 


आधिक घटनाएं 
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७--भारत सरकार द्वारा धान, ज्वार, बाजरा और 
मक के न्यूनतम मूल्यों के निर्धारण की घोषणा | 
६--प्रधानमन्त्री शास्त्री का अरब, कनाडा, ब्रिटेन 
आदि की यात्रा को प्रस्थान । 
१७--अमेरिका से १६ करोड़ डालर का किसी 
योजना से असम्बद्ध ऋण । 
२२--भारत सरकार द्वारा २९० करोड़ के ऋण जारी। 
२९--कच्छु सें युद्ध विराम समझते पर हस्ताक्षर । 
जुलाई २२--ग्रन्न संकट के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रियों का 
सम्मेलन | 
र२८--बेलग्रेड में प्रधानमन्त्री की ४ दिवसीय 
यात्रा । 
अगस्त ७--सशस्त्र पाकिस्तानी भ्राक्रसणकारियों की 
जम्मू कश्मीर में घुस पेठ | 
१३---वित्तमन्त्री का लोक सभा में चौथी योजना 


के ।लए ३० रब रुपये के नये श्रप्रत्यक्ष करों 
का प्रस्ताव । 


२३--संयुक्र राष्ट्र संघ द्वारा भारत पाकिस्तान में 
युद्ध विराम की घोषणा । 


सितम्बर १७--चीन द्वारा भारत को ७२ घन्टे का श्रल्टी- 
मेटम । 


३०--राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन युगोस्लेविया में । 
भारतीय उद्योगपतियों का शिष्ट मण्डल 
अफ्रीकन देशों में | 
अक्टूबर ११- गुजरात में कोयळी की कोल संशोधन 
शाला (३० लाख टन) का उद्घाटन | 
१३--प्रधानमन्त्री द्वारा स्वर्ण बोंड आदि | 
योजना की घोषणा । 


नवम्बर २--खाद्यमन्त्री द्वारा बड़े नगरौं में राशनिंग जारी 


करने का निश्चय । 
३--संयुक्क राष्ट्र श्रमेरिका द्वारा पी० एल० ४८० 
के श्रन्तगेत एक प्रार्थना अस्वीकार | 
( शेष प्रष्ठ ४० पर ) 


सम्पढा 
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श्रम-समस्या 
श्रमिक क्या चाहते हैं ? 


NAN 


भिलाई में इण्टक का वार्षिक श्रधिवेशन हुआ। नये 
वर्ष के श्रध्यक्षु श्री ब्यंकटेश विष्णु द्रविड़ चुने गये और 
महामंत्री श्री जी० रामानुजम | 

इस सम्मेलन में पाकिस्तान के साथ युद्ध में वीर गति पाने 

वाले शहीदों तथा श्री बलवन्तराय Agar को श्रद्धांजलि, 
भारत सरकार की रक्षा नीति का समर्थन, राष्ट्ररक्षा के लिए 
प्रधान मंत्री की श्रपीजक्ष सें सहयोग आदि प्रस्तावों के 
afaa एक मद्दत्वपृर्ण रचनात्मक प्रस्ताव में यहद स्वीकृत 
किया गया कि ब्रिजली की कमी, गोदाम भर जाने, अपर्याप्त 
घन-सुविधा आदि के नाम पर श्रनेक मिलें बन्द हो रही हैं, 
बहुत से कारीगर निकाले जा रदे हैं । इसलिए सरकार 
को चाहिए कि अधिक ताप बिजलीघर स्थापित करे, तथा 
उद्योग को श्रपने जनरेटर लगाने दे, लचीली साखनीति 
बनाये, ्रायात नीति में सुधार द्वारा कच्चे माल की 
सुविधा देवे । इसी प्रस्ताव सें कुप्रबन्ध द्वारा चलने वाली 
मिलों को सरकार से श्रपने हाथ सें लेने का at aE 
किया गया । वेतनों को मूल्यांकों से सम्बद्ध करने पर एक 
प्रस्ताव सें ज्ञोर दिया गया और एक प्रस्ताव में अन्न संकट 
दुर करने के लिए भूमि सुधारों, छोटी सिंचाई योजनाश्रों, 
सहकारी समितियों की स्थापना आदि को क्रियान्वित 
करने का आग्रह किया गया । इसी प्रस्ताव में राशनिंग 
जारी करने तथा अन्न क्षेत्र समाप्त करने की सलाह दी 
गई। एक प्रस्ताव में बम्बई की राजनीतिक हड़ताल की 
निन्दा की गई । संगठन संबंधी सुधार भी एक प्रस्ताव 
द्वारा किये गये | 
अब क्या हो? 

इण्टक के नये श्रध्यक्ष श्री द्रविड़ ने figa दिनों जो 
विचार प्रकट किये हैं, उनके अनुसार वे gaze को और 
भी अधिक सुदृढ़ और बलवान्‌ संगठन बनाना चाहते हैं । 
दूसरी समस्या उनके विचार में यह है कि एक ही उद्योग 
में अनेक प्रतिस्पर्धी यूनियन श्रमिकों के पक्ष को दी कम- 
जोर करते हैं । चे आपस में aga रहते हैं और समय पर 


जनवरी १६६ 


इंटक के नये अ्रध्यक्ष : 


श्री व्यंकटेश विष्णु द्रविड़ 


प्रबन्धकर्ता उनके इस पारस्परिक विरोध का श्रनुचित लाम 
उठा लेते हैं । श्री द्रविड़ गांधीजी के आदर्शों a सदा 
अनुप्राणित रहे हैं । श्राज श्रम समस्या एक.न्या मोड़ ले 
रही है। अनेक ऐसे कारणों से जिन पर उद्योग का भी 
नियंत्रण नहीं हे, उद्योग और श्रमिक दोनों को भारी 
हानि होती है, जैसे बिजली की कमी, ३च्चे माल का 
अभाव और उत्पादन ब्यय की अधिकता आदि । ऐसी परि- 
स्थिति में एक रचनात्मक रुख लेने की आवश्यकता है-- 
उस रुख से भिन्न, जो श्रमिक संघ सदा उद्योग की कठोर 
आलोचना मात्र करके अपनाता र्दा है । राष्ट्र निर्माण में 
श्रमिकों को अब अधिक उत्तरदायित्ता निभाना है। वे भी 
उद्योगपति की तरह से राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण नागरिक हैं । 


पिछुले दो तीन वर्षो से श्रमिकों को यह भी शिकायत 
रही है कि सरकारी उद्योगों में श्रम-सस्बन्धी नियमों के 
पाल्न में निजी क्षेत्र की ater भी श्रधिक उदासीनता 
बरती जाता हे, जबकि उन्हें आदर्श संचालक व प्रबन्धक 
बन कर दिखाना चाहिए था । इस दिशा a अब तक 
श्रमिक नेता सरकार के साथ कुछ अधिक उदारता का 
परिचय देते रहे हैं, क्योंकि उनके शासक दल के साथ अच्छे 
सम्बन्ध रहे हैं। अब श्रमिक इस दिशा सें अपना धैय 
अधिक समय तक स्थिर नहीं रख सकते । 
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भारत सरकार ने सूती मिलों के लिए avi वेतन 
मंडल नियत क्रिया है । इसमें दोनों पक्ष--श्रमिक एवं 
उद्योगपति अपने-अपने विचारों को बल पूवक प्रस्तुत करेंगे, 
किन्तु दोनों पत्तों को वस्तुतः यह विचार करना है कि 
उन्हें haa MAATA पक्ष के नहीं, समस्त राष्ट्र के 
हित की इष्टि से प्रत्येक प्रश्‍न पर विचार करना चाहिए । 


ह ° ~ ७ 
विवाचन या पंच के सिद्धांत 
भारत में श्रमिकों आर प्रबन्धकों के बीच के वित्रागों 
में प्रायः राजकीय gaa, जो स्पष्टतया सावेजनिक हि शें 
के नाम से होता है, किया जाता है और मामलों कोया 
तो विवाचन saal cara निणंय के लिए सौंपा जाता हे । 
राज्य ने अपने में सर्वदा यह अधिकार निहित रखा हे कि 
ag औद्योगिक विवादों को ्रावश्यकतोनुमार विवाचन के 
लिए श्रथवा न्याय निर्णय के लिए सोंप सकता है । यह 
होते हुए भो राज्य ने दूसरी ओर यह द्वार भी खुला रखा 
है क्रि सम्बन्धित पार्टियां ऐच्छिक विवाचन श्राधिट्रेशन भी 
. करा सकती है । सं० रा श्रसेरिका में, विवाचकों की इस 
प्रकार की सरकारी मान्य सूची के अलावा, विवाचकों की 
ब्यावसायिक संस्थाएं भी हें, जिनके सदस्य विवादास्पद 
पार्टियों को हमेशा उपलब्ध हो सकते है । 


भारत में औद्योगिक विवादों के चेत्र में अभी तक 


IEP SEES SI EO TERRE RUT SONI 


गांधी ही ने १९१८ में अहमदाबाद से सूती वस्त्रोद्योग के 
2 कामगरों को प्रबन्धकों के विरुद्ध उनके सही संघर्ष में 
नेतृत्व कर गुजरात कालेज के तत्कालीन वाइस प्रिन्सिपल 


"द ए० बी० प्रव को विवाचन के लिए मामला 
= पने 


मिकों को चाहिए कि वे श्रपनी सही मांगों 
द्वारा श्रमिकों, प्रबन्धकों, उद्योग तथा देश की 
या पर पढ्ने वाले प्रभावों पर सावधानीपर्व 
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विवाचन की कोइ परम्परा कायम नहीं हो पाई है । महात्मा 


-. इसका भारतीय उद्योगों के उत्पादन पर कितना 


i In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(२) श्रमिकों की मांगों के पीछे, यदि सबका नहीं 
डो, तो अधिकांश सदस्यों का समर्थन होना चाहिए । 

(३) उन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए 
और न उन्हें वस्तुओं श्रादि को तोड़ फोड़ या लोगों के 
प्रति हिंसात्मक कारवाई में ही भाग लेना चाहिए । 

(४) उन्हें अपने मालिकों के सामने साफ-साफ बात- 
चीत तथा वस्तु स्थिति बताकर पदिले समझौते का मार्ग 
ही अपनाना चाहिए । 

(२) समोते सम्बन्धी वातचीत श्रसफल होने पर 
पार्टियों क्रो विवाचन के लिए तैयार होना चाहिए | 

(६) Rama सम्बन्धी कार वाई के दौरान सबंधित 
पार्टियों को चाहिए कि वे ऐसा कोई कामकाज न करे 
जिसका उद्देश्य विवाचक को प्रभावित करना अथवा उसे 
असमंजस सें डालना हो । | 


(७) और अन्त में उनको चाहिए कि वे पंचाट | 
(एवार्ड) की शर्तो को ded स्वीकार करों और उन पर | 
पूरी तरद्द से ग्रमल करें । | 

यही गांधीजी के विवाचन सम्बन्धी सिद्धांत हैं, जो | 

न्हे औद्योगिक सम्पक के क्षेत्र सें अपने सत्य के अनुभवों | 

से प्राप्त हुए थे । | 

७0 0 | 

श्रम दिवसों की हानि (लाखों में) । 
पिछुले ८ वर्षो में औद्योगिक विवादों के कारण होने 
वाली श्रम दिवसों की हानि लाखों में निम्नलिखित हैः-- 


१९२९७ ६४.३ १३६१ ३३.२ 
१६५८ ७८.० १९६२ ६१.२ 
१३५६ ₹६.३ १३६३ ३२.७ 
१६६० ६२.४ १९६४ ७७,० 


यह संख्याएं श्रम मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग के 
विवरण से ली गई हैं । इनसे aq मालूम द्वोता है कि 
१९६३ सें औद्योगिक विवादों के कारण ३२.७ लाख 
श्रम दिवसों की हानि हुई थी तो १३६४ Hag हानि 
करीब २३० प्रतिशत बढ़कर ७७ लाख दिवसों की दो गई 


प्रभाव पड़ा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है । ०० 


सम्पदा 
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1. ती 
C= 


aint की श्रनुपयोगिता 

संसार में जिस वेग से मोटर गाड़ियों की संख्या बढ़ 
रही हे, उसे देखते हुए एक लेखक ने यद्द भय प्रकट किया 
है कि शायद ्रागामी दस वर्षो में लोग और विशेषकर 
पश्चिमी यूरोप के लोग टांगो से काम लेना भुल जाएंगे। 
१8६३ में संसार में मोटर गाड़ियों का उत्पादन २.१६ 
करोड़ हुआ | १६६३ की अपेक्षा यह उत्पादन ८.१८ 
प्रतिशत ब्यादा है । इसमें १७० करोड़ मोटर कार तथा 
४६ लाख ब्यापारिक गाड़ियां थीं। सबसे ज्यादा-_कुल 
गाड़ियों का xo प्रतिशत--लं० Uo अमेरिका सें मोटर 
ग।ड़ियां बनीं । दूसरा और तीसरा नम्बर क्रमशः To 
जमनी व ब्रिटेन का है । ब्यापारिक गाड़ियों की दृष्टि से 
रूप का स्थान दूसरा आता हे | जापान सें एक वष में 
मोटर गाड़ियों का उत्पादन ३३ प्रतिशत बढ़ गया है। 
जापान ने मोटर गाड़ियों का उत्पादन गत महायुद्ध के 
बाद प्रारम्भ किया है । यदि उसकी यही गति रही, तो 
संभव हे कि ag इस उद्योग में सभी देशों को पछाड़ दे । 
विभिन्न देशों में मोटर-उस्पादन की तालिका नीचे दी 
जा रही हे । 


(६६४ में मोटरगाड़ियों का उत्पादन 


गाड़ियों की १8६३ की श्रपेक्षा 
संख्या अधिक प्रतिशत 
Go रा० भ्रसेरिका ३३,०७,८६० $2.98 
To जमेनी २६,०६,६५७ +९.०६ 
ग्रेट ब्रिटेन २३,३२३७६ +1२.३४ 
जापान १७,०२,४७२ +३२.६४ 
फ्रांस १६,११,८३६ — 0 
इटली १०,३०,०७८ — ७,६३६ 
कनाड़ा ६,६६,४६६ +६.०४ 
रूस १,8३७,००० +1,90 
स्वीडन RT VERGE pS 
कुल विश्व २,१६,००,००० +=.५5 
जनवरी १६६ 


समुद्र से बिजली 

मानव सदा से शक्ति की खोज में रद्दा हे । कोयला, 
पानी, श्रणुशक्कि और बिजली ग्रादि से शक्ति प्राप्त करके 
भी उसे सन्तोष प्राप्त नहीं gati अब वैज्ञानिक समुद्र में 
उठने वाले ज्वार भाटा और समुद्र की बड़ी-बड़ी शक्ति- 
शालिनी लहरों की शक्ति का अनुमान लगाने और यथा 
सम्भव उसे श्रपने प्रयोग में लाने की चिन्ता कर रहा है । 
एक लहर कितनी शक्ति से कितनी दूर तक जा पहुँचती है 
श्रोर उस शङ्कि के कितने अंश का उपयोग होता है और 
कितनी शक्ति ब्यर्थ जाती है, ag aa जानने के'लिए एक 
अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कमीशन: बनाया गया है । 
इसकी ब्यवस्था Go राष्ट्र संघ की यूनेस्को संस्था करेगी | 
इसके सदस्य १४ देश हैं । इस संस्था के एक सदस्य मि० 
afta कै कथानुसार समुद्र बिजली का बाईक है। यदि 
किसी तरह wait की शक्कि को मापा जा सके तो फिर आगे 
agama द्वारा यह जानने का भी प्रयत्न किया जायगा 
कि इसका उपयोग केस किया जा सकता है । 


मुगियों व मछलियों के लिए भी 

श्राज केवल मनुष्य के लिए ही अन्न संकट नहीं है । 
सुर्गियों, कुत्तों, ngadi ओर मवेशियों के लिए भी श्रन्न 
संकट उत्पन्न हो रद्दा है । ज्यों-ज्यों मांसाहार की प्रवृत्ति 
बढ़ती जा रही है त्यो त्यों सुगियों ओर मछलियों की संख्या 
बढ़ाने का कोशिश हो रही हे । इनको ऐसा भोजन मिले क्रि 
जो उन्हें परिपुष्ट करे किन्तु उनकी प्रजनन शङ्कि भी बढ़ाये । 
ताकि उनके ब्यापारी जनता को प्रभूत मात्रा में इन्हें उप- 
लब्ध कर सके । देश के अनेक भागों सें san, बाजरा 
आर ase आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहे 
हें। विश्व खाद्य संस्था ने २० हजार टन मक्का इस काम के 
लिए भारत सरकार को दी हे, किन्तु आवश्यकता को देखते 
Et यह बहुत कम है । श्रांध और पंजाब सें जहां मक्का 
ज्यादा पैदा होता है दूसरे राज्यों को निर्यात पर पावन्दी 
लगा दी है । इसलिए श्रनेक रोज्यो में यह समस्या श्रौर 
भी विकट हो गई है । 


उद्योगों में केन्द्रीकरण 


एकाधिकार कमीशन ने एकाधिकार के केन्द्रीयकरण 


BX 
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की ३ श्रेणियां नियत की हैं । जिन उद्योगों में कुल का 
; प्रतिशत या श्रधिक उत्पादन ३ बढी कम्पनियो के 
हाथ में है । वहाँ केन्द्रीकरण उचित स्तर का माना जाएगा। 
जिन उद्योगों में कुल उत्पादन का ६० प्रतिशत और ७१ 
i प्रतिशत उत्पादन के बीच में है वहां केन्द्रीकरण मध्यवगे 
कामाना जायगा। तथा जहां उत्पादन ९०-६० प्रतिशत 
l के ब्रीच में है, वहां केन्द्रीयकरण साधारण माना जाएगा। 
$ कमीशन के अध्ययन के अनुसार १०० में से ६४ वस्तुओं 
के उत्पादन में बहुत भ्रधिक केन्द्रीयकरण है । १० वस्तुश्रों 
C के उत्पादन में मध्यम केन्द्रीयकरण हे तथा १७ वस्तुश्रों के 
उत्पादन में केन्द्रीयकरण नहीं के बराबर है । 
जिन उद्योगों के उत्पादन में केन्द्रीयकरण ऊंची मात्रा 
तक पहुँचा ga है, उनकी सूची निम्नलिखित 21 नीचे 
वह प्रतिशत दिया गया है, जो उस उद्योग की ३ प्रसुखतम 
कम्पनियों के द्वारा होता हे । 


बच्चों के दूध पदार्थं १०० काने फ्लेक (गेहूँ) १०० 


३१३.१ मिट्टी का तेल ८७.३ 

८५.१ स्टोव गेस ३३.३ 

म फ्लास्क़ ८१.१ फ्लोरेसैण्ट लेम्प १०० 

i १०० ata की मशीन ८४.४ 
नेकी AMAR सुई १०० घरेलु IRAT ८९.२ 
FZ ८७.८ टाइप राइटर ३७.४ 

.८ दीवाल घड़ी ३०.8 

१०० दियासलाइँ १०० 

७७.५ FAs जूते (देसी) ३३.३ 

चमड़ेके जूते(पर्चिमी)८.६ रबड़ के जुते ७९,२ 
>; ७७,६ पाउडर ७६.७ 
९९.९ सिगरेट ८३.३ 

विटामिन १०० मोटर कार . १०० 

रिक गाड़ियां ८३.८ जीप १०० 
१०० स्कूटर ११० 

७३.४ रायर ठ्यूब ७८.८ 

८१.५ मोटर व्यब ८०,१ 


मो० साइक्रिल व्यूब १०० 
साइकिल टायर ८४,४ 
è 

सादी जालदार शीट १०० 
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छुतके शीट श्रादि ९६.३ 


मध्यम केन्द्रीयकरण 
बिजली के पंखे 


बिस्कुट ६२,७ ६३.७ 
बल्ब ६८.७ मिनीएचर लैम्प ६६.९ 
रेडियो रिसीवर ६२.१ लिवर एक्सट्रोक्ट ७४,१ 
बाइसिकल ६६,६ चेन साइकिल आदि ६३.४ 
फ्री ब्हील ६३.१ सीमेंट ६३.८ 
साधारण केन्द्री यकरण 

ऊनी कपड़ा ५३.९ बुनने का ऊन धागा २१.८ 
लालटेन ९२.२ लिखने, छापने का 

पेन्सिल ९४.२ कागज ५१.९ 
सफेद बर्तन १७ Ran १२.३ 


पत्थरके ATA व पाइप १३.२ 

चाय, काफी, चीनी, वनस्पति, धोती, साड़ी, लटूठा 
mi सूती कपड़े । कोयला, कम्बल, गलीचे, सैनिटरी वेयर, 
cag वुड आदि उद्योगों में उल्लेखनीय केन्द्रीयकरण 
नहीं हे । 


पूर्वी यूरोप को भारत के रेल वैगन 


यूगोस्लाविया के एक बन्दरगाह में भारत और यूगो- 
स्लाविया के सहयोग से एक कारखाना स्थापित करने के 


बारे में समझौता किया जा रहा है।इस कारखाने | | 


भारत से निर्यात होने वाले कई वेगनों के द्विस्सों श्रौर 
पुर्जा को जोड़कर शुरू में प्रतिवर्ष १००० वैगन बनेंगे | बाद 
में प्रतिवषे २४०० वेगन बनाये जाने लगेंगे । इस कारखाने 
पर २१ लाख रुपये लागत बेठेगी । यहां शुरू में प्रतिवर्ष 
६ करोड़ रुपये के और बाद में १२ करोड़ रुपये के वेगन 
बनेंगे । 

पूर्वी जमेनी को भी ८ पहियों वाले १ हजार वेगन 
बेचने का समझौता किया जा रहा है और हंगरी तथां 


पोलंड से वेगरों के कुछ हिस्से भी प्राप्त करने की dale 
नाश्रों पर विचार हो रहा हे । चेकोस्लावाकिया को ८ | 
पह्दियों वाले और हंगरी को ४ पहियो वाले दैगन निर्यात 
करने की भी बड़ी गुं जाईश है । i 
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११६४ में विश्व 

अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से गत बर्षे की महत्वपूर्ण घटनाएं 
निम्नलिखित हैं-- 

१. इंडोनेशिया में साम्यवादी दल के बढ़ते हुए 
प्रभाव और सशस्त्र विद्वोह के दमन के लिए सेनिक 
अधिकारियों ने बहुत कठोर कदम उठाया। यद्द विद्रोह 
बहुत सम्भवतः चीन सरकार के संकेत पर हो रहा था। 
हजारों की संख्या में साम्यवादी मारे गये या गिरफ्तार 
कर लिये गये । उनकी लाखों Go की सम्पत्ति ध्वस्त कर 
दी गई । शब चीन का प्रभाव इन्डोनेशिया में समाप्त हो 
गया है, यद्यपि सुकर्ण वहां प्रब तक भी राष्ट्रपति हैं, किन्तु 
साम्यवादी प्रभाव समाघ हो गया है । 

२. रोडेशिया का प्रश्‍न भी भ्रन्तर्राष्ट्रीथ महत्त्व प्राप्त 
करता जा रहा है । रोडेशिया की गोरी सरकार ने एक 
वक्षीय विधान स्वीकार करके अपने को स्वतन्त्र घोषित कर 
“दिया | इससे समस्त अफ्रीकी जनता चुब्ध हो गई है । 
ब्रिटिश सरकार भी अब तक रोडेशिया की गोरी सरकार 
का दमन करने में असमर्थ रद्दी है । संयुङ्क राष्ट्र संघ ने 
रोडेशिया का आर्थिक बहिष्कार करने की जो श्रपील की 
है, ag अभी तक प्रभावकारी नहीं हुईं । अनेक ्रफ्रीकी 
देश राष्ट्र मंडल से सम्बन्ध विच्छेद कर चुके हैं । निकट 
भविष्य में ही रोडेशिया की समस्या और भी गम्भीर रूप 
धारण कर लेगी, इसकी सम्भावनाएं की जा रही हैं । 

Ce उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का संकट भयंकर 
रूप धारण करता रहा हे। अमेरिका बल प्रयोग के द्वारा 
भी उत्तरी वियतनाम को घुटने टेकने के लिए विवश नहीं 
कर सका है । समभोते की चर्चा का ऊंट fea करवट 
बेरेगा, नहीं कहा जा सकता | 

४. यूरोप के कामन माकट में इस वर्ष प्रगति न 
होकर कुछ अवरोध ही उत्पन्न दो गया है । जनरल डिंगाल 
का रुख बहुत ही कठोर रद्दा है । परस्पर तटकरों में कमी 
की किस्त को एक साल विलस्बित कर दिया गया है । 
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१. रूस और चीन में परस्पर विरोध अधिक Aa 
शीत युद्ध का रूप धारण करता जा रहा है । पाकिस्तान 
को चीन के चंगुल से बचाने का प्रयत्न aa श्रमेरिका के 
साथ रूस भी करने लगा है । dae राष्ट्र अमेरिका ने 
नीग्रो लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया है । ब्रिटेन 
MAIR की संख्या पर पाबन्दी लगा रहा है । सिंगापुर: 
मलयेशिया से सम्बन्ध विच्छेद करके स्वतन्त्र राज्य बन 
गया है । ये घटनाएं भी १६६४ की मुख्य घटनाएं मानी 
जाएंगी। 

इन आर्थिक और राजनेतिक घटनाओं के अतिरिक्त 
चन्द्रलोक तक रूस की उडान का प्रयत्न तथा salts 
में दो अमेरिकन यानों का परस्पर मिलन श्रौर जेमिनी-७ 
का नियत समय पर वापिस श्रा जाना इस वर्षे की बहुत 
महश्वपणं उपलब्धियां हैं, जो वेज्ञानिक उपलब्धि मात्र न 
रहकर निकट भविष्य में आर्थिक और राजनेतिक महत्व 
प्रात कर लेंगी । रूसी अन्तरिक्त यात्री लि्ओरोनोफ का अपने 


` यान से बाहर निकलकर १० मिनट तक श्रन्तरित्त में 


awa के बाद पुनः यान में पहुँच जाना एक मद्दान 
परीक्षण था । एक अमेरिकन यात्री ने भी यही परीक्षण 
किया । 

--इण्डोनेशिया में पारस्परिक संघर्ष के कारण मुद्रा 
का मूल्य बहुत गिर गया था, इसलिए वहां नया सिक्का 
जारी किया गया है जिसकी कीमत १ दजार पुराने सिक्कों 
के बराबर होगी । j 

--रूस सरकार के नये बजट के अनुसार केन्द्रीय सर- 
को १०४.४० अरब रूबल आय होगी और ब्यय १०३.३० 
अरब रूबल | कुल ब्यय में १२.८ प्रतिशत प्रतिरक्षा पर 
खर्च होगा | औद्योगिक उत्पादन सें ६.७ प्रतिशत वृद्धि की 
आशा की गइ है। 

--भारत सरकार ने उद्योगों को अपने मुख्य उध्पादन 
से भी भिन्न उत्पादन करने की अनुमति दे दी है, जिससे 
कम ब्यय में अधिक उत्पादन हो सके, किन्तु अधिक आव- 
zas वस्तुश्रों की बलिदान करके नये उत्पादन प्रारम्भ 

` नहीं किये जा सकगे। | 

—adara संकट पूर्ण स्थिति में राजस्थान सरकार ने | 
अनाज पर लेवी लेने का विचार स्थगित कर दिया है । 


पु र T 


ताशकन्द सम्मेलन 

इस महीने की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना ताश- 
कन्दं सें होने वाला भारत-पाकिस्तान सम्मेलन है । 
(सम्पदा' का यह अङ्क जब तक पाठकों के पास पहुँचेगा, 
तब तक बहुत सम्भवतः ताशकन्द सम्मेलन की पहली बैठक 
समाप्त हो जायेगी और यह स्पष्ट हो जायेगा कि दोनों देशों 
की बातचीत का रुख क्या हे और सम्मावनाएं क्या हें | 
यदि यह सम्मेलन कुछ सफलता के निकट गया तो उसका 
देश के राजनेतिक श्रौर श्रार्थिक कार्यक्रमों पर निश्चित रूप 
से प्रभाव पड़ेगा । किन्तु काश्मीर के प्रश्‍न पर दोनों देशों 
का रुख परस्पर विरुद्ध दिशा में है । इसलिए हमें aga 
सफलता की अशा नहीं करनी चाहिए । 


वित्तमंत्री का त्यागपत्र 
भारत के वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी के परित्याग के 

बाद देश के सावंजनिक कार्यकर्ताओं में ag विवाद का 
बिषय बन गया है कि उन्हें व्यागपत्र वस्तुतः क्यों देना 
पढ़ा | कुछ चेत्र श्री कृष्णमाचारी को समाजवादी नेता के 
रूप में प्रस्तुत करना चाहते हें और ga त्यागपत्र को 
` निहित स्वार्थ लोगों का षड्यंत्र कह रहे हैं । स्वयं श्री 
` कृष्णमाचरारी भी शायद अपना समर्थन व सह्दानुभुमि प्राप्त 
/ करने केलिए कदने लगे हैं कि उन्होंने तो Fat के 
राष्ट्रीयकरण की सलाद दी थी । इस तरह प्रत्येक प्रश्‍न को 
: समाजवादी एवं श्रसमाजवादी के विवाद का रूप देने व 
` गुटबन्दी से प्रश्‍न के यथार्थ पहलुश्रों पर विचार नहीं हो 
सकता | यह केवल गुटबन्दी का रूप धारण कर लेता है | 
नये वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी चुने गये हैं । 
द उद्योग 

अमेरिका सरकार ने खाद के कारखानो के fac 
सहायता देने का निश्चय किया =| यह सहायता 
जी उद्योग को श्रधिक प्रोत्साहित करेगी । सरकार 
४८ की उद्योग नीति के श्रनुसार खाद उद्योग at- 
fag दी नियत किया गया था । किन्तु aad 
की सरकार ने जिस तरह खाद उद्योग का 
करने पर बल दिया है और निजी उद्योग 
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उद्योग निजी Ga के लिए भी खोल दिया गया हे। 
सम्भवतः सरकार स्वयं भी श्रावश्यक मात्रा में खाद 
उत्पन्न करने की स्थिति सें नहीं थी । इसलिए सरकार ने 
यह निश्चय किया है, कि आगामी वर्ष में जिन खाद कार- 
खानों के लिए लाइसेन्स दिए जायेंगे, उन्हें उत्पादन प्रारम्भ 
करने से ७ वर्ष तक खाद का मुल्य स्वयं निश्चित करने 
और इसके वितरण की श्राज्ञा दे दी जायेगी । 


सीमेंट पर नियंत्रण समाप्त 

सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीमेंट उद्योग दो 
उपाय बता रहा था । एक तो यह कि मूल्यों पर से नियं- 
त्रण कम हो और वितरण का श्रधिकार उद्योगों को स्वयं 
दिया जाय | सरकार ने १ जनवरी ६६ से यह दोनों 
सुझाव स्वीकार कर लिये हैं aa सीमेंट खुले बाजार में 
बिना परमिट लिए मिल रहा हे । सीमेंट उद्योग को यह 
शशा हे कि आगामी € वर्षा में सीमेंट उत्पादन हुगना हो 
जायगा। 


रूस से नया समझौता 

रूस के साथ भारत ने एक नया ब्यागारिक सम- 
झौता किया हे, जिसके अनुसार दोनों रोर से १६७० तक 
३०० करोड़ रूपये का ब्यापार होने लगेगा । वर्तमान ब्या- 
पार से ag दो गुना है । यह समझौता & वर्ष तक के लिए 
हे। इस समझौते के श्रन्तगैत रूस भारत को भारी मशीनें, 
खाद, श्रखबारी कागज, JIA आदि अधिक Adar se 
भारत रूस को चाय, तम्बाखू , जूट के श्रलावा कारखानों 
में बना हुआ विविध सामान भेजेगा--जैसे जूते. बिजली के 
बल्ब, BIS तथा हल्की इन्जीनियरिंग का सामान आदि | 
इस प्रकार रूस भारत के उद्योग और निर्यात व्यापार को 
सहायता दे सकेगा । १३७० तक यह भ्राशा की जाती है 
कि २० करोड़ रुपये का कपडा और ३१ करोड़ रुपये का 


जुट का सामान रूस लेने लगेगा । एक दूसरे की ma- 


ईका देखते हुए दोनों देश नये उद्योगों की भी स्थापना 
करेंगे । 


विविध 
--भारत सरकार ने एक नये पैसे का नया सिक्क्रा 
प्रारम्भ कर दिया । यह तांबे की ane निकल का है | 
-:श्रमेरिका ने भारत को आवश्यक रासायनिक खाद 
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की खरीद के लिए २३.८० करोड़ रुपये का ऋण देने का 
समझौता किया है । 

— AA राज्य ने भारत सरकार से एक ब्यापारिक 
समझौता किया है, जिसके अनुसार दोनों देशों में इस वर्ष 
१० करोड़ रूपये का व्यापार होगा! अरब रूई, चावल, 
रोक फास्फेट देगा और भारत चाय, जुट और लोहे का 
सामान अरब को भेजेगा | 

१०वीं वार्षिक रिपोर्ट के aga १३४४-६३ में. 
अशोक होटल को १८,४७ लाख रुपये का लाभ हुश्रा। 
यह लाभ बोनस, टूट-फूट और ्रायकर आदि निकालने के 
बाद हुआ है । 


१६६५ की आर्थिक घटनायें 
(पृष्ठ ४२ का शेष) 
४--मैसूर स कार द्वारा मद्य निषेध में शिथिलता । 


६-टट्राम्वे सें ३६.४० करोड़ रुपये की खाद 
फैक्टरी का उद्घाटन । 


दिसम्बर ६- भारत सरकार द्वारा चौथी योजना में कृषि 
को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की घोषणा! 
८ _मोनोपली कमीशन की रिपोर्ट । 


AIS 


a Q SS 
आयामा वष क्या होगा ? 
योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री ग्रशोक 
मेहता के कथनानुसार ग्रागामी वर्ष १९६६-६७ 
अर्थात्‌ चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 
भारत में 


@ २० लाख किलोवाट बिजली ज्यादा पैदा होगी । 
& २० लाख एकड़ भूमि में ज्यादा सिंचाई होगी | 
वि मिलि स्पात का उत्पादन ७ लाख टन तक ग्रधिक 
हो जायेगा । 


& २० ma ५० करोड़ रु० चौथी योजना के 
अनुसार व्यय किया जायेगा, जिसमें से लिए ११ 
अरब ५० करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी । 
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२०--संयुक्क राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत 
को १॥ करोड़ रन श्रनाज जल्दी से जल्दी 
भेजने की घोषणा । 

— AAA की पी० एल ४८० के लिए aÀ- 
रिका यात्रा । 

-र्‍ब्रिटेन और प. जर्मनी द्वारा क्रमशः१ करोड़ 
३३ लाख और ४०.३० करोड़ Fo WU 
देना स्वीकार । 

२१--भारत के वित्तमन्त्री श्री कृष्णामाचार्य का 
त्यागपत्र | 
श्री शचीन्द्र चौधरी की की वित्तमन्त्री के 
पद पर नियुक्कि । मैसूर के लोक सभा के 
सदस्य श्री पुनाचा की वित्तमन्त्रालय में उप- 
मन्त्री पद पर नियुक्ति । 

२२--जमंनी से ४०.३ करोड़ रुपये के ऋण का 
समझौता | 

३१--सीमेंट के मूल्य और वितरण पर नियंत्रणों 
की समाप्ति । i 
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आर्थिक समीक्षा 
सम्पादक : श्री हरतीथ सिंह 
& हिन्दी में अनूठा प्रयास 
@ आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक 


& विषयों पर बिचारपणं लेख 
आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 


भारत के विकास में रुचि रखनेवाले प्रत्येक 
ब्यक्ति के लिए श्रावश्यक, पुस्तकालयो के 
लिए भ्रनिवायं रूप से ग्रावश्यक | 

अर. भा. कांग्रेस कमेटी कार्यालय 


७ जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । 
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दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, 


पंजाब और बिहार के शिक्षाविभागों द्वारा 
garadi व स्कूलों आदि के लिए स्वीकृत 


7 


कुछ सम्मतियां देखिये-- 


| TA Sampada is one of the few economic jour- 
nals in Hindi. It is serving its readers for last 
i 14 years in this direction. The analytic articles 


| । of Sampada are very useful. 
। —Lal Bahadur Shastri. 


| ‘Sampada’ isthe best guide for digesting 
and understanding the economic situation of 

[| the country. 

fi ' —“Commerce and Industry’ New Delhi. 


आपके द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित इस पत्रिका का 
स्तर काफी ऊ'चा है । विश्वास है, कि इससे हिन्दी भाषी 

जनता श्रधिक से अधिक लाभ उठायेगी | 
—भक्त दशन 


'उपशिक्षा मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली 
' सम्पदा में पिछले कई वषं से देखता हूँ । इसकी 
/ अपनी मौलिकता हे, शेलियां हैं और निर्विवाद रूप से यह 
भली प्रकार से देश की आर्थिक समस्याञ्रों पर प्रकाश 
डालती रही हे । 
डा. कुज बिहारोलाल भागव, संचालक श्राथिकी 
एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश 
मुझे “सम्पदा” बढी उपयोगी लगी है । sa afa- 
कांश छात्र हिन्दी माध्यम द्वारा पढ़ना पसन्द करते हैं। 
उनके लिए यह पत्रिका बढ़ी लाभदायक सिद्ध दोती है। 
“सम्पदा” के विशेषांक भी बड़े माक के होते हैं । 
_ श्री ए. एस. श्रीवास्तव, श्रध्यापक, टीकमगढ़ 
सम्पदा” के विशेषांक तो हमारे लिए गीता और 
faa के समान हैं । 
प्रो. श्री ग्रोमप्रकाश तोषनीवाल, (हापुड़) 


“सम्पद” यथार्थ में हिन्दी जगत्‌ की “सम्पदा” है 


| को समने की दृष्टि अनुकरणीय हे । 
“पांचजन्य” लखनऊ 


[२] 


अर्थशास्त्र के विद्यार्थी क्या कहते हें ) 
पीलीभीत से 


ऐसे प्रकाशन छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि oma 
जनता के लिए भी अत्यन्त उपयोगी होते हैं । में आपका 


ग्राहक बनना चाहता हूँ। 3 
-झुरारीलाल 


सागर से 
“सम्पदा? की दिसम्बर ६९ से मार्च ६ तक की 
प्रतियों के लिए कितना चन्दा भेजना होगा । 
—हुकमचन्द जेन 


रायपुर से 
आपके यहां से प्रकाशित 'सम्पदा? मेंने पढी । gh 
अच्छी लगी | यहां की किसी दुकान पर “सम्पदा? उपलब्ध 
नहीं है । “सम्पदा? ama के लिए क्या करना चाहिए | 
--तापसकुमार दत्त 


प्रयाग से 
यह पत्रिका श्रथशास्त्र कै छात्रों के लिए श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है अर्थात जैसे भी हो, एक प्रति भेजने की श्रवश्य 
कृपा करेंगे Ñ बी० go (प्रथम वर्ष) का विद्यार्थी g | 
में पत्रिका का वार्षिक ग्राहक बनना चाहता हूँ । श्राशा है 
१९३४ की विषय सूची भी भेजने की कृपा कर गे | 
->पंकजकुमार दास 


चे 
उज्जेन से 

हम मासिक पत्रिका 'सम्पदा' बहुत ही रुचि से | 
हैं । यह रुचि हमें परीक्षा के कारण रखनी पड़ती है! 


“सम्पदा में हमारी परीक्षा सम्बन्धी कुछ प्रश्‍न निकलते हँ. | 


>-यू- एसः रज 
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É अब ळहळहा उठा 
सेकडों साल तक यह भूमि उसर अवस्था ही में पड़ो थी। सिंचाई के कारण 
अव उसमें जान आ गई है; सेत लहलहा उठे हैं। 
विन वीमा निगम की रकम ने हजारों एकड़ ज़मीन को नया रुप प्रदान किया 
९ | अनाज को वालियों के कारण वह भूमि आज नंदनवन-सी प्रतीत हो रही है। 
भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायता पहुँचानेवाले उद्योगों में निगम, प्रतिदिन, 
३० लाख रुपयों से अधिक धन लगा रहा है। 
आपका हित हीं हमारा उत्तरदायित्व है 
लाइफ इन्छयोरेन्स कारपो 
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मार्च 9९६५ तक विविध उद्योगों में नियम की और 
से लगायी गयी पूँजी : 

खाद, रसायन आदि रु, ४,४५,१८,००० | 
बागान शू. ९,५७,८८,००० 
केन्द्रीय तथा राज्य | 
सरकारों को करण | 
सेन्ट्रल को “आप, लण्ड H 
मारगेज बैक का ऋण j 
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आप्रके लिए वास्तविक लाभ . 
|| डी सी एम के ३८५ रिटेल स्टोरो में से किसी में भी पधारिए 


E 
| A i! ` \ 
pi mo सूती 
iE _ सायां व gure) fo 
fore ef झा कपड़ा 


सूटो का कपड़ा व दा 
| Rà- जो पुरुषों के क 
Fi 5 लिये व्यवहारिक रूप में घरों के लिये R 
| प्रयोग प्रें आते हैं आनदार सजावट 
| 3 कपई 


लुपावने रेणा प्र 
बिहोने की चादर - 
आगमदायक व टिका 


# सारे परिवार के लिए 
ॐ समी की पसन्द के 
ॐ समी घरेलू आवदयकताओं के लिए 
ॐ विशिष्टता एबं टिकाऊपन के लिए 


= सीएम 


कपड़ों की सुन्दरता व मज़ब्डती का प्रतीक 
दो Reet were qre orea मिल्स ई० लि, [हल्ली । 


डी सी एम का एक रिटेल स्टोर आपक इलाके में मी है 


की - (0) 


गति नगा, 


® 


CTT मन्दि 
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यहाँ सुंदर सुंदर मकान खड़े हैं। आज भारत के कोने कोने मे नये ad उपनिवेश मार्च 3154 तक go उद्योगों FP ळी ओर से) 


। लगायी गयी पूजी का 
निर्माण हो रहें हैं। लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होता जा रहा हैं। सेहत की नई । आवाप योजनाओं के E 


' 
z 3 i 
नई सुविधाएँ उन्हें प्राप्त हो रही हैं। और हाँ, इस प्रगति में जीवन बीमो निगम i ey Sc ae रु. ५९,०२,२२,००० i 
फा भी कठ हिस्मा-हे। ' वित्तीय संस्थाओं को ऋण ह, १५,०९,३४,०० | 
७ 5 ate रु. ७,९९,७८,००० | 

। बिजली 
राज्य सरकारों को ऋण देकर, वर्ष-प्रति-वर्ष, निगम आवास योजनाओं, zest तया ! लोहा और dere र र दर 3 a | 
अव्य कल्याणकारी योजनाओं में सहायता पहुँचा रहा है । इतना ही क्यों, परिवहन, a 2 Sane पक आल लद 


कृषि आदि विकास कार्यों में भी वह हाय बेंटा रहा है । निगम, प्रतिदिन, ३० लाख ee ae हे 
शयां मे अधिक रकम विविध उद्योगों में लगाकर जीवन-स्तर ऊँचा उठा रहा ži 


लाइफ़ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आफ़ इन्डिया 


रभः 
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राटा इस्पात कारखाने के छै ब्लास्ट फेलो की कुछ वर्षों के भीतरं बीच-बीच 
में मरम्मत करनी पड़ती है । इस्पात उद्योग के लोग इस काम को रि-लाइनिंग 
कहते हैं | इस काम में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वे हैं : हजारों टन 
रिक्ेक्टरी faa, इस्पात, आयरन कास्टिग, बिजली के मीला लंबे kea 
और “पाइप” | साथ ही बहुत-से इंजीनियरों और पक्क मज़दूरों की भी ज़रूरत 
$ A i रहती है । इस काम के हर कदंम का, हर छोटी बड़ी वात का पहले ही पूरा 
a | प्रबंध कर लिया जाता है । तब यथासंभव शीघ्रता से और कम से कम खर्च 
कम 021 में काम को पूरा करने के लिये इंजीनियर और मजदूर घड़ी के काँटों की 
x तरह दिन-रात काम में जुटे रहते हँ । 
अधिक टाटा स्टील ने पिछले कुछ वर्षों के भीतर इस दिशा में बहुत बड़ी प्रगति की 
है | १६५७ में एक ब्लास्ट फर्नेस की रि-लाइनिंग के काम में 8९ दिन लगे 
थे। १६६३ के प्रारंभ में वह काम ७४ दिनों में पूरा कर डाला गया1 वह 
उत्पादन ऐसा रेकार्ड था कि बहुत-से लोगों ने महसूस किया कि ,उसे तोड़ना बड़ा 
कठिन होगा । लेकिन करीब छे महीनों के भीतर ही एक ब्लास्ट फर्नस 
की रि-लाइनिंग सिर्फ ६४ दिनों में की गई | 


पर यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती | जिस ब्लास्ट फर्नेस की रि-लाइनिग 
में १६५७ में ee दिन लगे थे, उसी का काम अब ५७ दिनों में हुआ है | 
इसके फलस्वरूप मरम्मत से बचाये हुए समय को अत्यन्त आवश्यक इस्पात के 
उत्पादन में लगाया यया है | 

कम से कम समय में काम पूरा करने और अन्यान्य रेकार्ड कायम करने के 
इन निरंतर ओर हार्दिक प्रयासों का लक्ष्य कंपनी के इस बुनियादी लक्ष्य पर 
पहु चना ही है : कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्पादन | 


उ yt = r 
॥ ५ JWT/TN 2834 
The Tata Iron and Steel Company Limite : E 
Sa: ण करन कुकफककककककफकककककककककककक कू 
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सम्पदा? आपकी कमंठता का जीता जागता 


सबूत हे, में इसे प्रारम्भ से देख ter हुँ और श्रापने इसे 
हिन्दी जगत का अनूठा प्रकाशन बना दिया हे 1” 
--हष॑देव मालवीय 


सम्पादक, सोशलिस्ट कांग्रेस मन 
“आप सही मार्ग पर काम कर रहे हैं, इसमें सुके 


कोई शंका नहीं । “सम्पदा? के काम में प्रतिदिन प्रगति होती 
रहे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है ।? --उ. न. ढेबर 
BAT, खा० ग्रा० कमीशन 
iW सम्पद? अपने १९ वें वर्ष सें प्रवेश कर रद्दी 
| है। इस अवसर पर आपके प्रयत्नों की सफलता की 
कामना करता हैँ । ` 


आप जसे विद्वान पतन्नकारों के प्रयत्नों से हिन्दी 
_ साहित्य की श्रीवृद्धि हो रही हे शोर मैं श्राशा करता हूँ 
कि “सम्पदा? के माध्यम से आपके प्रयत्नों का यह क्रम 
निरन्तर बना रहेगा ।? -—हरिदेव जोशी 


जन सम्पक मंत्री, राजस्थान सरकार 


विषय-सूची 


T की ASIA समस्या : श्रन्न संकट ६१ 
, स्वर्ग स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री 


में श्री: शोक मेहता 
श्री मोरारजी जे० वैद्यः ' 


: ०) लि० (लीजिज श्रॉफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से j 
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सबसे विकट समस्या-अन्न संकट 


भारत सरकार की खाद्य-नीति हमारी योजनाओं की 
विफलता का ज्वलन्त उदाहरण हे । केरल में व्यापक 
श्रसन्तोष, उग्र प्रदर्शन तथा दिसात्मक कार्यवाहियां केवल 
amq की शरारत हैं, यह कहकर हम वस्तु स्थिति की 
उपेक्षा नहीं कर सकते | यह स्वाभाविक है कि कुछ विरोधी 
दल we उस चेत्र के अवांच्छुनीय तत्व ऐसे आन्दोलनों 
को हिंसात्मक रूप दे दें, जेसाकि श्रभी केरल में हुआ है । 
इनकी वजह से राष्ट्रीय सम्पत्ति का भी भारी विनाश हुआ 
हे। किन्तु यह कद्दकर भारत सरकार का खाद्य मंत्रालय 
अपनी जिम्मेवारी से मुक्क नहीं हो सकता । केरल को 
चावल की मात्रा में कमी का विरोध करने के लिए, जो 
कार्यंवाद्वियां करनी पड़ीं, उनका समर्थन न करते हुए 
भी यह प्रश्न अवश्य पेदा हो जाता है कि इन बिरोधी 
प्रदशेनो में वहां के sid dt तक क्यों सम्मिलित हो गये ? 
अनेक सुविज्ञ और प्रामाणिक क्षेत्रों से यह श्रावाज उठाइ 
जाती रही है कि अन्न क्षेत्रों का विभाजन समाप्त किया 
= ae श्रन्न का ब्यापार कानूनी बन्धनों में न बांधा जाय 
और सभी तेत्रो में अनाज का समान वितरण होने दिया 
जाय । केन्द्रीय सरकार ने राशनिंग जारी करके, AeA 
कै व्यापार पर कठोर नियंत्रण करके, परिस्थिति को और 
भी विषम कर दिया है। ग्रन्न की श्रधिक से अधिक 
उपलब्धि तथा उसके वितरण सें आने वाल्ली वाधाओं को 
दूर करके ही सरकार समस्याका दल कर सकती हैं । 


फरवरी ६६ 


नव प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्रन्न-समस्या 

को सर्वप्रसुख समस्या स्वीकार किया है । अन्न की 

अधिकाधिक उपलब्धि के लिए हमें जिन तरीकों को 
अपनाना होगा, वे मुख्य रूप से निस्नलिखित हैं 

१. औद्योगिक पदार्थों की अपेक्षा खाद्य पदार्थों की पेदा- 
वार के लिए किसानों को प्रोत्साहन, जिसका आजकल 
aan ama है, तिलद्दन, गन्ना, तम्बाखू ओर चाय 
आदि की खेती का एक सीमा तक बलिदान किया 
जा सकता हे । 

२. प्रति एकड़ कृषि उत्पादन को बढ़ाने के सब सम्भव 
प्रयत्न किए जाँय । जमीन को तो रबड़ की तरह 
खींचकर बढ़.या नहीं जा सकता, किन्तु प्रति एकड़ 
उत्पादन बढ़ाने की दिशा सें अवश्य प्रयत्न किये जा 
सकते हैं । सिंचाई, श्रच्छा बीज, कृमि नाशक 
श्रौषधियां उत्पादन वृद्धि में सहायक हो सकती हैं । 

३. जब तक दम अन्न का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर लेते, 
हमें विदेशों से श्रन्न का श्रायात करने के लिए विवश 
होना ही होगा । ag akada न होते हुए भी 
हमारे लिए विवशता है | 

४. देश के नये प्रधानमंत्री तथा थन्य श्रधिकारी हमें 
अपने भोजन की आदतों में परिवतेन की सलाह दे 
wei इससे बहुत श्रधिक लाभ न हो, थोड़ा 
बहुत लाभ तो हो द्वी सकता हे । घरों में सब्जी 


९१. 
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| तथा कोठियों के लानों में अनाज बोने का आन्दोलन 
| 


i ब्यापक रूप से चल्लाने की आवश्यकता हे । मोटे 
| ग्रनाजों का भी हमें अधिक प्रयोग करना चाहिए । 


| श्री सुब्रह्मण्यम्‌ ने कानपुर में भाषण देते हुए ठीक ही 
| कहा है कि अगर किसानों को उनके खेतों में ही खेती की 
वैज्ञानिक विधियां दिखाकर सिखाई जायं तो किसान उन्हें 
जल्दी सीखेंगे । अब हमारे किसान नये तरीके जानने ओर 
अपनाने के काफी इच्छुक हैं । HAT देश भर के किसानों 
को आधुनिक तरीके सिखा दिये जायं तो २-३ साल में ही 
देश में खाद्य की कमी दूर हो सकती है । कृषि विस्तार 
का कार्य, कृषि शिक्षा और ट्रेनिंग का श्रभिन्न अंग होना 
चाहिए । कृषि की शिक्षा, श्रबुसन्धान थोर विस्तार कार्य- 


' क्रम की सफलता इसी में हे कि देश कै £ लाख गांवों में 
' इसकाग्य्रावरहारिक उपयोग हो । 


हवाल के वर्षो में जनसंख्या तेजी से बढ़ने और देश में 

यह भावना जगने से कि हम हमेशा श्रनाज आयात नहीं 
, कर सकते और हमें स्वावलम्बी होना पड़ेगा, इस बात की 
| जरूरत बढी है कि हम तेजी से कृषि उत्पादन बढ़ाएं और 
अनुसन्धान करके लाभ उठाएँ । श्री सु्रह्मएयम्‌ के शब्दों 

में “saa में जरूरत इस बात की है कि प्रति एकड़ अनाज 
की पैदावार बढ़ाई जाय । अगर अन्य देश प्रति एकड़ ७ 
से ८ हजार पोंड तक धान उगा सकते हैं तो हम क्यों 
नहीं उगा सकते । भारत में संकर ज्वार, बाजरा और मक्का 
आदि का विकास किया गया है, जिससे पता चला है कि 


उपज दुगनी तिगुनी बढ़ सकती हे। देश के कई प्रगतिशील 
किसानों ने उपज बढ़ाने के सफल परीक्षण भी क्रिये हैं ।” 


ऐसा प्रतीत होता है कि हमने भ्रन्न समस्या की 
गम्भीरता को पुरी तरह agaa द्वी नहीं किया । गत वर्ष 
देश सें ८ करोड़ ८४ लाख टन अन्न की पैदावार का 
अनुमान लगाया गया था । यह मात्रा भी ४७ करोड़ 
भारतीयों की उदरपूति कै लिए पर्याप्त न थी । किन्तु इस 
` वर्ष तो सरकारी श्रनुमानों के श्रनुसार ७ करोड़ ६१ लाख 
न से श्रधिक अन्न उत्पादन की आशा नहीं है । भनेक 
राज्यों; 
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अन्न संकट दूर करने के लिए रेलवे लाइनों और सडको । 
के दोनों श्रोर की पट्टियों में चावल की खेती शुरु की गइ । 


थी । महात्मा गांधी एक क्यारी में लगे हुए गुलाब के फूल : 


ते | 


को देखकर इसलिए खिन्न हो उठे थे कि वहां अनाज 
क्यों नहीं ata गया, जिससे एक व्यक्ति को तो एक समय 
भोजन मित्र जाता । जिस दिन सब देशवासी अन्न संकट 
की गम्भीरता को हृदय से श्रबुभव कर लेंगे, तो समस्या 
का समाधान होते देर नहीं लगेगी | 


स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री 


स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री से धिक 
आर सामाजिक चेत्र सें जिस योगदान की हम आशा कर 
रहे थे, वह क्ररकाल के भयंकर बज्रपात के कारण पूण 
नहीं हो सकी । do जवाहरलाल नेहरू अपने दीघ शासन 
काल में भारत को एक महत्वपूर्ण योगदान दे चुके थे | 
उन्होंने देश को श्रनेक बृहत्काय योजनाओं के द्वारा भौतिक 
eae के मार्ग पर ला खड़ा fea था । चे स्वराज्य कै 
चेक को आर्थिक समृद्धि की नगदी में भुगताने को उत्सुक 
थे । इसमें सन्देह नहीं कि पिछले ११ वर्षों में भारत ने 
श्रौद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से महत्त्वरण्‌ कदम उठाये 
हैं और यही ५० जवाहरलाल नेहरू की भारत को बहुत 
बडी देन हे । भारत श्री लालबहादुर शास्त्री से भी एक 
बड़ी देने की श्राशा करता था । घे हमारी श्राधिक 
योजनाओं को पिछले ११ वर्षो के अनुभवों से एक नई 
दिशा देने वाले थे और यह दिशा बहुत सम्भवतः भारत 
की अपनी परिस्थितियों के अनुकूल योजना के स्वरूप में 
कुछ परिवतेनो की होने जा रही थी । हमारी पश्चिमा- 
मिमुखी प्रवृत्ति को बदलकर उसे भारतीय विचारधारा कै 
श्रनुकूल ले जाने का शास्त्रीजी विचार करते थे । उनकी 
ag दृष्टि भारतवर्ष की थार्थिक, और साँस्कृतिक दोनों 
दृष्टियों से बहुत महस्व(णं होती | बहुत सम्भवतः वे मध्यम 
आर लघु आकार की योजनाश्रों को वरीयता देते। भारतं 
के गांवों की ओर उनका अधिक ध्यान जाता, परन्तु | 
को कौन रोक सका है । ; 

अब शास्त्रीजी का गुण्गान करने वाले भारतीय 
नेताओं के सामने नहे विकट समस्याएँ उपस्थित हँ । यह 
समस्याएँ राजनेतिक ale आर्थिक हैं, सामाजिक समस्या 


सम्पदा 
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भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । आज देश के राजनैतिक नेता 
ताशकन्द समझौते को शास्त्रीजी का प्रमुख कार्यं बता रहे 
हें । हमारी aw सम्मति में यह समझौता भन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि से किसी भी महत्व का हो, भारतीय जनता के हृदय 
में शास्त्रीजी ने जो सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, वह 
राष्ट्र के गौरव और प्रतिष्ठा की रक्षा के कारण था। उन्होंने 
भारत पर आक्रमण करने वाले शत्र, से जमकर मुकाबला 
किया और संसार में भारत के गौरव की प्रतिष्ठा की । 
gia भी विश्व में अनेक ऐसे राष्ट्र हैं, जो भारत की 
महत्वाकांक्षाओं को बहुत प्रसन्नता से नहीं देखते । उनका 
दृढतापूर्वक सामना करने का उत्तरदायित्व आज के शासकों 
के ऊपर है । 

किन्तु श्रार्थिक और सामाजिक क्षेत्र में शास्त्रीजी जो 
योगदान दे रहे थे, उसका महत्व भी कम नहीं ग्रांका जा 
पकता। वे भारत को सच्चा भारत बनाना चाहते थे । 
पश्चिम की miernu संस्कृति उन्हें पसन्द नहीं थी । 
चे वेश-भूषा सें, भोजन ब्यवहार में और धार्मिक क्रिया- 
कलाप में सच्चे भारत का प्रतिनिधित्व करते थे । इस 
दृष्टि से वे गांधीजी के अधिक निकट थे । आज जब हम 
पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों ओर असफलताओं 
पर नये सिरे से विचार कर रहे हैं, तब इस दृष्टि की 
सवंथा उपेक्षा करना देश के आर्थिक विकास के लिए मी 
सवेथा हानिकारक होगा gad नगर संस्कृति की बजाय 
ग्राम संस्कृति-सादगी, और त्याग की संस्कृति को नये 
सिरे से अपनाना होगा । हमें अपनी जीवन सम्बन्धी दृष्टि 
में ही परिवर्तन करना होगा । ag दष्टि और उसके अनुरूप 
आचरण ही श्री लालबहादुर शास्त्री के प्रति सच्ची श्रद्धां- 
जलि होगी । 


चन्द्रलोक तक अन्तरिक्ष यान 

रूस की सरकार अनेक वर्षो से चन्द्रलोक तक AIA 
aoa यान at पहुँचाने का प्रयास कर रद्दी थी। 
३ फरवरी, ६६ को उसने अपने लच्य में सफलता प्राप्त 
करके विश्व में एक महत्त्वपूर्ण क्रान्ति का सूत्रपात किया 
है। उसका लूना-8 अन्तरिक्ष यान शान्ति पुवक चन्द्रलोक 
पर उतर गया । वहां से वह चन्द्रमा के सनसनीखेज 
चिन्न पृथ्वी पर भेज रहा है। ये चित्र ज्वालामुखी पवतों, 


फरवरी १६६ 


चट्टानों और कंकड़ों तक के चित्र हैं। ये चित्र न केवल 
रूस में किन्तु aaa भी वेधशालाओं में प्राप्त दो रहे हैं । 
इन चित्रों के अनुसार चन्द्रमा के धरातल पर- श्रलग २ 
चट्टानें विद्यमान है । जिस प्रकार ag यान बिना टकराये 
शन:-शनेः चंन्द्रलोक पर उतरा है, उससे यह बहुत सम्भव at 
गया है कि निकट भविष्य सें ही मानव भी चन्द्रलोक की 
यात्रा करने लगेगा । श्रन्तरिक्ष यान ने ३॥ दिन की यात्रा 
में २ लाख ४० हजार मील से भी दूर की यात्रा की है | 
ag श्रन्तरित्त यान चन्द्रमा के धरातल के रहस्यों, तापः 
मान तथा मानव पर पड़ने वाले दबाव की जानकारी 
देज्ञानिकों को पहुँचा रहा है । जब वैज्ञानिक इन स्थितियों 
का श्रध्ययन कर लेंगे, तब बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो 
जायेंगे और मानव चन्द्रलोक तक पहुँचने की ` सुविधाएं 
प्राप्त करने के उपाय सोच लेगा । 
A 4 (७: 

चौथी योजना का पहला वष 

योजना आयोग ने चौथी योजना के पहले ag 
(१६६६-६७) के लिए ब्यय के लच्य निर्धारित कर 
लिये हैं | ये लच्य २०४० करोड़ रुपये के हैं । इसमें से 
११० करोड़ रुपया केन्द्र के लिए खचं करना होगा और 
शेष ३०० करोड़ रुपया राज्यों की योजनाश्रों के लिए , 
केन्द्रीय सरकार राज्यों को ९१० करोड रु. सद्दायता देगी | 
इसमें £ करोड़ रुपया नागालेंड योजना के लिए भी है| 
राज्य सरकारों से यह श्राशा की जा रह्दी है कि वे ४१६ 
करोड़ रुपये अपने साधनों से एकत्र करेंगे, जिसके लिए 
उन्हें अतिरिक्त करों का भी श्राश्रय लेना होगा । चौथी 
योजना का आकार २०० अरब रुपये से भी भ्रधिक़ ऊंचा 
हे । इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक वषं में ४० अरब रुपया 
खे करना चाहिए। किन्तु कठिन परिस्थतियां हमें अपने 
लच्य से बहुत नीचे रहने के लिए विवश कर रही हैं । 
सम्भव हे, योजना आयोग अपने साधनों की किसी ag 
ब्यवस्था की चिन्ता में हो, जिसमें विदेशों से सहायता 
पर भ्रधिक निर्भरता हो | राज्य भी नये कर को से लगायेंगे, 
यह विचारणीय हे । आज तो स्थिति यद्द है कि राज्य 
सरकारें केन्द्र को अपनी विवशता प्रकट कर रही हैं कि वे 
गांवों से अनाज पर लेवी नहीं ले सकतीं, क्योंकि कृषि 
का संकट बहुत भीषणता से सारे देश सें फैल गया है । 
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योजना आयोग ने यह भी वचन दिया है कि वह सुद्रा- 
प्रसार का श्राश्रय नहीं लेगा | ऐसी स्थिति में यह चमत्कार 
ही होगा कि योजना आयोग चौथी पंचवर्षीय योजना 
का महत्त्वाकांत्तापुर्ण लच्य प्राप्त करले । महत्त्वाकांक्षा 
अपने आप सें अच्छी चीज है, किन्तु यदि वास्तविक तथ्यों 
की उपेक्षा को जाती हे, तो ag काल्पनिक ही हो जाती हे । 
स्व० प्रधानमंत्री श्री लालबद्दादुर शास्त्री ने प्रारम्भ में 
ही इतने ऊंचे aa रखने का विरोध क्रिया था, किन्तु 
योजना आयोग ने उनकी सलाह स्वीकार नहीं की । भब 
देखना यह है कि योजना श्रायोग के उपाध्यक्ष श्री ग्रशोक 
मेहता स्वयं मंत्रीमंडल में सम्मिलित होने के घाद इस 
दिशा में देश की ofan स्थिति श्रोर योजना के बहुत 
ऊंचे लक्ष्यों में समन्वय केसे स्थापित करते हैं । 


कम्यूनां की असफलता 

चीन के प्रमुख “पीपुल्स डेली” ने अपने हाल के एक 
अग्रलेख में सरकार की इस कारवाई का समर्थन किया हे 
कि किसानों को निजी उद्योग शुरू करने का प्रोत्साहन 
दिया जाये । चीन के इस अखबार ने कम्यूनों की 
स्थिति को अत्यधिक गरीबी से ग्रस्त बताते हुए 
लिखा हे, “लोगों का र्थिक जीवन अब भी अच्छा 
नहीं gal है श्रौर उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है । यदि किसानों को पुराने दस्तकारी के 
काम करने का बढ़ावा दिया जाता है, तो इससे उनके 
रहन-सहन के स्तर में सुधार होगा । इसलिए कम्यूनों 
के सदरयों को घरेलू दस्तकारियां और अन्य भन्छे करने 
की अनुमति देना विकास की वर्तमान स्थिति में पूरी तरह 
उचित उ थोर इससे देहाती इलाकों में उत्पादन बढ़ेगा ।? 

“पीपुल्स डेली” ने भ्रपने इस अग्रलेख में यह्‌ 
स्वीकार किया हे कि निजी धन्धों और सामुहिक उत्पादन 
स्पष्ट और बुनियादी विरोधाभास है और किसानों में 
` यदृ प्रबृत्ति है कि यदि उन्हें निजी उत्पादन करने fear 
ice uf तो वे श्रपने निजी सब्जी के खेतों में अधिक खाद 
जसा काम करेंगे । जब किसानों को अपने लिए 
गाने के वास्ते थोड़ी-थोढ़ी जमीन दी गयी, हो 


ey 


खेती में खाद न डालकर उसे अपनी 
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| 
पीपुल्स डेली? ने लोगों का सामूहिक खेती के साथ | 
अन्य उद्योग-घन्धे शुरू करने के चार फायदे बताये È | 
(१) किस्तानों की आय बढ़ेगी, जिससे राज्य का भार, 
हल्का हो जाएगा, (२) स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों के fag, 
उपथुक्त काम हू'ढने की समस्या इल हो जाएगी. 
(३) बहुत सी चीजें बनेंगी, जिनसे बाजार सें सामान a | 
भरमार होगी और (४) सामुहिक खेतों के लिए अधिक 
खाद मिलेगा । | 
यह समाचार समस्त जनता के उस मनोविज्ञान के | 
पुष्ट करता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । रूस | 
में भी किसानों के अपने gagi में अ्रधिक उत्पादन होता | 
है । ममत्व की भावना श्रत्यन्त स्वाभाविक हे और सरकार 
के आंतकवादी बल प्रयोग से उसे नष्ट नहीं किया जा 
सकता । यही कारण है कि भारत में ऐसी संयुक्र सहकारी 
कृषि भी आसानी से प्रचलित नहीं हो लकती, जिसमें 
किसान समाज का एक पुरजा या नौकर बन जाता है। 
शास्त्रीजी की सम्पत्ति 
पिछले १७ वर्षो सें कई वर्ष तक उत्तरप्रदेश में मंत्री | 
रहने और फिर केन्द्रीय सरकार के कई मंत्राजयो में मंत्री 
पद पर कार्य करने के बाद स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री 
अठारद्द महीने तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, परन्तु | 
मरणोपरान्त उन्होंने कुल कितनी सम्पत्ति छोड़ी, यद्द जानः | 
कर सहज ही बड़ा आश्चयं होता है। | 
शास्त्रीजी कुछ भी पू'जी छोड़ने की जगह श्रपने 
परिवार को ऋण में छोड़कर गए हैं | कुछ समय पहले 
उन्होंने एक छोटी-सी मोटरकार खरीदी थी | जिसका मूल्य 
वे किस्तो सें चुका रहे थे, उनकी ag तक कार का मूल्य 
चुक नहीं पाया था | शास्त्रीजी का न तो जीवन बीमा 
हुआ था, न. हदी उनका किसी बैंक सें कोई ई था। 
उन्होंने कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं खरीदी और १ 
कोई मकान बनवाया । अपने वेतन में से थे प्रतिमास २१०) 
रु० लोक सेवक मंडल को भेज देते थे। कई सम्बन्धी तथा 
अन्य विद्यार्थियों को भी बे प्रतिमास रुपया भेजते थे । 
शास्त्रीजी को खाने पहनने रादि किसी बात की 
saaa नहीं था। विदेशों की यात्रा भी उन्होंने धोती मे 
ही की । ग्राजीवन शाकाहारी रहे और प्रधानमंत्री काल मे 
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भी बान की बुनी चारपाई पर केवल एक खादी की चादर 
ब्िछाकर सोते रहे । उनके शयनागार सें रखी त्याग एवं 
शान्तिमूर्ति गांधीजी तथा कर्मठ विश्वेश्वरैय्या की प्रतिमाएँ 
शास्त्रीजी की विचारधारा पर प्रकाश डालती हैं । 

ait के श्राडम्बरपूर्ण युग सें ऐसा व्यागपूण आचार 
देखकर शताब्दियों पुरानी एक घटना याद्‌ आ जाती हे। 
चन्द्रगुप्त मौर्यं के काल में आया हुआ विदेशी यात्री 
मेगस्थनीज राज्यमंत्री को g eag ga गंगा के तट तक 
पहुँच गया | वहां अपने कंधे पर पानी भरा घडा लिए एक 
व्यक्ति एक कुटिया की छोर जाता दिखाई fear) मेगस्थनीज 
ने जब उससे पूछा तो उसने उत्तर दिया--“जी हां, में 
ही राज्यमंत्री चाणक्य हुँ । में यहीं रहता हूँ । कहिए मैं 
श्रापकी क्या सेवा कर सकता हूँ । 

शेयरों के मूल्य गिरे 

किसी देश की ग्रांथिक स्थिति का मापदण्ड शेयरों 
का उतार-चढ़ाव माना जाता है । शेयरों के मूल्यों में वृद्धि 
उद्योगों के विकास की सूचक होती हैं, जबकि उनके मूल्यों 
में गिरावट भविष्य के सम्बन्ध में ग्राशंका और अविश्वास 
की सूचना देती है | देश की भ्र्थेनीतियों के सम्बन्ध में 
जब्र श्रस्थिरता की भावना पैदा होती है, तत्र मूल्य गिर 
जाते हैं । जनवरी १६६० से सितम्बर १६६६ तक प्रदत्त 
मूल्यों में १७.८ प्रतिशत हास हुआ है । 'इकनामिक 
टाइम्स? ने इस अवधि में जारी किये गये २४० शेयरों की 
स्थिति का अध्ययन किया है । उस जांच के अनुसार ३२ 
शेयरों का मूल्य बढ़ा है, ४ का मुल्य यथावत्‌ रहा है 
श्रौ। १६३ शेयरों का मूल्य अपनी वास्तविक कीमत से 
भी गिर गया है । २४० नये शेयरों की पहली कीमत 
१६८.६ करोड़ रु. थी जो अब गिरकर ५३४.१ करोइ रु. 
रह गई है । कागज व चीनी मिलों के मूल्य काफी गिर 
गये हैं । १६६० से पहले के शेयरों में भी ४.७ प्रतिशत 
गिरावट आई है। सितम्बर में युद्ध बन्द होने के बाद मुल्यों 
में कुछ वृद्धि हुईं, पर फिर भी दिसम्बर ६४ तक विविध 
= की दृष्टि से मूल्यों में प्रतिशत कमी ga तरह 


प्रा Ej है va 


प्रतिशत कमी 
इन्जिनीय रिंग १४.२ 
रासायनिक उद्योग १०.४ 


फरवरी १६६ 
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कागज ४३.४ 
सूती मिलें ८.8 
सी पेण्ट ११.१ 
चीनी १८.७ 
अन्य उद्योग २४.२ 
कुल शेयर १३.८ 


ag स्थिति किसी भी तरह सन्तोषजनक नहीं हे | 
इसका प्रभाव पू'जी-निर्माण पर बहुत बुरा पड़ रहा हे। 
देश के नये मंत्रिमंडल को इस स्थिति का सामना करना 
पड़ेगा । ऐसा नहीं हे कि किसी भी कम्पनी के शेयरों की 
कीमत नहीं बढ़ी, पर ऐसे भाग्यशाली उद्योग बहुत कम हैं, 
Ha हिन्दुस्तान ट्रे टे, (१०४ sf), मार्यस किर्लोस्कर 
(xo प्रतिशत), हिन्द श्रलूमीनियम (२६.8 ` प्रतिशत) 
पर ऐसे उद्योग इने-गिने ही हैं । अधिकांश उद्योगों की 
स्थिति बहुत खराब है तो सरकार को अपनी श्रार्थिकनीति 
सें प्रभावकारी परिवतन करना पड़ेगा । 


प्रेति व्यक्ति उत्पादन 

पाठक इस अंक सें अन्यत्र उत्पादकता बढ़ाने के 
सम्वन्ध सें एक लेख पढ़ेंगे | उत्पादकता वृद्धि. का अर्थ 
केवल उत्पादन की मात्रा बढ़ाना नहीं हे । प्रति safe 
उत्पादन बढ़ाना तथा उत्पादन ब्यय कम करना दोनों इस 
श्रान्दोलन के awa हैं । भारत के उद्योगों में प्रति व्यक्ति 
उत्पादन कम होता हे, इसलिए एक नियत मात्रा के 
उत्पादन पर ब्यय अधिक आता है i यह जानने के लिए 
जापान से तुलना के निम्नलिखित अंक सहायक होंगे 


gaat भारत जापान 
उत्पादन की इकाइ १०० १०० 
श्रमिको की संख्या ६९ १२ 
प्रति मास वेतन (रु). १९००० ४४०० 


कताई के खाते में प्रति १०० किलोग्राम पर दोनों 
देशों में श्रम-ब्यय क्रमशः ६९ थोर ३१ रु. हे । यहद 
स्थिति भी सहन की जा सकती हे, किन्तु भारत सें स्थिति 
बद्‌ से बदतर होती जा रही है। अब प्रति श्रमिक उत्पादन 
कम हो रहदा है। १६४४ सें प्रति श्रमिक १६६०० मीटर 
कपड़ा बुना गया ओर १६६५ में कुल १६४१० मीटर । 
दोनों वर्षो के निम्न अंक स्थिति को स्पष्ट करेंगे । 


RX 
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| ३३४३ १६६५ कहां गयाथा-- सरकारी उद्योगों के संचालकों को a| 

| कुल तैयार कपड़ा (करोड मीटरों मे) ७४४०.४ ४३६.४ कभी नहीं सोचना NRI कि मजदूर-कानूनो के पाल 

काम करने वाले श्रमिक (संख्या) २७१००० २८००० की जिम्मेवारी उन पर इसलिए नहीं आती, क्योकि | 

प्रति श्रमिक उत्पादन (मीटर) १६६०० १६४१० उद्योग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलाये जा रहे. 

x रो नेहि | 

जितना उत्पादन ब्यय कम होगा, कपड़े की कीमत उन्ह मजदूर कानून के पालन सें शिथिलता या ay a 

उतनी ही कम होगी और विदेशी बाजार में उतनी दी की राशा नहीं करनी चाहिए, जो निजी उद्योगको नही 

खपत अधिक होगी । अधिक उत्पादन व्यय को कम करने मिती ।” तीसरी योजना में कहा गया था कि “सरकारी 

के लिए प्रशिल्यिक शिक्षण, अच्छी मशीनरी और श्रमिकों उद्योगों के संचालकों पर तो श्रमनीति के पालन की भरिए, 

X 5 Ty वर x ~| 

में उत्साह और प्रबंध ब्यवस्था में सुधार भी आवश्यक हैं। जिम्मेवारी आती है ।” श्रम नेताओं को शिकायत हे क़ि 

ied gaa स्पष्ट निर्देश के बावजूद सरकारी उद्योगों में ही भ्रम. 

सरकारी उद्योगों में श्रम Meg) one ५ प 

: भिक aati संबंधी नियमों का पालन कम होत्ता है । इनमें भ्रमिं 

पिछले कुछ वर्षों से भारत के श्रमिक Pata i ao | 

जे श्र को प्रोत्साहन के लिए पारिश्रमिक की नीति पर कम ध्यात! 

सरकारी उद्योगों में श्रम की उपेक्षा की श्रालोचना होती an वन्धे ,अमिका क = ६ 

Al Aa h 
रही हे । यदि श्रम की स्थिति ठीक करनी हो तो सरकारी क कमी a ey जाती | यवि सर ह. छ | 
Ñ Ñ Ñ ~ प्रस्त è 
कानूनों और उपदेशों की बजाय सरकारी उद्योगों में ue ने गौ N ड उ) जि = S 
¢ ` ७ A T ण्‌ थ्‌ 
qian स्थिति अधिक लाभकारी व उपयोगी होगी । स्वयं SR TR FRR CANE 


श्रमनेता और श्रम मंत्रालय के भ्रधिकारी इस सत्य को न निजी उद्योग भी पीछे नही रहेंगे। 


समते हों, यह नहीं कहा जा सकता । दूसरी योजना में oe 

EE नी क्क 
a र्‌ x १ 

| (3 अथशास्त्र के अध्ययन का स्तर गिर गया!!! ; 
श्री बी० श्रार० पिल्ले, श्रध्यक्ष श्रखिल भारतीय श्राथिक सम्मेलन १९६२४ 

x हैं मे च a ज eH 

ई तिते भात मं अर्थशास्त्र के अध्ययन का स्तर नीचे जा रहा है। | 

3% वस्तुतः ग्रथक्षास्त्र के ग्रध्ययन के लिए केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता ग 

क पर्याप्त नहीं है । नई से नई श्राथिक समस्याश्रों व परिस्थितियों की जानकारी भी? 


% 


श्रावश्यक है । सम्पदा का ग्रध्ययन ग्रापकी जानकारी को ग्रप-टू-डेट रखेगा | इस ) 
(३ अंक सें दिये गये लेखों (और विशेषकर पृष्ठ ८६ से ६०) से ही यह सत्य प्रकट हो ; 
5 जाता है । सम्पदा को निरन्तर पढ़कर हो बहुत से विद्यार्थियों ने परीक्षाश्रों में च्छे 
, श्रंक प्राप्त किये हैं। १९६४ व १६६५ की विषय सूची १० पैसे का टिकट भेजकर | 


००0 


Te 
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भारत सरकार को mas नीति ? 
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कृषि पर विशेष बल : सरकारी व निजी 
उद्योगों का विकालः समाजवाद का 
स्वरूप: कर नीति की दृष्टि : श्रार्थिक 
शङ्कि का विकेन्द्रीकरण 


- Pee TT HT HILL LIEU UE EES ITEC OT 


भारत को नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अपने प्रथम रेडियो भाषण 
में देश की श्राथिक समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए, जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे नई 
सरकार की ofan नीतियों का कुछ अनुमान किया जाता है । 
इ सी तरह भारत के नये वित्तमंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी ने अपने पहले के भाषणों में 
समय-समय पर जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे भी उनकी भावी नीति का कुछ ग्रनुमान 


किया जा सकता 


। 'सम्पदा' के पाठकों की जानकारी के लिए इन पृष्ठो में हम दोनों - 


प्रधानमंत्री का प्रथम भाषण तथा वित्तमंत्री के फुटकर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं । 


oN श नी 
इन्दिरा गांधी शोर अथ-नीति 
अगले चन्द्र महीने हमारे लिए बहुत मुश्किल के हैं । 

हमारे सामने बड़े-बड़े प्रश्न हैं श्रौर हमें उन्हें शीघ्रता से 
हल करना है । वर्षा न होने से सूखा पड़ा और देश के 
कई भागों सें ग्रकाल की सी स्थिति हो गयी हे । हमने 
अपने निर्यात से जितनी आमदनी होने की ale बाहर से 
जितनी सहायता मिलने की आशा की थी, उससे कम हुई 
हे। विदेशी झुद्रा की कमी के कारण हमारे उद्योगों के 
उत्पादन को भी धक्का पहुँचा है । लेकिन इन सब Th- 
'नाइयों से, जो श्रचानक हमारे ऊपर था पडी हैं, हमें 
निराश नहीं होता चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों से 
सबक लेकर ज्यादा हिम्मत से काम करना चाहिए । 

A (१ 

मिश्रित अथ नीति 

देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक उद्योगों को 

= आग लेना है, विशेषकर बिजली, यातायात 
तथा आधारभूत उद्योगों के तीब्र गति से विकास सें । श्राज 
की हमारी परिस्थितियों में यह न केवल वांछुनीय हे, बल्कि 
आवश्यक भी है । इसलिए हमें. भावी विनियोजन करते 
हुए सावंजनिक उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व नहीं 
waa चाहिए । पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखाओं के 
' अन्तर्गत सार्वजनिक श्रौर निजी उद्योगों में कोडे विरोध 
"आर संघर्ष नहीं हे । हमारी मिश्रित अर्थ नीति में निजी 


फरवरी ?६ ६ 
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उद्योगों का विकास हुआ है और उन्हें सरकार से सहायता 
और again मिला है । इसको प्रोत्साहित करने और - 
सहायता देने की नीति इम जारी रखेंगे | 
अन्न संकट 

सबसे पहले हमें श्रपने लोगों को पेट भर अनाज देने 
का इन्तजाम करना है । यह सरकार का सबसे प्रथम 
HUET है । देश सें पेदा होने वाले और बाहर से ama 
गये भ्रनाज के वितरण पर हम पुरा ध्यान देंगे । में देश के 
लोगों से और राज्यों की सरकारों से आशा रखती हुँ कि 
सब लोग हमारा गल्ला इकट्ठा करने का, बांटने का और 
राशन का काम ठीक-ठीक चलाएंगे। इम इस बात की | 
पूरी कोशिश कर गे कि जिन इलाकों में अनाज की कमी 
पड़ रही है, वहां माताश्रों और बच्चों को पौष्टिक खाना 
देँ । हमें जनता की जरूरत का अनाज मोहेया करना ही | 
है, इसलिए दम अनाज क्री कमी को प्रा करने के लिए 
बाहर से काफी AAA मंगाएंगे । 


आत्मनिभेरता तः | 
afea हमारी खाद्य समस्या पेदावार को बढ़ाने के _ 
से ही हल हो सकती है । हाल की घटनाओं ने हमें फिर | 
से यह सबक सिखाया हे कि स्वावलम्बी होना हमारे लिए 
अत्यन्त जरूरी हे । दमने अब किसानों को पानी, रासाग्र- | 
निक खाद, ज्यादा पैदावार देने वाले बढ़िया बीज और. 
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क्रम बनाया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खेती 
में आत्म निर्भर होने के माने न न सिफ हमें अपनी बढ़ती 
हुईं जनसंख्या को खाना देने सें सफलता प्राप्त करना है, 
बल्कि हमें निर्यात के fog भी ज्यादा उपज करना | 

हाल ही के वाकियात ने हमें मजबूर किया है क्रि हम 
तकनीकी निर्भरता के लिए पूरा प्रयास कर । हमें ag 
खोज करनी है कि केसे हम बाहर से माल मंगवाने, इ'जी- 
नियरी सेवाएं खरीदने और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने की 
बजाय उन्हें अपने घर से ही पुरा कर सके । हमारा 
सौभाग्य है f हमारे पास योग्य वैज्ञानिकों, इ'जीनियरों 
और मशीनी काम करने वालों का खजाना हे । दम ग्रभी 
तक अपने साधनों का पूराश्रौर सही उपयोग नहीं कर 
पाए हैं । इसमें हमारी बहुत हानि है । 


हमारी योजनाएं, हमारे तमाम आर्थिक और सामा- 
जिक कायंक्रमों के स्पष्ट चित्र हें । हम तीसरी पंचवर्षीय 
योजना की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचने वाले हैं और शीघ्र 
ही चौथी योजना क। श्रीगणेश कर गे। इस योजना की 
रूपरेखा, लम्बाइ-चौडाइ की मंजूरी पिछले सितम्बर सें 


खेती के वारे में विशेषज्ञों की सलाह देने का अच्छा कार्यः . 


राष्ट्रीय विकास परिषद ने दे दी थी। कडे बाधाओं के 
कारण इसकी तफसील तय करने का काम रुक गया | 
इनमें एक कारण बाहर से श्राने वाली मदद की af- 
श्चितता का भी था । आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजना 
तैयार की गयी है । यह हमारी चौथी योजना का पहला 
वर्ष होगा श्रोर इससें पूरी योजना के मूल कार्य आरम्भ 


किए जाएंगे । 


गरीबी से थुद्ध 

हम शान्ति चाहते हैं, क्योंकि इसें एक और लड़ाई 
लड़नी हे । यह लड़ाई हमें लड़नी हे, गरीबी से, बीमारी 
से ओर श्रज्ञानता से | हमने श्रपने देश के लोगों से उनको 
खाना, कपड़ा, रोजी श्रोर मकान देने का, उनकी शिक्षा 
और स्वास्थ्य रक्षा का प्रबन्ध करने का वचन दिया है। 
इन वायदों को हमें पूरा करना है। हमारे देश में जो 
कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो अ्रपने अधिकारों 
से वंचित हैं आर जिनकी खास देखरेख की और सामाजिक 
सुरक्षा की विशेष आवश्यकता है, उनका मुझे सदा पहले 
ख्याल रहा है ओर आगे भी रहेगा। ove 
(रेडियो भाषण से) 


' वित्तमंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी 


श्री शचीन्द चौधरी के श्रार्थिक विचार क्या हैं और 

वे किस वित्तीय नीति का भ्राश्रय लेंगे, यह विभिन्न अथ- 
शास्त्रियों, उद्योगपतियों श्रौर व्यापारियों की कल्पनाश्रों 
और संभावनाधो का विषय बना ga हे। उनका बजट 
भाषण तो इस मास के श्रन्त में होगा, किन्तु उनके पूवं 
भाषणों से कुछ न कुछ भ्रनुमान किये जाने लगे हैं। यहां 
हम उनके भाषणों से कुछ उद्धरण व agaa दे रहे 
चे कहते हैं--श्रधिकांश राजनीतिज्ञों के इस विचार 
à असहमत हुँ कि देश की ग्राधिक शङ्कि गिने चुने उद्योग- 
' पतियों के हाथों में केन्द्रित होती जा रही है और देश पर 
तुरा प्रभाव पढ़ रहा 1 मेरी सम्मति सें प्रसुख 
` उद्योगपति ही कुछ बचत करके, भिन्न-भिन्न उद्योगों से 
लगाकर, देश के श्राधिक विकास में सहयोग देने की 


A A~ ; 
के आधिक विचार 

सामथ्ये रखते हैं । इस कारण व्यक्तिगत आयकर की ऊँची 
दरों से भी निश्चित रूप से सहमत नहीं हुँ । 

श्री शचीन्द चौधरी का मत है कि सम्पुर्ण कर के बोझ 
को, यथासम्भव भ्रप्रत्यक्ष कर लगाकर, देश भर की जनता 
पर अधिकाधिक समान रूप से फेलाना चाहिए, जिससे कि 
प्रत्येक देशवासी को देश के fis विकास दी द्विशा में 
अपना सहयोग देने का श्रवसर प्राप्त हो सके । 

निजी उद्योग के सम्बन्ध में उनके विचार स्पष्ट हैं। 
उनका कहना है कि यदि निजी उद्योग उत्पादन बढ़ाकर 
आर सुचारु उद्योग ब्यवस्था द्वारा देश का भला करं 
सकता हे, तो उसका श्रस्तित्व हितकर द्वी है । उनकी इष्ट 
में सरकार को बहुत अधिक राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति की 
ओर नहीं जाना चाहिए | सरकारी पूजीवाद को वे safe 
गत प जीवाद से भी अधिक बुरा समभते दै । 


सम्पदा 
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जब श्री टी० टी० कृष्णमांचारी ने १६६४ सें कर- 
दाताग्रों की वास्तविक ब्यक्तिगत आय का पता चलाने के 
लिए सुझाव दिया था, कि कोई क्लि यदि किसी करदाता 
की आय का विवरण जानना चाहे ता कर दाता की वास्त- 
विक श्राय कापता लें गाने की दृष्टि से इन्कम रेक्स कमिशनर 
को तत्सम्बंधी विवरण देने का अधिकार दिया जाएगा, तब 
श्री चौधरी ने इस प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करते हुए 
कहा था कि-- हम सब जानते z कि ऐसे mT, बड़ी 
आपानी से, बिना सो a आधार पर 
ही लगा दिए जाते हैं ।” यडि आरोप लगाने पर ऐसा 
प्रतिबन्ध न लगाया गया तो श्राय कर नियम, व्य़क्रियो को 


y 

७ 
` = > 
at Et] 


(चे समझे, पूर्वा 
[र 


श्रकारण सताने का एक साधन बन जाएगा | 
क Ņ aA A 
इसी प्रकार कर चुराने (८क्स ऐवेजन) की प्रवृति को 


- रोकने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए कठोर नियमों के 


सुझावों पर उन्होंने कहा था “हम यह नद्दी सोच सकते कि 


सबके सब अथवा अधिकांश करदाता asa हैं। कुछेक 


१६० कधि क A 
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--इ० टा० से साभार 


१९६५-६ ६ का कृषि उत्पादन का सरकारी अंक १५७.५ है । १६६५-६६ का 
अक इस वर्ष के अन्त तक प्रकाशित होगा, तथापि प्राप्त सूचनाओं से यह नीचे 
गिरकर अनुमानतः १४२.० हो गया श्रर्थात्‌ तीसरी योजना के प्रारम्भ की 
हया १४२ तक । इसका देश की राष्ट्रीय आय पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव 
पड़े, यह स्वाभाविक ही है। 


फरवरी १६६ 
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बेईमान करदाताओं के लिए बनाए गए कठोर नियम 
उन सब को भी भुगत्ने asa जो इमानदार हें 
ग्रीर ठीक-ठीक कर देते हैं । उन्होंने कहा कि---“ में कानूनी 
ama नहीं रखना चाहता, न ही में चाहता हूँ कि चे उन्हे 
मानें । में उनसे केवल एक मनुष्य होने के नाते श्रपील 
करता हूँ कि क्या वे श्रायकर संचालन ब्यवस्था उन लोगों 
के हाथों में सर्वाधिकार के साथ सौंप देना चाहेंगे जिनको 
पर्याप्त अनुभव भी नहीं है। अधिकांश आय कर अधिकारी 
कम आयु के हैं और इस प्रकार के अधिकार उनको पथ- 
भ्रष्ट कर सकते हैं । यह पुरानी कद्दावत है और आप सब 
भली-भांति जानते हैं कि, श्रधिकार भ्रष्ट करते हैं' और पुर्णा- 
धिकार पूरी तरह अष्ट करते हैं । झुझे,भय है कि ये अधि- 
कार व्यापारियों को सताने तथा साधारण करदाताओं के 
जीवन को दुःखपूणे बनाने केलिए दिए जा रहे हैं |” 
यद्यपि उन्होंने यह भी माना कि देश में कर चुराने की 
प्रवृत्ति एक घातक प्रवृत्ति है और जो सुझाव इनको दूर 
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करने के लिए दिए गए हैं वे कठिन होते हुए एक घातक 
प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न द्वोने के नाते ठीक हैं । किन्तु 
ज्ञो बात मके agha लगती हे ag यहद हे कि 
“गाय कर अधिकारियों को बहुत श्रधिक श्रधिकार दिये 
जा रहे हैं ।” 
अर्थिक शङ्कि के केन्द्रीयकरण फे सम्बन्ध में उन्होंने 
saaa हम कम्पनियों के बारे में सोचते हैं तो हमें 
उनके संचालको ओर उनके ब्य्रवस्थापकों की ओर ध्यान 
देना आवश्यक हो जाता है । उन संचालकों और ब्यवस्था- 
पक्रों पर उस धनराशि को ब्यय करने का भार रहता हे 
जो अनेकों शेयर होल्डरों द्वारा एकत्र की जाती 214 
शेयर होल्डर मेरी, ही तरह के साधारण a 
होते हैं ओर श्राशा करते हैं कि जिस कम्पनी सें उन्होंने 
घन लगाया है ag सुब्यवस्थित एबं सुशातित रहेगी तथा 
वषे के अन्त में उन्हें उचित लाभ मिलेगा । जब वे स्वयं 
ही किसी safe समूह ग्रथवा संस्था के ent में अपना 
रुपया सौंपते हैं तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
वे उस धनराशि का उपयोग करने की योग्यता रखते हैं, 
भोर चू कि वे यह योग्यता रखते हैं, इसीलिए उनका एका- 
धिकार बनता हे--थगर वास्तव सें उन्हें किसी प्रकार का 
एकाधिकार प्राप्त है तो वह आर्थिक शक्कि को संचालित करने 
का है न कि धन का एकाधिकार । ऐसी स्थिति में निजी 
उद्योग को निन्दनीय नहीं कहा जा सकता ।” 
- प्रत्यक्ष करों की ऊंची दर की ओर्‌ ध्यान श्राकृष्ट 
| कराते हुए उन्होंने कहा था कि--“बीच की आय तथा 
अधिक श्राय वाले व्यक्ति ही धन को बचाने भर धन को 
बचाकर पुन: उद्योग को बढ़ाने के लिए व्यय करते हैं। 
यह उद्योगीकरण तथा देश की उत्पादक 
सित करने के लिए द्वितकर हे ।” 
समाजवाद के विषय में अपने विचार cag करते हुए 
` उन्होंने कहा था कि समाजवाद के लिए मात्र बहे ताव. 
eae नहीं है कि उत्पादन कै साधनों का राष्ट्रीयकरण 
टी Gg ee ag न सी हो परन्तु ब्यक्कियों के पारस्परिक 
सम्बन्ध रवस्थ होने चाहिएं। श्रवसर की समानता 


1 वस्तुथ्रो के न्यायोचित वितरण के लिए अधिक 


SIRENS SORE se Dra मत 


सामथ्य को विक- 


` यह कम हो रही हे । इसमें भी 
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ब्यापार बुद्धि, व्यापार कुशलता, तकनीकी ज्ञान, कार्य- 
कुशल ब्यक्ति, agua और लगन आदि की दष्टिसे | 
उन्होंने निजी उद्योग की उपयोगिता एवं आवश्यकता सदेव | 
gga की हे । 

राष्ट्रीय विकास कार्य को सफल एवं अधिकाधिक nfa- 
शील बनाने के लिए विदेशी सहायता के चे समर्थक रहे 


{ 
| 
| 
| 
| 
| 


हैं । विदेशी सहायता की ag आलोचना के उत्तर सें एक | 


बार उन्होंने कहा था-- "जब कुछ सदस्यों ने विदेशों से 
ऋण लेने के हमारे प्रयत्नों को भीख मांगने के समान 
बताया तो सभे दुख हुआ। अपने को और अपने प्रति- 
निधियो को भिखारी संज्ञा देना मुझे वास्तव सें कष्टकर 
प्रतीत होता हे ।” 

उन्होंने ag भी कहा कि “यदि कोई दे 
देता है तो उसका अर्थ यह भी हे कि उसे हमारे देश से 
आशा हे, हमारे देश पर विश्वास हे और वह हमारे देश 
की उन्नति चाहता हे । ओर यह कि जो ऋण ag हमें दे 
रहा हे, उसे वह उचित तथा सुरक्षित समझता है ।? 

ग्राम ज्षेत्र में बचत 

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री कीन्ख ने ag प्रतिपादित किया 
हे कि राष्ट्रीय आय, बचत और विनियोग का परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । देश में जितनी अधिक बचत होगी, 
उतना ही विनियोजन ग्रधिक होगा और परिणाम-स्वख्प 
उतनी ही राष्ट्रीय श्राय बढ़ेगी । जर्मनी इसका अच्छा 
उदाहरण हे । वहां जर्मन श्रमिकों के कठोर परिश्रम और 
बचत करने की प्रवृत्ति ने विनियोजन को बढ़ाया है र 
फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुईं हे। भारत में 
बचत की रफ्तार बहुत कम है । प्रथम योजना की अवधि 
में सरकारी, आन्तरिक और पारिवारिक सभी क्षेत्रों में 
site SEE ee aa 

T ३.१ करोड़ अर तीसरी योजना 
3 als : dis करोड & हुई हे । यद्यपि संख्या 
at हे, ट्राय श्राय की वृद्धि के अनुपात से 

विचारणीय बात यह 
त कम होता गया है । 
का प्रतिशत २९.१ था, 
१5,८ और तीसरी योजना के 
रद्द गया हे । ग्रामीण अर्थ ब्यवस्था पर, 
l 


कि कुल बचत में गांवों का प्रतिश 
पहली योजना में गांवों की बचत 
तो दूसरी योजना में गिरकर १८ 
दो वर्षो में १४,८ 
यह कठोर टीका हे 


सम्पदा 
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r- देश के आथिक विकास के लिए उत्तरदायी कुछ मंत्री - 


oe 


श्री अशोक मेहता, योजला मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी, वित्त मंत्री श्रो चि० सुब्रह्मण्यम, कृषि मंत्री 


श रेलवे मंत्री व्यापार मंत्री 


à EET 
i : 


fa | त ? iis | > K ७. 
श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री 


कश 


रक र H 
ES -> 
श्री संजीवेया, उद्योग मंत्री 
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सांख्यिकी 


ee ल 
हमारा भारत एक दृष्टि में आयातित खाद्यान्न पर निर्भरता 


if A A क AN N = 
ततीय पंचवर्षीय योजना ! राष्ट्रीय आय औद्योगिक क्ेत्रो में । ९ 
e कक nn नमा | 
में गन्ना (लाख टन) १०० ११० 
ष्टि 
हमारा भारत एक g मै o , maa सोड (लाख टन) ३८ e | पै 
क्षेत्रफल ३२७६००० वग कि. मी. बिज्ञली शक्ति (लाख कि० वा०) १२७ पण | 
जनसंख्या ४०१० लाख (१३६४ मध्य) कोयला (लाख टन) ६७० ६७० | स्‌ 
pula भाव (१३६४१६१ मिल का सूती कपड़ा (लाख गज) १८,००० ४१,२४५ | थे 
में १६४८-४६ के मूल्य पर) चय दर स्टील (लाख टन) ६६ श | + 
खाद्यान्न उत्पादन (१६ ead ति जाय दत पेट्रोलियम (लाख टन) १९२, १०९.१ श्र 
खाद्यान्न, का maa अनुमानित (१३६४). ७० लाख टन RR | 
A आद्योगिक चेऽ | z 
प्रति safe प्राप्त खाद्यान्न (१३६४) ७,८ घुटांक प्रतिदिन राष्ट्रीय ie KER | § 
शौद्योगिक उत्पादन का निदेशांक (वतमान ie में) हे के | है 
8 १३४६१०० १८% (अनुमानित अरब रुपया से) | 
Q ae) ( aa ) ( ) कृषि १९२९-१६ ६१-६२ १६६३-६४ | 
जाइच्ट स्टाकक ay कृषि, पशुपालन श्रादि ४३.८ ६७,७ ७८,६ f 
(क) १६६४-६४ में संख्या २६,६४४ जंगल ७ JA १४ | a 
(ख) प्रदत्त पूजी २४६४६० लाख to मछुली .६ ७ 8 | 
(ग) कर निकालने के बाद कुल कृषि ४४.२ ६१.६ Bie | > 
लाभ, १६६२-६३ में, खनिज, aq उद्योग तथा निर्माण Pes 
ु स 
कुल पूजी का प्रतिशत ३.० प्रतिशत we ड 3 > A ae 
af „ (केवल लिमिटेड कम्पनियो र लघु उद्योग ३.७ ११/७ १२.६ | में 
। आयातित खाद्यान्न पर Aia J! १५१ रक ३३.१ प्र 
| (लाख टनों सँ) व्यापार, संचार तथा यातायात रे 
देश सें उत्पादन आयात संचार (डाक, तार, हि 
1३५८-९१ ५४३.२ २०.६ _ टेलीफोन) ०.१ ०.७ at : 
१९४४-१६ ६९२.२ (00 ह त २,४ ३,८ 007 ke 
१३६०-६१ sea २०,२ “गठित विक तथा बीमा ०.६ १.३ १,३ 
१९६४-६३ ८८४.० ६१.८ अन्य ब्यापार तथा | 
$ | 9 यातायात १४.९ १८.४ १६.५ | ` 
११६४-६६ (अनुमान ७८८, १ 
(अनुमान) 9 १२० लाख कुल है १5,5 २४.८ २७.६ | भ 
पी टन से ग्रधिक ग्रन्य सेवाए | 3 
FAUT पंचवर्षीय योजना uaa चे तथा संत्र sa ga ७५. ६१ | ह 
x सरकारी सेवाएं हु 
Be i ag els _  (प्रशासकीय)) ४.७ १०.० १३.० | 
a * ४ 
राष्ट्रीय आय (प्रतिशत वृद्ध) ३४ ५७,३ अ १.४ २.१ : 
S cigs, s i 
खाद्यान्न (wa टन १७,३ २९२.२ ae 
a ( गाडि ) 5 ७८5०-८०० विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ९९.८ १४८.७ १७२.६ 3 
1 ह त ० विदेशों से विशुद्ध आय ०,० स्त ery 
विशुद्ध राष्ट्रीय आय. ३३.८ १३४८.० १०२.१ 
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तुक... काया 


| 


भारत में विज्ञान युग के स्रष्टा 
ame में विज्ञान चुर कै सेर 


ge होमी जहांगीर भाभा 


०७ e 
गत २४ जनवरी को डा? भाभा की एक वायु दुघटना 


dag हो गई । उनकी ag देश के लिए एक इतनी 
बढ़ी ofa है, जिले किसी प्रकार भी पूरा नहीं किया जा 
सकता । डा. भाभा देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक ही नहीं 
धे, बल्कि उन्होंने भारत सें वैज्ञानिक आन्दोलन की नींव 
भी रखी थी । भारतीय owe शक्ति संस्थान, 
ग्रहमदाबाद स्थित भोतिक गवेषणा प्रयोगशाला, टाटा 
इन्सटीट्यूट ale फ़न्डासेन्टल रिस'चे आदि संस्थाएं भारत 
को उनकी देन हैं ओर सभी पर उनके प्रशंसनीय ब्यक्वित्व 
की छाप है । 

glo भाभा मे Shan में १३३० से १६४० तक 
शिक्षा पाह और वहां . saat ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों के 
साथ रद्द कर कार्य किया । वहां उन्हें अनेक महत्त्वपूर्ण 
पुरुस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए और १३४२ में, जब कि 
उनकी HIG केवल ३३ वर्ष थी, फेलो ain द रॉयल 
सोसाइटी के लिए उनका निर्वाचन हो गया | 

भारत में लौटने पर डा० भाभा ने पहले बंगलौर 
में स्थित इण्डियन इन्स्टीट्यूट ग्राफ साइन्स में कार्य 
पाए किया, परन्तु वहां आणविक शक्ति तथा कार्मिक 
र सम्बन्धी खोज की सुविधाएं न होने के कारण किसी 
Ul जगह कार्थ करने का निश्चय किया | इसके TT- 


स्वरुप बस्बड सें टाटा इन्सटीट्युट आफ फन्डामेन्टल रिसचं 
को स्थापना हुई | 


शान्ति के हित में भी sto भाभा का योगदान 


स्मरणीय तथा प्रशंसनीय है यद्यपि आणविक शक्ति की 
a खोज सर्वप्रथम अमेरिका में हुईं थी और बाद 
mi तथा रूस ने उस दिशा सें कदम बढाए, परन्तु 
खक भाभा ने शान्ति के लिए श्राणविक शक्ति 
TANT करने की बात सुकाई । शीतयुद्ध के उस काल 


तु वे अ्रपनी बात पर दृढ़ रहे और अंत 

Een ढ़ रहे 

Strate 
रड की सहायता से जेनेवा में, आणविक शक्ति 
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| सी पश्चिमी या पूर्वी देश ने a 
` कार नहीं किया, किन पूर्वी देश ने उनकी बात कोर 


डु । Gam राष्ट्र संघ के तत्कालीन महामंत्री 
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के शांतिपुर्ण उपयोग के लिए, सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सभा 
हुईं । इसकी श्रध्यक्षता sto भाभा ने ही की थी। इस 
समा के फलस्वरूप श्रमेरिका तथा रूस के कई पारस्परिक 
मतभेद दूर हुए । 

भारतीय ग्राणविक शक्कि संस्थान की स्थापना ste 
भाभा के प्रयत्न तथा परिश्रम का ज्वलंत प्रमाण है। इसी 
का फल है क्रि आज किसी भी ससय भारत AUTA 
बनाने में समर्थ है, किन्तु शान्ति का समर्थक होने कै कारण 
AVAR न बना कर, उत्पादन बढ़ाने aay अन्य शांतिपूर्ण 
कार्या की दिशा सें शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रयत्न 
कर रहा है । 
च्छ SN 
दश से प्रम 

Slo भाभा का भारत के प्रति अथाह प्रेम था और 
आजीवन निःस्वार्थ रूप से देश की सेवा करके उन्होंने अपने 
देशप्रेम का परिचय दिया । वे देश के लिए समृद्धि चाहते 
थे, परन्तु ब्यक्तिगत रूप से अपने लिए न उन्हें धन का 
लालच था न यश का | उन्हाने किसी ब्यापारिक संस्था 
सें कार्य किया होता तो सम्भवतः उनके पास song संपति 
होती | बिदेशों में भी कहीं भी काय करके उन्होंने बहुत 
अधिक धन मिल सकता था । परन्तु उन्होंने नि:स्वार्थ 
सेवा को ही अधिक महत्व दिया । श्री लालबहादुर शास्त्री 
ने जब अपने मंत्रिमंडल के नाम प्रकाशित किए थे, तब 
उनमें Slo भाभा का भी नाम था, परन्तु उन्होंने मंत्री 
पद्‌ का कार्यभार सम्हालने से इन्कार कर दिया और 
केवल एक वेज्ञ।निक के नाते कार्य करते रहने की- अनुमति 
चाही | उनकी उदारता का एक और उदाहरण स्मरणीय 
है । एक बार Slo भाभा टाटा इन्सटीट्यूट ऑफ़ फन्डा- 


मेन्टल Rad में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 
करने गये हुए थे । वहां उद्धाटन के पहले एक संवाददाता 
को अलग ले जाकर उन्होंने कहा क्रि “A यहां का 
डायरेक्टर भर हूँ, परन्तु जैसा आप जानते होंगे, सब 


कायं यहां के रिसर्च करने वाले ही करते हैं और यश के | 
वास्तविक भागी वे ही हैं । थाप अपनी रिपोर्ट में यहद. 


( शेष पृष्ठ १०६ पर ) 
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समाजवाद की दिशा में-- 


हमारा देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा हे । सम्पत्ति 
पर ब्य्रक्रिगत अधिकार की अपेक्षा सावेजनिक श्रधिकार 
प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्न जारी हे । यद्यपि संविधान 
द्वारा स्वीकार किये गये व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी 
अधिकार के कारण इस दिशा में बड़ी कठिनाइयां उपस्थित 
हो रही हैं । मेरे विचार से सरकार को सोचना चाहिए कि 
किस प्रकार सावेजनिक क्षेत्र को बढाया जाए। इस समय 
भी स्थितियां ऐसी हें--जो बहुत इद तक ब्यक्तिगत सम्पत्ति 
अर्जन को बढ़ावा देती है । 
निजी क्षेत्र में, एकाधिकार की प्रवृत्ति भी कम नहीं 
है । बेंकों द्वारा दिये गये ऋण का दो-तिहाई से श्रधिक 
भाग केवल ६४० खातों में जाता है । wa देखना यह है 
कि क्या सरकार संशोधनात्मक नियम बना कर इस स्थिति 
में परिवर्तन ला सकती है ? या फिर बॅक जेसी शक्रिशाली 
संस्था के परिचालन का कार्य स्वयं सरकार को श्रपने 
हाथ में लेन! पढ़ जाएगा | 
समाजवाद श्राज भारतीय विचारधारा का प्रमुख 
आदर्श है । यद्यपि यह सच हे क्रि वास्तविक समाजवादी 
समाज श्राने में ग्रभी बहुत समय लगेगा। हम एक ऐसी 
नह समाजवादी क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 
सावजनिक श्रधिक्रार एवं स्वामित्व का क्षेत्र बढ़ेगा, सबको 
समान अवसर तथा स्थिति देने पर ध्यान दिया जायेगा 
और इसके लिये देश का श्रधिकाधिक mAs विकास 
किया जाएगा । हमारा यह दृष्टिकोण चालीस वर्ष 
पुराने प्रारम्भिक समाजवादी दृष्टिकोण से कहीं mÀ है 
तथा कहीं ्रधिक प्रभावशाली हे । 
यद्यपि श्राजकल देशों में निजी क्षेत्र पुरी तरह फैला 
है श्रौर कृषि तथा उद्योग का अधिकांश भाग निजी क्षेत्र 


सें हे, फिर भी धीरे-धीरे इन AN में सामारि 
RTE का विस्तार होने लगा है । E 


अधिक सम्पत्ति एकत्र करने की प्रवृत्ति को रोकने के 
fag श्रधिकतम सीमा निर्धारण (सीलिंग) कुछ ez तक 
` कारगर सिद्ध हो सकता है, परन्तु सच पूछा जाए तो पैत्रिक 
सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कुछ बन्धन लगा कर a 
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श्री अशोक मेहता, योजना मंत्री 


सम्पत्ति अधिकार में कुछ सुधार करना सम्भव हे | 

सार्वजनिक क्षेत्र ने हमारी आर्थिक स्थिति के विक्रा| 
तथा पुनर्गठन सें बहुत बड़ा योग दिया है । निजली, रेल 
वायु यात्रा श्रादि पर सरकार का ही अधिकार है । TEI) 


में दोनों dat द्वारा मिले-जुले रूप में कायं हो रहा है| 
सड़क-यातायात सें श्रभी निजी क्षेत्र ही आगे हे। shel 
censi में बीमा मुख्यतया सावेजनिक छेत्र सें है, परन्तु 
बेकिंग की अधिकांश शक्ति निजी चेत्र में है | इस प्रकार 
धीरे-धीरे आर्थिक शक्ति, आर्थिक तथा सामाजिक विकास 
के लिए लगाई जा रही हे । निजी क्षेत्र को भी यथा-| 
सम्भव इस कार्य में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित! 


किया जा रहा है । 
सरकार अ्रसमानता दूर करने की दिशा सें निरन्तर 
यत्नशील है । भूमि के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए, 
मूल्य वृद्धि का एक भाग कर सें लेकर सार्वजनिक हित में| 
ब्यय करने का सरकारी प्रयत्न इस बात का प्रमाण है। | 
कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र सें सहकारिता का विकास भी| 
इसी दिशा में एक प्रयत्न है । | 
फिर भी ब्यय की पुरानी भ्रादतों के कारश अब भी| 
बचत करने योग्य ्राय का एक बड़ा भाग व्यर्थ के उपयोग| 
पर ब्यय छो रहा हे । इसके कारण कार्यप्रणाली तया 
जीवन पर बुरा प्रभाव पढ़ता हे और इस दुष्प्रभाव पै 
सावजनिक चेत्र भी aga नहीं रहदा हे । जब तब ऐसे 
ब्ययों के उदाहरण मिलते रहते हें, जिनका उत्पादकता से 
कम ही सम्बन्ध होता हे । निज्ञी क्षेत्र में यद्यपि कार्य 
क्मता अधिक है, परन्तु उसका फल साधारणतया समा 
को नहीं मिल पाता । उसका लाभ ब्यक्तिगत सम्पन्नता 
तथा उपभोग के रूप सें ही प्रतिफलित होता है । दूसरी 
ओर सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यक्षमता का ग्रभाव है । 
किन्तु इर सम्भव प्रयत्न आज इस feqr सें किया al 
रहा है कि वर्गीय असमानता को दूर करके एक 
समाजवादी ढांचे का निर्माण किया जाए, जिसमें श्रा 
सम्पन्नता का लाभ समाज का हर देशवासी समान" 
उठा सके। (एक भाषण के श्राधार प) o. 
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2 आधिक स्थिति 
श्री मुरारजी जे० वेद्य, 


स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद तीब्र एवं ब्यापक आशिक 
विकास के उद्देश्य की सिद्धि के लिए हमने र नियोजन का 
मार्ग ्रपनाया और श्रनेक क्राथिक प्रयोगों को आज़माया । 
कम्यूनिस्ट चीन द्वारा १९६२ सें किये गये तासा के 
फलस्वरूप हमारे सामने सुरक्षा-सम्त्रन्धी दृष्टिकोण पदा 
gai, १६६३ में बढ़ती gg कीमतों ने सुरक्षा ओर पिकास 
के साथ ग्राग्रिक स्थिरता पर जोर दिया; गौर अब १६६४ 
$ पाकिस्तानी आक्रमण ने एक स्वभरित श्रर्थब्यवस्था की 
आवश्यकता भी जता दी है । 

आज्ञ के युग सें, जबक्रि विश्व के राष्ट्र उत्तरोत्तर रूप 
से एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं, श्रात्म-निर्भरता 

का अर्थ आत्म-पर्याधता अथवा आत्म-परिपुर्णता से 


À हुए, 

हत में नहीं होता है। ऐसी स्थिति वास्तव सें न केवल 
ए है. असम्भव ही है, बल्कि आत्मघाती होती है । 
स भी श्रात्म-निर्भरता का अर्थ तो केवल इतना द्दी होता 


है क्रि अर्थव्यवस्था को उस gg तक मज़बूत बनाया 
जाय, जिससे कि हम अपनी सुरक्षा तथा नागरिक 
खपत की जरूरत को वेदा कर सके और साथ-साथ 
| उन चीज़ों को भी dar करें, जिनकी अन्य मित्र 
राष्ट्रों को ज़रूरत हो ताकि इम उनसे उनके बदले उन 
चीज़ों को प्राप्त कर सकें जिन्हें इम सस्ते सें पैदा नहीं कर 
सकते हैं । दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह होता हे कि 
हेस अपने दुलभ साधनों का श्रधिकतम उपयोग करें । 
ga में १३४१ से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का यही 
उदर्य था। इस दृष्टि से अभी तक लगभग २०,००० 
हों की घन राशि लगाई जा चुकी है । इसलिए, 
णामों की एक समीक्षा करना हमारे भावी 


माग-दशे 
TAR का एक ज़रूरी पहलू बन जाता है । 


) पिकास योजनाओं से लाभ 
ñ इस नि 
योजन को श्रमल सें लाने के बाद राष्ट्रीय आय 


st a १ सें ८,८४० करोड रुपये से बढकर १६६४ में 
MAT ११,००० करोड़ रुपये हो गई । कृषि पेदा- 


विवेचन उपयोगी होगा । 
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नयी पंचवर्षीय योजना. और नये वित्तीय वर्ष 
के प्रारम्भ में आज के ग्राथिक Wet पर यह 


श्री मुरारजी Ho aT - 


अध्यक्ष स्वतंत्र उद्योग संगम 


वार भी इसी अवधि सें ₹ करोइ ४६ लाख रनों से 
बढ़कर ८ करोड़ ७२ लाख टन हुई । औद्योगिक 
उत्पादन का दर्शकांक भी ७३.७ से बढ़कर १७३.४ 
जा पहुँचा । इस्पात, सीमेन्ट और चीनी जैसे उद्योगों 
की पेदावार सें ३०० प्रतिशत वृद्धि हुई । औद्योगिक 
श्राधार सी काफ़ी व्यापक हो गया ओर सिल्वाई की 
मशीनें Ga उत्तम किस्म की इ जिनियरिंग वस्तुओं का 
निर्माण होने लगा और उनका निर्यात औद्योगिक इष्टि से 
बढ़े-चढ़े देशों तक सें होने लगा । शिला ग्रादि अन्य 
दिशाओं सें भी प्रगति दज की गई । 
लेकिन इस सभी प्रकार की प्रगति के बावजूद 
भी देश सें एक आर्थिक संकट विद्यमान है । 
उद्यमी और कर्मचारी, नियोजक राजनीतिक और खासकर 
जन-साधारण को एक बड़ी निराशा अनुभव हो रही है 
जैसाकि रिजर्व बैंक की 'रिपोर्ट ऑन करेन्सी एण्ड फ़ायनांल 
फॉर दि इयर १३६४-६१ Ñ बढ़े. उचित ढंग से gA- 
ब्यवस्था के सामने विद्यमान निम्न तीन gag समस्याओं 
पर संक्षिप्त में प्रकाश डाला गया गया हे: = ae 
(क) मूल्य वृद्धि का संकट, खासकर खाद्यान्नों सें, 
(ख) निवेश बाजार सें संकट, ओर z 
(ग) विदेशी विनिमय का संकट । वस्तुतः एक सर्वा 
गीण saa की स्थिति विद्यमान है । 


| | शोक कीमतों के दशेकांक में लगातार वृद्ध at रही 
| ` हे। यह वृद्धि प्रथम योजना की शुरुआत सें १११ ma 
बढ़कर अक्टूबर १६६४ में १६६ तक हो चुकी हं । १९६१ 
में तीसरी योजना की शुरुश्रात होने के बाद, रुपये की एक 
तिहाई कीमत घट चुकी है । 
खाद्य aa की दशाएं और भी अधिक चिन्ताजनक 
हैं। प्रथम योजना (१६११) की शुरुश्रात में विद्यमान 
` ५१२.४ के दर्शकांक से लेकर १६ HAA १६६४ तक के 
१७०.१ के दर्शकांक तक हुई वुद्धि वास्तव सें जन-साधारण 
की कठिनाइयों की सही हालत नहीं बतलाती हे । क्षेत्रीय 
पद्धति के कारण संगठित बाजारों सें गड़बड़ी पैदा हो गई 
| और देश के सभी भागों में खाद्यान्नों की विभिन्न fara 
} उपलब्ध नहीं हो पाती हैं । 
j पूजी बाजार, जिसका सुस्वास्थ्य श्रार्थिक वद्धि के 
| लिए परमावश्यक द्वोता है बढ़ी श्रनिश्चित स्थिति में रहा 
है । यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के निवेशों को उनकी दजे 
कीमत पर बाज्ञार की कीमत में १.६ प्रतिशत श्रवमूल्यन 
सहना पड़ा है । केन्द्रीय सरकार को १९६४-६६ के 
दौरान बाजार से कुल ६७.३२ करोड़ रुपये का कर्ज 
प्राप्त हुआ, जबकि WT था २७० करोड़ रु. का । 
_ हाल के वर्षों में सावेजनिक ऋण के लचयो को केवल 
रिजर्व बेंक के पर्याप्त समर्थन से ही प्राप्त किया जा सकता 
है । जनता द्वारा छोड़े गये भ्रन्तर में wad लगाकर faa 
बैंक वस्तुतः घाटे की वित्त ब्यवस्था के परिमाण को बढ़ाता 
mere । इस बात को स्वयं वित्तमन्त्री ने श्रपने 
1३६४-६६ वर्ष के बजट भाषण में स्वीकार किया है । 

. देश के औद्योगीकरण के साथ, विकास आयातों, 
अर्थात्‌ नई श्रौद्योगिक क्मता का उपयोग करने के लिए 
विदेशी विनिमय के अलावा देखरेख आयातों अर्थात्‌ 
` संस्थापित क्मता का उपयोग करने के लिए कच्चे माल 

श्रौर gz gai और feat की जरूरतें बढ़ गई हैं । 
हालांकि हमने अपनी योजना ६६१ करोड़ रु० की 


है) हमारी यद्द निधि बहुत ही थोड़ी 
l इसके फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था 
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की बृद्धि और गति मन्द पड़ गडे है और अनेक ayy हु 
आज आयात किये जाने वाले कच्चे माल के अभाव 
कारण पूरी संस्थापित क्षमता का उपयोग न्‌ 
कर पा रहे हैं । इस सम्बन्ध में बेकार सोने का उपभो 
कर विदेशी विनिमय के संकट पर काबू पाने के उद्देश्य! 
आरम्भ की गई सरकार की स्वर्ण बारड योजना एक j निष्प 
दिशा सें उठाया गया एवं प्रशंसनीय कदम हे । फिर; 
इस योजना की सफलता स्वर्ण नियंत्रण को रद्द करने | 
ही निर्भर करेगी । साथ-साथ ag भी महत्वपूर्ण है| 
सरकार इस सोने को बाहर न भेजे, बल्कि उसे sea Hq 
राष्ट्रीय मुद्रा कोष में केवल गिरवी रख दे । | नि 
वास्तविक कारण | 
हमारे आर्थिक संकट का कारण तो वास्तव में इमा 
नियोजनों के रुख में निहित है । दूसरी और तीसरी : 
नाम्रों में हमारी मुल परिसम्पत्ति, कृषि तथा खपत उद्यो 
की उपेक्षा करके, सहायक भारी उद्योगों पर जोर दिर 
गया | इस तरह के सहायक भारी उद्योगों में गहन y 
लगानी पड़ती है और प्रतिफल काफी समय बाद मिल। 
है । इसका परिणाम ag ea कि कृषि तथा खपत मा सुस 
के उद्योगों को आवश्यक पुजी नहीं मिल पाई और : a 
की इन श्रावश्यक चीजों की मांगों को पूरा करने के हि ep 
उत्पादन कम पड़ा | इसी बीच, भारी उद्योगों ws 
की गई विशाल रकमों ने जनता के हाथों में कारी 


i) 


शङ्कि प्रदान कर दी । खपत सामानों, खास कर खाद्याल > 

पर दवाव बढ़ा श्रौर उनकी कीमतें बढ़ गई । को 

विभिन्‍न उद्योगों में निवेश ओर लाभ भरै 
योजना श्रायोग के सांख्यिकी सलाहकार प्रोफेसर | वि 

सी. मद्दालनोबिस द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न aim 

से यह बात स्पष्ट जाहिर होती है कि भारी उद्योग, ध्य 


Wal उद्योग तथा कृषि में लगाई गई रक्मों NAT 
लाभ किस परिणाम सें होता है : 


एक करोड़ रुपयों सें 


लगाई गई रकमें अ्रतिरिक्त साधन रोजगार ' 
a È 
पेदा करते हें 

भारी उद्योग रु. १४ लाख 

उपभोक्का उद्योग रु. ३३ लाख 

क्षि रु. ४७ से ६६ ala 


(शेष TE १०६ पर) 


ction, Haridwar 


| हे और य at 
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भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना समास ala को 
समय है कि जब अपनी पुरानी भुलों पर 
aaa रूप से इष्टिपात alt उसका लेखा जोखा इसलिए 


आवश्यक दी जाता है कि दस भविष्य में ऐसी gat से 


aga को बचा सकें । 


पहली कमी मेरी नम्र सम्मति सें यह हे कि १३४१ 
में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारम्भ करते समय इस ओर हमारे 
नियोजकों ने समुचित ध्यान नहीं दिया कि हमारे देश 
की स्थितियां ऐसे आर्थिक नियोजन के लिए कहां तक 
अनुकूल हैं। योजनाओं तथा उनको कार्यान्वित करने के 


१ बीच श्राने वाली बाधाश्रों को भी बहुत कम आंका गया 
| और नियोजन को सब रोगों का एक मात्र निश्चित UA- 
! बाण मानकर चला गया, जवकि उसे प्रयव्नों के संभावित 
| फल के रूप में देखना चाहिए था । 


फिर हमारी योजनाएं ठीक प्रकार से संतुलित तथा 
सुस'गठित नहीं रहीं, क्योंकि प्राथमिकताएं निश्चित नहीं 
हो पाई थीं । विभिन्न योजनाओं सें परस्पर समन्वय की 
दृष्टि से प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए था। 


योजनाओं के पुर्णतया कार्यान्वित न हो पाने तया 
| फल नदे पाने का उत्तरदायित्व सरकार के 
नोकरशाही ढांचे पर भी है । सरकारी अधिकारी योजनाश्रों 
की गतिबिधि पर ब्यर्थ में ही कोई बाधा खड़ी कर देते हैं 
श्रौर कार्यकर्ताओं मैं स्वतंत्र चिन्तन उत्साह एवं नई 
विचारधारा का हनन at जाता है । 

भारतीय योजनाश्रों में, योजना के आकार पर विशेष 
ध्यान दिया जाता रद्दा है और इस प्रकार उसका श्रान्त- 
छ पहन ठीक नहीं रह पाया । gak विपरीत सामान्य 
ae के agan पहले साधनों का उपयोग 
क्षमता को ओर ध्प्रान देना चाहिए था और तब 

र ते सम्भव है । 
हमार नियोजको के मष्तिस्क में धन-परिचाज्नन तथा 


॥ aqa- 
| ahaa का अन्तर ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं 


फरवरी १३६ 


ro 


७-० ७-० 


गत मास वाराणसी सें ग्रइतालीसवां अखिल भार- 
तीय थार्थिक सम्मेलन हुग्रा था । उसके श्रध्यक्ष भारत के 
जाने माने श्र्थशास्त्री श्री वी० एन० सोवानी थे । उन्होंने 
गत १४ वर्षा में हुए आर्थिक विकास तथा ्रार्थिक नियो- 
जन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला श्रौर कई रचनात्मक - 
सुझाव प्रस्तुत किये । उनके भाषण का रूक्षिप्त आशय 
यहाँ दिया जाता है-- 
2-७-०० ०८२-५० ०-०० २२७२ 2२ 5 ००७ ............... 
हे । इसलिए क्रमिक विकास तथा आगामी योजनाश्रों की 
सफलता में उनका विश्वास गलत एवं BAW सिद्ध हुआ । 
मुद्रास्फीति 

प्लानिंग कमीशन के साधन नियोजन तथा AT- 
मंत्रालय के आर्थिक नियोजन में भी उचित सहयोग का 
अभाव रहा है | हमारे नियोजक विकास नियोजक की 
विधि तथा नीतियों में आवश्यक सुधारों के परिवतंनों की 
बात सोचे बिना ही तीब्र विकास गति की बातें करने लगे 
और gia भी कर रहे हैं, मानो यह विकासगति अपने 
आप ही आ सकेगी । उन्हीं के शब्दों सें- 

“हमारी योजनाएं श्रधिकांशतया पैसे के आधार पर 
कार्यान्वित होती रद्दी हें । इस कारण हमारे साधनों पर 
अत्यधिक दबाव पड़ता रहा है, जिसका परिणाम gal 
मुद्रा स्फीति । इस दबाव क्रे कारण परम्परागत पेमाने 
धीरे-धीरे ट्टते गये और मूल्य यंत्र का संचालन बिगड़ 
गया, कहीं-कहीं थोडे बहुत कन्ट्रोल लगाए गए, परन्तु 
शिथिल कन्ट्रोल का प्रभाव, सामान्य स्थिति में होने वाली 
सम्भावित gat स्फीतिकेप्रभाव से भी अधिक बुरा 
हुआ । लगभग सभी उत्पादन के क्षेत्रों में असंतुलन 
marag श्रसंतुलन खाद्यान्नों के बितरण तथा मूल्यों 
के क्षेत्र में, जिसका प्रभाव सारी जनता पर ब्यापक ख्प से 
पढ़ा, बहुत अधिक स्पष्ट है।” जिस चीज़ के वितरण व 
मुल्य पर कन्ट्रोल लगाया गया, वही बहुत gaua 
बहुत महंगी दो गई । हमारी सारी योजना का आधार ही 


श्रसंतुलित at राया । वास्तविक खोतों और उनके परस्पर 


७७ 
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समन्वय में कोई सम्तुलन नहीं रहा, जिससे वास्तविक 
लचयों की प्राप्ति हो सकी | 
“यद्यपि तीव्र विकास गति की अनिवायता को अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि जब 
तक हमारे अर्थशास्त्री नियोजन को मात्र यांत्रिक रूप में 
लेते रहेंगे और da विकास गति के जबानी नारे लगाते 
रहेंगे, तब तक वास्तविक विकास हमारे लिए सपना 
ही बना रहेगा । योजनाओं में जनता को बड़े- 
बढ़े सब्ज बाग दिखाये जाते हैं । निश्चित श्रवधि के 
याद बड़ी-बड़ी सुविधाएं देने का विश्‍वास ' दिलाया जाता 
है जो कि समय पर न होने पर आम जनता का विश्वास 
टूटना नियोजन ' के लिए सबसे अ्रधिक घातक है क्योंकि 
जनता के सहयोग तथा विश्वास से हो कोई राष्ट्रीय 
योजना आगे बढ़ सकती है 1” 
श्री सोवानी ने नियोजन का सही ढंग बताते हुए 
कहा-- 
योजनाश्रों में जनता को किसी प्रकार के धोके में न 
रख कर यहद स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि यदि श्रमुक 
स्थितियां बनी रहीं ओर हम निरन्तर प्रयत्न करते रहे तो 
AJE परिणाम तथा अझुक सफलता की सम्भावना हे | 
जनता को इस बात का बरावर ध्यान दिलाते रहना 
चाहिए कि हमारा देश बहुत afas गरीब हे; हमें इस 
गरीबी को दूर करने के लिए एक लम्बा तथा AAE प्रयास 
करना हेः श्रौर किन-किन बाधाओं ब कारणों से निकट 
भविष्य सें बहुत थघिक्र सफलता की श्राशा करना गलत 
हे। अमुक वपं के बाद अन्त का आयात नहीं होगा या 
प्रत्येक घर में बिजली पहुंच जायगी आदि सुनिश्चित रूप 
में च्य न रख कर सम्भाधित रूप में रखना चाहिए और 
और यदि कभी निश्चित लक्ष्य देना ही दो तो प्राप्त करने 
योग्य कम से कम aga नियत करना चाहिए, जिससे कि 
sak प्रति निराश होने की सम्भावना न ma पाये। 
` पंचवर्षीय योजनाओं को निश्चित सफलता के रूप सें 
तुत नहीं करना चाहिए । श्रपने दावे पूरे करने के लिए 
र प्राथमिकताश्रों में हेर फेर नहीं करना चाहिए | 
में योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वित करने की 
Hag स्पष्ट एवं रचनाव्मक सुझाव निम्नलिखित हें 
योजकों को ऐसा स्पष्ट एवं प्रशिल्पिक दृष्टिकोण 


> 
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| 

अंपनाना .चाहिए, जिसका विभिन्‍न दलों च वर्गों । 
राजनीति से कोई सम्बन्ध न हो । योजना आयोग श्र 
को प्री तरह से विशेषज्ञों का प्रशिल्पिक प्रतिनिधि सम; 
अधराजनेतिक संस्था नहीं । 

कार्य करने के लिए समाज सें से ही सक्रिय शङ्ख 
को ge निकाला जाए तथा यथासम्भव उनका विस 
किया जाए । 

हमारी योजनाशभ्रों में विकास कार्यो के आन्त 
संतुलन की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिप 
कि सीमित साधनों पर बहुत अधिक दबाव न पढे 
खाद्यान्न के चेत्र में उत्पादन का पर्याप्त स्तर, जनता | 
भोजन देने तथा खाद्यान्न के मूल्य में स्वामित्व बना! 
रखने की दृष्टि से नितान्त श्रावश्यक है । 

योजनाश्रों के लक्ष्यों को पेसे के पमाने से नापने $ 
प्रथा, निय्रोजकों को त्याग देनी चाहिए । योजना | 
विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संतुलन प्राप्त करने के लिए 
भौतिक लच्यों व वस्तु संतुलन की ओर श्रधिक ध्यान दे ता 
चाहिए | 

ओर अन्त में-योजनाओं को कार्यान्वित करने की 
दिशा में नोकरशाही मशीनरी का, जो कि बहुत बाधा 
हैं, थन्त होना चाहिए, जिससे कि काय सुचारु एवं सर 
रूप से चल सकें। स्थानीय एवं क्षेत्रीय ज्ञान तथा अनु 
का उपयोग श्रौर श्रधिक किया जाना चाहिए । 


MER SE -i 


6 4 


स्वस्थ जीवन | 


श्री राधाकृष्ण 
श्री घर्सेचन्द सराव 


सम्पादक 


प्रबन्ध सम्पादकं 


एक प्रति xo Go वार्षिक ४) रुपया मा 
साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य के लिए कवि 
कद्दानी, संस्मरण तथा डायरी और परिषद्‌ की गतिविधि 
पढ़ । आज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन जाई | 
विज्ञापन देकर लाभ उठावे | सहयोगी बन्धु श्रपनी नवी 

कृतियां हमें भेजें । 
कार्यालय :-- 


जैन हाऊस, 5॥ एस्लेनेड इस्ट, कलकत्ता” 
| 


E पिछले चन्द वर्षों सें पश्चिम के विश्वविजयी 
fad 
अर्थशास्त्र का राग कुछ बदल सा रहा है । इस परिवतन के 
> >. 
कुछ बड़े-बड़े चिह्न ये € :-- 
१. 'वेद्फेयरर स्टेट! किंवा कल्याण राज? की कल्पना 
की श्राज वैसी ही इज्जत नहीं रदी, जितनी आज से १२ 
वर्ष qa थी । 3 
२. ‘gage’ और 'सायबरनेशन” की संजिलों पर 
चढ़कर श्रमेरिकी 'तकनीकी क्रांति? अब श्रार्थिकेतर दृष्टि से 


मनुष्य के अन्य प्रश्नों पर सानवीय गौर करने लगी है । 


३. उद्योगों के राष्ट्रीकरण से समाजवाद ला देने का 
datas नारा aa तो ब्रिटेन के मजदूर पक्ष ने भी गोया 
ताक पर रख दिया है । राष्ट्र के आर्थिक विकास की दृष्टि 
से टीक जितना जरूरी होता हे, उतना ही राष्ट्रीयकरण अब 
के विज्ञानपरायण समाजवादी करते हैं ओर रूढ़िवादी 
सरकार भी उसे निभाती ही है। निजी सावंजनिक चेत्रों 
वाला भेद ganga की तरह दकियानूली बन रद्दा है | 

३. विराट्काय उद्योगों के दरष्टा एवं स्रष्टा स्वर्गीय 
नेहरूजी भी अपने अन्तिम वर्षा में कई बार ऐसे उद्गार 
निकालने लगे थे कि आर्थिक मामलों में शायद बापु के 
बताये रास्ते से ही अब चलना होगा | 
विकास-शास्त्रो का मत 

ग्राक्स फड की अर्थशास्त्र श्रनुसंघानशाला के संचालक 
प्राध्यापक कोलिन कलाक दुनिया के प्रथम पंक्कि के विकास- 


' शास्त्री माने जाते हैं । भारत, लंका, पाकिस्तान ओर 


ante को सरकारें उनले आर्थिक परामशं लेती 
रही हं | 


He ae का पिछले साल लिला हुआ एक शोध-लेख 


isnt पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ है, जिसका 


शीषक हे : “ग्रोथमेनशिप--फेक्ट एण्ड फिक्शन” 
थर्थात्‌ 'विक्रासवादिता के तश्यातश्य' । 
श्राथिक विकास के विशेषज्ञों की मुख्य हिमायत यहद 
रहती ग्रायी है कि उत्पादन तंत्र सें पूजी बढ़ाश्रो। 
जितनी प'जी ज्यादा लगी हुई elit, उतनी दी 
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अथवा श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था 


PRISONS) Ses 
क्या पश्चिम के ग्रर्थशास्त्री भी सर्वोदय 
गांधी अर्थशास्त्र की ओर श्रभिमुख हो 
रहे हैं? इस प्रश्‍न का एक उत्तर, 
निम्न लिखित लेख में देखिये 


INI AV ATA NINN 


MAKII EINE 


उत्पादकता बढ़ेगी, गरीबी भागेंगी । इग्लेड, 
अमेरिका, यूरोप--जहां कहीं औद्योगीकरण से समृद्धि की 
बहार आयी है, दर जगह पूजी बढ़ने से ही विकास की 
'बाढ़ श्रायी है । इसी सलाह पर भारत आदि चल रहे हैं । 
प्रा० क्लार्क ने दिखाया है कि यह भीथ्या विचार 
है। इंग्लेंड, अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका, 
नाइजेरिया आदि विभिन्न ऐतिहासिक-सामाजिक परि- 
स्थितिवाले देशों सें भिन्न-भिन्न ढंग से विकास हुआ हे। 
उस पर से विकास का कोई 'एकमेव' सिद्धान्त या रामबाण 
शर्तिया नुस्खा निकालना असंभव है, गलत है। हर 
उत्पादन सें प्रकृति, परिश्रम, पूजी और पुरुषार्थ (साहस) 
ये चार मुख्य तत्त्व लगते हैं । उनमें से पूजी ही विकास 
का प्रधान तत्त्व है--ऐसा कह देना, अब तक के अनुभवों 
के आधार पर, भ्रमपूर्ण ही सिद्ध हुआ है । बल्कि देखा 
तो यद्द गया कि पू जी के बदले सें “मानवीय तत्वों? प्र | 
जितना अधिक भार दिया जायगा, उतना ही आर्थिक | 
विकास वेगवान्‌ stat | 
पृ'जी से श्रम का असर ज्यादा | 
नावें सरकार के अंकशास्त्र-विशारद sto ओक़ स्ट के _ 
गवेषण से कुछ विस्मयकारी तथ्य प्रकट करते हुए a 
यदि बाकी तत्तों को यथावत्‌ रखकर परिश्रम-तत्त्व सें हई ; 
१ प्रतिशत बृद्धि की जाय तो राष्ट्रीय उपज सें ३1४ 
प्रतिशत वृद्धि होगी । परन्तु यदि बाकी तत्त्व यथा 
रखकर पूजी की राशि सें १ प्रतिशत वृद्धि की 
राष्ट्रीय उपज में केवल १।१ प्रतिशत की वृद्धि 
` तात्पर्य ag कि उत्पादन बृद्धि में पूजी की अपेक्षा “Afi 


MNES 


zug 


| पौने चार गुना श्रधिक कार्यसाधक है ! 
: ; भारत के लिए ag शोध-परिणाम बडी ही aafaa 
रखता है, क्योंकि यहां कमी परिश्रम तत्त्व की नहीं है, 
| ए'जी-तत्त्व की है । प्रा० कलाक ने नेहरूजी की “ओद्योगी- 
। करण? की इस कल्पना की खेदपूर्वक आलोचना की है कि 
ama याने मशीनें ate फोलाद का निर्माण । 
उन्होंने व्यंगपूवेक कहा हे कि इन लोगों के लिए 
“कद्योगीकरण” मानो एक नया मजहब या AFA- 
विश्वास ही बन बेटा हे । फौलाद के कारखाने अपने 
| विराट स्वरूप के कारण उन्हें नये मद्दामन्दिरों से प्रतीत 
| होते हैं । फौलाद की यह पूजा लोहमानव स्तालिन के रूस 
सें शुरू हुई । प्रा० sae लिखते हैं : स्विट्जरलेंड जेसे 
कुछ धनिकतम देश फोलाद बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि 
. बनाने के बजाय आयात करना ज्यादा फायदेमंद है ।” 


पुस्तिका के अंत में प्रा० tas ने लिखा हे कि 
महायुद्ध के पश्चात्‌ पू'जी के दुभिक्ष के समय में यह जो 
सान लिया गया कि पूजीगत वृद्धि दी श्रा्थिक विकास 
की जड़ है, वह त्र 'श्राउट-आफ डेट” बात, कालग्रस्त 

_ कहती, हो गई हे । ताजा खोजबीन के श्राधार पर यह 


eaaa “मानवीय तत्त्वो' में अर्थात्‌ ज्ञान, ब्यवस्था, 
कौशल, परिश्रम, शिक्षा श्रौर पुरुषार्थ (साहस) में सुधार 
होने पर निर्भर करता है । 

० क्लार्क, प्रा० हिशेमेन की राय उद्धत करते हैं 
म faafaa देशों में बड़ा ग्रंतराय बचत नहीं, बल्कि 
(साहस) है । sa: जनता सें frat पढे पुरुषार्थ 
at बाह्र लाना चाहिए और छोटे-ब्रड़े उत्पादक ब्यवसाय 
शुरू कर देने के लिए प्रोत्साद्ित करना चाहिए । 

४ की दारुण गरीबी को इल करना हमारे देश- 
षण समस्या है । इसका मुख्य कारण बड़ी 
नहीं है । 48 हो इसका राम बाण पू जी नहीं 
(431 उत्पादन कर सकती है । जहां 
राष्ट्र तुला है, वहां विश्व की पू'जी 
॥ गरोबी के हल का रास बाण 
त में एक भी व्यक्तित को बेकार 
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न रहने!देने के गांधी-मंत्र में । 
योजना कैसी हो ? 

आधुनिक “नये अर्थशास्त्र? का BAS लाडे | 
ग्रंततोगत्वा यही कहता था कि 'सारे उत्पादक तत्त्वो को 
पुर्णरूप से काम सें जुटा दो--कैसे भी ।? 
यदि 

इसी सिलसिले में, प्रा विल्फेड मालेन बोम द्वारा 
उल्लखित एक श्रन्य बात का भी हम जिक्र कर देना 
चाहते हैं । “लीडरशिप एण्ड पोलिटिकल इन्स्टिट्यूशन्स 
इन इण्डिया! नामक अध्ययन-ग्रन्थ सें पृष्ठ ३११ पर 
अपने लेख में उन्होंने लिखा है कि दूसरी योजना छुप 
चुकी थी, तब योजना-श्रायोग के उपाध्यक्ष ने राय दी कि 
उक्क कुल योजना में जितना लगेगा, उतना दी यदि केवल 
कृषि में लगा दिया जाय तो योजना में अनुमानित उत्पादन 
से दुगुना उत्पादन हो सकता है । ऐसा नहीं किया गया। 
द्वितीय योजना केन्द्रित उद्योगों की श्रोर कुही ओर तृतीय 
योजना बीच में लुढ़की, परन्तु यदि कृषि तथा A 
विकेन्द्रित मानव-प्रधान उद्योगों पर भार दिया जाता तो 
राष्ट्रीय उत्पादन gga ga होता । Bata आज देश में 


न दुभिक्ष होता, न गरीबी का बोझ आज के बराबर 
बोकिल होता | 


विनोबा तो सदा कहते आये हैं कि बडे कारखानों में 
आज धन लगाग्रो; सालों के बाद कहीं माल मिलेगा | 
यंत्र को जितना माल खिलाओ, उतना दी वह थोडा 
परिवतेन करके उगलेगा, जिसकी ag फीस लेगा । फिर 
भी बड़े यंत्र को श्रपनी कीमत जितनी कमाई करते-करते 
खासा समय लगेगा | जितना यंत्र जटिलतर, उतना दी 
समय ज्यादा लगेगा | पर खेत में आज धान्य बोते हैं 
और कुछ महीनों में दी Gest गुना फल मिलता ही है । 
छोटी सी तकली चन्द दिनों में अपनी कीमत के बराबर 
कमा देती है | 
मांधी विचार 

तो, गांघी-विचार श्राधिक-विकास के Ga सें अत 
श्रपने वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत है :-- 

१. विकास का मूल मनुष्य को मानो। यंत्र-पूजी | 
आदि को ग्रानुषंगिक मानो । अतः मनुष्य शक्रि को पूरा | 
काम दो, दर तरह से उव्साद्वित करो, संगठित करो). 


सम्पदा | 


l= करो, उसका कौशल हर संभव उपाय से बढाश्रो । 

२, प'जी-प्रधान केन्द्रित उत्पादन (मन्युफक्चर) 
की अपेक्षा परिश्रम-प्रधान (या मानव-प्रधान ) विकेन्द्रित 
उत्पादन सें विपुलता की संभवनाएं कहाँ ज्यादा हँ ओर 
sda gat की लागत भी कम है । श्रत विकास की 
गति बढ़ाने के लिए कृषि ग्रामोद्योग रादि विकेन्द्रित 
क्षेत्र पर श्रधिक ध्यान दो । 

३, बढ़े-बढ़े कारखानों में, चाहे वे निजी हों चाहे 
सरकारी, 'मानव-तस्व' सें मुख्य है मजदूर । राष्ट्रीय 
संकट की घड़ियों में देखा गया हे कि जब मजदूर दिलो- 
जान से काम करते हैं, तब उत्पादन जोरों से बढ़ता है, 
सालों का काम महीनों में हो जाता है । सिर्फ “बोनस? दे 
देने से, या कानूनन 'पार्टिसिपेशन! के लिए कौन्सिल बना 
देने से नित्य जीवन्त आत्मीयता नहीँ ग्रा सकती । मजदूरों 
को कारखानों की मालकियत में सामेदारी देनी होगी । 
साफेदारी जिम्मेदारी है। साझेदारी घेगार को काम में 
बदल देने की कीमिया है । जो मालिक मजदरों को 
साझेदारी देता है, वही ट्रस्टी' विश्वस्त'--साना जायेगा, 


उस पर देश विश्‍वास करेगा ! 
--भदान-यज्ञ से 


। लिखे अङ्ग क्या कहते हैं ? 


अर्थ-शास्त्र मानव जीवन का शास्त्र है। जिस ad- 
शास्त्र का मानव जीवन के ब्यापक रूप से--उसके भौतिक 
एवं नेतिक श्रभ्युत्थान दोनों से सम्बन्ध नहीं होता, उसे 
महात्मा गांधी ने wad शास्त्र कहा है । एक मात्र भौतिक 
समृद्धि, जिसका मानव के नेतिक श्रभ्युत्थान से सम्बन्ध 
नहीं होता, हमारे लिए कभी उपादेय नहीं et सकती । 
इसलिए हमें राष्ट्र की आर्थिक विकास योजनाओं के 
साथ २ यह भी देखना ददोगा कि वे नागरिकों के स्वास्थ्य 
व नेतिक स्तर को ऊंचा उठाने में बाधक तो नहीं बन 
रहीं। इसी तरह जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं के 
उत्पादन पर ब्यापारिक फसलों को वरीयता तो नहीं दी 
जा रही । इन दृष्टियों से यदि हम निम्नलिखित तथ्यों 
पर दृष्टि डालें तो हमें बहुत सन्तोष नहीं होगा ;-- 

१. विदेशी श्रायात के निर्देशक अंक बताते हैं कि 
TRS और तम्बाखु का ग्राय्रातटनिरन्तर बढ़ रहा 
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हे। १३६१ सें यदि यह अंक ९८ (१६४१-४२--१००) 
था तो १९६२, ६३ और ६४ में यह अंक बढ़ता हुआ 
क्रमशः १०३, १०४ We ११२ तक पहुँच गया है । 

२. कृषि पदार्था में भी ब्यापारिक फसलों का उत्पादन 
अधिक बढ़ा हे, तथा खाद्य पदार्थों का उश्पादून वम, जेसा 
कि निदेशक अंकों की निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट 
होगा । 

(आधार वषे--१९४९-१०- १००) 


चावल १५३.१ किन्तु Raga १६३.४ 

ज्वार १४१.० कपास २०६,० 

बाजरा १३३.८ र जूट ` १०८४.२ 

गेहूँ १७८.३ ० $ ; 

चना १४८.० काफी २२३.२ 
गन्ना २०२.१ 
TNT १३२.२ 


यदि व्यापारिक फसलों के उत्पादन को कुछ कम 
महत्त्व दिया जाता तो श्रनाज का उत्पादन ANR at 
सकता था | 

३. श्रोद्योरिक उत्पादन के निर्देशक अंकों से मालूम 
होता है कि सिगरटो का उत्पादन भी बहुत बढ़ रहा El 
यदि सूती कपड़ों के उत्पादन का निर्देशक WH १३४६ 
की अपेक्षा १६६४ में ६७.१ प्रतिशत बढ़ा हे at सिगरेटों 
का उत्पादन १७२.३ प्रतिशत बढ़ा हे। १६४६-४० 
में तम्बाखू का उत्पादन २६६ हजार टन हुआ था, किन्तु 
१६६२-६३ सें यह बढ़कर ३६६ हजार टन हो गया । 

एक तरफ हम अनाज के लिए भिन्न २ देशों के आगे 
भीख मांग रहे हैं, तथा दूसरी तरफ हम ING, गन्ना 
और चाय के उत्पादन पर अधिक बल दे रहे हैं । तम्बाखू 
के उत्पादन के साथ २ निर्यात भी बढ़ रहा gl १६४०- 
९१ में यदि ४२० लाख किलोग्राम का निर्यात हुआ था 
तो १६६४-६४ में ७८० लाख किलोग्राम का उत्पादन 
हुआ है । कॉफी के निर्यात के लिए ये दोनों संख्याएं 
क्रमशः २.७ हजार और ३०.७ हजार थीं। 

अपनी ब्यापारिक आवश्यकताओं र निर्यात के 
लिए हम जूट का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं । १३१८.१३ 
में यदि ६७.४ लाख गांठे जूट पैदा हुई थी तो १९६२- 
६४ में ८०.६ लाख गाठे पैदा हुई हैं । इसके लिए चावल | 
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| "की खेती ही कम करनी पड़ी है | अनाज अघिरु उपयोगी 
है अथवा जूट, हमें सोचना है । 

मद्यनिपेद : 
राज्यों के मंत्री टेक्चन्द्र कमेटी की सिफारिशों पर 
विचार करते हुए समो राज्यों में नशाबन्दी के प्रस्तावों पर 
विचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ विविध राज्यों में नशाबंदी को 
शिथिल करते की योजनाएं चल रही हैं । महाराष्ट्र के 
बाद मैसूर में नशाबंदी को शिथिल किया गया है । इसी के 
परिणाम agt वहां की मंत्रिणो श्रीमती दासप्पा ने 
मंत्रिपद से त्यागपत्र दे दिया है । एक समाचार के अनुसार 
राजस्थान में शराब के प्रचार को ब्यापक करने के लिए 
शराब के ठेकेदारों को यह कद्दा जा रद्दा है रि वे गारंटी 
के मुताबिक qua अवश्य बेचें। यदि करिसी ठेकेदार ने 
निश्चित वचन के अनुसार शराब नहीं बेची तो सरकार 
कोई न कोई कार्यवाद्दी करेगी, वस्तुतः श्राज की ad- 
नीति में नैतिकता का कोडे स्थान नहीं रहा । मद्दात्मा गांधी 
ने शराब की दुकानों पर पिङेडिंग केवल राजनेतिक उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए नहीं की थी। वे देश की जनता के 
जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए भो इसे अनित्रार्य 

| मानते थे। 


अमेरिका व ब्रिटेन में सिगरेट निषेध 

संयुक् राष्ट्र अमेरिका में फेडरल सरकार द्वारा बनाए 
गए एक नियम के sagan, सिगरेट निर्माताओं के लिए 
यह आवश्यक कर दिया गया हे क्रि वे तिगरेट की डिब्त्रयों 
पर यह अवश्य fad—“Aaad fare पीना 
. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है” (कॉशन -- 
` सिग्रेट स्मोकिंग मे बि इ'जूरियस टु हेल्थ) संयुक्त राष्ट्र 
'ग्रसेरिका में प्रतिदिन 1१ करोड़ सिगरेट बनती हैं । 
योंही हुकानजारों के पास पुराना स्टॉक ama हो 
गा, व्योंदी ag चेतावनी पाली Raat ही ada 
को मिलेंगी । सरकार के एक आदेश द्वारा सिगरेट 

विज्ञापन भी श्रखब्रारों में बंद हो गए हैं । 
भी सिगरेट का विरोध धीरे-धीरे जड़ पकडू 
में सेदिन्थ डे पुडवेन्टिस्ट चर्च द्वारा एक 
त सेवा प्रारम्भ की गई हे, जिसमें निश्चित 
मिनट तक एक टेपरिकाड सुना जा 
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सकता है, जो सिगरेट छोड्ने के विषय सें सलाह देता हे। 

दूसरी ओर हमारा देश है, जहां सिगरेट कस्पनियां 
निःसंकोच विज्ञापन अखबारों में दे रही हैं । इन विज्ञापनों 
पर ही बड़ी-बड़ी कम्पनियां प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया व्यय 
कर रही हे। 
श्रीमती दासप्पा 

गाज जबकि मंत्रियों पर आडम्बरपूर्ण जीवन बिताने 
तथा मंत्रिपद से चिपक wa के थ्रारोप प्रायः सर्वत्र लगाए 
जा रहे हैं, तत्र मैसूर की मंत्रिणी श्रीमती यशोधर्मा 
दासप्पा का उदाहरण श्रनुकरणीय रहेगा । हाल ही में 
उन्होंने मैसूर सरकार की मद्यनिषेध में शिथिलता अपनाने 
की नीति के विरोध सें मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। 
इससे पहले भी जब्र वहां के एक मंत्री श्रीकृष्ण॒प्पा 
के प्रस्ताव पर मैसूर सरकार ने सभी मंत्रियों की कोठी में 
रेफ्रोजेरेटर लगवाने का विचार किया, तब श्रीमती दासप्पा 
ने ही, स्वयं एक मंत्री होने पर भी, यह कहकर इस 
प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया था कि बंगलौर की जलवायु में 
रेफ्रीजेरेटर की कोई श्रावश्यकता नहीं हे, यद्यपि अन्य सब 
मंत्री इस प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके थे । आदर्श के लिए 
इृढ़ता और त्याग का उदाहरण दुर्भाग्य से आज केन्द्र श्रौर 
राज्य सरकारों के मंत्रियों में दुर्लभ हो गया है । 
701 13 ae 
यदि आप जानना चाहते है 
कि 


से ग्राप क्या लाभ उठा सकते हैं ? 
में कसी उपयोगी सामग्री होती 
है? 

से ग्रापको परीक्षा में क्या मदद 
मिलती है ? 


तो 


दस नये पेसे के टिकट भेजकर 
१९६४ श्रौर १९६५ की विषय सूची मंगा लें | 
: --मैनेजर सम्पदा 


स्‌ 
+9 
ढा 
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सम्पदा नः 
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~ S Ho : At सीतेश ० सम्पादक 'सम्पदा' 

s भारतीय उत्पादन वष प्रकाश स० सम्पादक “सम्पदा 
या 
नों देश की थाधुनिक स्थिति में 
gh) gigaa उत्पादन का जितना महत्व 

ग्राज है, उतना सम्भवत पहले कभी 

नहीं था । कुछ समय से विदेशी 
ने आक्रमण तथा उनले उत्पन्न होने 
ig दाली आर्थिक समस्याश्रों ने यह स्पष्ट 
र्मा कर दिया है कि देश को सभी क्षेत्रों 
में | मैं शीघ्रातिशीत्र आत्मनिर्भर हो -= = 
ु जाना चाहिए. । निश्चय ही, श्रात्म Seo s= Si Car सम्बन्ध) --- 
ti | निर्भरता का यह st नहीं है कि दूसरे A = आ ` 
प्पा देशों से पूरी तरह से सम्बन्ध विच्छेद टु srt) | > 
में कर लें ओर अपनी सभी MAZA- = 
प्पा कताओं को स्वयं दी पुरा करते 
इस रहें । तात्पय यह हे कि हम अपने देश 
से में वद सब उत्पादन करें, जो देश में 
सब कम ब्यय से हो सकता है ओर जिससे 
लए | देश के साधनों का समुचित उपयोग E > = 
Me | होता रहे । साथ दी साथ हम उन ees 2 n ऊंचा 

वस्तुओं का उत्पादन करने में समर्थ द 
टु । हों, fre देकर, बदले में, विदेशों से E F 
ति द आवश्यक सामग्री प्राप्त कर j = T 


we, जिसे या तो देश में बनाया नहीं जा सकता 
श्रथवा जिनका उत्पादन देश सें कठिन या आर्थिक दृष्टि से 
Ham हे 
खाद्यान्न की दिशा में 

खाद्य सामग्री जीवन की प्रथम आवश्यकता है, इस- 
लिए खाद्यान्न के उत्पादन की ओर ध्यान सबसे पहले 
जाता है | इस समय देश में खाद्यान्न का उत्पादन ८,७०० 
करोड़ टन के लगभग है जो कि देश की लगभग ४७ 
We जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम है । इतना ही 
` नेही, इस ad की भांति, मौसम ठीक न होने पर किसी 
पे भी खाद्यान्न का संकट श्रत्यन्त विकराल रूप लेकर 
cent । ऐसी स्थिति सें बड़े देशों से श्रनाज 
T afta कोइ चारा नहीं बचता | भारतवर्ष 


फरे. 
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अमेरिका आदि देशों से खाद्यान्न का निरन्तर ऋण लेकर _ 
करोड़ों रुपये की विदेशी सुद्रा ब्यय करता Tal है-साथ 


देश को भुखमरी का शिकार होना पडे । । 
खाद्यान्न की समस्या मानवता के दृष्टिकोण के नाते : 


हैं । इस प्रकार खाद्यान्न का सुकाल देश की 
आर्थिक स्थिति को स्थायित्व देने के लिए आव 
आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं 


MES 


सर्वविदित है । योजनाओं को जनसाधारण का सद 
योग तभी प्राप्त हो सकता है, जबकि उसे योजनाओं में 
और रा.य ब्यवस्था में विश्‍वास हो । यह विश्वास 
उसे तभी प्राप्त हो सकता है जबकि उसे योजनाश्रों के 
कुछ ठोस परिणाम प्राप्त हों श्र्थात्‌ उसे जीवनयापन 
के साधन विशेषतया भरपेट भोजन उचित मूल्य में 
प्राप्त हो । 
यह सच है कि खाद्य समस्या इल करने की दिशा में 
पिछली योजनाओं में प्रयत्न हुए, परन्तु इस बात से भी 
इनकार नहीं किया जा सकता कि श्रभी भी हमारे देश में 
खाद्य संकट विद्यमान हे । दूसरी तथा तीसरी योजनाग्रं में 
भारी उद्योगों पर श्रत्यधिक ब्यय हो जाने के कारण कृषि 
के क्षेत्र पर कुछ कम प्रयत्न हुआ | जनसंख्या भी आशा से 
अधिक तेजी से बढी और खाद्य सामग्री की और भी श्राव- 
श्यकता हुईं । किन्तु खाद्य सामग्री के लिए भारी तथा 
श्रन्य उद्योगों की आवश्यकताश्रों को भी बलिदान नहीं 
- किया जा सकता । भविष्य में तीब्र विकास गति के लिए 
उद्योग की इस दिशा में प्रयत्न आवश्यक हैं । 


उत्पादकता आन्दोलन 
ऐसी स्थिति में उत्पादकता के प्रश्‍न को एक राष्ट्रब्यापी 
आन्दोलन का रूप देने के लिए ag निश्चय हुआ कि 


| f 
| 
| 


dat में उत्पादन वृद्धि पर भी बल दिया जाए, जिनमें 
मय में उत्पादन बढ़ सकता हे | इसके साथ ही साथ 


दून को बढ़ाया जाए, जिनके द्वारा विदेशी मुद्रा में 


चत हो सकती है; नए नए साधनों की खोज करके उनके 


खाद्यान्न आदि सभी वस्तुश्रों को बरबाद होने 
भी उत्पादकता की वृद्धि की जा सकती है। 
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का प्रश्‍न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता हे । | 
गेहूँ की प्रति एकड़ उपज ०.३२ टन होने का अनुमान है | र 
जबकि gre १,४१३ TA में १.४४; स्विट्जरलैंड जे | 5 
१.४० और न्यूजीलेंड में १,३६ टन तक AE पैदा किया | 5 
जाता है । अमेरिका में भुमि उत्पादकता और भी अपधिक्ष 

है । भुमि-उत्पादकता जलवायु के साथ-साथ खाद और | ' 
खेती के तरीकों, किसानों की शारीरिक आर्थिक स्थिति 
तथा उनके कृषि ज्ञान और प्रोत्साहन पर निभर हे। 


भुमि की उत्पादकता के साथ केवल खाद्यान्न का | 
प्रश्न ही नहीं, बल्कि जूट, कपास, तम्बाकू आदि अनेकों | 
औद्योगिक तथा निर्यात योग्य उत्पादनों का भी प्रश्न जुड़ा 
है । इस प्रकार भुमि की उत्पादकता खाद्य समस्या के हल 
के साथ औद्योगिक विकास की सफलता के लिए भी एक 
बहुत बडी आवश्यकता है । 


वैज्ञानिक ढंग से समय पर खेती, सिंचाई आदि करके । 
श्रौर एक से अधिक फसल बोकर उत्पादन के तरीकों में 
सुधार किया जा सकता हे । भुमि सुधार, कटाव आदि को 
रोकना, भुमि की सुरक्षा, किसानों को सरल दीर्घकालीन | 
ऋण, भ्रच्छी खाद, अच्छे बीज, नए औजार ओर सिंचाई 
आदि की सुविधाएं तथा कृषि सम्बन्धी ज्ञान ही भूमि की 
उत्पादकता बढ़ाने में समर्थ हो सकता है । 


जन शक्ति 

भूमि की दी तरह भारत में श्रमिकों तथा कायं करने | 
वालों का प्रति safe उत्पादन भी बहुत कम है। प्रा 
आंकड़ों के saan भारत में चीनी उत्पादन सें ८३.४० 
sade प्रतिटन लगता हे, जअक्रि फिलिपाइन में ag लागत 
१६.८३ है और हवाइ (यू० Qao qo) में केवल ४.६४। 
इसी प्रकार सीमेंट उत्पादन भारत सें १०.१४ I 
प्रतिटन लेता हे, जबकि अमरीका, बेल्जियम, जापान) 
gies आदि देशों में केवल १.४ से १.८ जनघंटे प्रति 
टन । 

श्रमिक की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ager 
मशीनों की आवश्यकता होठी है और इसके साथ ही पाथ 
श्रमिकों को कार्यसम्बन्धी ट्रेनिंग भी आवश्यक है । दूसरी | 
ओर श्रमिकों की ध्यक्तिगत भावना, उनकी लगन, उनकी. 


nd sas ws a अ...” oe 


A 
a 


FRA १६६ 


E तक उनकी Gaal को बढ़ा सकती 
मैं राष्ट्रीय चेतना का विकास--इस बात का 


agaa भौ कुछ 


है । श्रमिकों 


ज्ञान कि उनका श्रम ही देश सें समृद्धि ला सकता है-- | 


बहुत उपयोगी दो सकता है । 


राष्ट्रीपोगी उद्योग 

da में सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों में ही 
उत्पादन का कार्य द्वोता है। डत्पादन के अनेकों मद श्रब 
भी निजी छेत्र में हैं। इस समय थावश्यकता इस बात की है 
कि श्रधिक से श्रधिक ब्यय ऐसे उद्योगों पर किया जाए 
जिनका उत्पादन आज राष्ट्रीय दृष्टि से हितकर att 


राष्ट्रीय विकास में बचत का बहुत बड़ा स्थान होता 
है । यह आवश्यक है कि देश अपनी सम्पूर्ण आय '्राधु- 
निक आवश्यकताश्रों पर ब्यय न करके उसका एक भाग 
भविष्य को ग्रधिक सुखमय बनाने की इष्टि से बचाए, 
परन्तु इससे भी श्रधिक आवश्यक यहद है ऐसी बचतों को 
आधिक इष्टि से अनुपयोगी मदों पर ब्यय न करके ऐसे 
कार्यों पर किया जाए, जो हमारी उत्पादन क्षमता को 
भविष्य में और अधिक बढ़ाने में सहायक हों । 


ग्रावश्‍्यकताए' 


भारतवर्ष एक बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश है 
शर देश की आधुनिक स्थिति को देखते हुए यह सम्भव 
नहीं है कि निकट भविष्य सें भी काम करने योग्य सभी 
‘feat को काम दिया जा सके । इस समय काफी बढ़ी 
संख्या सें लोग बेकार है और फिर श्रपूर्ण आजीविका 
तो और भी अधिक है--विशेषतया गांवों में, जहां 
फसल के प्रारम्भ और ma के दिनों सें काम करने 
के Ra कृषि उद्योग सें लगे श्रमिक प्रायः बेकार 
रहते हैं । ऐसे लोगों को काम देकर श्रथवा कुटीर उद्योग 
सम्बन्धी काये सिखाकर तथा उसे प्रारम्भ करने के लिए 
पूजी का ऋण देकर भी उत्पादकता आन्दोलन को बढ़ाया 
a । = कार्य देश सें बेकारी की समस्या को इल 
सामाजिक a Aa ees ie i $ 
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शिक्षा 

यह सच है कि देश मेँ उत्तरोत्तर शिचा सम्बन्धी 
विकास होता जा र्दा है, परन्तु aa भी इस क्षेत्र सें 
विकाप्त की गति बहुत कम है। १६६४-६६ में राष्ट्रीय आय 
का लगभग २.२ प्रतिशत शिक्षा पर ब्यय होगा । भारत सें 
प्रति विद्यार्थी शिक्षा ब्यय लगभग ७० रुपया प्रति वर्ष है, 
जबकि कई aea विकसित देशों सें २००० ₹० से अधिक 
प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ब्यय किया जाता है | इससे भी 
अधिक आपत्तिजनक बात यह है कि विशेष ध्यान साधारण 
शिक्षा पर ही है--टेकनीकल शिक्षा की, जो उत्पादकता 
तथा आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक हे, व्यवस्था 
बहुत कम है। यही हवाल विज्ञान “तथा इ'जीनियरिंग 
सम्बन्धी गवेषणा का भी है । आजकल यह आबश्यकता है 
कि उत्पादन के प्रत्येक चेत्र में कार्य करने वालों को पूरी 
ट्र निंग दी जाए, उत्पादन के लिए सुविधाएं तथा प्रोत्साहन 
दिया जाए, साथ ही उत्पादन के तरीकों में सुधार लाने 
के लिए कम लागत श्रौर कम जनशक्कि से अच्छी वस्तु 
बनाने के लिए अच्छी खाद, अच्छे रसायन तथा अच्छे 
आजार बनाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए नहँ-नई खोजें 
ati 

इस ओर सफलता के लिए, निजी उद्योगों के क्षेत्र सें 
तथा सरकारी प्रशासन के क्षेत्र में, भी, प्रशासनिक सुधार 
अत्यन्त अवश्यक हैं। यह आवश्यक हे कि प्रगति तथा 
विकास के कार्यक्रमों को ब्यय की मात्रा के पेमाने सें 
बांधकर न रखा जाए, बल्कि प्रयत्न किया जाए कि कम से 
कम ब्यय में अधिक से alas ठोस परिणाम निकले। 
हमारी पिछली योजनाएं इसका प्रमाण हैं कि ब्यय की 
उत्पादन मात्रा का पेमाना बहुत दी भ्रामक सूत्र है । इससे 
बचकर उत्पादन को उत्पादन की दृष्टि से ही देखकर बढ़ावा 
दिया जाए, तभी उत्पादकता श्रान्दोलन साथ्क सिद्ध हो 


सकता है । ७ ७ 


सम्पदा में 


विज्ञापन देकर लाभ उठावें । 
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राष्ट्र कौ आर्थिक समस्याए : 


निर्यात व्यापार में गतिरोध | 


कुछ ad पुर्व यह नारा लगाया गया था कि “एक्सपोर्ट 
और पेरिश”--निर्यात करो श्रथवा नष्ट हो जाश्रो। 
वस्तुतः पंचवर्षीय योजनाओं में साधन प्राप्ति के जो ऊंचे 
aay हमेशा नियत किये जाते रहे हैं, उसके लिए साधनों 
की चिन्ता करते हुए निर्यात पर विशेष बल दिया जाता 
रहा हे । निर्यात वृद्धि के साथ-साथ maa सँ भी कमी 
पर जोर दिया जाता र्दा है । इसमें सन्देह नहीं कि इस 
दिशा में हमने कुछ सफलता प्राप्त की है । १६६१-६२ में 
हमारे निर्यात ६७६.१ करोड़ रुपए के हुये थे । १६६४-६९ 
में यह निर्यात बढ़कर ११.४ करोड़ रुपये के हुए। 
किन्तु यदि इसके साथ-साथ हमारा ब्यापारिक सन्तुलन 
भी अनुकूल होता तो सन्तोष हो सकता था। 
इन वर्षो में आयात भी बढ़ता गया । १६६१-६२ में 
११०७.१ करोड रुपये के आयात हुये थे, जो १६६४-६ 
सै बढ़कर १२६३.३ करोड़ रुपये के हो गये । १३६४-६६ 
के प्रथम ६ महीनों में तो यह परिस्थिति श्रौर afar 
प्रतिकूल gg है । १६६४-६५ की पद्दली छःमाद्दी में 
आयात केवल ६७२.२१ करोड़ रुपए के हुए थे । इस वर्ष 
७०७.६४ करोड़ रुपये के हुए हैं । दूसरी थोर निर्यात 
पिछले वर्ष की छःमाही से केवल १४ करोड़ रुपये के ग्रधिक 
हुए हैं । 
mia, १६६९ में बोर्ड श्रॉफ ट्रेड की सभा ने 
निर्यात का लच्य ६०० करोड़ रुपया नियत किया था 
` किन्तु इन ६ महीनों की गति को देखते हुए पीछे नियत 
किया गया ८४० करोड़ रुपये तक का भी लक्ष्य सम्भव 


नदीं ढीखता । तीसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण करते 


nn 


असफलताएं ! विदेशी मुद्रा ¦ देश म मुद्राप्रसार | 
CIS ees AN a 


OS 
सम्पदा में अर्थशास्त्र के विद्याथियों के लिये यों तो प्राय: प्रत्येक | में उपयोगी 
मग्री प्रकाशित होती है, किन्तु विद्यार्थी पाठकों के प्रबल अनरोध के कारण हम इस AP 


ष्ट्र को आथिक समस्‍यायें) इस शीर्षक के श्रंतर्गत विशेष सामग्री 
गी प्रकाशित कर र 
विश्वास है, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 2. 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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निर्यात व्यापार में गतिरोध: तीसरी योजना क| 
| 


लत | 


समय ३७०० करोड़ रुपये निर्यात का लक्ष्य रखा गया 
था । wa यह सन्देह है कि यह लच्य पुरा दो भी सकेगा, | 
क्योंकि अनेक प्रयत्नो के बावजूद हम अयात ब्यापार पर| 
नियंत्रण नहीं कर सके हैं । यद्यपि ब्रिटेन और जमनी a) 
हमारे आयात कुछ कम हुए हैं तथापि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
मौर रूस से हमारे Mala बहुत बढ़ गये हैं । केवल aà) 
रिका ही से हमारे आयात पिछले ३ वर्षा में ओसत ayy) 
करोड़ रुपये की बजाय ४३६ करोड़ रुपये के हुए हें। | 

आखिर श्रायात क्यों बढ़ रहे हैं और निर्यात कयां] 
कम हो रहे हैं, इसके मुख्य कारणों पर विचार करना 
चाहिए । निर्यात न बढ़ने के २-३ मुख्य कारण ËI एक 


| 
तो यहद कि प्रायः सभी देश स्वावम्त्री gia का प्रयल| 


| 
f 


कर रहे हैं चौर इसलिए वे निर्यात के श्रनेक पदार्थों पर| 
प्रतिबन्ध लगा È हैं । स्वयं ब्रिटेन मी भारतीय वस्त्रों के| 
आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में प्रयत्न ऋ। 
रहा हे। | 
दूसरा मुख्य कारण यह है कि भारत में कृषि उत्पादत 
अनावृष्टि आदि के कारण बहुत कम हो गया है TTT 
भारत श्रपनी दी ग्रावश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पा रहा, 
इसलिए faga श्रादि बाहर कम भेज रद्दा हे | 
तीसरा मुख्य कारण ag है कि कृषि जन्य तथा श्रौदयो 
गिक दोनों पदार्थों के ब्यापार सें दूसरे देश भारत से र 
कठोर प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं । इसलिए चाय, तम्बा. 
और कपड़ों के निर्यात में भारत को कठिनाई दो रही है। 
यह कठिनाइ galaa विशेष रूप से बढ़ गई है कि ay 
में उत्पादन ब्यय श्रपेच्षाङृत अधिक और कृषिजन्य पदा 
sR a 


| 


--सम्पादक 


z प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है। बक... 
इन सब कारणों से इमार नियत प. 
और एशिया में कम हो रहे है । "यूरोप के a z 
के अधिकांश देशों में सी हमार न कम se | $ 
एशिया और दिणएर्वीय देशों में भी हमारा निर्यात 
१६६४ की RAG! कम GA ca आपान नार का मुख्य 
ग्राहक है । किन्तु वहां भी गत वर्षे की AW इस वषं के 
पहले ४ महीनों में ९-६ करोड़ रुपये का माल क्म गया 
है। बर्मा, लंका और मलयेशिया में भी हमारे निर्यात क्म 
हुए हु । अफ्रीका के देशों में य नियम वश्य बढ़ा है | 
दूसरी ओर, दमें अपने उद्योगों को चालू रखने के 
लिए विदेशों से मशीनरी और कुछ कच्चा माल बराबर 
मंगवाना पड़ रहा है । पाकिस्तान से युद्ध काल में हमें 
भारी मात्रा में युद्ध सामग्री का थायात करना पड़ा है। 
ग्रनाज का आयात भी श्रप्रौ ल से ३ मद्दीनों में गत वर्ष की 
gig बहुत बढ़ा है । इन ४-५ मद्दीनों में तो आयात 
और भी अधिक बढ़ता जा रहा है । भारत सरकार आयात 
को कम करने के लिए उद्योगों को अधिक से अ्रधिक्र अपने 
देश में ही निर्मित सामग्री का उपयोग करने के लिए 


तीसरी योजना 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित पांच उद्दे श्य 
aa आयोग ने नियत किये थ्रेः-- 

१. राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष १ प्रतिशत की वृद्धि 
करना श्रौर पु जी विनियोग को ऐसा स्वरूप प्रदान 
करना क्रि यह वृद्धि की गति आगे भी बनी रहे; 

२. खाद्यान्नो के बारे सें स्वावलस्बी होना और कृषि 
उत्पादन को इतना बढ़ाता कि उद्योगों और निर्यात 
की आवश्यकताएं पुरी हो सकें, 

३. इस्पात, रसायन, Sua और बिजली सरीखे 
आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना ओर मशीन 
निर्माण की क्षमता को इतना बढ़ाना कि श्रागामी 
दस वर्षो की ग्रवधि में ओर अधिक उद्योगीकरण 


को आवश्यकताएं देश में निमित साधनों से at 
पुरी की जा सके; 


४. देश की जन-शक्कि का यथासम्भव पूरा उपयोग 
और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि । 
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प्रेरित कर रही है, तथापि थइ काम आसान नहीं 21 
विदेशी सामग्री का विकल्प हू ढ़ने में जहां समय लगता 
हे, agi ग्रभी विदेशी सामग्री के प्रति मोह भी कम नहीं 
हुश्रा हे । निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार अनेक प्रकार की 
सुविधाय दे रही हैं । करों में राहत दी जा रद्दी हे तथा 
निर्यात उद्योगों को भी कुछ छूट दी जा रद्दी है | उनके 
लिए साख की सुविधायें बढाइ जा रही है । 

किन्तु, निर्यात वृद्धि और आयात सें कमी के लिए 
सबसे अधिक आवश्यक तत्त्व जनता का सहयोग हे | यदि 
इम कठिन परिश्रम करें रौर भूमि पर प्रति एकड़ उत्पादन 
बढ़ाने के लिए श्रावश्यक साधन जुटायें और दूसरी ओर 
श्रमिक और प्रबन्धकर्ता उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के 
लिए आवश्यक प्रयत्न करें तो एक'ओर हमारा कृषि 
उत्पादन बढ़ेगा और दूसरी ओर उत्पादन ब्यय भी कम 
होगा, जिससे दम विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धा कर gett । 
इसके साथ दी सामान्य जनता को भी पूर्ण सहयोग देना 
होगा | विदेशों के कच्चे माल से बनी हुई तथा निर्यात की 
जा सकने वाली वस्तुश्रों का मोह छोड़ना होगा, जिससे 
एक ओर कच्चा मान्न कम मंगाया जाय और दूसरी ओर 
निर्यात afis किया जा सके । ee 


की असफलताएं 


४. क्रमशः अवसरों की अ्धिकतस समानता, आय 
गौर सम्पत्ति की विषमता में कमी तथा 
आशिक शक्ति का अधिक समान रूप से वितरण । 

अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त होने 

में केवल एक माह शेष है, इसलिए यह बहुत स्वाभाविक 
है कि हम तीसरी ६चवर्षीय योजना की उपलब्धियों और 
ग्रसफलताश्रों पर इष्टिपात करें । इसमें सन्देह नहीं कि _ 
इन पांच वर्षो में हमें दो बार शत्रू, के आक्रमण का सामना 
करना पड़ा । एक बार १३६२ में चीन ने आक्रमण किया 
और दूसरी बार १६६९सें पाकिस्तान ने। इन दोनों क्रमणं 
के कारण भारत को अपने साधनों और शक्षियों का प्रयोग | 
आत्म रक्षा के लिए करना पडा । फिर भी, योजना की 
इस vata में भारत ने कम से कम. औद्योगिक क्षेत्र Hees 
कुछ सफलता प्राप्त की है । सहकारी समितियों की de 
भी काफी बढ़ गई हैं । लोगों ने कुछ बचत Water _ 


E 


अपेत्ता ज्यादा बिछ गया हे । किन्तु araa पर रसः 
i होने और आत्म-सन्तोष करने की अपेक्षा हमें उन AR- 
| ल्ताओं पर दृष्टि डालनी चाहिए, जिनके कारण हम 
इस पंचवर्षीय योजना का मुल्यांकन कर सकते हैं और 
चोथी पंचवर्षीय योजना का निर्माण करते हुए पहली Fal 
से बच सकते हैं । 
अनेक सफलताओं के बावजूद हम तीसरी योजना के 
उद्देश्यों से बहुत पीछे हैं | पदला उद श्य राष्ट्रीय श्राय 
में १ प्रतिशत वृद्धि था, किन्तु वस्तुतः दम ४॥ प्रतिशत 
से अधिक वृद्धि नद्दी कर सकते । हमारा उद्देश्य १९६१- 
६६ OH TE हजार करोड़ रुपये राष्ट्रीय आय प्राप्त करना 
था, किन्तु लच्यों ले ऐसा प्रतीत होता है कि हम १७४०० 
करोइ रु० से अ्रधिक राष्ट्रीय श्राय प्राप्त नहीं कर सकंगे। 
इस कमी का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र में बहुत पिछुड़ 
जाना है। तीसरी योजना के KF वर्ष तक हमारा उत्पादन 
IA १० करोड़ टन श्रनाज था, किन्तु हम ३ करोड़ टन 
से अधिक उत्पादन करने में ्रसमथे रहे हैं। इस कारण 
भारत की बहुसंख्यक कृषक जनता की श्राय नहीं बढ़ी, 
फलतः राष्ट्रीय आय का AV भी पुरा नहीं Sar । 


कृषि ही नहीं, Bea उद्योगों में भो अभी हम बहुत 

पीछे हैं । रासायनिक खाद की उत्पादन क्षमता का लचय 

qk लाख टन था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता हे कि & लाख 

टन से प्रधि उसादन क्षमता GA प्राप्त नहीं कर सकेंगे । 

इस्पात आर सीमेंट की उत्पादन क्षमता का लच्य भी अभी 

हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि निम्न तालिका से 
स्पष्ट हैः-- 


उत्पादन लक्ष्य उपलब्धि 
१ करोड़ टन &० लाख टन 
११ लाख टन ३ लाख रन 
१४० लाख टन १३० ला. रन 
१० करोड़ टन ७ करोड़ टन 


के लिए उत्तरदायी है । विदेशी मुद्रा की कमी 
U अवश्य कहा जा सकता हे, जिसकी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


kul Kangri Collection, Haridwar 


aag से पर्याप्त मशीनरी विदेशों [से 
सकी | 

इस प्रकार इमने,देखा कि तीसरी = के तीन 
उद्देश्य श्रभी तक अपूण रहे हें । चौथा उद्देश्य wants 
का यथा सम्भव पूरा उपयोग और रोजगार के अवसरों पे 
पर्याप्त वृद्धि करना था । इसमें भी हम सन्तोष प्राप्त नहीं 
कर सके । श्रभी तक बेकारी की समस्या बढ़ रही है। 
दूसरी योजना के श्रन्त तक ८० लाख बेकार बताये जाते 
थे, किन्तु तीसरी योजना के श्रन्त तक बेकार लोगों ढी | 
संख्या १२० लाख हो गई है। इसका aÀ qe हैकि। 
जितनी जनसंख्या इन वर्षा में बढ़ी हे, उससे कम लोगों, 
को हम रोजगार दे पाये हैं । 

योजना का पाँचवां उद्देश्य आय और सम्पत्ति की | 
विषमता में कमी तथा आर्थिक of का अधिक समान 
रूप से वितरण था। यह ठीक है कि सरकार ने शिक्षा 
तथा समाज कल्याण की सुतरिधाश्रों को बढ़ाने का प्रयत्न 
किया है, किन्तु आर्थिक समानता की दिशा में हमें 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । पिछुले दिनों महालनवीस | 
समिति az एकाधिकार समिति के स्पष्ट विवरण इस बात 
के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । गांवों और नगरों सें आर्थिक असत 
मानता बहुत श्रधिक हे । कुल राष्ट्रीय श्राय का ३.१ प्रति 
शत कुल श्राय के निम्नतम १४ प्रतिशत लोगों को | 
है, इसी प्रकार ३७ प्रतिशत निम्न जनता को कुल आय का 
८२ प्रतिशत मिला है । उच्च ३ प्रतिशत जनता को कुल 
राष्ट्रीय आय का १८ प्रतिशत मिला हे । कुल जनता के 
१ प्रतिशत सम्पन्न वगे को कुल आय का १० प्रतिशत 
मिलता है । इस प्रकार आर्थिक सम्पत्ति की विषमता उसी 
प्रकार कायम है । 

निम्न वर्ग की कठिनता mazas पदार्थों में मू 
वृद्धि के कारण और भी अधिक्र हो गई है । १६६३-६४ म 
पदार्थों का साधारण मूल्य स्तर ६ प्रतिशत बढ़ा | १६९९ 
ax में मूल्यों की वृद्धि १३ प्रतिशत हुई और योजना हैं 
अंतिम वषं मूल्य २१ प्रतिशत बढ़ गये | इसके कोई भी 
कारण बताये जाएं, किन्तु इससे सामान्य जनता कें ११ 
Aaa बढ़ गये हैं ओर उनकी क्रय शक्ति निरन्तर क | 
होती गइ है । परिणाम स्वरूप सम्पन्न और विपन्न वे | 


नहीं मंगेवाई जञ 


| 
| 


सम्पद [ie 


- E RAL? ६६ 


पत ग्रसमानता बढ़ती गई है। १ 
इस तरह संक्षेप में हमने देखा कि तीसरी योजना के 


हे. न्ट ~ 
पाँचों उद्दे श्य अभी तक पूर्ण नहीं हो सके हैं । इन ag- 
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फलताश्रों के वास्तविक कारणों पर विचार करके दी चौथी 
योजना का निर्माण करना चाहिए । 


भारत में सुद्राप्रसार व महंगाई 


किसी देश में जब द्रब्य की मात्रा उसकी आवश्यकता 
a अधिक हो जाती है, उस स्थिति को ga प्रसार की 
स्थिति कहते हैं. द्रष्य की आवश्यकता वस्तुओं के क्रय 
विक्रय के लिए होती है जो स्वयं देश के उत्पादन पर निभर 
होता है | wa: जब किसी देश में उत्पादन की अपेक्षा मुद्रा 
की पूर्ति बढ जाती है तो सुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है । सुद्धा की पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होने 
के कारण, मुल्य सिद्धान्त के sgan द्रब्य का मूल्य गिर 
जाता हे अर्थात समाज द्रब्य की इकाई से पहले की 
ग्रपेक्षा कम वस्तुएं ओर सेवाएं खरीद पाता है। इसका 
परिणाम ag होता है कि वस्तुशओं]के दाम बढ़ने लगते हैं । 
सरकार को जब श्रव्यन्त आवश्यक कार्यो के लिए 
बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती हे, तब 
वह नोट छापकर क्रय-शक्कि निर्माण करती हे । अविकसित 
देशों सें भी सरकार विकास केलिए इसी पद्धति का 
आश्रय लेती हे । भारत में भी आज यह्दी स्थिति हे और 
इसी कारण मूल्य स्तर निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। 
मुद्रा संकुचन मुद्रा की विपरीत स्थिति है । जब देश 
में मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से कम रद्द जाती है तथा 
देश में विनिमय कार्य के लिए मुद्रा अपर्याप्त रहती है, 
तब ऐसी स्थिति को मुद्रा संकुचन कहते हैं । मुद्रा की पूर्ति 
मांग की अपेक्षा कम होने का कारण, मुद्रा का मूल्य बढ़ 
जाता है । अर्थात द्रब्य की क्रय शक्ति बढ़ जाती है । फलतः 
WIS के दाम गिरने लगते हैं । 
सव्य तो यह है कि सामान्य मूल्य स्तर एवं समाज 
सुव्यवस्थित आर्थिक ढांचे के लिए दोनों A स्थितियां 
आधिक दृष्टि से बुरी हैं । इन दोनों ही स्थितियों में समाज 
कै विभिन्न भागों पर प्रमाव पढ़ता हे । यह दोनों ही स्थिति 
र = दाता, उत्पादक और ब्मापारी, उपभोक्का, 
* तग आर आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्रभा- 


वित है pe 
निके Si हैं । कभी २ इसके भयंकर परिणाम भी 


आज भारत में भी मुद्रा प्रसार की स्थिति है और 
यद्दी कारण हे कि वस्तुओं के मुल्य निरन्तर दिन दूने 
आर रात चौगुने होते जा रहे हैं। किसी भी आर्थिक 
दृष्टि से amg देश के लिए इन दोनों में संतुलन की एक 
बहुत बड़ी आवश्यकता है । 

भारत की योजनाश्रों ने मुद्रा प्रसार की वृद्धि में बहुत 
सद्दायता पहुँचाई हे । नई से नई विकास योजनाओं के 
लिए सरकार को करोड़ों रुपयों की जरूरत gz । उसने 
करोड़ों रु० के नोट HIST श्रपनी आवश्यकता पूर्ण कर 
ली । प्रथम योजना में २४० करोड़ रु० के, दूसरी योजना 
के ९ वर्षो में करीब १२०० करोड़ रु. के नोट निकाले गये। 
तीसरी योजना की अवधि में १० करोड़ रु. के नोट निकालने 
की ब्यवस्था है । १६४१ में देश में १२८४.४१ करोड रु. 
की मुद्रा प्रचलित थी, परन्तु इन ११ वर्षा में प्रचलित 
सुद्रा बढ़कर २७२४.४९ हो गई | यदि इस पत्र मुद्रा वृद्धि 
के साथ २ सेवाश्रों ओर उत्पादन में भी वृद्धि होती रहती 
तो मूल्य अधिक न बढ़ते । किन्तु ऐसा हुआ नहीं, नोट 
बहुत बढ़ गये, वस्तुओं का उत्पादन कम बढ़ा। परि: 
शासतः सब पदार्थो क! मूल्य बहुत बढ़ गया । पत्र मुद्दा 
के पोषण के लिए find बेंक पहले काफी सोना- कुल 
नोटों के मूल्य का ४० प्रतिशत सोना या विदेशी मुद्रा 
रखता था, अब नोट तो बढ़ते गये पर १३१७ से रिजवं 
बैंक के लिए सोना रखने की न्यूनतम मात्रा २०० करोड़ 
नियत कर दी गई हे इस कारण रुपये की क्रय-शक्षि 
निरन्तर कम होती गई । 

इसका मुख्य कारण उत्पादन में निरन्तर कमी 
है । वर्षा के न होने से श्रनाज व अन्य कृषि पदार्थो का 
उत्पादन बहुत कम हो गया। उत्पादन सें कमी के कारण 
मुदा प्रसार के परिणाम और भी उग्रता के साथ प्रकट हुए 
आर आज भी इसी कारण मूल्यों में ate होती जा रही हे 
अर्थात्‌ रुपये की क्रय-शक्ति कम होती जा रद्दी हे। 
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विदेशी Bal को विकट समस्याए 


भारत के सामने श्राज खाद्य-संकट के बादु दूसरी सबसे 
विकट समस्या विदेशी विनिमय की हं। यदद 
समस्या gafag भी भ्रधिक विकट रूप धारण कर रद्दी 
७ है, क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सें हमने अपने ळच 
` बहुत ऊंचे रखे हैं ग्रोर इन लच्यों की पूर्ति के लिए विदेशी 
सहायता आवश्यक है । किन्तु इसके विपरीत कुछ वर्षा 
से विदेशी विनिमय की स्थिति कठिन से कठिनतर द्वोती 
जा रही है । पिछले दो वर्षो से तो विदेशी मुद्रा की स्थिति 
“Haga ही गिरावट थाइ हे । दो वषं पुवं हमारे विदेशी 
विनिमय के रिजय ३०६ करोड़ रुपये के निम्न स्तर पर 
पहुँच गये थे, किन्तु १६६३-६४ के श्रन्त में इनकी राशि 
_ गिरकर २४० करोड़ रुपया रह गई श्रौर सितम्बर १६६४ 
तक fag २४१ करोड़ रुपये की रद्द गई । इस तरह हमारे 
जर्वा सें लगातार कमी के कारण भारत सरकार को 


विदेशी विनिमय को सुदृढ़ करने केलिए दो तस्व 
श्यक होते हैं । निर्यात की वृद्धि और आयात सें कमी, 
इन दोनों में भारत ने सन्तोषजनक प्रगति नहीं की । 
४ तक हमारे निर्यात अनेक उपायों के बावजूद 


७३३ करोड़ रुपये तक पहुँच गये। इसके बाइ 
मारी प्रगति धीमी रद्दी त्रोर आगामी वर्ष हम केवल 
पये का निर्यात अधिक बढ़ा सङ्गे । इस वपं 

ति बढ़ने के बजाय गिरे हो हैं। प्रो ल से 
११६६ में हमारे निर्यात acy करोड़ रुपये के 


बष मारे निर्यात ८१० करोड़ रुपये 
fore Rix करोड़ रुपये तक भी पहु 


नारिलवाला के कथनाचुसार निर्यात में इस कमी के मुख 
कारण निम्नलिखित है :--क्कषि उत्पादन सें कमी घरे 
मांग बढ्ने के कारण कच्चे माल को विदेशों सें पहले की 
मात्रा में भेजने में श्रससथंता, उत्पादन ब्यय की अधिकता 
के कारण भारतीय माल की कीमतों में अधिकता, दुनिया 


के बाजारों में हमारे माल की मांग की कमी, निर्यात 


ब्यापार सें aqata विविधता, अपरम्परागत पदार्थों à] 


निर्यात में कम वृद्धि । इन सबसे श्रधिक, अंत में अनेक 
समृद्ध देशों की आयात आर तटकर नीति है, जिनके कारण 
अल्पविकसित देशों का निर्यात ब्यापार नहीं बढ़ पा रहा। 


| 
$ 


aai निर्यात के व्यापार सें संतोएजनक छृद्धि नहीं हुई, 


वहां आयात सें भी सन्तोषजनक कमी नहीं ggl आयात 
के बिज्ञ १२ सो करोड़ रुपये ले सी अधिक के हैं, जत्रकि 
निर्यात केवल ८१४ करोड़ रुपये का हे । इस प्रकार प्रति 
वर्षे हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति कम होती जा रही है। 
मार्च १६६४ तक हमारे विदेशी ऋण २२०० करोड़ रुपये 
के थे, जो आज की रफ्तार को देखते हुए आगामी मास 
(माचे १९६६) तक २७६४ करोड़ रुपये तक हो जायेंगे | 

इसके साथ की कुछ नई परिस्थितियों में हमें श्रौ 
भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 
एक समाचार के अनुसार अमेरिका इस बात पर बल देगा 


कि पी. एल. ४८० के अंतर्गत एकत्र aa वाले कोष में से| 


हम ३॥ प्रतिशत को स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा में परिणत 
कर दें । इस कारण हमें ४० करोड़ रुपये विदेशी सुदा मे 
निकालने होंगे। दूसरा समाचार यह हे कि श्रमेरिक्र 

हाजी कम्पनियां इस बात पर आग्रह कर रही हैं हि 
पी. एल, ४८० के saia भारत आने वाला अनाज 
अमेरिकन जहाजों द्वारा ही लादा जाय । इसके परिणाम 
स्वरूप भारतीय जद्दाजी कम्पनियों को काफी नुकसान होगा! 


चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात का लचय़ ९१ सौ 
करोड रुपया रखा गया है । निर्यात प्रोत्साहन कै लिए 
अनेक संस्थाएं बनाई जा रही हैं । निर्यात के लिए et 


पारियों को अनेक रियायतें दी जा रही है । एक्सपोर्ट करो | 


(शेष पृष्ठ १०२ पर) 


Als 2) my aly + 


J4 ao = LO) ss ६117 w 
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रेलों में आत्मनिर्भरता 
श्री कृपालसिह, AETA रेल मण्डल 


७ 
लगभग एक शताव्दी तक पुरी ag श्रायात पर 


निर्भर रहने के बाद केवल ११ वर्षों में भारतीय रेलों ने 
जिस प्रकार श्रपती आवश्यकता का ३० प्रतिशत सामान 
देश में ही बनाना शुरू कर दिया हे, वह भारतीय रेलों 
के ११३ वर्षे के इतिहास का Seat योग्य भ्रध्याय होगा | 
दूसरे विश्व युद्ध और देश के विभाजन से ध्वस्त soj- 
ब्यवस्था और विकासशील देश की श्रावश्यकताश्रों की 
ग्रत्यधिक मांगों के बावजूद यद्व काम हुआ, अतः यदद और 
भी मद्खपुणँ हो जाता है । वस्तुतः भारतीय रेलें न्यूनतम 
समय में श्रात्मनिर्भर होने में सबसे आगे हें । आज जबकि 
देश के सामने विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी का संकट 
है, भारतीय रेले अधिक से afas सामान देश में ही 
बनाने का प्रयत्न करके विदेशी सुद्धा बचाने सें अपना योग 
दे रहो हैं । 
आत्मनिर्भरता की ओर 
भारतीय रेलें संसार की दूसरी सबसे बड़ी रेल हे और 
भाप के रेल-ह जनों. यात्री-डिब्बों, माल-डिब्बों, सिगनल 
के यांत्रिक उपकरणों, रेलों में रोशनी के सामान, पटरी के 
_ आदि सें पुरी तरह श्रात्मनिभेर ही नहीं, इसमें से 
ऊँछ सामान का निर्यात भी करती हे थ्रब तक जो सामान 
विदेशों से मंगाया जाता था, वद्द श्रब देश सें बनने लगा 
है । उसमें चल-स्टाक के रोलर बियरिंग, यात्री-डिब्बों के 
रा$-श्राब्जवर, मोटर-द्राली, रेलों पर चढी क्रेन, बढी 
SIRT शौर छोटी लाइन के डिब्बों के बफर कपुलर, डीजल 
हों की विशेष बेटरियां, पंटोग्राफ, बिजली के 
गा के SF उउकरण श्रादि हैं । 
रेजों को श्रास्मनिभर बनाने में चित्तरजन श्रौर मद्रास 
aT 2 ais कार्य किया हे । चितरंजन 
कारखाने के के i MEER प्रयासों और रेल डिष्बा 
भाप के रेल = 3 श्रम È फलस्वरूप ही भाज हम 
me ज्य बायल्रों आर यात्री-डिब्बों i में पुरी 
हन तैयार A B pes कारखाने ने स्वयं डिना, 
बूत, हल्के और पहले से अच्छे डिब्बे 
WaT "६६ 


लेखक 


बनाए हैं । 

रेल डिब्बा कारखाने में अब तक ४००० से afte 
डिब्बे बन चुके हैं और इसमे mY डिब्बों में इसने साज- 
सामान भी लगाया है । भ्राज रेल-डिब्बा कारखाना तीसरे 
दर्ज के यात्री-डिब्बो के श्रलावा सामान रखने के डिब्बे, 
ब्रेक-वान. तीसरे दर्ज के ऊपर नीचे २ बर्थ वाले और 
ऊपर-नीचे ३ बर्थ वाले सोने के डिब्बे, पहले दर्ज के यात्री- 
डिब्बे, पहले और तीसरे दर्ज के कम्पोजिट डिब्बे भी बना 
रहा है । इसने ए. सी. बिजली से चलने वाली रेलों के 
ढिब्बे, छोटी लाइन + यात्री-डिब्बे श्रौर डीजल के रेल 
gadi से चलने वाली गाड़ियों के डिब्बे भी बनाये हें । 
ब छोटी लाइन के $. एम. यू. डिब्बों और नयी वातानु- 
कूलित एक्सप्रेस गाड़ियों के डिब्बे बनाने का कार्यक्रम है। 


उत्पादन की बैज्ञानिक विधि 
उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन के णापु- 
निकतम तरीकों को श्रपनाकर बढ़िया सामान तैयार करने 
आर लागत घटाने का भी प्रयास हो रहा है । उदाहरण 
के लिए, १8 में एक रेब-डिब्बे को तयार करने के 
लिए १३,६०० जन घण्टो की श्रावश्यकता होती थी, 
जबकि १६६४ में यह काम केवल ६ हजार जन-घण्टों 
में हुश्रा । विदेशों में इस काम सें जितना समय लगता 
है, उससे इसकी तुलना की जा सकती हे। १६४९ ६- 


३१ 
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| 
| yo में बड़ी लाइन के तीसरे दर्ज के डिब्बे पर 1 लाख 
l ८६ हजार रु. लागत ग्राती थी, जो घटकर १९६३- 
६४ सें ८१ इजार रु. रह गयी । पहले विदेशों से 
। मंगाये गये रेल-डिब्बों पर 1 लाख ८१ हजार रु. से 
भी 'ग्रधिक लागत आरती थी । कारखाने पर दी इनका 
i दाम १ लाख १४ हजार ६४० रु. पढ़ता था । 
रेल इ'जन 
` चितर जन रेल-डिब्बा कारखाने ने अब तक बड़ी 
लाइन के भाप से चनने वाले १,६१० रेल इ'जन तेयार 
| किये हैं | इस कारखाने में १३४० में पहले गणराज्य 
| । दिवस पर उत्पादन शुरू हुआ था । भाप के रेल-इ जनों के 
| स्थान पर धीरे-धीरे डीजल और बिजली के रेज इ जन 
बनाने के निश्चय के बाद चितर जन के रेल-इ जन कारखाने 
में ५३६१ में बिजली के रेल-ह जन बनाने का काम शुरू 
हुआ । कारखाने ने ga तक ढी. सी. बिजली से चलने 
वाले २५ और ए. सी. बिजली से चलने वाले १० रेल- 
gaa Aan किए हैं । 


इसके साथ-साथ वाराणसी के ढीजल रेल-इ जन 
कारखाने में डीज़ल रेल-ह जन बनाने का काम चल रहा 
है । यह कारखाना रेलों के क रखानों में सबसे नया है। 
यहां भी निर्धारित कार्यक्रम से पहले ही लक्ष्य परे होने 
का रिकाड कायम हुआ है । डीजल इ'जनों का उत्पादन 
इस वषं भोपाल के हेवी इलेक्ट्रिकल कारखाने में बिजली 
के उपकरण तयार होने के साथ-साथ शुरू होगा । यहां हर 
ओ- वष ११० डीज़ल रेल-इ जन तैयार होंगे और इनके लग- 
- भग ३० प्रतिशत हिस्से देश सें ही बनेंगे । यह लचय़ चौथी 
जना कै श्रंत लक पूरा किया जायगा । 


भारतीय रेलों के पास ३॥ लाख मे. अधिक माल 
हैं । इनमें से अधिकांश निजी क्षेत्र के कारखाने बना 
यद्यपि रेलों के श्रपने कारखाने भी श्रव यह काम 
गे हैं । इस समय देश सें हर वर्ष ३८ हजार माल- 


४ को विदेशों से बहुत कम सामान 
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आयात करना पड़ रद्वा है । रेलों को जितने हि . की 
आवश्यकता हुईं है, १९११-९२ में उसका ३०.०३ प्रति 
शत, १६६१-६२ में १४.२७ प्रतिशत, १६६३-६४ सें १२ 
प्रतिशत, १६६४-६१ में ११ प्रतिशत से भी कम श्रायात 
करना पड़ा इसके फलस्वरूप बहुत वि:शी मुद्रा की । 
बचत gg! । 
पाकिस्तान श्रौर चीन के आक्वामक रवेये के कारण जो | 
स्थिति उत्पन्न हुईं है, उसके फलस्वरूप यह आवश्यक हो | 
गया कि सब क्षेत्रों की तरह रेलों को भी पूरी तरह से| 
arafa बनाया जाये! यह आवश्यक है कि अधिक ! 
से अधिक सामान देश सें ही बनाने और कम से कम | 
सामान श्रायात करने के काम को बहुत तेज किया जाये 
अर इस सम्बन्ध में हर सम्भव उपाय किया जाए। | 
हमारी ta ga काम के लिए परी तरह सजग हैं । विदेशों 
से dus चीजों के स्थान पर देश में ही बना कोनसा | 
सामान इस्तेमात्न किया जा सकता हे, इसकी खोज जारी 
है । रेलों की आत्मनिभंरता को बढ़ाने के लिए रेल मण्डल | 
के कार्यालय में एक विशेष विभाग खोला गया है, जो | 
उद्योगों को ag बताता हे कि रेलों के लिए वह क्या 
क्या बना सकते हैं । यह विभाग उद्योगों को श्रावश्यक 
सलाह श्रौर जानकारी भी देता है । asi क्षेत्रीय रेलों मे 
भी ऐसे ही विभाग खोले जा रहे हैं । हाल में जो | 
समिति Rym की गई है, ag रेलों के तीनों कारखानों कै 
उत्पादन की प्रगति पर बिचार करेगी और ae देखेगी 
कि उन्होंने श्र व्मनिर्भता के लिए कितना काम किया है । 
विकासशील श्रथे-ब्यवस्था ने हमारे सामने जो सम' 
end पेश की हैं, उन्हें सुल्लकाने और जल्दी से जलदी 
arafa बनने की भावना से प्रे रित होकर रेल कर्म 
चारी अपनी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए साहस से स्थिति 
का मुकाबला का रहे हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना है 
कामों के लिए और श्रधिक लगन, कर्तब्य निष्ठा ai 
परिश्रम की आवश्यकता होगी । १६६६ का वर्ष, जिए 
भारत उत्पादकता-वर्ष घोषित किया गया है, 7" 
अत्यधिक महत्व का है । पर रेल कर्मचारियों के आज तर 
के काम को देखते हुए ag विश्वासपूर्वक कहा जा सर्क | 
है कि वे इस बार भी श्रवश्य सफल होंगे | o *| 


ast! | 


— “0711. ~ 
स्फुट आर्थिक विचार 

मामा 

कृषि विकास कैसे हो ! 


ग्रमेरिका के एक प्रसिद्ध' विशेषज्ञ डा० मेक्स मिक्लकन 
ने भारत के कृषि विकास के सम्बन्ध सें कुछ विचार प्रकट 
किये हैं । उनके विचार से भारत की श्रथं-ब्यवस्था सें गति- 
रोध को दूर करने के लिए प्रति वर्ष कृषि सें ₹ प्रतिशत 
की बृद्धि आवश्यक दै । श्रविकसित राष्ट्रों में जनसंख्या 
२-३ प्रतिशत प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रही हे आर इसलिए 
उसके पोषण की पर्याप्त सामप्री नहीं मिल पा रही हे। 
बिदेशों से चिरकाल तक सहायता की आशा नहीं की जा 
सकती | इसलिए श्रविकसित देशों को ्ात्मनिर्भेर बनने का 
प्रयत्न करना चाहिए । कृषि के विकास के लिए श्रनेक 
उद्योगों का भी विकास श्रावश्यक हे ताकि कृषि को 
रासायनिक खाद्‌, कीटाणुनाशक ओषधियों तथा खेती के 
Har पर्याप्त मात्रा में मिलते रह सकें । 
मुद्रा प्रसार के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए भी 
कृषि का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है । १8४८ से १३६३ 
तक के १९ वर्षो में, २६ अविकसित राष्ट्रों की जांच पड- 
ताल से ज्ञात होता है कि कृषि का विकास अच्छी गति से 
रहा हे। १२ देशों में कृषि के विकास की औसत दर 
४ प्रतिशत बढ़ी हे । शेष १० देशों में भी जनसंख्या की 
वृद्धि की ata कृषि उत्पादन की गति कुछ अधिक रही 
है । किन्तु भारत में अन्न का उत्पादन प्रति safe केवल 
१॥ प्रतिशत तक रहा हे । ताइवान, सूडान, मेक्सिको और 
तांगानिका सें कृषि का विकास सफलता का उदाहरण हे । 
जापान ने अपने प्रशिल्पिक उपायों से कृषि का विकास 
बहुत कर लिया हे । हमें रासायनिक खाद, कीटाशुनाशक 
औषधियों तथा नये किस्म के औजारों का बहुत प्रयोग 
करना पडेगा । फसल का बीमा किसानों को अन्न उत्पा- 
देन के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा । इसी तरह किसानों 
साख की सुविधा Aad चाहिए । यदि हम कृषि 
का उन्मूलन कर सकें तो १॥ करोड़ टन श्रनाज 
अधिक पैदा हो सकता है । 


फरव री ६६ 
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व्यय पर नियंत्रण 

असल सवाल यह है कि हिन्दुस्तान Ñ ऐसी श्रर्थ- 
ब्यवस्था का निर्माण किया जाये, जो प्रक्षेपास्त्र वाली शक्गि 
बना सके । इसके लिए जरूरो है फि हिन्दुस्तान खपत की 
आधुनिकता के बजाय पैदावार की ग्राधुनिकता के रास्ते 
पर चले । हिन्दुस्तान को प्रक्षेपास्त्र वाली शक्ति बनाने के 
लिए हमें अगले २४ ३० पाल तक संयम से रहना 
सीखना पडेगा MA का यह भोग का युग खत्म करना 
पड़ेगा, त्याग का युग शुरू करना पड़ेगा, खर्च पर रोक 
रखनी पड़ेगी । और खर्च पर रोक की यह बात में समाज- 
वाद और पूजीवाद की वजह से नहीं eq रहा हूँ। 
सामाजिक न्याय का तो श्रपना श्रलग तक हे ही, परन्तु 
यदि ma मैं पू'जीवादी होता तो भी ye बात, कहता कि 
एक हजार रुपये से अधिक खचै पर रोक लगे। उसके 
बिना देश की श्र्थब्यवस्था नहीं सुधर सकती | बचत को 
पैदावार के काम में लगाये बिना, देश के कल-कारखानों 
और खेती को आधुनिक बनाये बिना हिन्दुस्तान प्रक्षेपास्त्र 
चाली शक्ति नहीं बन सकता | 

-एराम मनोहर लोहिया 

जनसंख्या बृद्धि की समस्या 

विश्व की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही हे कि 
वर्तमान शताष्दी के श्रन्त तक यह दुगनी से भी श्रधिक 
हो जाएगी । इस समय प्रति सप्ताह १० लाख बच्चे पैदा 
हो रहे हैं । यह स्थिति तब है कि जब मौजूदा आबादी के 
लिए ही संतुलित भोजन की ब्यवस्था करना कठिन at 
रहा हे। 

विशेषज्ञों की राय हे कि भले ही कितना प्रयत्न कर 
लिया जाए, dad शताब्दी के अन्त तक दुनिया की 
आबादी को दुगनी होने से नहीं रोका जा सकता | जन- 
संख्या वृद्धि में स्थिरता तभी आयेगी, जब दुनिया की 
आबादी वर्तमान बादी की तिगुनी हो जायेगी । 

दुनिया के देश जनसंख्या-वृद्धि की गम्भीरता को 
समभते हैं । इस समस्या पर विचार के लिए राष्ट्रसंघ ने 
अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संघ और विश्व बेक 
आदि के सहयोग से पिछुले वर्ष सितम्बर में एक वैज्ञानिक 


- सम्मेलन बुलाया था । एशिया में आशिक विकास के 


Or E 


अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इकाफे) ने श्राबादी के नियन्त्रण के 
लिए श्रौर सहायता देने का फैसला किया हे । 

कुछ देश, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देश इस 
समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील हैं | भारत में भी 
जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति सहस्र ४० से २४ करने के 
लिए संतति--निरोध कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । 


अब भी अशिक्षा 
` संयुक्त राष्ट्रसंघ के शिक्षा संस्कृति संस्थान के वार्षिक 
वितरण में बताया गया है कि aia भी अधिकांश देशों में 
स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में (९ स १६ साल तक के) 
राधे से कम विद्यार्थी स्कूल जाते हैं । १३४७ सें यह संख्या 
३३ प्रश. थी श्रौर १३६० में ९७ प्र, श, रह गई । श्रब 
यह संख्या कुछ कम होती जा रही है | यूनास्को की रिपोर्ट 
में इस बात पर संतोष प्रकट किया गया कि aa साक्तरों 
का प्रतिशत क्रमशः बढ़ता जा रहा है । विश्व क्री कुल 
जनसंख्या का ४४ प्रतिशत भाग श्राज भी ऐसा है, जो 
निरक्षर है, क्योंकि प्रत्येक देश के बजट में अब शिक्षा पर 
अधिक खचं किया जाने लगा हे । विश्व की कुल जन- 
संख्या २ aa ६७ करोड है, जिसमें से 9 अरब १८,७ 
करोड़ की आयु १६ वर्ष के श्रासपास थी | इनमें से करीब 
७० करोड़ निरक्षर थे । उत्तरी और पश्चिमी यूरोप सें 
निरक्षरों की संख्या १ से २ प्रतिशत थी | उत्तरी अमरीका 
में ३-४ प्रतिशत और दक्षिणी यूरोप में २० प्रतिशत 
थी । उत्तरी अफ्रीका में निरक्षर सबसे ग्रधिक ania ८» 
से ३० प्रतिशत तक थे । इन श्रंकों से स्पष्ट होता हे कि 
श्रभी शिक्षा प्रसार में संसार कितना पिछड़ा gm है । 
शिक्षा पर व्यय 
भारत वर्ष में शिक्षा पर कुल 
११४ करोइ रुपये से बढ़कर १३ 
५० करोड़ रुपया हो गया । राष्ट्रीय 
दृष्टि से यह ब्यय १९९०-१५ में १. 
18२५-३६ में १.३, १६६०-६१ में २.४ और १६६४- 
६३ में २.६ हो जाने का अनुमान है । यह ठीक है कि 
RB में शिक्षा पर ध्यय बढ़ रहा है, परन्तु यह भी 
ह है अभी यह ब्यय श्रावश्यकता से बहुत कम है। 
कसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का से ६ प्रति- 


ब्यय १३४०-५१ Ñ 
६५-६६ सें लगभग 
आय सें प्रतिशत की 
२ प्रतिशत था, जो 
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शत भाग तक शिक्षा पर ब्यय करते हैं, जबकि उन देशों 
की राष्ट्रीय आय भारत की राष्ट्रीय आय से कई गुना | 
अधिक है और विद्यार्थियों की संख्या भारत के विद्या. | 
fiat की संख्या से बहुत कम | इस प्रकार यह स्पष्ट है | 
कि अभी भारत में शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी ब्यय बहुत | 
ही कम है । agaa है कि भारत सें प्रति विद्यार्थी ब्यय | 
लगभग ७० रु० है, जबकि विकसित देश १८०० हे | 


२८०० रुपया प्रति विद्यार्थी तक ब्यय करते हैं | 
भारत में १९६४-६६ में शिक्षा पर ब्यय इस प्रकार 


थाः-- 
साधन कुल ब्यय (करोड़ रू“) प्रतिशत 
राज्य सरकार ३६०.० ६१.१ | 
केन्द्रीय सरकार ४०.० ७,३ | 
नगर पालिका डिस्ट्रिक्ट बोड ३६.० ६.१ | 
फीस द्वारा ८०.५ १४,१ | 
विविध 3 .० ६.२ | 
० १००,० 


रूस अमेरिका से गेहूँ क्यों खरीदता है १ 

रूस Gar विशाल और सम्पन्न प्रदेश जहां कृषि को 
भी विज्ञान की सहायता से एक उद्योग बना दिया गया 
है, अमेरिका से लाखों टन श्रनाज खरीदता है ! पर यह | 
क्यों ? इस प्रश्‍न का उत्तर 5 नवम्बर १३६४ के न्यूजवीक | 
के अनुसार ag हे कि रूस में किसानों की संख्या और | 
कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल अधिक होते हुए भी 
रासायनिक खाद और ट्रेक्टरो की कमी के कारण रूस में | 
अनाज कम पैदा होता है । नीचे के आंकड़े इसे 
स्पष्ट करेंगे-- 


किसानों कृषि भूमि रासायनिक ट्रक्टर ई 


| 
| 
| 
| 
| 


की संख्या ( लाख (खाद (लाख) प्रति 

(लाख) एकड़) लाख टन) एक 

qua पै 

रूस ४७० ९४०० ३६ १२ ३,२ 
अमेरिका ६४ ३०३० ३% ३७ २५२ 


उपयु क्र तालिका से स्पष्ट है कि स. राष्ट्र अमेरिका मै 
प्रति एकड़ गेहूँ की उपज लगभग तिगुनी है, तभी किसानों 
की संख्या और कृषि Gana कम होते हुए भी श्रमेरिंकी 
में गेहूँ उत्पादन बहुत श्रधिक होता है । ७ ० 


सम्पदा 


all 


SS 


हा 


enni renee Tata 
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SOT eile 181191111181181181: 


Sai को गत वष लाभ 


॥110119 118 110110110117 11 8110110110 SOURCE 

१६६२ में भारतीय बेंकों को कितना लाभ हुआ, यह 
ग्रभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी 
सब बैंकों के वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं हुए । इस वर्ष ऋण 
देने पर श्रधिक प्रतिबन्ध लगे ¥ ओर तरह-तरह के ai बढ़ 
रहे हैं । फिर भी कुछ मुख्य वंकों के, जिनमें स्टेट बॅक ग्राफ 
इण्डिया भी सम्मिलित हे. विवरणों से मालूम होता है 
कि उनके लाभ में ६.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है श्रोर 
लाभ की राशि ६.६३ करोड़ रुपये से बढ़कर १०.२६ 
करोड़ रुपया हो गई है । किन्तु इससे यह भ्रम नहीं होना 
चाहिए कि गैर सरकारी वैंक बहुत कमा रहे हें । उन बैंकों 


के तो १ प्रतिशत से भी कम लाभ बढ़े हैं । स्टेट बेंक 
श्राफ इण्डिया के लाभ ११.८ प्रतिशत बढ़े हें । गैर सर- 


कारी बैंक अपने डिवीडैण्ड नहीं बढ़ा सके हैं । उन्होंने 
श्रपना पुराना ही डिवीडेंड दिया है । अनेक बेंकों ने aaa 
पिछले कोश में से ही रुपया निकाला है । 

इस वर्ष केवल wq देने पर श्रधिक प्रतिबन्ध 
लगाये गये हैं, किन्तु बेंकों के डिपाजिट पर भी अधिक 
ब्याज देना पड़ा है । अक्तूबर १६६४ और फरवरी ६५ 
में दो बार ब्याज दुर बढ़ाई as हे । इस कारण डिपाजिटों 
E अधिक वृद्धि हुईं है । बैंको ने रिजव बैंक से कुछ कम 
शरण लिया हे और उद्योगों को कुछ श्रधिक ऋण दिया 
है । इसलिए बैंक श्रपना लाभ स्तर बढ़ा सके हैं । 
रे की तालिका से कुछ बेंकों की स्थिति स्पष्ट 


लाभ लाख रुपये में 
कुल लाभ डिवीडेंड गत वर्ष का 


स्टेट बैंक (१६६४-६४) प्रतिशत लाभ 

(आक o ३२७.४३ २३ २३.३१ 
।ब नेशनल बंक १४७,३२ २० १४०.६८ 

i कम- 

a बैक ८४.७६ १३ 52.45 
आफ्न महाराष्ट्र १६.८८ १० १३.९० 

फरवरी ag 
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x 


`~ 
सेंट्रल बैंक आफ 
इण्डिया २८६.३१ 


& रू, प्रति २१.६ 
शेयर 
बेंक आफ्न बडोदा ३० ३६ लाख ८६ 
देवकरन नानजी बेंक हर तळे. ३० 
यूनाइटिड बैंक आफ्न इण्डिया yo २० ,, ४८ 


Ny = x 
दस dai ने यदि गत aq ३६० लाख go बोनस 
बांदा था, तो १३६४ में ४२४ लाख Go बोनस बांटा । 


एक व्यक्गि का बेंक कार्यालय 

स्टेट बैंक आफ इणिडया ने गांवों में बैंकों का कारोबार 
बढ़ाने श्रौर गांव में बचत का संग्रह करने के लिए एक नइ 
योजना प्रारम्भ की हे । किसी भी बैंक का कार्यालय खोलने 
में ग्रधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्रि पर बहुत ब्यय 
करना पढ़ता हे और बैंक का कारोबार बहुत ब्यय साध्य 
हो जाता है । स्टेट बैंक ने गांवों में एक-एक safe के 
कार्यालय खोलने प्रारम्भ किए हैं । गांव के किसी एक 
प्रतिष्ठित ब्यक्ति को बेंक का सारा कारोबार सौंप दिया 
जाता है । वही बैंक के सब कारोबार, लेना देना, ब्याज 
की गणना आदि सब काम करता है । इसके लिए उसे 
कुछ पारिश्रमिक मिल जाता है, जेसे कि डाकख,नों के साथ 
सेविंग एकाउन्ट का काम गांवों के स्कूल मास्टर करते हैं । 


इस ब्यवस्था से गांवों में बेंकिंग के प्रति रुचि बढ़ाई जा 
सकेगी । 


जीवन बीमा निगम की विनियोग नीति 


जीवन बीमा निगम की १८ वीं वार्षिक रिपोर्ट के 
अनुसार १६६४-६५ सें कुल नया कारोबार ७०१.०८ 
करोड़ रुपए की १४४४३१२ पालिसियों का gat । यह 
पिछले वर्ष से १.६८ करोड़ Ko कम है । ३१ माचे १६६४ 
तक कुल कारोबार ३८८६ करोड़ रु० का चालु स्थिति सें 
था | जीवन बीमा निगम ने अपने ४८१ करोड़ रु० का 
विनियोग इस तरह किया हुआ है :-- 


सरकारी क्षेत्र १८१.०० करोड़ To 

सहकारी क्षेत्र ४०.७० करोड़ रु० 
यायल इण्डिया मिल 

के डिबेंचर ७.१३ करोड़ रु० 


१४१.१४ करोड़ रु० 
७७६,६७ करोड़ Go 


निजी कम्पनियां 


बिभिन्न उद्योगों में जीवन बीमा निगम ने निम्न 
लिखित राशि का विनियोग किया है-- 
(लाख रुपयों में) 


इन्जीनियरिंग २४१२ 'अलम्युनियम ४१६ 
सूती मिल्ने १८२४ कोयला à ३६४ 
खनिज सेल १४७३ रबड़ पदाथ ३२ 
लोहा इस्पात १०४३ चाय काफी आदि २१८ 
सीसेंट ८०० बीमा २३३ 
बिजली का सामान ७४६ मैनेजिग एजेन्सी १७१ 
विविध ६३४ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट १६६ 
बैंक ६०२ खाद्य पेय और तम्बाखू १४४६ 
चीनी और पेय ९८९ वनस्पति घी ३२ 
St , ' ४७८ aaa ८० 
कागज और गत्ते ५७७ जहाज और यातायात ७६ 
सूती मिल बुनाई उद्योग ५३४ खान ६८ 
रासायनिक ४७५ रेलवे aa 


सहकारी aq समिति २४ 
विभिन्‍न राज्यों की दृष्टि से बीमा निगम के साधनों 


का विनियोग निम्नलिखित gare :-- 
(लाख रुपयों में) 

_ महाराष्ट्र ५०१८ हिरी ३४७ 
पश्चिम बंगाल ४२३८ आंध्र प्रदेश ३२६ 
. विहार १३०८ मेसूर ३१७ 
गुजरात ९०१ केरल २३८ 
aga ८८८ उड़ीसा २२३ 
असाम ८०३ पंजाब १०२ 
उत्तरप्रदेश ४७९ राजस्थान ७० 
मध्यप्रदेश ३३२ बिदेश ११ 


जीवन बीमा निगम ने राष्ट्रीय आय की इष्टि से 
अपना कारोबार कितना श्रधिक बढ़ाया हे, यद १३४४ से 
लेकर १६६३ तक के निम्न अंकों से स्पष्ठ होता है :-- 
राष्ट्रीय ma ७२ प्रतिशत परन्तु 
प्रीमियमों की श्राय ११० प्रतिशत । 


प्राइवेट कम्पनियों पर प्रतिबन्ध 


भगत ने इस नये निर्देश के श्रौचित्य को 
हृ दलील दी है कि ये कम्पनियां आये हुए 
योग नहीं करती। यदि यह धन बैंकों के 
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पास आविगा तो नियंत्रित रूप से उसका न उपयोग 
हो सकेगा । Rad बैंक का कहना है कि २४३००, 
डिपाजिटों में २३०१०० जन-साधारण हैं, इनमें sag: j 
fi ७ A ~ ~e Ñ की । 

स्टाक कस्पनियां, मेनेजिंग एजेंसी GA और उनकी सहकारी | 
कम्पनियां शामिल नहीं हैं । शेयरों व बेंकों से कम ब्याज 
मिलने के कारण dag लोग अधिक व्याज के लालच 
पर खतरा उठाकर भी इन कम्पनियों में रुपया जमा करते | 
हें । पूजी और बाजार की स्थिति सुधरने और शेयरों क | 
प्र रि प्रो | 

लाभांश बढ़ने पर ये ही उनमें विनियोजन करने दौडेर, 
इसमें सन्देह नहीं । l 
~ a A | 
स्टेट चक को प्रगति | 
~ a» ae k | 

१३१३ में स्टेट बॅक ने १९६० तक ४८० शाखा 
| 


खोलने की घोषणा की थी । उसने अपना लक्ष्य ही पूरा 
नहीं किया, बल्कि उससे भी श्रागे बढ़ गयी ga समय 
स्टेट बैंक की सब भिलाकर १८०० शाखाएं हैं । बॅक 
ने घोषणा की है कि ९९७४ तक ag इनकी संख्या बढ़ा | 
कर दूनी अर्थात्‌ ३६०० कर देगा । | 
सम्पदा' के पाठकों से | 
'सम्पदा' आपकी पत्रिका है । इसको श्रोर | 
अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमें श्वापके सहयोग 
की आवश्यकता है। हमें लिखिए- | 
x सम्पदा आपको कंसो लगती है ? 
x सम्पदा मिलने में आपको भ्रसुविधा | 
नहीं होती ? 
x सम्पदा में ग्राप क्या सामग्री और चाहते 
हें? 
वार्षिक ग्राहकों से-- 
x यदि प्रत्येक मास की २० तारीख T 
आपको सम्पदा न मिले, हमें तुरन्त लिखें। 
% हर पत्र व्यवहार में प्रपना पूरा पता तथा 


ग्राहक संख्या, स्पष्ट तथा साफ शाब्दो म | 
लिखें । 


। 


-व्यवस्थापक 
¢ सम्प al १ 


सम्पद | 


~ 


परो के | 


HT 
रौ, | 


मुद्रा एवं बेकिंग--लेखक--वी. एन. जेन रौर 

एम, एल. कोठारी । प्रकाशक--लच्मीनारायण अग्रवाल, 

हास्पिटल रोड, श्रागरा | शष्ट संख्या ८८४, आकार 
२३१३६ | aliga मूल्य Fo ११.०० | 


१६ 

मुद्रा और बैंकिंग दोनों श्रर्थशास्त्र के कठिन व जटिल 
प्रकरण हैं और विशेषकर दो कारणों से विद्यार्थी के 
लिये ये दोनों और भी कथिक कठिन हो गये हैं । एक तो 
ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों की नीतियों का संचालन 
अपने स्वार्थ के लिए किया था और दूसरे, पिछले ११ वर्षो 
में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने बहुल अधिक परिवर्तेन तथा 
परिवर्धन करके इसे बहुत ब्यापक व gee बना दिया है। 
विभिन्न देशों के सामने भी ब्यापार, विनिमय और राजस्व 
की प्रवृत्तियो ने बैंक और विनिमय की समस्याओं को नया 
रूप दे दिया हे । प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखकों ने इस गम्भीर 
विषय पर विशद प्रकाश डालने के लिए ही इतना वृह्ददाकार 
ग्रन्थ लिखा हे । प्रस्तुत पुस्तक ३ खणडों में विभक्क हे-- 
fen, भारतीय बेकिंग, विदेशी विनिमय, भारतीय 
इतिहास, अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार, राष्ट्रीय आव, राजस्व के 
सिद्धान्त और भारतीय राजस्व | पिछुले चार खण्डों का 
nal मुद्रा व बेकिंग से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है, तथापि 
अर्थशास्त्र के ये महत्वपूर्ण विषय हैं । 

इस पुस्तक के दोनों लेखक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक 
है । उन्होंने विद्यार्थियों की दृष्टि से ही यह पुस्तक लिखी 
पय अधिकांश स्थलों पर पुनरावृत्ति हो गई है | 

ण के अन्त सें सारांश, सम्भावित प्रश्‍न और 
= z पर उत्तर के संकेत भी दिये हैं, यद्यपि इस 
के का कलेवर बढ़ गया हे । 


= पुस्तक हिन्दी में है । इसलिए अंग्रेजी के 
a से बचना चाहिए । भले ही वेअंग्रे जी के शब्द हों। 
» शेयसे, डायरेक्टसै आदि का प्रयोग हिन्दी की 
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पुस्तक में खटकता हे । बेंकर-बेंकरों, शेयर-शेयरों आदि 
का प्रयोग ही करना चाहिए । : 

आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तकों में प्रचलित दो परि- 
पाटियों की att हम लेखकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते 
हें। आज से २४ वर्ष पुवं तो इस्ट इण्डिया कम्पनी के 
समय से बदलने वाली आशिक स्थितियों ओर नियमों का 
विस्तृत परिचय समझ में श्राता था, परन्तु आज भी बहुत 
पुराने आर्थिक इतिहास को उतना श्रधिक स्थान देना कुछ 
असंगत-ला लगता हे । मुद्रा, सहकारिता, बेंक, रेलवे 
आदि का जो प्रकरण प्रारम्भ किया जाता हे, ब्रिटिश काल 
के शतवर्षी इतिहास के विस्तार के साथ । इसको आव- 
श्यकता आज कम हे । "क 


इसी तरह दूसरा श्रनावश्यक महत्त्व यूरोप के प्राचीन 
व अर्वाचीन सैकड़ों अ्रथंशात्रियों को श्राज भी दिया जा 
रहा हे, जिनका उल्लेख २-३० वर्ष Ta अर्थशास्त्र के 
ग्रन्थों में किया जाता था । सब श्र्थशास्त्रियों की विविध 
परिमाषाएं, जिनमें बहुत अधिक अन्तर नहीं होता, 
पाठक के मस्तिष्क में उलझन डाल देती हैं । समय के 
साथ नये-नये श्रथंशास्त्री बढ़ते जायेगे ओर .इसके साथ 
ग्रन्थ का कलेवर भी बढ़ता जायगा। फिर अब यूरोपियन 
अर्थशास्त्रियों के साथ-साथ भारत के ग्रर्थशास्त्रियों का 
उल्लेख श्रधिक करने की आवश्यकता है | अथशास्त्र सें 
उनका भी योगदान बढ़ता जाता हे । ग्रथेशास्त्र को 
यूरोपियनों की मौनोपली नहीं बनने देना चाहिए | 

ग्राय कर विधान एवं लेखे-लेखक--श्री चन्द्रभान 
गुप्त एवं भगवतीप्रसाद । प्रकाशक-एस. चन्द एण्ड कम्पनी, 
फब्वारा, चांदनी चौक दिल्ली | मूल्य ७.१० रु. । ४० सं० 
४०७, आकार वही | की 

प्रस्तुत पुस्तक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य के विद्याधिय 
के लिए विशेष रूप से लिखी गई है। प्रस्तुत पुस्तक > 
ma-a सम्बन्धी कानून, नीति तथा wea महत्वपुण 
प्रश्नों की विस्तार से चर्चा है । विद्यार्थियों की सुविधा 
के लिए भिन्न २ प्रश्नों और उदाहरणों को विशेष स्थान 
दिया गया हे । प्राय: सब प्रश्‍न ओर उदाहरण अंग्रेजी में 
दिये गये हैं, ताकि वाणिज्य के विद्यार्थियों को परीक्षा सें 


सुविधा हो । 
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पुस्तक से सहायता मिलेगी । 


मंडल, नई दिल्ली ) मुल्य २.५० रु. । 


होता हे कि सामुदायिक विकास श्रौर पंचायती राज की 
संस्थाश्रो के पीछे कौन-सी प्रेरणा काम कर रही थी । इन 


पद्धति समझने के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध 
होगी । 


मेरा गोव--जेखक--श्री बवलमाई मेहता ad- 
सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट वाराणसी, मूल्य २.१० Fo | 

masa पंचायत समितियों, सामुदायिक विरस के 
कमचारी तथा सर्वोदय के sa कार्यकर्ता आदि समी 
ग्रामों के उत्थान की बात करते हैं । सच्चा भारत गांवों में 
ही रहता है, इसलिए देश के उत्थान के लिए ग्रामों का 
` उत्थान सबसे अधिक आवश्यक है किन्तु हमारी कठिनाइ 
यह है कि कायकर्ताओं को गांवों में कार्य करने की परिपाटी 
का न ज्ञान हे रौर न उनमें तपस्या व साधना ही दृष्टि. 
गोचर होती हे । प्रस्तुत पुस्तक एक ऐसे सच्चे, इमानदार 
और तपस्वी कार्यकर्ता की कलम से लिखी गई है, जिसने 


सब प्रकार कै निजी सुखों का बलिदान करके गांव के 
सोले भाले, श्रनपढ़ और पुरानी रूढियो से ग्रस्त, श्रन्ध- 


स्वार्थ सेवा और साधना के बल पर उनमें क्रांति. 
[तेन कर दिए हैं । जीप गाड़ियों में बैठकर साहब 
रकारी श्रफसरों की संख्या तो बहुत बढ़ गई हे 


oe पनि S सुध x 
प्र सुधार नहीं होता । यह पुस्तक उन ग्राम 
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आजकल श्रायकर कानून का सम्बन्ध प्रायः सभी 
मध्यम वर्ग के लोगों से पड़ता है । इसलिए इसकी 
साधारण जानकारो ma की सामान्य श्रावश्यकता बन 
गई है । आयकर कानून की जटिलता के कारण पढ़े लिखे 
लोग भी श्रायकर विभाग के लिए अपनी आय का 
विवरण तेयार नहीं कर सकते । ऐसे लोगों को भी इस 


सामुदायिक विकास ग्रौर पंचायती राज-- 
लें०--श्रा जवाहरलाल नेहरू | प्रकाशक--सस्ता साहित्य 


इस सुस्तक में सामुदायिक विकास और पंचायती राज 
के सम्बन्ध में gaga प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू के 
भाषणों ओर लेखों का dag किया गया है । इनसे मालूम 


संस्थाओं का महत्व, इनके वास्तविक स्वरूप तथा कार्य 


विश्वासी लोगों के साथ श्रात्मीय बनकर काम किया हे श्रौर 
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सेवकों के लिए बहुत उपटोगी सिद्ध होगी, a सचमुच 
गांवों में बेठकर ग्रामीण भाइयों की वास्तविक उन्नति à 
विश्वास करते हैं । यह पुस्तक ग्राम सेवकों को अपने काई 
के लिए मार्ग-दर्शक सिद्ध होगी | 

सहकारिता--(पंडित नेहरू के भाषणों का dng), 
प्रकाशक-सस्ता साहित्य मण्डल | नई दिल्ली, मुल्य २ रु. 

प'डित जवाहरलाल नेहरू भारत की पंचवर्षीय 
योजनाओं के सूत्रधार रहे हैं । इसी दिशा में उन्होंने | 
गांवों का आर्थिक विकास करने के लिए सद्दकःरिता आन्दो. 
तन पर विशेष बल दिया था । प्रस्तुत पुस्तक सें उनके 
सहकारिता सम्बन्धी लेखों और भाषणों का संग्रह किया 
गया है । सहकारिता का महत्व क्या है, ag इससे val. 
भांति स्पष्ट होगा | उन्होंने daa कृषि सहकारिता के पत्त 
में जो युक्तियां दी हैं, उनसे किसी को भी मतभेद हो | 
सकता है, किन्त सेवा सहकारी समितियों की संस्था तो 
निर्विवाद है । यदि इम उन समितियों को ही सुचारु 


रूप से चलाये तो गांवों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो 
सकता है | 


भारतीय ग्रथेशास्त्र और विशेषकर गांवों के थ्यार्थिक | 
विकास में सरकार द्वारा नियत ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति 
का विशेष महत्त्व स्वीकार किया जाता है । सभी अर्थः | 
शास्त्री अपने ग्रन्थों में इस समिति का आश्रय लेते हैं | 
किन्तु प'० नेहरू ने अपने दो लेखों में इस समिति की 
कठोर आलोचना की है । पंडित जी की इष्टि से “ग्राम 
ऋण समिति का सर्वेक्षण सही नहीं था और वह देश | 
के सहकारी आन्दोलन को गलत दिशा में ढकेलने में 
सहायक हुश्रा । इस दृष्टिकोण से सहकारी आन्दोलन 
ऐसी दिशा में aka गया, जो सहकारी कतई नहीं है 
और इस आन्दोलन के अब तक के विकसित aat 
का निषेध करता है । बदकिस्मती से हमने इस रिपोर्ट 
को सरकार की हैसियत से मंजूर किया, हमको जल्दी सै 
जढ्दी saa पीछा छुड़ाना चाहिए और छोटी सहकारी 
संस्थाएं बनानी चाहिए एवं उसमें सरकारी दखलन्दाजी 
नहीं होनी चाहिए । समिति का दृष्टिकोण किसानों कै प्रति 


अविश्वास और इस मान्यता पर आधारित था कि % | 


अयोग्य हैं? । क्या आज के शासक और अर्थशास्त्री हत 
पंक्षियों पर ध्यान देंगे ? 


| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 


Pe ~ 

कुछ देश की : कुछ विदेश कौ 
ताशकन्द-समभोता 
विक. ..... 


iag). ताशकन्द का समझौता देश के लिए वरदान सिद्ध 
२ रु, होगा या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय 
वर्षीय | हहरना पडेगा । भारत के अनेक राजनैतिक दलों ने इस 
नो । आधार पर इस समझते का विरोध करना शुरू किया है 
bas कि इस पमझौते ले हमें काश्मीर के वे चेत्र भी छोड़ने 
उनके | पढे, जो कानूनन हमारे थे ave जिन पर पाकिस्तान ने 
pa re वर्ष पहले बलात्‌ 'प्रधिकार कर लिया था । भारत 
भली- सरकार ने २९ फरवरी तक y अगस्त की स्थिति तक आने 
क का जो समझौता किया हे, उसळे विरोध सें जस्मू-काशमीर 
53 


के एक gaan निवासी ने सुप्रीम कोर्ट सें आवेदन 
किया है । इस पत्र पर सुप्रीम कोटे शीघ्र ही विचार करने 
वाला है । संसद्‌ सें भी इस प्रश्न पर dia विवाद होने की 
सम्भावना है | युद्धवन्दी दोनों देशों ने एक दूसरे को 
वापस कर दिये हैं । 


fae =e A =~ 

मिति भारत आर पाकिस्तान में राजनेतिक प्रश्नों पर 
जि विचार करने के लिए भारत ने एक संत्रीस्तरीय वार्ता 
Bi का प्रस्ताव किया है, किन्तु पाकिस्तान लरकार ने काशमीर 


के विवादप्रस्त प्रश्‍न को भी इस वार्ता का विचारणीय विषय 
बनाने का जो सुझाव किया है, saa ताशकन्द समझौते 
की भावना ही समाप्त हो जाती है । भारत की सम्मति सें 


r देश 

a ` e ` 

ने में तो काश्मीर भारत का निविवाद रूपेण अभिन्‍न अंग हे | 
मडल 20... 1... 5 

taa इसी तरह पंडितजी ने एक और महत्त्वपुर्ण प्रश्‍न की 


भी इन लेखों सें चर्चा की हे । वे लिखते हैं कि “मैं 
यान्त्रिक खेती के खिलाफ नहीं हुँ, लेकिन भारत की विशाल 
आबादी को देखते हुए वह यहां के लिए मोज नहीं है। 


दी से आप अभी काफी समय तक भारतीय खेतों को यांत्रिक 
कारी | रूप देने की बात नहीं सोच सकते, जब तक आप काफी 
दाजी | भाबादी को उद्योगों सें नहीं लगा देते, ag व्यावहारिक , 
प्रति | नहीं होगा |” खेती को वैज्ञानिकता का अर्थ यांत्रिकता 


i 13 है । भारंत के विचारको और अर्थशास्त्रियो को 
i त जी के इन विचारों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए । ७ 


आर री '६६ 
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आर्थिक व ग्रनार्थिक . 
मुख्य घटनाएं 


इस पर किसी विचार की गु'जाइश नहीं है । देखना यह 
हे कि ताशकन्द समझौते का पालन किस प्रकार होता हे । 


आर्थिक, ब्यापारिक, जल-सम्बंघी तथा सम्पत्ति-दिवाद हल 
होते है या नहीं । ; 

इधर चीन ने लद्दाख के क्षेत्र में भारतीय चोकियों के 
ठीक सामने दो नह चौकियां खड़ी कर ली हें । भारत 
सरकार ने इसे उत्ते जनात्मक कार्यवाही कहकर इसका 
विरोध किया है । 


विदेशों से पुनः सहायता 

पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने पर भारत सहायक संघ के 
जिन देशों ने अपनी प्रतिज्ञात राशि देना रोक दिया था, 
अब वे अपनी राशियां पुनः देने का निश्चय कर रहे हैं । 

श्रास्ट्रिया ने yo लाख डालर देने का वचन दिया 
था । बैलजियम ते ४० लाख डालर देने का आश्वासन 
दिया था । कमाडा ने १६६४-६६ के लिए ४.१० करोड़ 
डालर का वचन दिया था। फ्रांस ने इस वर्ष के लिए 
२ करोड़ डालर देने का वचन दिया था । पश्चिमी जमनी 
की प्रतिज्ञा 5.६ करोइ डालर की थी । इटली, जापान 
और नीदरलैण्ड ने क्रमशः ३,६० करोड, ६ करोड और 
७२ लाख डालर देने का वचन दिया था। यह सब 
राशियां विभिन्न ऋणों, निर्यात की सुविधाश्रों आदि के 
रूप में दी जानी थीं । ब्रिटेन ने इस वर्ष ३ करोड़ 
स्टज्ञिग aaia ४० करोड़ रुपया देने का वचन दिया था। _ 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ४३.४ करोड डालर का वचन _ 
दिया था । इसी प्रकार विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास | 
संस्था की ओर से २४.९ करोड डालर की सहायता का 
आश्वासन दिया था । अधिकांश देशों से बड़ी २ रकमों _ 
के बारे में समझौते हो चुके हैं । इस प्रकार विदेशी मुद्रा _ 
की समस्या कुछ कम कठिन रह जायेगी | चैकोस्लोव 
भी चौथी योजना की अवधि में भारत को ४० करोर 


का ऋण देगा । 
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जापान का सहयोग 
भारत आगामी x वर्षा में जापान से प्रतिव५ १ 
मिलियन टन के द्विसाब से € मिलियन टन खाद खरी 
देगा | इसके बदले भारत उसको चीनी देगा, इसके संकेत 
जापान के एक दल द्वारा व्यक्त की गई भावनाश्रों स॑ 
मिलते हैं । ्रभी दोनों ही सरकार परस्पर ब्यापार बढ़ाने 
मूल्य निश्चित करने तथा उन वस्तुश्रों की खोज कर रद्द 
हैं, जिनका कि परस्पर श्रादान प्रदान हो सके | 
जापान की सहायता से भारत में कोचीन और gat- 
पुर में दो खाद कारखाने चल रहे हैं तथा मद्रास में भी 
एक खाद कारखाना लगाने की जापान सरकार की योजना 
' हे, किन्तु अभी इसके लिए समझौता नहीं हो सका है । 
| जापान का स्थान इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में विश्‍व में 
तीसरा है । भारत की इच्छा हे कि जापान भारत में भी 
एक इस्पात कारखाने के लिए सहयोग करे, किन्तु विदेशी 
सुद्रा इस कार्य में बाधक हो रही है । 


ब्रिटन का सहयोग 
fda के प्रधान मन्त्री, श्री हेरल्ड विल्सन ने एक 
। भाषण में यह वायदा किया हे कि भारत की आर्थिक 
` कठिनाइयों को दूर करने में ब्रिटेन की सद्दायता मिलती 
` रहदेगी। इसके पद्दले कदम के रूप में ७४ लाख पौणडों का 
उपयोग खाद्य पदार्थ पहुँचाने तथा भारत को श्रपनी श्रर्थ- 
ब्यवस्था को सहारा देने के लिए करेगा। १६४१ में 
पंचवर्षीय योजनाओं के सूत्र शत से लेकर aa तक ब्रिटेन 
_ ने 1८.० करोइ पौण्ड की सद्दायता भारत को दी है 
भर इसमें से ३ करोइ पौण्ड किसी योजना विशेष से 


बन्ध में केन्द्रीय श्रौर राज्य सरकारें यद्यपि 
ता से काम ले रही हे, फिर भी स्थिति 
ही है । राज्यों में इसके लिए अनेक 


RAA के agan सबसे भयंकर स्थिति राजस्थान if है। 
करीब ७० लाख लोगों के अकाल से अस्त होने की 
सभावना हे। दूसरा नम्बर मध्यप्रदेश का हे, जहां 
१४ लाख लोग अकाल की स्थिति में हैं। गुजरात सें 
करीब १२.६ लाख लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने का 
अनुमान है । इसी प्रकार महाराष्ट्र में 5.४ लाख, मैसूर में 
६.३ लाख, आन्ध्र प्रदेश में १.३ लाख और उड़ीसा में 
१.१ लाख लोग इस भयंकर श्रकाल से ग्रस्त हैं। केरल 
की स्थिति इसी से स्पष्ट है कि वहां राशन सें चावल की 
मात्रा ४ sla कर देनी पडी--श्रौर भयंकर उपद्रवो के 
उपरान्त ही ६ aia करनी पडो । 

राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, मद्दाराष्ट्र, मैसूर और 
केरल की सरकारों ने sea की निय्रत मात्रा और लेवी 
aga करने सें कठिनता प्रकट की है । राशनिंग जारी करना 
भी उनके लिए कठिन हो रहा है । 


बिजली संकट 

करीब आधा मध्यप्रदेश कुछ महीनो के लिए फिर से 
बिजली के संकट में पड़ गया दीखता हे । वर्षा न होने के 
कारण नदियों सें पानी नहीं आ रहा । चम्च्रल का बिजली- 
घर, जो ३० लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन तेयार करता था, 
अब केवल २० लाख यूनिट कर रहा है । यह आशंका भी 
प्रकट की जा रही है कि यह और भी अधिक गिरकर १ | 
लाख रह जायेगी । गांधी सागर A इस समय पानी १२१३ 
फुट है । साधारणतः १२४० फुट के स्तर पर ब्रिजली TAAl 
बन्द हो जाता है | माताटीला के ब्रिजली घर पर भी 
यही स्थिति है। वहां भी पानी निरन्तर कम हो tal है । 
उत्तरप्रदेश की सरकार ने मध्यप्रदेश को यह सूचित कर 
दिया हे fe मार्च के बाद मध्यप्रदेश को ag बिजली नहीं 
दे सकेगा। सतपुरा का ada स्टेशन और कोरबा की 
विस्तार आगामी अक्ट्रबर से ही काम करने लगेगा | इस 
लिए यदि अब भौ वर्षा न हुई, तो यह श्राशं हा की जा 
रही है कि बिजल्ली कै उपभोग में और भी श्रधिक कमी 
करनी पड़ेगी। 


पंजाब में 


पंजाब सें बिजली fang मंत्रो श्री रिजकराम कै | 
कथनानुसार नदियों में पानी का श्रकाल सा झा गया है। | 


सम्पदां | ` 


Kangri Collection, Haridwar 


E- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नदियाँ जरूरत का २० प्रतिशत पानी भी नहीं दे पा रही 
है । रावी में प्रति सैकण्ड ४ हजार घनफुट पानी आता है 
किन्तु श्रब केवल १५०० घनफुट पानी आ रहा है । इसी 
तरह यमुना का बहाव ११ हजार क्यूसेक से गिरकर 
२४६१ क्यूसेक रद्द गया है । भाखडा के जलाशय सें पानी 
का स्तर १९४८ घनफुट रद्द गया है । अगर ७८ फुट की 
कमी और श्रा गई तो भाखडा के जैनरेटर बेकार दो जायेंगे 
और परिणामस्वरूप राज्य सें अंधेरा छा जायेगा । संकट 
का मुख्य कारण पंजाब के पहाड़ों पर बफे का न गिरना 
हे। गर्मियों में बर्फ के न पिघलने पर पानी का श्रकाल 
और भी अधिक विकट रूप धारण कर लेगा। इस संकठ 
को केसे हल क्रिया जायेगा, यद गम्मीर प्रश्‍न हे। 

जनवरी के अन्तिम सक्षाह सें पंजाब, दिल्ली व उत्तर- 
प्रदेश के कुछ तेत्रो में वर्षा हुईं हे । इसे उपयु क्क स्थिति 
में कुछ सुधार की आशा अवश्य की जा रद्दी हे । 


पंहगाई भत्ते पं वृद्धि 

निरन्तर बढ़ती हुई मंहगाई से विवश होकर भारत 
सरकार ने अपने २३ लाख से अधिक कर्मचारियों को, 
जिन्हें प्रतिमास १००० go तक वेतन मिलता है, बढ़ा 
हुआ महंगाई भत्ता देने की घोषणा की हे । यह भत्ता १ 
दिसम्बर १९६५ से मिलेगा । महंगाई भत्ते में ₹ रु० से 
१२ ३० तक प्रतिमास वृद्धि होगी । इस घोषणा को 
में लाने से केन्द्रीय सरकार पर २९ करोड़ रुपये 
प्रतिवर्षं का ब्यय. भार बढ़ जायगा | 

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के साथ 
विभिन्न राज्यों में काम करने वाले कर्मचारी भी वेतन 
वृद्धि का ्रान्दोलन करेंगे, ag निश्चित हे और राज्य 
सरकारों को भी इस कठिन समस्या का सामना करना 
पडेगा । इसे पहले भी तीन बार मंद्दगाइ भत्ता बढ़ाया 
जा चुक्रा हे । 
भारत को और अनाज 

एक नये समझते के अनुसार अ्रमरीका ने भारत को 
३० लाख रन श्रनाज और देने का निश्चय किया है । 
इसमे २० लाख टन गेहूँ और १० लाख टन ज्वार, बाजरा 
SM इसकी कीमत ८० करोड़ रू होगी और यह 
पी० Gao ४८० के अन्तर्गत दिया जायगा | 
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एशिया का सबसे बड़ा पुल 

x फरवरी को. प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 
सोन नदी पर १००४४ फुट wR पुल क्रा उद्घाटन 
किया । इसके निर्माण पर २ करोड़ ६६ लाख रुपया खर्च 
हुश्रा है । ag एशिया में सबसे बडा पुल है । इससे कल- 
कत्ता we दिल्‍ली की दूरी काफी कम हो जायेगी । इस 
पुल का नाम 'जवाइर सेतु? रखा गया हे । इस पर एक 
साथ दो रेल गाड़ियां चल सकेगी | इसके दोनों ओर ९-४ 
फुट चौड़ी पट्टियां भी हैं । 

NA > 

कामन माकेट टूटने से बचा 2 

कई महीनों के गतिरोध के बाद कामन मार्केट सें 
जनवरी कै श्रन्त में समझौता हो ही गया । फ्रांस ने कछ 
प्रस्ताव उपस्थित किये थे, जिन पर जर्मनी, इटली, 
इग्लेंड, नक्समबगे ओर बेलजियम सदमत नहीं हो रहे थे। 
यहां तक की कामन मार्केट के यंत्र का ही खतरा पैदा दो 
गया था। फ्रांस कहता था कि कामनमार्कट के सदस्य देश 
कोई निर्णय बहुसम्मति से न कर सके, सभी देशों की 
सरकारों की सहमति किसी निर्णय के लिए आवश्यक दो । 
सदस्य देशों की प्रभुसत्ता को हस्तगत न कर लें । VA एक 
समझौते के arana मत-सेरों को भविष्य के लिए टाल सा 
दिया गया है और फ्रांस ने कामनमाकेट से अलग होने 
की धमकी वापस ले ली है । किन्तु एक प्रकार की लीपा- 
पोती से विवाद कुछ समय के लिए ही स्थगित हो गया 
समफना चाहिए । 


यदि आप 'सम्पदा' के वाषिक ग्राहक हैं, तो 
सम्पदा' का एक नया वाषिक ग्राहक बना कर, 


ग्रशोक प्रकाशन मन्दिर 
पुरस्कार 


द्वारा प्रकाशित बहुचचित 


तथा प्रशंसित पुस्तक--भारत की श्रोद्योगिक 

नीति--पुरस्कार में प्राप्त कर सकते हें, 
शीघ्र ही नये ग्राहक का ताम, पूरा पता, 
और अपनी ग्राहक संख्या के साथ वाषिक चन्दा, 
zo 8.०० भेजिए और पुरस्कार प्राप्त कीजिए | 
व्यवस्थापक सम्पदा 
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स्त्री संख्या में कम वृद्धि 
` देश में पिछले ६० सालों में स्त्री-आबादी पुरुष 
 झागादी की तुलना में धीसे बढ़ रद्दी है । 
y आबादी के भ्रध्ययन से पता लगता है कि १६०१ 
में १००० “पुरुषों के पीछे देश में ६७२ स्त्रियां थीं और 
१३६१ में यह अनुपात घंट कर ६४१ रद्द गया। 
केन्द्रीय सरकार ने आबादी के बारे में जो विशेषज्ञ 
. समिति नियुक्र की है, sah अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय 
स्तर पर १९६६ में स्त्री भ्राबादी का अनुपात १६६१ के 
९४९ से घटकर ६३८ रह जाएगा, १९७१ और १६७६ 
यह ६३७ हो जाएगा। 


१३०१ सें स्त्री आवादी ११ करोड़ ८० लाख थी 
१३६ में यह बढ़कर २१ करोड़ ३० ख्लाख हो 
विशेषज्ञ समिति के अनुसार १६६६ में स्त्री आबादी 
२४ करोड, १६७१ में २७ करोड़ १० लाख और 
७६ में ३० करोड़ ४ लाख हो जाएगी पर पुरुषों की 
बाढी और तेजी से बढ़ेगी । 


| से विदेशी मुद्रा 

केशों के श्र गार और संवद्ध न के लिए गृहिण्याँ 
ह के प्रयतन करती हैं, लाखों रुपये खर्च करती हैं; 
कैशराशियों को दक्षिण की, विशेषकर आन्ध्र की 


ती था रही हैं । तमिजनाइ में हर बच्चे का, 
का दो या लड़की, तिरुपति में झु'डन होता 


र तिरुपति और पलणी आदि के देवालयों ने 
और यूरोप के देशों में इस afta केशराशि को 
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का प्रतिवर्ष निर्यात करता है । इस ब्यापार को : | 


लाभकारी बनाने के लिए इधर एक नया कदम उठाया 
गया है । इसके अनुसार इन खालिस बालों को साफ़ 
करके कृत्रिम बालों के टोप या “विग? बनाये जायेंगे और 
तब उसका निर्यात होगा । योजना को ब्यावहारिक रूप 
देने के लिए हांगकांग के एक संस्थान के ब्यवस्था-निदेशक 
fa और उनके दो विशेषज्ञ सहयोगी agra पहुँच गये 
हैं । फिलहाल ये विशेषज्ञ राज्य ब्यापार कम्पनी को बालों 
के शुद्धीकरण में सहयोग देंगे । योजना पर लगभग ११ 
लाख रुपये लगेंगे । कुछ समय बाइ 'विग? बचाने का काम 
शुरु होगा । 
राजधानी में सड़क हुघेटनाए 

दिल्ली भारत की राजधानी हे, किन्तु यहां सड़क 
दुर्घटनाओं की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही हे । १६४६ 


सें ११०७ सड़क दुर्घटनाएँ हुईं थीं, जिसमें से ११२ घातक 
थीं, किन्तु प्रब १६६९ सें ढुघेटनाश्रां की संख्या ८४३६ 


29) 
हो गई है जिनसें से ३२३ घातक हें । सड़क gaiena में 
वृद्धि का कारण जहां एक ओर जनसंख्या का बढ़ना है, 
वहां गांडियो की संख्या सें भी निरन्तर बुद्धि है । १६९१९ 


विदेशी मुद्रा की 
(पृष्ट ९० का शेष) 

गारन्टी कारपोरेशन की सुविधाश्रों के अलावा कांदल में 
स्वतन्त्र ब्यापार क्षेत्र बन गया है । इन सबके कारण यदि 
इम ९१ सौ करोड़ रुपये के निर्यात wat पर पहुँच गये, 
तो भी हम श्रपने निर्यात ब्यापार को सन्तुलित नहीं रख 
सकते, क्योंकि हमें ७८ सो करोड़ रुपये का आयात भी 
चौथी योजना सें करना है। फिर सामरिक सामग्री का ग्रायात 
भी हम छोड़ नहीं सकते हें । 

एक सुझाव विदेशी gz को कम करने के लिए यह 
दिया जादा है कि भारत में बिदेशी कम्पनियों के सहयोग 
से अनेक उद्योगों की स्थापला की जाए । इससे विदेशी 


एजी सुलभ हो सकेगी किन्तु ऐसा करते हुए हमें इतनी | 


सत्ता श्रवश्य रखनी चाहिए कि जिन उद्योगों में मार” 


तोय प्रशिल्पिक ज्ञान और आवश्यक पू'जी सुलभ at, उनके | 


लिए विदेशी पूजी या प्रशिल्पिक ज्ञान का आश्रय नहीं 
लिया जाय | 


z 
ठाया 
साफ़ 
ओर 
रूप 
शक्‌ 
गये 
[लो 
११ 
काम 


| ऐन बहुत अधिक 
भेषाकि रिस ८ 


४ ३० हजार रजिस्टर्ड गाड़ियां थीं, १३६९ सें इनकी 
संख्या १००६०० हो गई है । इनमें से ३० हजार तो 
मोटर गाड़ियां हैं, शेष zE, बसें, मोटर साइकिल और 
स्कूटर हैं । १९६१ में सड़क दुघेटनाश्रों के शिकार लोगों 
में १४०८९ पैदल, ७९३ साइकिल सवार ३२० गाड़ियों 
के यात्री और ०१० ड्राइवर थ । 
ब्रिटेन में भी दशमिक मापपद्धति 

दशमिक माप सम्बन्धी एक भारतीय विशेषज्ञता 
qaza aaa गये हैं, जहां वे मीलों, 
पौण्डो श्रौर पिण्टों को क्रिलोमीटरों, किल्लोग्रामों और 
लिररों में परिवर्तित करने सें ब्रिटेन की सद्दायता कर रहे हैं। 

दशमिक मापपद्धति अपनाने सम्बन्धी ब्रिटेन के 
निर्णय की सूचना बोर्ड आव ट्रेड के अध्यक्ष, श्रो डगलस 
जे, द्वारा गत वर्ष मई सें दी गहे थी । इस नयी पद्धति के 


` 


१६७४ के egia पूर्णतया लागू होने की सम्भावना है । 
भारत में विदेशी कस्पनियां 


हुए 
> 


करोड़ रुपयों में 


सब बढी विदेशी कम्पनियों की परिसम्पत्ति ४६१ 
उनकी कुल प्रदत्त पूजी १३३ 
कुल बड़ी कम्पनियों की परिसम्पत्ति २३७८ 
बढी कम्पनियों की कुल प्रदत्त प'जी १७३३ 
विदेशी कम्पनियों की परिसम्पत्ति ९.० प्रतिशत 


TAN पूजी सें विदेशी कम्पनियों का प्रतिशत ७.१ ,, 
इस सूची से यह स्पष्ट होगा कि देश की बड़ी कम्प- 

नियों की कुल पूजी सें विदेशी कम्पनियों का भाग 8 

प्रतिशत है र प्रदत्त पूजी में ७.१ प्रतिशत । यदि 


विदेशी कम्पनियों का प्रतिशत कुछ अधिक हो जाये तो 


जात कम पूजी के उद्योगों में विदेशी कम्पनियां 
घिक प्रभाव कायम कर लंगी । 


बिभिन्न राज्यों में उत्पादन और रोजगार 
हम भिन्न २ राज्यों सें ashe की समानता पर 
NTR पर बल देते रहे हैं किन्तु विभिन्न भौगोलिक 


la 3 
हे झर प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण यह सम्भव नहीं 


१) सका | अनेक उद्योग प्रधान राज्यों में औद्योगिक उत्पा- 
है और कुछ राज्यों सें बहुत कम। 
यूरो द्वारा की गई जांच पड़ताल से स्पष्ट 
' डेल उत्पादन ४६६३ करोड़ xo का हुआ है 
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किन्तु विभिन्न राज्यों सँ जो प्रतिशत उत्पादन हुआ है 


वह निम्न लिखित है । रोजगार का प्रतिशत भी प्रत्येक 
राज्य के साथ दिया है। (प्रतिशत में) 


उत्पादन रोजगार 
महाराष्ट्र २३.३ २०.३ 
पश्चिमी बंगाल २१.३ २२.४६ 
गुजरात ८.५२ ३.२ 
मद्रास 9,9 ७.६ 
बिहार ७.० १.७ Ae 
उत्तरप्रदेश ६.४ ७,६ a 
ससूर ३.३ ३.२ | 
केन्द्र प्रशासित २.१ २.१ 
पंजाब ३.४ २.८ 
आंध्र ३. १.० 
मध्यप्रदेश ३.४ * NE 
केरल २.१ ४.२ 
उड़ीसा २.३ १.६ 
SIHIR २.० २.० 
राजस्थान १.२ १.६ 
जम्मू काश्मीर ०.१ ०.१ 
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| जानकारी के/लिए 


पहने योग्य» 


क. र a 


सचित्र हिन्दी मासिक 
विज्ञापन हर तया अन्य, | वाणिक AET छु सात्र 


PR र 


rrr 
समस्या 


PRIS LILLIA 


an 


अमेरिकन श्रमसंघों में नया परिवर्तन 


यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि संसार के सब 
देशों में सम्पन्नतम और सबसे श्रधिक संगठित श्रमे रिन 
अमिक संघ की सदस्य संख्या इन आठ वर्षो में पहले से 
१० लाख कम दो गई है, यद्यपि देश में श्रमिकों की 
संख्या लगातार बढ़ती जा रही है । श्रब भी सदस्य संख्या 
१.६६ ' करोड़ है, परन्तु चिन्तनीय बात ag है कि 
यह पहले से कम हो गई है । १३१६ में कृषि 
स्तर लोगों का ३३ प्रतिशत इन संघों का ,सदस्य था, 
गाज यह प्रतिशत गिरकर ३० प्रतिशत से मी कम रद्द 
गया है । इसका एक बढ़ा कारण यह है कि श्रमिकों की 
श्रेणी व स्थिति में परिवर्तन आ गया हे । पहले शारीरिक 
श्रम करने वाले श्रधिक्रांश श्रमिक संघों के सदस्य ela थे, 
किन्तु aa श्रमिकों में शिक्षित सफेदपोश बाबू लोगों की 
संख्या बढ़ती जा रही हे, जिन्हें भ्रंग्रे जी में White collar 
कुहा जाता हे । कलक, टाइपिस्ट, इन्जिनीयर, अध्यापक 
भ्रौर मेनेजर, पहले फे श्रमिकों से बिलकुल 
भिन्न प्रकार के हैं । १६६० की जनगणना के 
agak शिक्षित श्रम का श्रनुपात ४३ प्रतिशत हे, जबकि 
शारीरिक श्रम करने वालों का भ्रनुपात केवल ३६९ प्रतिशत 
_ हे और कृषि व सेवा के कर्मचारी कुल श्रमिकों के १८ 
प्रतिशत है | 
ओ- ज्यॉ-ज्यों उद्योग व कृषि में विज्ञान का अधिक प्रयोग 
होता जा रहा हे, शारीरिक श्रम की आवश्यकता कम होती 
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- एक भाग समझा जाता था और इसलिए प्रबंधक * 


angri Collection, Haridwar 


की मशीनरी ले रद्दी है और मीटर की घडी = गण 
करने वाले बाबुओं की संख्या बढ़ती जा रही हे। १ ay 
की अपेक्षा १६६३ में कारखानों का उत्पादन करीब-कृी 
दुगना हो गया है, किन्तु शारीरिक श्रमिकों की in A 
४ लाख कम दो गई है और इसी अवधि में बाबू ah 
की संख्या में २० लाख की वृद्धि हुई है! a 
इस परिवर्तन का एक बड़ा कारण लोगों की | य 
में भी बडा परिवतेन है । जनता की क्रयशक्कि बढ़ने | संर 
के साथ-साथ वे रसोई या घरेलू सामान की बजाय aa 
मनोरंजन, शिक्षा रादि सेवाओं पर अधिक व्यय करने ह 
हें । इसके परिणामस्वरूप जहां १३४७ सें तेवा) 
(सरकारी नौकरी समेत) ४६ प्रतिशत कर्मचारी थे, ब 
१६६३ सें इनका प्रतिशत ९८ द्दो गया हे । १६३० ॥ 
१० लाख AIE सरकारी स्कूलों सें पढ़ा रहे थे, ग्रा 
१६६० में इनकी संख्या ११ लाख दो गई ओर श्रब १ 
इनकी संख्या बढ़ रद्दी है । इन्जिनीयरों, Safa 
चिकित्सकों, नकशा नवीसों की संख्या सें बहुत बृद्धि ह 
21 ये सफेदपोश कमचारी श्रमसंघों में बहुत कम रः 
ले रहे हैं । 
परन्तु वह दिन निकट ग्रा रहा है, जब ये सफेदपो 
कर्मचारी, श्रमसंघों में सस्मिलित हो जायेंगे । ऐसे श्रम 


fiat के लिए कठिन होता जा रहा हे । | 
श्रपनी स्थिति में सुधार के लिए संगठित होने की श्र 
श्यकता अनुभव करेंगे । पहले इन्जिनीयर प्रबंध f 


अपनी श्रेणी में समझते थे । अब वह एक कारखारे | 
कर्मचारी मात्र माना जाने लगा ऐै। 


भारत में दी हम देखते हैं कि qas, श्रध्यापक श्र 
डाक्टर तथा पत्रकार, जो कल तक ट्रेडयूनियनों के 1 
फटकते भो न थे, भ्राज संगठित होकर हडतालें करने * 
हैं । इस परिवर्तेन का प्रभाव श्रम-संगठनों की प्रकि 
कार्य प्रणाली पर भी पढ़ रहा है । श्रमनेता जिस. 
कम शिक्षित मजदूरों को बहकाकर पहले अपने पीठ. 
दिया करते थे, वेला aa नहीं रद्दा । अब शिक्षित | 


कार्यः | 
SN ७ 
थे, का 


१३४०। 
VEN 
EE 
cki 
1 
faal 


E गंभीर व उत्तरदायी लोगों के द्वाथों में 


aga श्र र 
a Lagi है, जो उन्हीं में से ही निकलने लगे हैं । 


aal ज 
gadai का प्रभाव 
भारत सरकार के लेबर व्युरो ने १६६४ में की गई 


दृढ़तालों का एक विवरण प्रकाशित किया है । विवरण से 


होता है कि देश के श्रमिकों सें किस श्रमिक 


| यह शात i 
संगठन का ग्रधिक प्रभाव = । 
१. श्राल इण्डियन ट्रेड युनियन कांग्रेस । 
२, इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस | 
३. हिन्द मजदूर सभा। 
४, यूनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्र । 
इनके श्रतिरिक्त जनसंघ द्वारा समर्थित श्रमिक संगठन 
भी दो-तीन वर्ष पूर्व से मजदूरों में काम करने लगा हे । 


| विभिन्न नगरों के अभिन्न उद्योगों सें अलग-अलग भी 


कुछ मजदूर संघ काम कर रहे हैं, जो समय-समय पर 
मिल मालिकों से संघर्ष करते a हैं । नीचे की तालिका 


| से यह स्पष्ट होगा कि किस-किस मजदूर संघ ने कितनी 


aga कराई, उनमें कितने श्रमिक सम्मिलित हुए और 
उनके कारण कितने श्रम-दिवस्रों की हानि हुई । 
श्रमिकों की हडतालों का नेतृत्व प्रतिशत 
इइतालों की सम्मिलत श्रमिकों श्रम दिवसों 


संख्या की संख्या की हानि 
आल इ० ट्रेड यू. ३६.१ २६.३ २७.८ 
इन्टक ३१.३ ४३.१ ३८.६ 
हिन्दू मजदूर सभा १७.१ १३.६ १४.४ 
fifa मजदूर संघ ११.३ १४.२ १००. 
यूताइरिड ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस ३.४ Sia ae २.७ 
छल १०१३ ४८१२९१४ ४२०६८४२ 


is ऱ्य यह है कि इन्टक द्वारा समर्थित हडतालों 

a pains सम्मिलित हुए यद्यपि हइतालों की श्रधिक 

म १ यूनियन कांग्रेस द्वारा संगठित हुई । हिन्दू 

` en का स्थान तीसरा या चौथा रहा । श्रमिकों 
समर्थन इन्टक के हि 

BIT की गई 3 विमला है, New = 


हानि हु ३ etal में श्रम-दिवसों की भी धिक 
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इन हडतालों की सफलता या श्रसफलता के अंक हसें 
अभी तक प्राप्त नहीं हुए । इनसे प्रकट हो जाता कि कौन 
सा श्रमिक संघ श्रधिक न्यायोचित कारणों पर हड़ताल 
करता हे । 
श्रमसंघों की प्रतिस्पर्धा से राष्ट्रीय अहित 

तारापुर का अणुशक्कि संस्थान भारत की गौरवपूर्ण 
रचनाओं में से एक हे इसके qu होने पर यह देश सें विद्यत 
उत्पादन का एक शक्रिशाली केन्द्र बन जाएगा । इससे ४ 
लाख किलोवाट बिजली पैदा हो सकेगी और १६७७ तक 
तो २ लाख किलोवाट के और भी रिएक्टर लग जाएंगे । 
ayafi संस्थान के श्रध्यक्ष स्व० डा. एच. जे. भाभा के 
कथनानुसार १६७९६ तक तारापुर, रांणाप्रताप सागर और 
कालपक्कम सें और भो अणु शक्ति केन्द्र बन जाएंगे । 

तारापुर के श्रणुशक्कि केन्द्र में जो बिजली तेयार होगी, 
उसका उत्पादन ब्यय ३ पेसा प्रति यूनिट होगा, जबकि 
आजकल के थर्मल स्टेशनों (कोयले से चलने वाले बिजली- 
घर) पर उत्पादन व्यय ४ पेसे प्रति यूनिट से भी अधिक 
बैठता है । तारापुर का केन्द्र miga १३६८ से पहले ही 
बिजली उत्पादन शुरू कर देगा । 

किन्तु यह दुख की बात है कि इतने महत्वपूर्ण उद्योग 
को भी पिछले दिनों २२ दिन बंद रहना पड़ा और श्रमिकों 
व प्रबन्धकर्त्ताश्रों सें एक श्रवांच्छुनीय रगड़े के परिणाम- 
स्वरूप १०-६० लाख रुपयों की हानि हुई । स्थिति के 
बिगड़ जाने पर पुलिस को गोली चल्लानी पड़ी, जिसमें ८ 
मजदूर मारे गए । इस हड़ताल-उप. व का कारण, दो Tee 
पर प्रतिस्पर्धी श्रम संघों की प्रतियोगिता कहा जाता है। 
“सम्पदा? के पाठकों को शायद यह स्मरण हो कि भूपाल 
के 'हेवी इलेक्ट्रिकल उद्योग” में भी परस्पर प्रतिस्पर्धी 
श्रमसंघों का झगडा बढ़ कर उद्योग के लिए बहुत द्वानि- 
कारक सिद्ध हुआ था । जिस उद्योग पे दो परस्पर-प्रतिस्पर्धी 
श्रम संगठन हों वहां इस प्रकार के श्रवांच्छनीय उपद्रव 
होते हैं और फलस्वरूप राष्ट्र को भारी ala होती है । 
‘seam’ के नवनिर्वाचित अ्रध्यक्ष श्री द्रविड़ ने, एक उद्योग 
में एक ही संगठन की मान्यता पर बल देना चाहा है | 
जितनी जल्दी यह हो सके उतना ही औद्योगिक शान्ति | 


और राष्ट्र की समृद्धि के लिए हितकर होगा। O ® 
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वर्तमान आर्थिक fafa’ 
( एष्ट ७६ का शेष ) 


सावधानता 

हालांकि १६६४-६४ में ८ करोड़ ७० TMG टनों की 
उल्लेखनीय फसले पेद्रा हुई, फिर भी खाद्य-संकट पिछले 
वर्षों की aia अधिक गम्भीर बना रहा । ` इससे तात्का- 
लिक कदम उठाने की दिशा सें सत्ता जागरूक हो गई, 
जो निस्सन्देइ एक प्रशंसनीय चिन्ह है । लेकिन खाद्य 
स्थिति को सम्भालते समय एक बात से सावधान रहना 
चाहिए ।. हमको अपनी योजनाश्रों में भारी उद्योगों की 
aaa aa कृषि पर अधिक जोर देना पड़ेगा, फिर भी 
खाद्य क्षेत्रं सें किसी चमत्कार के परिणास की श्राशा नहीं 
रखनी चाहिए । श्राखिर हथेली पर सरसों तो जमाई नहीं 
जा सकती | साथ-साथ sa दमको भूतकाल की तरह, 
उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करने की बजाय 
खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार करने के लिए अधिक 
शक्ति खर्च नहीं करनी चाहिए | 


यह aa है क्रि खाद्य जेसी एक मूल श्रावश्यकता का 
समान वितरण करना और समुदाय के निर्बल वर्गो के 
हितों को देखभाल करना निसन्देह जरूरो है । लेकिन इन 
उद्देश्यों की सिद्धि के लिए सम्पूर्णे रूप से राजकीय 
ब्यापार का MAT लेना सद्दी तरीका नहीं हे । यह बात 
हमारे पिछले प्रयोगों से भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो 
चुकी है । उदाहरण के तौर पर अप्रैल १३६१ में संसदीय 
अनुमान समिति ने, केन्द्रीय खाद्य एवं मंत्रालय द्वारा 
१६६२-६३ वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के वितरण सें हुए 
22.49 करोड़ रुपये के नुकसान पर gat ब्यक्क किया 
है | समिति ने इस बात पर परेशानी sam की है कि 
माल की लदाई के समय बोरों की तोल में समुचित 
सावधानी न बरतने के कारण ६२ लाख रुपये का एक 
` ऐसा नुकसान ZAL, जिससे बचा जा सकता था। भारत 
'कम्पट्रोलर श्रौर आडिटर जनरल के विवरणानुसार 
५९४३-४४ और १३६३-६४ वर्षों के दौरान खाद्यान्मों 
में रालकीय ब्यापार के कारण १६४.६७ करोड़ रुपये की 
हानि हुईं हे। ° 


जीवन 


साहित्य 


डा० भाभा 
( पृष्ठ ७१ का शेष ) 


बात लिखना न भुलिएगा ।? 

ayaa न बनाने के निश्चय के बाद यह लगने लगा 
था कि भारतीय श्राणविक शक्कि संस्थान, हमारे देश पर 
भार ही बना रहेगा, परन्तु डा० भाभा ने गणित द्वारा 
ag Raa लगाकर बताया कि कुछ वर्षो बाद इस संस्थान 
द्वारा सस्ती विद्यूत शक्कि का उत्पादन सम्भव हो सकेगा। 
इस प्रकार श्राणविक शक्ति संस्थान पर किया हुआ ब्यय 
भविष्य में अधिक उत्पादन के लिए एक प्रकार की लागत 
है--देश पर ब्यय का भार नहीं I 

डा० भाभा को वैज्ञानिक के रूप सें तो सब ही जानी 
हैं किन्तु aq सम्भवत: कम ही लोगों को ज्ञात होगा रि 
चे एक श्रच्छे चित्रकार भी थे। स्वयं डा० भाभा के बनाये 
कई चित्र उनके amg के कार्यालय में लगे भी हैं। 
चित्रकला के साथ-साथ पाश्चात्य संगीत सें भी उनकी || 
विशेष रुचि थी । 

एक बार एक पत्रकार ने उनसे एक व्यक्तिगत प्रशन 
पुछ लिया उनके विवाह के सम्बन्ध सें । उन्होंने तुरन्त 
उत्तर दिया “कौन कहता हे, मेरा विवाह नहीं gal 
मैंने विज्ञान और कला के सृजनात्मक विचारों को अपना | 
जीवन दे दिया है और उन्हीं से मेरा परिणय हो चुका है।” ७ 


हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो: 
१. लोक रुचि को नीचे नहीं, ऊपर ते 
जाते हैं, 
२. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, 
मिलाते हैं । 
३. आर्थिक लाभ के ary झुकते Ae 
सेवा के कठोर पथ पर चलते हैं 
जीवन साहित्य की सात्त्विक सामग्री को छो 
बड़े स्त्री-बच्चे सब नि:संकोच पढ़ सकते हैं 
उसके विशेषांक एक से एक बढ़कर होते हैं । 
वाषिक शुल्क ४ रु. भेंजकर ग्राहक 
जाइए । ग्राहक बनने पर मंडल की पुस्तकों 
आपको कमीशन पाने की सुविधा हो जाएगी | 


सस्ता साहित्य मंडल, नई दिर सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल ग 
पि क्ट Ra 
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y 


7 व ४ — 
i 
ह डाकघर, जो आफिस टाइम के बाद मी सुला रहता है! 
q 
T के मुल्य डाकवर में नेक प्रयासों मे 
aa कघर में आफिस टाइम के बाद ये डाकघर, डाक तार विभाग के उन अनेक भ्रया 
पर त रहता है। यह डाकघर उन लोगों के से एक है, जिनके जरिये वह ग्रापको हमेशा बेहतर 


” जो ्राफिस टाइम में डाकघर सेवा देने में जुटा रहता है । es 


DA 65/271 
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आपके लिए वास्तारवक लाभ 
डी सी एम के ३८५ रिटेल स्टोरों में से किसी में भी पधारिए 


ga सूती X 
ma व छुपावने RD नय 
firc कप्रीज़ो दा Gay 
Hel का कपड़ा व -e 
Rà- ओ पुरुषों के कक 
4 ‘nf Se, à paia- 
\ प्रयोग में आ ca 


रंग - बिरंगे 
तोलिये - जो 
ate ही पानी 
ala लेते है 


हुमावने रंगों मै 
RAA की चादर - 
आरामदायक व टिकाऊ 


% सारे परिवार के लिए 
* समी की पसन्द के 
ॐ समी घरेलू आवदयकताओं के लिए । 
* विशिष्टता एबं टिकाऊपन के लिए 


कपड़ों की सुन्दरता व मज़बती का प्रतीक 
दी दिल्ली क्लाष एण्ड जनरल मिल्स Fio fao, दिल्ली । 


डी सी एम का एक रिटेल स्टोर आपके इलाके में भी है 


पाप # 
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सेकडों साल तक यह भूमि असर अवस्था हो में पडो थी। सिंचाई के कारण 


३० लाख रुपयों से अधिक धन लगा रहा है। सेन्ट्रल को -आप, कैण्ड 
आपका fea हीं हमारा उत्तरहायित्व है CRS को कन Ce EV Une 


लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आफ इन्डिया 


he है; होत SESE उठे हँ । | मार्च 218५ तक Bra उद्योगों में निगम की | 
रकम ने हजारौं लगायी गी पूंजी + 
है। अनाज की वालियों के कारण वह ee को नया रूप प्रदान किया | बा, cares आहि E 
भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायता पहुँचानेवाले नंदनवन-सी प्रतीत a रही है 1 l oe eae श. २,५७,८८,००० 
ले उद्योगों में निगम, प्रतिदिन, । सरकारों को ऋण बे. ४४७,०७,००,००० 
|| 
|] 
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कथा श्राप राजस्थान को नवीनतम ग्राथिक प्रगतियों 


और समस्याओं में कोई रुचि रखते हैं ? 


क्या ग्राप श्रर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं ? 


क्या श्राप राजस्थान में ग्राथिक प्रश्‍नों का प्रामाणिक ग्रध्ययन करना चाहते हैं ? 
यदि हां तो 
सम्पदा का राजस्थान विकास अक 


राजस्थान के अर्थशास्त्र के अध्यापकों, विद्यार्थियों, सावजनिक कार्यकर्ताओं और व्यापार, उद्योग व कृषि में 


रुचि लेने वालों के लिए विशेष उपयोगी हे । 


पढ्ने योग्य लेख : बहुत उपयोगो : नई चेतना : राजस्थान की सामयिक सेवा : राजस्थानः 
को प्रगति का दीप स्तम्भ : उपयोगी और विचार प्रेरक : समस्याओं और 
प्रगतियों का प्रामाणिक विवरण : 
इसमें राजस्थान के उद्योग, कृषि, यातायात, व्यापार सिचाइ, भूमि सुधार आदि के सम्बन्ध में प्रामाणिक 


विद्वानों के लेख 


इस अंक में जो सामग्री प्रस्तुत की गई है, उससे हमें 
एक नई चेतना मिलती हे । यह अंक निकाल कर आपने 
राजस्थान की सामयिक सेवा की हे । 
हरिश्चन्द्र साथर, संसद सदस्य 
राजस्थान अ्रंक प्राप्त हुआ । राजस्थान पर ऐसी 
सुन्दर सामग्री देने के लिए आप बधाई के पात्र हैं । 
मदनलाल वर्मा, दोसा (राजस्थान) 
मेरी इष्टि में इस अंक से बढ़कर राजस्थान की 
आथिक समस्याओं और प्रगतियों का प्रामाणिक विवरण 
इससे पहले नहीं मिला । आपने अनेक प्रामाणिक विद्वानों 
* लेखों का उपयोगी चयन किया. हे | 
“अमरनाथ विद्यालंकर 
सम्पदा? का राजस्थान विकास अंक राजस्थान को 
oi eos हे । राजस्थान अंक में सभी सस- 
र प्रकाश डाला गया हे । 
—tilo एस० पथिक 
का अक मिला । बहुत. सुन्दर सामग्री से 
एन के लिए हादिक बधाई | 
RANA वामन काले, सम्पादक कांग्रेस पत्रिका 


¢ सम्प दा १ 
पुसज्जित प्रक 


सक्षप म यह अक राजस्थान क आर्थिक समध्याग्र के लिए बहुत उपयोगी सि 


होगा | 
--नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली 
राजस्थान में किस तरह से आर्थिक, राजनेतिक और 
औद्योगिक विकास हुआ हे उसके बारे में परिचय मिलता 
है LAE सभा उपयागा आर वचार ATH हें ॥ 
>-देवोशकर तिवाड़ी, जयपुर 
सुफे यह कहने में कोई भी संकोच नहीं हे कि राज- 
स्थान राज्य के सम्बन्ध में इतनी प्रकाशित सामग्री एक 
जगह उपलब्ध करने का आपका प्रयत्न सराहनीय तथा 
उपयोगी हे । 
--डा० यज्ञदत्त शर्मा, WT 
इस अंक में राजस्थान की आर्थिक समस्याओं 
ओर प्रगतियों का प्रामाणिक विवरण दिया गया 
है। राजस्थान राज्य के विषय में प्रकाशित सामग्री 
एवं विवरण को एक साथ उपलब्ध करने का यह 
प्रयत्न सराहनीय है । राज्य की प्रगति, एवं समस्याओं के 
विषय में सरकारी पुस्तिकाएं और पत्रक समय-समय पर 
निकलते रहते हैं, परन्तु उनकी ओर जन-सामान्य का 
ध्यान कम जाता है, परन्तु जब वे ही तथ्य गेर सरकारी, 


माध्यम से, विषय के विद्वान अधिकारियों के द्वारा जनता-के 
पास व्यवस्थित होकर पहुँचते हैं तब उधर जनता का ध्यान 
अधिक जाता है ।' --हिन्दुस्तान दैनिक 


रस्म १,७५; दो रुपये मनीग्राडर भेजकर यह AH ग्रण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट मंगा ले | 
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योजना आयोग द्वारा प्रकाशित “योजना? लिखती है-- 
न्दी में आर्थिक पत्र-पत्रिकाओं की संख्या बहुत ही 
पिमित है और उनमें 'सम्पदा’ का अपना विशिष्ट स्थान 
| यह जनवरी श्रंक के श्रन्त में दी गई १६६५ की 
z 'यह स्पष्ट हे कि इसमें भारतीय अथ-व्यवस्था 
वतमान जटिल लमस्याश्रों आर्थिक केन्द्रीकरण की 
Se प्रवृत्ति? और “श्रनाज की पैदावार क्यों नहीं 
Ra भारत में अमेरिका के राजदूत श्री चेस्टर 
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जागरूकता उत्पन्न की हे, वहां यह अर्थशास्त्र के Pat 
थियों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं हे। हमें al 
है कि भविष्य में भी यह पत्रिका आर्थिक आयोजन तथा 
आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर सरकार, पू'जीपतिया. | 
तथा अर्थशास्त्रियाँ के विचार आम पाठकों के सामने रखती | 
रहेगी ओर वाद एवं दलों से अलग रहकर विभिन्न aga | 
पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करती रहेगी । Í 

में एल० एल० बी० प्रथम वर्षे का छात्र हुँ फिर | 
सम्पदा की उपयोगिता समझते हुए प्राप्त करते र | 
चाहता हूं । वास्तव में यह पत्रिका बी० कॉम के छात्रं “| 


लिए बहुत उपयोगी हे । इससे मुझे “श्रेणी” बनागे' 
बहुत सहायता मिली । ) 


सुरेशकुमार शर्मा, शाजापुर (ae पर) | 


k: tamang 
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नया बजट : 


वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा से स्पष्ट हे कि 
देश बढी कठिन ओर विषम परिस्थितियों सें से गुजर रहा 
है | महंगाई लगातार बढ़ रही है; कृषि और उद्योग दोनों 
TAH में उत्पादन कम हो रहा हे; पेट भरने के लिए हमें 
विदेशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा हे; विदेशों से भी 
अपेक्षित सहायता आशा के अनुकूल नहीं मिल रही हैः 
निर्यात व्यापार भी विदेशी मुद्रा के संग्रह में समर्थ नहीं हो 
रहा है; विदेशी मुद्रा बहुत कम हो गई है; पूजी बाजार 
बहुत दुबल हो गया है; लोगों की बचत कम हो रही है; 
उद्योगों में विनियोजन के लिए लोगों में उत्साह कम होता 
जा रहा है; सरकार के प्रशासनिक और विकास योजना 
fot दोनों व्यय निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं और विदेशी 
ऋणों एवं उन पर ब्याज का बोझ देश के सिर पर पहाड़ 
E Au है] यह वह चित्र है, जो वित्त मंत्री ने देश 
तुत किया हे | 
इन विषम परिस्थितियों में वित्तमंत्री से देश यह आशा 
करता था हि वह सब समस्याओं का बजट प्रस्तावों द्वारा 
a करेगे । यह आशा कभी पूणं नहीं हो सकती थी 
बेह पूण हुईं हे। इसके लिए नये वित्तमंत्री पर 
त उत्तरदायित्व डालने का कोडे औचित्य भी नहीं है। 
* वित्तमंत्री को जिन कठिन परिस्थितियों सें काम 
ha “ti वह सबको सन्तुष्ट कर भी नहीं 
और आवश्यकताएं विशाल होने पर 


एक सदिच्छापूर्ण प्रयत्न 


यह तो देखना होता है कि अपने सीमित साधनों का उप- 
योग इस तरह किया जाय कि पहले प्रमुख आवश्यकताओं 
की यथासम्भव पूति हो सके । अनेक कमियों के बावजूद 
वित्तमंत्री का नया बजट ऐसा है, जिस पर बहुत असंतोष 
प्रकट नहीं किया जा सकता। 

x x x 

आज देश में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मध्यम 
वर्ग को कुछ राहत मिलनी चाहिए थी। वित्तमंत्री ने कर 
सुङ्गि की सीमा बढ़ाकर इस दिशा सें एक अच्छे प्रयत्न का 
प्रारम्भ किया है । वार्षिक जमा की राशि की सीमा भी 
बढ़ा दी गई है । व्यय कर हटा देना भी प्रशंसनीय है, 
जिससे कुछ प्राप्ति तो होती नहीं, किन्तु प्रशासन का व्यय 
बहुत हो जाता था। 

पिछले अनेक वर्षो से उद्योगों के लिए पूजी निर्माण 
कठिन होता जा रहा है । इसे अनुभव करते हुए ही वित्त- 
मंत्री ने बोनस शेयर पर कर माफ कर दिया हे । व्यय कर, 
स्टेट ड्यूटी, डिवीडेंड कर आदि में भी कुछ छूट देने की 
चेष्टा की गई है । मूल्य हास सम्बन्धी सुविधाएं भी उद्योग 


को प्रोत्साहन देंगी, यद्यपि यह प्रोत्साहन आवश्यकता के | 
अनुरूप नहीं होगा | विदेशी उद्योगों के सहयोग से संग- | 


डित कम्पनियों के डिवीडेण्ड में कुछ रियायत की गइ है 
चाय, कागज और प्रेस मशीनरी उद्योगों को विकास छूट 
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आय पर आयकर लगने में कुछ रियायत की गई है। सर 
, टेक्स एवं अधिभार में भी कुछ कमी की गई हे। उपहार 
कर सें छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। इससे उत्पादन कार्या 
में प्‌ जी बाजार को प्रगति मिलेगी । यही कारण हे कि 
देश के अनेक उद्योग क्षेत्रों सें इन बजट प्रस्तात्रो का स्वागत 
(यद्यपि संकोच के साथ) किया जा रहा हे कत्ता शेयर 
बाजार के अध्यक्ष श्री सी० एल० खण्डेलवाल के शब्दों 
प्‌ जी बाजार में पुनः तेजी लाने का प्रयत्न है। श्री रामेश्वर 
रांटियों इस बजट में आर्थिक स्थिति का सन्तुलन करने का 
अच्छा प्रयास देखते हैं । श्री प्रवीणचन्द गांधी को भी इस 
बजर सें श्रथव्यवस्था सुधारने की चेष्टा दीखती हे और 
श्री मोहरकुमार मुखर्जी को वर्षा के वित्तीय कुडे को साफ 
करने की इमानदार चेष्टा । २ 
यह ठीक हे कि इन बजट प्रस्तावों से उद्योग क्षेत्रों को 
अधिक सन्तोष नहीं हुआ हे। कम्पनियों के कर में १० 
प्रतिशत बृद्धि को, अनेक क्षेत्रों में एक हाथ से कुछ दिया 
गया है, दूसरे हाथ से उससे अधिक छीनना कहा गया 
हे। १०१ करोड़ रु० के नये कर भी देश सें महंगाई को 
बढ़ाने में सहायक ही होंगे । इसीलिए उद्योग की दृष्टि से 
पू जी निसांण करने के लिए अधिक सहायता नहीं मिलेगी 
तथा कम्पनी पूजी निर्माण करने के लिए अधिक बचत 
नहीं कर सकेगी । यदि कुल छूट २०.२७ करोड़ रु० कीदी 
गई है, तो कर श्रादि से ५३२.८६ करोड़ To की ma- 
दनी सरकार को होगी । इस प्रकार की श्रालोचनाग्रों सें 
सत्य का अंश हे, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु प्रायः सभी 
आलोचकों ने यह भी स्वीकार किया हें कि वित्तमंत्री ने 
काफी इमानदारी से देरा की आश्रिक समस्याओं को सुलभाने 
का प्रयत्न अवश्य किया हे। 


x x x 


किसी वित्तमंत्री के बजट सें कर कम करने, कर बढाने 
था नय कर लगाने के प्रस्ताव ही हुआ करते हैं । वर्तमान 
| आर्थिक स्थिति में आयबृद्धि के साधनों की तलाश अनिवार्य 
है, इसमें सन्देह नहीं । तब प्रश्न केवल यही रह जाता है 
कि कर बृद्धि के प्रस्ताव केसे हैं ? क्या उनसे सामान्य 
जनता पर अधिक बोझ पढ़ता हे? क्या उनसे देश के 
मक विकास सें बाधा पड़ती हे ) क्या वे सम्पन्न और 
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> 


| 


विपन्न वर्गो सें खाई को ओर चौडा तो नहीं करते ph 
जिन वस्तुओं पर कर लगाये गये हैं, क्या उनमें कर सह | 
को क्षमता भा ह? इन दोष्टया से यदि हस वज्र 4 
समीक्षा करें तो प्रतीत होगा कि वित्तमंत्री ने काफी समम, 
बूझ से काम लिया हे । उन्होंने कर लगाते हुए यह ख्या 
रक्खा हे कि करों का बोक किसी वर्ग विशेष पर न TRl 
सब पर थोड़ा-थोड़ा पढ़े, जिसले देश की भी आय बहे h 

रदाताओं को भी भारी बोझ मालूम न हो। मही/ 
च तस्बाखू पर कर बरड को आलोचना स्वाभाफि 
तु यह भा सच ह ta ये वस्तुए जीवन के लए बहा! 
[य नहीं ह । यदि हम महीन कपड़े का, जो विदेश 
ग्रायातित रुँ से बुना जाता हे, प्रयोग कम कर सकें ते 
शका लाभ ही होगा | एक तो विदेशों से रुई खरीदे 
विदेशी मुद्रा की कम आवश्यकता पड़ेगी ओर zau 
कपड़े का निर्यात भी किया जा सकेगा। zl 


र का देश की सामान्य जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता। | 
i 


a 


2 


p 
El ay 


a / 4 ap 
a 


sys 


Ek 


इसी तरह तम्वाखू भी जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है।| 
यह भी भले ही जनव्यापी हो, एक व्यसन ही है, ail 
= int | 
किसी 


तक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हे । चीनी, | 
खांडसारी ओर गुड़ जीवन की ऐसी आवश्यकता हे, fa) 


~~ | 


पर यदि कम कर लगाया जाता तो अच्छा होता, क्यो | 
Loo य 7 
चनी पर पहले ही उत्पादन कर aga भारी 21 एक| 
qa चानी पर करीब ३४-४० पेसा सरकार ले लेती | 


। डीजल आयल, रेयन, रासायनिक रेशे आदि पर जो 
कर बढ़ाये गये हैं, वे अवांचनीय होते हुए भी यदि हॅम | 
कर लगाने की अनिवायंता को समझते हैं तो सहन किए 
जा सकते हैं । 

x x X 

इस बजट की दो विशेषताएं और हें । कुछ त 
वित्तमंत्रियों की घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लेने बी 
परष्परा चली ग्रा रही हे । घारे की अर्थव्यवस्था या मु 
प्रसार महंगाई को जन्म देता हे और यह महंगाई मे 
प्रसार का । इस दुश्चक्र को रोकना अत्यन्त आवश्यक 
देखना यह है कि वित्तमंत्री २९ करोड़ रु. की कमी को पूर 
करने के लिए साधन जुटाने में किस तरह सफल होते है! 

पिछले १०-१५ वर्षो से देश वित्तमंत्रियों से यह 


2 रहां है कि वह नये-नये कर लगाने की बजाय देश के 
प्रशासन व्यय को कम करने क अक किन्तु दुःख 
की बात यह हे कि इस वष भी वित्तमंत्री ने द्र की यह 
आशा पूर्ण नहीं की । न खच बता ही गया हे। 
y में प्रशासनिक ओर सामाजिक विकास सम्बन्धी 


१६६४-६ SR 
करोड़ ओर १६७-९ करोड़ 
A 


सेवाशं पर क्रमशः ८१. ६ र j र्‌ 
रुपया ब्यय हुआ था । इस वष इस नथ बजट से 

> तो रुपया 9०७५ 
राशियां ११० ओर १६९.४ कराइ रुपया हा! 
हे । 


योजना आयोग को ही ब्यय कई लाख रुपया बढ़ गया है। 


हमारा शासन लगातार मंहगा होता जा रहा स्वयं 
कर संग्रह पर होने वाला खर्च करीब ३-३॥ करोड़ रुपया 
बढ़ गया है । सरकार द्वारा लिए. गये भारी ऋणों पर 
व्याज की सात्रा १६६४-६४ सें ३.११ अरब रुपये थी, जो 


नये बजट में ४ अरब रुपये से भी ज्यादा अनुसान की गई 
हे। 

x x x 

यह ठीक हे कि आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों सें 
रक्षा पर व्यय केवल ३० करोड़ रुपया बढ़ाया गया है 


में १४ करोड़ रुपया 
बढ़ाकर रक्षा व्यय की राशि को हमारी आंखों के सामने 
आने से बचा लिया शया हे । सहकारिता पर किया जाने 
वाला भारी व्यय अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर सका। 
सम्भवतः इसीलिए उसके व्यय सें कमी की गयी हे । इसी 
तरह सामुदायिक विकास की, जो पर्याप्त आलोचना का 
विषय बन चुका है राशिसें भी कुछ कमी की गई है । भार- 
तीय राजाओंकी निजी धेलियों रौर भत्तोंमें कोडे कमी नहीं 
इई । १३६४-६१ सें भी १ करोड़ रुपया इस मद में रखा 
गया था और ग्रब भी प्रायः वही हे । 

x 9 २८ 
है वित्तमंत्री के बजट से यह चिन्ताजनक तथ्य प्रतीत होता 
४ : wee करण निरन्तर बढ़ता जादा हे। 
अरब रुपया य बाहो 
09 1 ओर बढ़ गया हे । इसमें भी विदेशी ऋणों 
i प बडा भाग (७८४ करोड़ रु०) हे । छोटी बचत 
भोजना पर सरकार जित दे रही हे, उसके 

7 र ना बल दे रही है, उसके saai 

1 नहीं मिल रही । १३६४-६६ के 


किन्छु दूसरी ओर पुलिस के सद 
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संशोधित ग्रनुमात में ४.८४ अरंब रुपये की बचत कौ. 
अनुमान किया गया था, किन्तु नये बजट में यह राशि 
११ करोड़ रुपया कम हे । 1 7 
१६६४-६४ में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से ८ अरब 
१ करोड़ रुपये की आय हुई थी ga वर्ष यह यांय 
२.७ अरब रु०होनी थी, किन्तु वित्तमंत्री इससे भी सन्तुष्ट 
नहीं हुए । उन्होंने उत्पादन कर ४२.३ करोड़ Ho और 
बढ़ा दिए हैं | उत्पादन-शुल्क केन्द्र की कामधेनु है और 
विक्रीकर राज्यों की, किन्तु इस वर्ष तो केन्द्र ने भी अनन्तः 
राज्यीय बिक्री कर में वृद्धि कर दी है । इसका प्रत्यक्ष 
प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है ।' i 
वस्तुत: बजट पर अंतिम सम्मति आज नहीं दी जासकती। 
आगामी कुछ मास ही बतायेंगे कि इस बजट सें निर्दिष्ट 
नीति सफल होती है या नहीं ओर उद्योगों को प्रोत्साहन 
मिलता है या नहीं । यदि इन प्रश्नों का उत्तर ‘EP में हे, 
तो यह बजट सफल कहा जायगा अन्यथा नहीं । यों इन 
दिनों पूजी बाजार में कुछ तीव्रता आने लगी हे । अनेक 
कम्पनियों के शेयर कुछ ऊ चे होने लगे हैं । अनेक कम्पः 
नियों ने बोनस शेयर भी जारी करने का निश्चय किया 
हे। देखना यह है कि यह प्रवृत्ति स्थायी श्रौर व्यापक 
रूप धारण करती है या नहीं । अच्छा होता कि वित्तमंत्री 
उद्योग को कुछ ओर रियायतें दे सकते। श्रमरीका औरं 
ब्रिटेन की तरह करों में कुछ और छूट देकर वे उद्योगों को 
और प्रोत्साहित करते तथा सरक।र के भारी खर्चा में कमी 
करते । : 
वित्तमंत्री स्वयं नये कर प्रस्ताव उपस्थित करते हुए 
बहुत प्रसन्न नहीं है । वे कहते हैं-- E 
“परिस्थितियों से बाध्य होकर मुझे बड़े पेमाने पर 
अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रस्ताव करने पड़े हें ॥ बजट _ 
संबंधी जिस आधारभूत स्थिति के साथ चालू वित्तवर्ष का _ 
अन्त हो रहा है, वह स्वयं सन्तोषजनक नहीं है । केवल _ 
इसी बात से आयोजना और गेर-श्रायोजना दोनों के खर्च 
पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता 
है । इसके साथ ही रक्ष, विकास ओर सूखा-पीड़ितों की 
सहायता के सम्बन्ध में भी न्यूनतम आवश्यकताए छ, 
जिनकी उपेक्षा करना खतरे से खाली न होगा। ` 


_ अतिरिक्त भार को बांटने में मैंने इस बात का यत्न किया 
हे कि इसका प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गा पर न्यायोचित 
रूप से पड़े और ज्यादा बोझ वहां पढे; जहां उसे अच्छी 

तरह उठाया जा सकता है ।** “अपने बजट प्रस्ताव पेश करते 
हुए मैंने श्रथ-ब्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता 
 कोस्पष्ट रूप से ध्यान में रखा है । इस उद्देश्य की पूति 
केलिए मुझे चाहिए तो यह था कि घाटे की वित्त-व्यवस्था 

. से बिलकुल बचता ओर बजट में कुछ अधिशेष की व्यवस्था 

करता । पर, यदि Ha २४ करोड़ रुपए के घाटे को यों ही 
छोड़ दिया है, तो इसका कारण मेरा यह दृढ़ विश्वास है 
कि और अधिक मात्रा में साधन जुटाने का उद्देश्य ही 
विफल हो जाएगा, क्योंकि इससे उत्पादन में बृद्धि करने 
और आत्म-विश्वास को फिर से जमाने में, जिनकी इस 
समय बहुत अधिक आवश्यकता है, बाधा पडेगी ।” 

. सबसे वढी आवश्यकता यह हे कि हम सब भारत के 
नागरिक इस सत्य को हृदयंगम कर लें कि देश की आधिक 
स्थिति शोचनीय है ओर इसके लिए हम सबको मिलकर 
ही भगीरथ प्रयत्न करना होगा, अधिक से अधिक त्याग 
करना होगा ओर अपने उपभोग को भी सीमित करना 
होग [गा । वित्तमंत्री ने समस्त नागरिकों को आर्थिक विकास 
महान्‌ यज्ञ में आहुति देने के लिए इन शब्दों में निमंत्रित 


ग्रस्भीरतापूवेक आमंत्रित करता हूँ कि वह इस ससद के हम 
लोगों के साथ, ऐसे भारत का निर्माण करने में मिल- 
दुल कर हाथ बटाये, जो पहले से अधिक ससद्ध और 


सुखी हो और वास्तविक रूप में भय और अभाव से मुक्क 


म भारतवासी करीब ५०-६० वर्ष तक वन्देमातरम्‌ 
य गीत में अपनी भारत माता का स्तवन सुजला 
र शस्य श्यामला के शब्दों में करते रहे हैं। 
हमार समाचार पत्र बड़ी प्रसन्नतापर्वक 
र दे रहे हँ क्रि भारत के खाद्य संकट 
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तथा खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक : बी 
Bite सेन ने विभिन्न देशों से जो अपील की थी उसका 
बड़ा जोरदार स्वागत हो रहा है। अमरीका के अतिरि 
अज॑न्टाइना, AREN, इटली, ईरान, कनाडा, जमनी 
डेनमार्क, न्यूजीलेण्ड, नावे, नीदरलेण्ड, फ्रान्स, बिरेन 
यूनान, यूगोस्लेव्रिया ओर स्वोडन आदि देशों ने भारत 
को इस संकट सं सहायता देने का वचन दिया है। यह 
हष समाचार हे या हमारी अन्न नीति पर कठोर टीका 
पाठक स्वयं विचार करेंगे। जो देश अन्न की दृष्टि से 
हमेशा परावलस्बी रहे हैं, वे भी आज हमारी उदरपर्ति 
लिए हम सहायता दे रहे हँ । विदेशों से अनाज आ रहा 
है, रासायनिक खाद आ रही है और गौ को मां के समान 
पूजने वाले देश में 'शान्ति के लिए अन्न” कार्यक्रम के 
अन्तर्गत बच्चों के लिए दूध आ रहा हे। यह संसार के 
इतिहास में भारत की भारी विडम्बना नहीं तो और 
क्या है ? 
राज्यों के नए बजट 
अब तक अनेक राज्य आगामी aq १३६६-६७ के | 
लिए वजट पेश कर चुके हैं । यद्यपि सभी बजटों में अपनी | 
अपनी विशेषताए हे फिर भी सब में जो कुछ समानताएं | 
दिखाई देती हैं, वे हँ--(१) कुल बजट में बड़े पेमाने 
पर घाटा; (२) केन्द्र पर अधिकाधिक निर्भर रहने की 
प्रवृत्ति; (३)जहां कहीं लगे, नए करों द्वारा शहरी क्षेत्रों पर 
ही करबृद्धि और (४) चालू वर्ष के कर की दरों के आधार 
पर ही आगामी वष की राजस्व आय में स्वयं वृद्धि । 
विकास की इष्टि से राजस्व आय की स्वयं वृद्धि अपने 
में एक अच्छा लक्षण हे | किन्तु यदि इसके साथ ही साथ 
राजस्व व्यय भी बढ़ता रहे तो कोई लाभ नहीं । अधिकांश 
राज्यों में घाटा पुनः इस वात का द्योतक है कि राज्य पगे 
क्षेत्रों में आय बढ़ा सकने में पीछे रहते हें । यह प्रवृत्ति 
प्रथम योजना काल से ही चली श्रा रही है, जबकि राज्यों 
द्वारा नए करों से २४० करोड़ रुपये के लचय के स्थान | 
पर केवल Sore करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इस सम | 
भी राज्य अपने घारे की पूर्ति के लिए नये करों aal | 


ae बचत का नहीं, केवल केन्द्रीय अनुदान का सहर 
। 
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A में इस वर्ष सबसे बड़ा घाटा पश्चिमी बंगाल 
कुल घाटा लगभग १८ करोड़ 


` 
क बजट में दिखाया गया ह। 
रूपय से अधिक घाटा राजस्व 


D 
में साढे सात BUS 
है, जिसस सा: 


में हे। gene 2 
खाते गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ कर संचालनका 


कार्य लदय के अनुरूप हुआ ÈI इस राज्य में कर तथा 
तृतीय योजनाकाल में विनियोजन, दोनों ही लक्ष्यों से 
अधिक रहे हैं । तृतीय योजनाकाल सें अतिरिक्त करों से 
राज्य में २६ करोड़ रुपया प्राप्त करने के लक्ष्य के विपरीत 
आशा है कि लगभग ४४ करोड रूपय प्राप्त होंगे । इस 
वर्ष के राजस्व बजट में ३'६८ करोड रुपया की बचत का 
अनुमान है परन्तु पू'जी में होने वाले घाटे को मिलाकर 
कुल १२६ करोड का घाटा रह जाएगा । सरकारी FH- 
चारियों के हाल ही में बढे महंगाई भत्ते के कारण यह 
घाटा बढ़कर २*६६ करोड़ रुपय हो जाएगा | 
मद्रास के बजट में ३१ लाख रुपये की अल्प बचत 
दिखाई गई है, जो बहुत कुछ बढ़े हुए केन्द्रीय अनुदान 
तथा गत वर्ष नवम्बर में बढ़े हुए करों के कारण है। 
तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी कमचारियों के 
बढ़े हुए महंगाई भत्ते के कारण लगभग २% करोड़ रुपय 
का ग्रधिक व्यय हुआ था। सरकारी व्यय में बचत के 
सुझाव के लिए एक कमेटी बनाने का भी निर्णय किया 
गया। 
उड़ीसा में २:८० करोड़ रुपय के अतिरिक्न कर लगा- 
केर बजट में बचत की आशा हे । नए करों में बिक्री कर, 
बिजली ड्यूटी सें वृद्धि तथा जल तथा सड़क द्वारा यात्री 
ए सामान के यातायात पर कर लगे हैं। ग्रामीण चेत्र 
फ्रि ed रह गया | 
भद्र सें कोई नया कर नहीं लगा । बचत की आशा 
राजस्व में स्वयं वर्धन तथा केन्द्रीय अनुदान में वृद्धि के 
आधार पर की गई है । 
पजाब सें कुल ४०२४ करोड़ रुपय के घाटे की आशा 
7 साजते के लिए ३:०८ करोड़ के कर लगाने 
जत. EAS २०१७ करोड़ रह जाता है। 
शक्ति पर त्पादन में प्रयोग की जाने वाली बिजली 
र ड्यूटी काफी अधिक बढ़ने का संकेत है । पंजाब 
भाच ee 
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में चौथी योजना काल में अतिरिक्त कर द्वारा ७९ करोड़ 
रूपय पाने का लच्य हे, जब कि तृतीय योजना में यह 
लक्ष्य १३ करोड़ रुपय था। 


सार्वजनिक उद्योगों की विफलता 


एक तरफ समाजवाद के अनेक समर्थक उद्योगों के 
राष्ट्रीयकरण की आवाज बुलन्द करते जा रहे हैं, दूसरी 
ओर सार्वजनिक उद्योग अपनी असफलताओं से इसके 
विरुद्ध हवा पेदा कर रहे हें । सरकार द्वारा प्रकाशित एक 
ज्ञापन के अनुसार सावंजनिक क्षेत्रो में wa तक लगभग 
१४ अरब रु० लगाया जा चुका हे, लेकिन इनमें लाभ 
केवल ४.१७ करोड़ To का हुआ है । इसमें भी अधिक 
भाग हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का हे। केन्द्रीय सरकार ने 
सिद्धान्त रूप से यह निणय किया हे कि सरकारी उद्योगों 
में लगाई गई कुल पूजी पर १२ प्रतिशत लाभ का लक्ष्य 
रखा जाय, किन्तु आज तो पू जी विनियोजन पर ब्याज की 
रकम भी नहीं मिल रही | क्या यह आशा सफल होगी ? 


महकारिता की बदनामी 


मध्यप्रदेश विधानसभा में एक सदस्य ने बताया है कि 
राज्य के सहकारी विभाग ने मध्यप्रदेश के किसानों से ८० 
रुपए प्रति क्विटल पर गुलाबी चना खरीदा हे और १३० 
zo प्रति क्विटल पर बेचा है। यही चना महाराष्ट्र की 
सहकारी संस्था १८० २० प्रति क्विटल पर वहां के उप- 
भोक्राओं को बेच रही हे। इस तरह ८० रु० का चना 
महाराष्ट्र के नागरिकों को १८० २० पर मिल रहा हे। यह 
अनुचित लाभ लेकर सहकारी संस्थाएं सहकारिता आन्दो- 
लन को ही बदनाम कर रही हैं । वस्तुतः सहकारिता के 
नाम पर यह जनशोषण समस्त प्रश्न पर पुनविचार की 
आवश्यकता ही सिद्ध करता है। निजी क्षेत्र के व्यापारी 
मुक्त प्रतिस्पर्धा के कारण इतना शोषण नहीं कर सकते । 


वस्तुतः जनता का हित तो मुक्त प्रतिस्पर्धा में ही | 


सुरक्षित हे । 
शुक्र ग्रह पर रूस को झण्डा z 


* 


. सेंकड़ों ७ 
यान चन्द्रलोक पर उतार कर वहां से डों चित्र प्राप्त 
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a 


सोवियत रूस के वेज्ञानिकों ने मानवरहित अन्तरिक E 


BRA 


तक पहुँचने में ३॥ मास लगे हैं | शुक्र ग्रह प्रथ्वी से १७॥ 
करोड़ मील दूर हे। इस सफलता से अन्तः उपग्रह १ 


„चीनी के निर्यात से हानि 
. भारत सरकार चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन देने के 


६ में लगभग ३ लाख टन चीनी के निर्यात से ग्रनुमानतः 
७,४ करोड़ Ko की हानि हुईं । इस वर्ष २० करोड़ Fo 
[को संभावना हे । क्या यह विचारणीय नहीं हे कि 
खेती कम करके ग्रनाज बोया जाय, ताकि हम 


विचारणीय ही नहीं हे। 
हड़ताल 


बम्बई म कम्युनिस्ट समर्थित गिरणी कामगर यूनियन 
i पर सूती मिलों मं २८ फरवरी से अनिश्चित 
लिए हड़ताल चल रही है। २ मार्च को ६० में 

मिलें बन्दर थीं । इस हड़ताल का कारण १६६४ के 

नस लेना, महंगाई भत्त में प्रस्तावित कटौती 

थि तथा वेतन में अन्त्रिस बृद्धि की मांगे हें । इस 
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सरकार स्वयं अपने प्रबन्ध में लेकर पिछले कुछ समय | 
चला रही हे, उनम भी हड़ताल जारी हे । आज के संकर 
में इस प्रकार की हड्ताल राष्ट्र का भयंकर अहित क| 
रहीहें। 6 "जज | 
चायः उत्पादकता और निर्यात 
आज हमारी मुख्य कृषि समस्या यह है कि प्रति एक | 
उत्पादन नहीं बढ्ता | चाय उद्योग इसका अपवाद है। 
प्रति हेक्टर (लगभग ढाई एकड़) चाय का उत्पादन बहत | 
बढ़ गया है, जेसा कि निम्न तालिका से प्रकट होगा 
वर्ष प्रति हेक्टर उत्पादन 
(कि० ग्रा० में) 
१६१० 
१३४० 
१६६० 


१६६४ ११०१ 


यह उत्पादन जापान की अपेक्षा अन्य सब देशों से 
ज्यादा ह-जापान सें १७०७ किलोग्राम प्रति हेक्टर चाय 
Gal होती हे नै 


किन्तु इस अधिक उत्पादन का प्रभाव चाय उद्योग 
पर बहुत अनुकूल नहीं पड़ा । करारोपण के बाद चाय 
कम्पनियों का लाभ कम होता गया है । ५३६०-६१ में 
यादि कुल उपज पर चाय कम्पनियों को &*० प्रतिशत 
लाभ हुआ था तो यह लाभ गिरते-गिरते १६६३ में ४: 
रह गया, जबकि इस अवधि में भारत के कुल उद्योगों | 
म॑ करारोपण के बाद लाभ का प्रतिशत १०.३ से ९३ तक | 
ही गिरा हे । l 


इसके साथ ही यह भी विचारणीय विषय है कि जब | 
लंका और पूर्वी अफ्रीका देशों से चाय का निर्यात बढ़ रही | 
हे, भारत का चाय निर्यात करीब-करीब उतना ही हैं। 
१९९८-६९ सें भारत ने १२४८३ लाख ge की चार्य 
विदेशों में भेजी थी । छः वर्ष बाद भी चाय का निर्यात 
१२६११ लाख रुपय से अधिक नहीं बढ़ सका | 1 
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न एक राष्ट्रीय खाद्य-नीति 


त्‌ 
हे gto प्रार० के ग्रमीन 

॥ PE). 

निम्नलिखित तीन मुख्य कारणों से भारत जसे देश में 

एक राष्ट्रीय खाद्य-नीति की आवश्यक्रता हे: (१) खाद्यन्केत्र 


| | x खमरितता के उद्देश्य को यथाशीव्र प्रात करने की अनि- 
a | वाताः (२) अभाव के सन्दर्भ में, जो लगभग आगामी 
jo वर्ष तक विद्यमान रहेगा, उपलब्ध खाद्य-पूर्ति की एक 
समान त्रितरण qafa तैयार करने की आवश्यकताः ओर 
(2) मनुष्य की खाद्य जेसी परमावश्यक जरूरत के प्रति 
qa रुख अपनाने की प्रब्ृत्ति, जिससे भारत को दृढ़ 
राष्ट्र बनाने में बाधा उत्पन्न होती हे। 
खाद्य-स्थिति 
ग्रभी हम सामान्यतया लगभग ५० लाख टन तक 
खाद्यान्न श्रायात करते हैं लेकिन यह मात्रा ८० से ९० 
लाख टन तक जा सकती है । इस वर्ष विशेष अनन्‍्नाभाव 
से कारण १८० लाख टन से भी अधिक अन्न आयात का 
चाय | agma हे, उसके बाद भी लगभग ११० लाख टन की 
प्रावश्यकता रह जाएंगी | यह मात्रा हमारे आम उत्पादन 
aq । की करीब ७ से ८ प्रतिशत तक होती है । यही हमारा 
वाय | वोस्तविक घाटा भी है । हमारे यहाँ कुछ राज्य हैं जो 
। में | “भाव वाले राज्य हैं जैले कि गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम 
शत | बेंगाल, केरल ओर बिहार । इन राज्यों में काफी औद्योगिक 
ye | आवादी है और यहां नकद फ़सलों की पैदावार भी काफ़ी 
गो | होती है। थे नकद फसलें विदेशी मुद्रा पैदा करने में काफी 
तक Ta होती हैं । हम इन राज्यों से यह नहीं कह 
सकते हैं कि वे इन नकद फसलों के बदले में खाद्य-फसलें 
| पदा करने लग जायं । 


व तीसरी प्रो i ~ ~ 

रहा | ames याजना को अवधि में खाद्यान्नों के भाव सामान्य- 
| | ऊचे हें >` N dS 

है | न a हे । खासकर १६६३ से ये भाव बड़ी तेजी 

एर | ६ ह रे हे । ज्वार, बाजरा, तेल, गुद आदि में इ 


त वृद्धि का परिमाण काफी रहा है। इन चीजों 
मुख्यतया अल्प आय वर्गो में होती हे । 

तीन SUIT का उत्पादन तीसरी योजना में लगभग 

वेषो वक लगभग ans करोड़ टन के आसपास स्थाई 


॥ परन्तु हक 
| उ अन्तिम वषे में निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम l 
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रहा है । फिर भी खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में | 
बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है । यदि व्यवहारिक i 
प्रति व्यक्ति उपलब्धता अर्थात्‌ खाद्यान्नो की वास्तविक i 
खपत को देखा जाय तो पता चलता है कि इस तमाम | 
अवधि में बहुत अधिक अन्तर नहीं रहा हे । उत्पादन, 
खपत ओर खाद्यान्नों की कीमतों में कोई बहुत अधिक | | 
सीधा सम्बन्ध नहीं रहा है । SA सि | 
अतः बुनियादी बात तो यह है कि हम किस तरह || 
से एक ऐसे तंत्र की स्थापना करें जो देश में उपलब्ध- 
खाद्यान्नो को समान रूप से वितरित कर सके और साथ- 
साथ पैदावार बढ़ाने के लिये सभी प्रकार के प्रोत्साहन भी i 
दिये जा सक | 
पहिले हमको इन दो बातों पर विचार करना चाहिये: 
(५) क्या आगामी १० वर्षा में करीब ५ प्रतिशत, सालाना 
के हिसाब से खाद्यान्नो में वृद्धि करना हमारी सामथ्य के. 
बाहर है ? और (२) क्या हम आगामी १० वर्षा सें. 
आबादी वृद्धि की दर को एक ऐसे प्रभावकारी परिमाण 
में कभ कर सकते हैं, जिससे कि १९७४ तक उस पर 
समुचित रूप से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकें ? इन दोनों 
सवालों का जवाब हे “हां” | यदि हम अपनी योजनाओं 
क्र कार्यान्वयन सें बरती जाने वाली मन्द गति को छोड़ दें, - 
यदि हम किसानों को मूल्य सम्बन्धी प्रोत्साहन दें, और 
उनको उनकी पसम्दूगी के बारे में यथासंभव व्यापक 
स्वतन्त्रता प्रदान करें : यदि हम उन्हें एक काफी लम्बी . 
अवधि तक निश्चितता के बारे में कुछ आश्वासन दे “और न 
शिक ज्ञान, सिंचाई तथा उवेरकों की प्राप्ति के बारे a 
सुविधाएं प्रदान करें तो खाद्य-उत्पादन सें वृद्धि SE र 
सम्भव है । इसी प्रकार, यदि प्रयोगों के परिणामों की 
अपेचाचुसार पोलीथिन-लूप का उपयोग सफल रहा तो 
वर्षों में भारत की जन्म दर को ४० प्रति हजार से घटा 
२० प्रति हजार तक लाया जा सकता हे : ; 
अहुप-अवंधि के भीतर हमको एक समुचित वितरण | 
पद्धति भी तैयार करनी है । मुझे तो ऐसा लगता है कि 


ने 


ग्रावि 


Ss 


क 


देश सें राशनिंग जरूरी नहीं है । यदि कन्ट्रोल 
लगाना ही है तो वे अन्य प्रकार के होने चाहिये-जसे 
कि लोगों से कहना कि वे छु महीने से अधिक समय का 
स्ठाक न रखें; दावतों आदि पर भोजन बर्बाद न करें । 
| खाद्य को सुरक्षित रखने की पद्धति में भी सुधार करना 
 चाहिये। 
दूसरे, वितरण के वतमान तंत्र में भी सुधार होना 
|: चाहिए । हमको यह मालूम होना चाहिये कि स्टाक किन- 
किन लोगों के पास हे । अनाज बॅक, या गोदाम निगम 
कायम करने, या व्यापारियों को लाइसेन्स देने की पद्धति 
अपनाने अथवा भारत खाद्य-निगम का व्यापारी संघों के 


साथ सहयोग स्थापित करवाने से कोई खास फक नहीं 
पड़ता है । 


तीसरे, क्षेत्रीय पद्धति को समाप्त कर देना चाहिये । 
यह देश को १४ हिस्सों में विभाजित करती है ओर इससे 
राज्यों को अतिरिक्क पेदावार कम करने और घाटों को बढ़ाने 
की दिशा में प्रोत्साहन मिलता हे, ओर साथ ही काले 
बाजार को तथा सीमा विस्तारों सें छुपी चोरी को भी 
प्रोत्साहन मिलता हे । 


os 
[री बिडम्बना 

मद्रास राज्य में चावल का मूल्य अस्सी रुपया प्रति 

क्विंटल है, तो मैसूर राज्य में १६० २० और केरल में 

१० ₹० प्रति क्विंटल । इसी तरह पंजाब में गेहूँ का 


लगभग ११० २० प्रति क्विंटल हे । इस पर भी हम कहते 
हैं कि हमारा समस्त राष्ट्र एक है । पर क्षेत्रीय योजना-- 


से दूसरे चेत्र में अनाज के. जाने पर प्रतिबन्ध की 


जायगा और किसानों को पेदावार 
गी मिलेगा | 
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वर्गा के लिये वह सस्ती कीमतों की अधिक दुकानें खोले । 
शहरों में इस प्रकार की काफी दुकान होनी चाहिये। 
उनमें मोटे अनाज भी बिकने चाहिये; थोड़ी बहुत सबसीडी 
भी देना चाहिये, लेकिन खाद्यान्नो की कीमतें इतनी way 
होनी चाहिये कि उनका उपयोग मवेशियों के भोजन हे 
रूप में न किया जा सके | | 

और अन्त में, दोनों वित्तीय ओर वास्तविक साधनों | 
को, जिनका व्यय हम क्षेत्रीय प्रशासन, राशनिंग आदि पर | 
करना चाहते हैं, उसे खाद्य उत्पादन बढ़ाने सें खच करना 
चाहिये । तभी संभवतः हुम अधिक साहस के साथ समस्या | 
का समाधान कर सकते हें । 

राशनिंग और अनाज इकट्ठा करने की एक समुचित 
पद्धति की इच्छा वास्तव में इस धारणा पर आधारित है 
क्रि खाद्यान्नो की कमी एक दीघेकालीन समस्या है और 
हम इस कमी को निकट भविष्य में दूर नहीं कर सकते 
हैं । यह एक स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं हे । हमको एक सही | 
कृषि नीति, सही प्रकार की शिक्षा, गोदाम योजना पर 
अमल करने, अनाज बेंक स्थापित करने, नीति में स्थिरता 
लाने, उवरक, पानी प्राविधिक जानकारी आदि की सुवि 
धाएं देकर किसानों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। 
देखने में तो हर समस्या बहुत बड़ी मालूम पडती है 
लेकिन जब निष्ठा के साथ समाधान शुरू कर दिया जाता 
है तो वह बहुत आसान बन जाती है। ७ 0. 


सम्पदा 
alana सुची 

नियम ८ के फाम 1५ के अनुसार जानकारी 
१. प्रकाशन का स्थान -- २८/११ शक्रिनगर, दिल्ली! 
२, प्रकाशन की अवधि -- मासिक 
३-४-४ मुद्रक, प्रकाशक 
और सम्पादक का नाम - कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 
६. राष्ट्रीयता “>भारतीय 
७. पता --२८/११ शक्किनगर, दिल्ली । 
८. स्वामित्व --कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 

मैं, कृष्णचन्द्र विद्यालंकार घोषित करता हूँ कि 

विवरण मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है। 
Zo प्रकाशक--कृष्णचन्द्र विद्या a) 


A y 


०7, g oY A स्य 
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गले | 
Si 
ल appa RT 
र arent के विविध पहलुओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता 
| हुं। श्राशा 
धनो | CR 0000 0 z 
दि पर भारत की खाद्य स्थिति 
करना लाख टन में 
मल १९६ १६६६ 
मुचित | ` इल आवश्यकता whee 
रित हे | देश में उपज ८८७ Ons 
और | साग्र आयात ६० १०% 
aa रोष आवश्यकता 5 Ri >. — १०४ 
सही | ग्रायात प्रथम योजना औसत प्रतिवर्ष २४ 
rm) दिय ७» ५७ » २१ 
रता | तीय ११ ०, १ > 
at १३६६ में अब तक के अनुमानों के अनुसार लगभग 
tel) १०४५ लाख टन खाद्यान्न विदेशों से प्राप्त होने की आशा 
ती है | है इसके बाद भी लगभग इतनी ही मात्रा का घाटा शेष 
जाता | रह जाता है । यह घाटा Aaa से और अधिक खाद्यान्न 
) ९| आयात करने के प्रयत्नो द्वारा ही प्रा हो सकता हे, नहीं 
| तो देश में अन्न संकट की स्थिति ग्रा जाने का भय है। 
भारत में संतुलित तथा वास्तविक MEN 
A A A ५१ 
प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति (ग्राम में) 
a PE संतुलित वास्तविक 
Í दा जहि ४०० ४७ 2 
१ GY aa 
भाग सब्जी २८४ १११ 
फल 
| और oy द्‌ 
दूध ओर दुग्ध पदार्थ २८४ Do 
शकर गड आदि. कठ २० 
ल आदि bg १४ 
; मछली AW १२ १४ 
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+| aa समस्या : कारण और प्रकृति 


bp dd cha loch ede dod cp dp doco doch cf cf fa ef cf lo cf ef cf ch ch ef fa cco af cf ef cf cf fe ch ch chsh ef के cfc cho face eh नं के है 
इकानामिक टाइम्स! ने पिछले दिनों खाद्य समस्या से सम्बद्ध कुछ चाटे प्रकाशित किये थे। इनसे इस 
। इन्हीं के आधार पर इन gest में कुछ तालिकाए' दी जा रही 
हे, थे तालिकाए' अर्थशास्त्र की खाद्य समस्याओं पर विचार करने सें सहायक सिद्ध होंगी--सं० 


दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक विवरण से लिए गये हैं । इससे 
पष्ट हे कि एक ओसत भारतीय आवश्यक मात्रा से अधिक 
अनाज लेता है, जबकि उसका पौष्टिक आहार आवश्यकता 
से बहुत कम होता हे। इसलिए जहां हम अनाज का 
उप्पादन बढ़ाने पर जोर दें, वहां (दूध, घी, फल, सब्जी 
आदि) पौष्टिक आहार के उत्पादन पर उससे भी ज्यादा 
जोर दें । if 


| 
|; 
यह अंक इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसच नई | 
| 
| 


अधिक सिंचाई को सीमा 


(लाख एकड़ में) t १ 
योजनाओं से पूर्व सिंचाई योजनाएं २२२ 2% j 
तीन योजनाओं का कुल सिंचाई लक्ष्य ४३८ १२% 
भावी योजनाओं के अंतर्गत संभावना ४९५ १३% 
सिंचित प्रदेश २४७२ ६९% 
कुल कृषि क्षेत्र ३५३० 


थे अंक 'योजना' दिसम्बर १३६४ सें लिए गये हैं। 
कुल कृषि क्षेत्र ४३० लाख एकड़ हे । सब प्रयव्नों और 
संभावित योजनाओं से हम ११२० लाख एकड़ अर्थात 
३१ प्रतिशत भमि में सिंचाई कर सकते हैं । इसमें २२१ 
लाख एकड़ में तो योजनाएं रम्भ करने से पूवं ही 
सिंचाई होती थी । तीन योजनाओं के द्वारा हसने ४४० 
लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सं सिंचाई की व्यवस्था की 
भविष्य की योजनाओं में भी हम ४३० लाख एकड़ 
अतिरिक्त भमि सें ही सिंचाई का लाभ प्राप्त कर सकते हैं 
फिर भी शेष दो तिहाई प्रदेश बिना सिंचाइ | 
जाऐगा । इसके लिए हमें इन्द्रदेव की कृपा 
निभर करना पड्गा । 3 


तीसरी योजना में विविध तसं से अतिरिक्त 


उत्पादन 
आधार--१६४६-६०८८ १०० 
कृषि उत्पादन लच्य १८४.8 
वास्तविक 


१४२.२ (१६६०-६१) 
१४२.० (१६६४-६६) 


खाद से अतिरिक्त उत्पादन (हजार टनों में) 
लक्ष्य ६६० (१६६०-६१ से १६-६६) 
संभावित उत्पादन १६० (१६६४-६६) 


बड़ी व मझली सिंचाई योजना अतिरिक्त सिचाई 
(लाख एकड़ में) 


HVT १२८ (१६६०-६१ से १६६५-६६) 
संभावित ७८९ (१8६-६६ 
अच्छे बीज (ग्रतिरिक्क क्षेत्र में लाख एकड़ में) 
लचय १४८० (१६६०-६१ से १६६५-६६) 
संभावित प्राप्ति ४७७० (१६६४-६६) 
जना आयोग की कल्पना के ग्रनुसार,तीसरी योजना 
| कीव थि में कृषि उत्पादन का निदेशक अंक ३० प्रतिशत 
बढ़ना चाहिए पर वस्तुतः उत्पादन पहले की अपेक्षा भी 
कुछ कम हो गया हे । मानसून की प्रतिकूलता से किसी 
वषे उत्पादन कम हो सकता हे, परन्तु स्थिति यह हे कि 
पंचवर्षीय योजना की श्रवघि में भी उत्पादन पहले से कम 
हो गया है । लच॒य में से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। कृषि 
उत्पादन में तीनों सहायक तत्व--खाद, सिंचाई व अच्छे 
बीज अपने लचयर पूर्ण नहीं कर सके। जेसा कि उपयु'क्र 
अंकों से स्पष्ट है । 


कृषि उत्पादकता (तुलनात्मक आंकड़े) 
र. 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर सें 
ig चावल 


४२३० स्पेन ६२७० 
३६३६ आस्ट्रेलिया ६२१० 
किंगडम ३३३० संयुक्त अरब राज्य ४४०० 
। ३७४० इटली ९४७० 
८5३८5 भारत १०७४ 

ग्न्ना 
` ३०० हवाई २०६,२१४ 
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होन्ड्राज ७६० पेरू 
a 


१०३,४। 
निकारगुआ ०८० दक्षिण अफ्रीका ९७,३३१ 
गुआटमाल ७२० पर्टौ राइको ७४ ७३, 
भारत ११६ भारत 9८,००७ | 


(एफ० Co ओ प्रोडक्शन इयर बुक १३ za] 
ऊपर दिए हुए AR, भारत के लिए १६६४-६५ झ| 
उपज के आधार पर हे, जिस समय सें भारत की उपा 
काफी अच्छी हुईं थी । अन्य देशों के अंक पिछले तीन qi 
की औसत उपज के आधार पर दिए गए हैं। 
इससे स्पष्ट होता हे कि भूमि की न्यून उत्पादकता 
हमारी कृषि समस्या का प्रमुख कारण हे । भमि विशेषज्ञों 
का मत है कि भूमि की अधिक उत्पादकता कोई इश्वरी 
देन न होकर मानवीय उपलब्धि ही है । 


aly उत्पादन में प्रतिशत afg 


। 
| 
| 


प्रथम योजना काल सें ६.२ 
द्वितीय योजना काल में १६.० 
तृतीय योजना काल सें —१.० 
aaa, तीनों योजना काल में ७.१ 

तुथ योजना काल सें (लच्य) ३९.० 


चतुर्थ योजना काल में कृषि योग्य भूमि के sav | 
में वृद्धि लगभग नहीं के बरावर होगी । इसे ध्यात मं | 
रखते हुए कृषि उत्पादन में ३४ प्रतिशत ॥ भूमि sar 
दकता सें ३४ प्रतिशत वृद्धि करके ही सम्भव है । यह लय 
पिछली तीन योजनाओं के परिमाण को देखते हुए श्र प्राय 
नहीं, तो अत्यन्त कठिन अवश्य लगता है । 

कुछ हद तक यह ठीक हे कि दूसरी योजना क 
में कुछ अच्छा परिणाम और तीसरी योजना काल में बई 
बुरी फसल होने का एकमात्र मुख्य कारण मौसम हीं” 
परन्तु इससे कृषि प्रयत्नों का महत्व और बढ़ता है | 


राज्यों मं औसत भूमि प्रति कृषक परिवार । 


एकड़ सें 
राजस्थान १६.० उडीसा 
पजाब १३.८ बिहार 
महाराष्ट्र १२.९ HA 
गुजरात १२.९ मद्रास 


ang roo les) 202 ar eg Ao 


PAT SOF 


sles) 


पश्चिमी बंगाल ४.१ 


३,९॥ मध्यप्रदेश pees À 

i SA १०.९ जम्मू, काश्मीर २.८ 
3,७७१ गांध प्रदेश : ८,० केरल १.८ 
३७6; सम्पूण भारत X.R 

३६३) आर्थिक दृष्टि से कम भूमि पर खता करन स उत्पा- 
४ अ| दुकता तथा उपज दोनों पर ही डुरा प्रभाव पड़ता है । इस 


उप्र) दृष्टि से बिहार, मद्रास, केरल Wie राज्यों म॒ कस AY 


न कों) उत्पादन के एक और कारण पर प्रकाश पड़ता ह । 
गजरात में अन्य कई राज्यों की अपेक्षा प्रति कृषक 
क्रा) परिवार भूमि तो अधिक हं, परन्तु वहा उत्पादन दाह 
Sas) उतनी अच्छी नहीं रही । इसके विपरीत मद्रास सें यह 
cay} आसत काफी कम होते हुए भी वहाँ प्रति वष उत्पादन 
` ~ ~ aş 
वृद्धि बडे ही उत्साहजनक पेमाने पर होती रही हे। 
~ y A = a A ton 
राज्या में HI उत्पादन का ale 
१९५२-५३ से १९६१-६२ वाषिक चक्रवृद्धि दर 
प्रतिशत सें 
पंजाब ४,०८३ राजस्थान २.६९ 
मद्रास ४.२० केरल २.२६ 
हिमाचलप्रदेश ३.४० गुजरात २.०९ 
मध्यप्रदेश ३.२७ उत्तरप्रदेश १,३४ 
i बिहार ३.२२ आंध्र प्रदेश १.७७ 
rad) महाराष्ट्र ३.१८ आसाम १.३० 
à A 
यानम मसूर ३.१% उड़ीसा १.१३ 
उ पश्चिमी बंगाल ०.८४ 
१ aA 6 
mh सम्पूणं भारत २.६४ 
ma कृषि उपादन वे रख्य विशे 
उपादन के साथ जनसख्या वृद्धि का विशेष 
myer D ` 6 sat ~ 
सम्बन्ध हे । केरल, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में जन- 


सख्या वृद्धि का दर सबसे अश्विक हे । इसके विपरीत उपर 
दी हुईं तालिका से यह भी स्पष्ट हे उनमें खाद्य उत्पादन 


की बृद्धि बहुत कम रही । क्षेत्रीय अन्न संकट के कारणों 
पर इससे कुछ प्रकाश पड़ता है | 


खाद्‌ का उपयोग १६६२-६३ 
(इषि कार्य सें उपयुक्त भूमि पर किलोग्राम 
प्रति हेक्टर सें) 
२७०.१ चीन 
१४३.२ फिलीपाइन्स 


प x 
m १.० लगभग 


३.३ 
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स० अरब राज्य 


९४.८ भारत ३.१ 
इजराइल ८५.३ पाकिस्तान ३.१ 
श्रीलंका ३७.२ | 
ऊपर दी हुईं तालिका से यह स्पष्ट होगा कि अच्छी 


भूमि कोई नितान्त ईश्वरीय देन नहीं होती, बल्कि अच्छी 
खाद के प्रयोग तथा सही तरीकों से साधारण भसि को भी 
्रधिकाधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है । 

भारत में अत्यधिक अल्प कृषि उत्पादन के लिए खाद 
का अभाव कहां तक, उत्तरदायी हे, यह भी इस तालिका 
से स्पष्ट होगा | 


१६६४-६५ में फसलों का क्रम 
(प्रतिशत भाग) 


खाद्य फसलें ९.०९ प्रतिशत WA १६.१ प्रतिशत 

चावल २४.८ र्ड २.६ 

ज्वार १२.४ रान्ना १.७ = 
गेहूँ 8३.३ मू गफली ३.३ on 
दालें ८.६ सरसों १. = A 
बाजरा ८.१ तिल १.७ X e डर | 
चना ६.२ अलसी १.४ att 
मक्का १३.२ अन्य १.८ i 
ae ३.१ a 
जो १.८ 

तर १.७ 

2 

रागी १.७ 


क्षेत्र उत्पादन ओर उत्पादकता में गद्धि 
१३४३-५० (सरकारी तौर पर माना जाने वाला 
आधार वर्ष) से १६६४-६६ तक खेती के अन्तगत 
२३.३ प्रतिशत और उत्पादकता में २७.६ प्रतिशत बृद्धि हुई 


क्षमता में १.६ प्रतिशत र उत्पादन सें ३.१ 
बृद्धि दुई है। अब खेती के क्षेत्रफल में तो वृद्धि 
है, किन्तु उत्पादकता का तो परिमाण बढ़ाया जा 


et 


है । हमारी जनसंख्या २ से २.१ प्रतिशत बढ़ 


ea! 


श्री घनश्यामदास बिड़ला 
० ~ 

व्यापारी समुदाय के लिए सरकार की आलोचना 
. झर निन्दा करना वहुत सरल ओर सम्भवतः उचित भी 
| am पर हमें यह अवश्य अनुभव करना चाहिए कि 
acura समय में जेसी सरकार हम गठित कर सकते हैं, 
उसमें यह सर्वोत्तम सरकार हे | इसका विकल्प काफी बुरा 
होगा। 

वर्तमान सरकार को बहुमत का विश्वास प्राप्त हे 
और वह, स्थायित्व, शान्ति तथा व्यवस्था और उदार 
प्रशासन के लिए कृत संकल्प हे । अतएव हमें सरकार का 
साथ देना होगा और उसका समर्थन करना होगा । इसके 
बावजूद हमें स्पष्ट ओर रचनात्मक विचार-विमश करने से 
Rasa नहीं चाहिए । व्यापारियों का कतव्य हे कि वह 
'पचार सुझाए, विचार-विमश के लिए लोगों को आमंत्रित 
करें, देश के समक्ष उपस्थित समस्याओं को मिलकर हल 
है सरकार को भी हमारा सहयोग लेना चाहिए । यदि 
व्यापारी समुदाय के व्यापक अनुभवों का लाभ उठाने के 
गए सहायता मांगी गई तो पुरी सहायता दी जाएगी । 
यद्यपि भारत सें करों का बोझ बहुत अधिक है, 


PA भी भारी घाटे के संकेत हें । अब केवल यही 

[ दिया जा सकता है कि बजट में से ऐसे तत्त्व 
हाल देने चाहिए, जिनसे मन में रोष पेदा होता है और 
इस रूप में करना चाहिए कि उत्पादन बढ़ाने के 
घाए' खत्म हो जाए | 


सें उनके हल करने की जिम्मेदारी केवल 
ही नहीं हे ।” यह जनता की संयुक्र जिम्मेदारी 
ही व्यापारी समुदाय की भी। मेरी सम्मति 
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— 
जाक विकास के लिए ९ सूत्री कार्यक्रम 


होना चाहिए । 


sv 


परन्तु यह तभी सम्भव है जब उपभोक्का सामग्रियों 


विशेषतः कपड़ा, खाद्य, चीनो, खाने वाले तेल और a j 
प्रकार की अन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़े | देश की वित्तीय गे 
और मुद्रा-नीतियों का इस प्रकार नियोजन होना चाहिए | Es 

कि इन आवश्यक वस्तुओं का वाहुस्य हो जाए Fag 
तभी मूल्य-स्तर को बढ़ने से रोका जा सकता हे। 5 
(२) खाद्य-उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए । हर व्यक्ति जानता हे कि इसके लिए अच्छे | | 
= x त. पह 
आजार, अच्छे बीज, अधिक सिंचाई ओर उवरको का a 
अधिक उत्पादन आवश्यक है । fy 
च (३) पूंजीगत सामान के उत्पादन के लिए विशेष | ची 
प्रोत्साहन देना चाहिए और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 
बाहर से मंगाये जाने वाले उपकरणों के बदले देश में ही। - 
उपकरण बनाने चाहिए' तथा कच्चा माल देश में ही ae) T 
लब्ध करना चाहिए | | 
(2) इन वस्तुओं के उत्पादन सें निजी क्षेत्रों को महल T 
पूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए । परन्तु इन ग्रत्यधि| भ 
महत्वपूर्णं परियोजनाओं के लिए किस प्रकार प जी प्रात | 
की जाए ) इसके लिए प्‌ जी बाजार को, जो इस समय 1 
बिलकुल BA पड़ा हे, पुनर्जीवित करना आवश्यक है | र 
(x) प्रशासन में आपात कार्य और रचनात्मक भावना | ३ 
अवश्य पैदा की जानी चाहिए । यह बात इस समय दवश | © 
में नहीं पाई जाती । E 
(६) हमारे विदेशी संतुलनो की स्थिति को मजबूत | 7 
करने के तरीकों का पता लगाना | विदेशी विनियोग गी | i 
आकर्षित करने के लिए यह बहुत आवश्यक है | y 

(७) विदेशी मुद्रा कमाने के लिए हमें निर्यात a] 
अवश्य प्रोत्साहन देना चाहिए । व्यापारी इस सम्बन्ध है] झु 
मदद कर सकते हं । परन्तु नीति अपीलों ओर भावनाओं | हे. 
पर आधारित नहीं की जा सकती । यह अवश्य रि | है 
x 


होनी चाहिए | निर्यात के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साह | 
स्पष्ट, अपरिवर्ततीय और शीघ्र प्राप्त किया जाने यै 


2 अनुभव कर लेनी चाहिए कि अभाव 
ल्य का दर्शन अपनाया जाए । 


(=) यह ब 


के स्थान पर ATS 4 दु 
i ब्यापारी समुदाय ओर प्रशासन के बीच अधिक 


(६) ree 
पिं | समझ बुक आवश्यक है । प्रशासन का निर्देश जारी करने 
fh mS त o 
इस) हो नीति के स्थान पर अनुभव व ज्ञान के pels आदान 
ततीय | प्रदान और विचार-विमर्श की नीति विकसित की जानो 
4 

चाहिए चाहिए | Same, Bg 
केवल | में यह नहीं मानता कि देश की आशिक स्थिति बहुत 
बुरी है । वास्तव में यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो 
~ ~ ~ ४३८ ` 22 ` 
जानी | हुम जनता की समृद्धि देख सकते हें । लोग अधिक खाते- 


अच्चे | gA नजर आते हैं । नये मकान वन रहे हैं । सड़कों पर 


tal ote सायकलें देखी जा सकती हैं । रेलगाड़ियों और 
विमानों में काफी भीड़ होती हे। यह सब उत्साहवर्द्धक 

विशेष | चोज है, परन्तु फिर भी वास्तविकता यह है कि हम उल- 

लिए mä 

में ही 


उप. योजनायें पूरी नहीं 

तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो सकी । अधि- 
कांश लक्ष्य कागज पर ही रह गये । खाद्य स्थिति काफी 
जटिल है । १८ वष की स्वाधीनता के बाद भी हमें लाखों 
ma, यहिया की उदरपूति के लिए बाहर से अनाज मंगाना 
समय / पडता हे । औद्योगिक उत्पादन भी कम हो गया हे। 
। । बेरोजगारी बढ़ रही हे। हमारी विदेशी मुद्रा का स्तर 
इतने नीचे कमी भी नहीं आया था । शेयर बाजार काफी 
दिह हतोत्साहित हे । चाहे कोई उद्योग कितना भी आकर्षक 
क्यों न हो, परन्तु उसके लिए धन जुटाना असम्भव हे । 


जूत | पॅकेट हे कि इससे सभी क्षेत्रों में प्रगति की गति धीमी 
1 को | TRR 

| पुराने नारे छोड़ 
j | समय ग्रा गया हे कि हम अपने पुराने नारों पर 
T ib 


पुनविचार करें। हमारा मुख्य लच्य जनतांत्रिक समाजवाद 
© जिसकी अभी तक स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की गई 
८ । स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसकी जो व्याख्या 
a भेह कल्याणकारी राज्य की रचना के सर्वाधिक निकट 
Id ER में भी इसकी स्पष्ट ब्याख्या तेजी से मिटती जा 
छ. जवादी देशों सें भी समाजवाद का स्वरूप 
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बदल रहा है। 
पूर्वी यूरोप के देशों में अमरीका की तुलना में जीवन 
स्तर काफी नीचा हे। अमरीका की तुलना में अधिक 
अच्छा कल्याणकारी राज्य कोई नहीं हे। हम नारों से 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते | | 
मेरा निजी उद्योगों में भारी विश्वास है, क्योंकि वे l 
“बैलेंस शीट? तेयार करते हैं ओर “लाभांश? देते हैं । सर ॥ | 
कारी क्षेत्र में इस्पात उद्योग ने कई वर्षों के बाद २ करोड़ |; | 
| 
| 
| 


रुपयों का मुनाफा FART, और सरकारी चेत्र में शेयर 
होल्डर भी नहीं होते | 


आशिक क्षेत्र में यह बताते हुए जरा परेशौनी होती 

हे कि पाकिस्तानी रुपए की दर भारतीय रुपए के मुकाबले 
ज्यादा हे। एक पौंड के बदले मं २३ पाकिस्तानी रुपए 
चाहिएं, जबकि इसी बदले के लिए ३१ भारतीय रुपयों की 
आवश्यकता होती है । 
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` का आधारभूत सिद्धान्त यह होता है कि राज्यों को अनेक 
महत्त्वपुर्ण चेत्रों में पूरण स्वतन्त्रता होती है । परन्तु इस 
स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए आवश्‍यक है कि राज्य 
अपने आय-व्यय में केन्द्र पर कम से कम निर्भर रहें। 
आज की वित्तीय व्यवस्था में यह Wa सम्भव नहीं 
है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि ग्राय के साधन 
` का वितरण कर दिया जाता है । हरेक राज्य यह प्रयत्न 
करता हे कि वह अपने ही साधनों से श्रपनी आवश्यकताएं 
पूण करे। 


तीन शासन संस्थाए' 
 किसीराज्य के्राय कें दो मुख्य साधन होते हें । 
क तो जनता पर विविध कर और दूसरे अपने उद्योग 
र सेवाएं | कर लगाने के सम्बन्ध सें एक पेचीदा प्रश्‍न 
होता हे कि करों का विभाजन किस प्रकार किया 


। तीनों संस्थाएं नागरिक का हित साधन करती हैं 
ए नागरिक से कर प्रापि का दावा करती हैं । इसलिए 
न में यह निश्चित कर दिया गया हे कि कौन से 
= कर किस संस्था को लेने का अधिकार हे) इसी के साथ 
` ही यह भी निश्‍चय किया गया हे कि प्रत्येक संस्था पर 

कौन-कौन-सी जिम्मेवारी आती हे। देश की रक्षा, याता- 
र विदेशो से सम्त्रन्ध, अंतर्राष्ट्रीय ब्यापार 
अहि भारतीय उद्योग आदि की व्यवस्था केन्द्र को करनी 
ती हे । इन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए केन्र 
निगम = उत्पादन कर आदि अनेक महत्वपूर्ण 
अधिकार हे । कृषि, स्टाम्प बिक्री कर, ait 
मनोरंजन कर आदि राज्य सरकारें वसूल 


जी. 3 


हो 
i 
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सम्बन्ध 


सदैव संघष चलता रहता है । राज्यों का कहना यह; 
कि उनकी जिम्मेदारियों निरन्तर बढ़ती जा रही हें । शिश, 
चिकित्सा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं आदि पर से 
निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । इसलिए आवश्यकता यह हे 
कि उनके आय के साधन बढ़ाये जायं । इसी आवश्यकता | 
को देखकर संविधान में यह व्यवस्था की गई कि प्राति 
पांचवे वर्ष राष्ट्रपति एक वित्तीय कमीशन नियत करे 
बदलती हुई आवश्यकतानुसार केन्द्र और राज्यों में ग 
के वितरण पर अपने सुझाव दिया करे । ऐसे सुझाव प्राय 
उन करों के सम्बन्ध में दिए जाते हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार 
वसूल तो करती हे किन्तु उनका एक बड़ा भाग राज्यों | 
में वितरित कर देती हे। आय कर की वसूली केन्द्रीय 
सरकार करती हे किन्तु उनका एक बड़ा भाग राज्यों में 
बांट दिया जाता है । कपड़ा, तम्बाखू और चीनी पर लगने 
वाला बिक्रीकर ग्रव उत्पादन कर में सम्मिलित कर लिया 
गया हे । किन्तु इस कर की आमदनी राज्यों सें बांट दी 
जाती हे । रलवे किराये पर लगाया गया अतिरिक्ष क | 
भी राज्यों में वितरित कर दिया जाता हे। उत्तराधिकार 
कर और सम्पत्ति कर आदि की भी आय केन्द्र और राज्यों 
सें बांदी जाती है । राज्यों की कुल आय का लगभग १० 
प्रतिशत राज्यों के अपने करों के द्वारा प्राप्त होता है । 
वित्त श्रायोग 
समय-समय पर नियत वित्त आयोग राज्यों की आवश्यः 
कताओं को देखकर केन्द्र द्वारा एकत्रित परन्तु राख्यो | 
में वितरणीय करों के सम्बन्ध सें कुछ ऐसी | 
सिफारिश करता हे। जिनके अनुसार राज्यों में बंखार | 
होता है । राज्यों को किस कर का कितना प्रतिशत मिले | 
और किस सिद्धान्त के अनुसार मिले, यह सिफारिश रित { 
आयोग करते हैं। अब तक ४ वित्त आयोग स्थापितं ह| 
चुके हें, इनकी सिफारिशों के अनुसार राज्यों को fart 
भिन्न राशियां वितरित की ag) राज्यों को धिकार 
कर भाग लेने के लिए तरह-तरह की युक्रियां देती पढत | 
है। कुछ राज्यों का कहना यह है कि हमारे राज्य की रग 
i (शेष पृष्ठ १२४ पर) 


yi 


वित्तमंत्री का बजट भाषण 
Bh 


आर्थिक आवश्यकताएं 


विषम परिस्थितियां ¦ 


+ [al 


समस्त राष्ट्र को सहयोग का आह्वान ¦ 


भारत सरकार का बजट हमारी योजनाओं ओर 
नीतियों को कार्यान्वित करने का एक प्रमुख साधन होता 
हे। इसलिए, इसे मौजूदा आशिक प्रब्ृृतियों की दृष्टि से 
श्रौर साथ ही दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में 
WAT बनाना पडता दै । 

कुछ कठिनाइयाँ वर्षा से हमारे साथ-साथ चल रही 
है, इसलिए यह आवश्यक है कि बजट संबंधी और 
वास्तव में सभी आर्थिक नीतियां इसी दृष्टि से बनाई 
जायं कि इन प्रतिकूल प्रवृत्तियो का प्रतीकार किया जा 
सके । वर्तमान राजस्व-वर्ष में हमने आशा की थी कि 
१६९४-६५ में खेती की पैदावार और राष्ट्रीय आय में जो 
भारी वृद्धि हुई हे, उसी के अनुरूप सामान्य आर्थिक स्थिति 
सुधारा जा सकेगा । किन्तु मौजूदा लक्षणों से यही 
जान पड़ता हे कि चालू वर्ष में लगभग ५६४ करोड़ To 
का भारी घाटा रहेगा । अनुप्रक बजट के प्रभाव को 
मिलाकर, मूल बजट के ग्रनुमानो की तुलना में, राजस्व 
सत सं अब १३ करोड़ रुपए की कमी रहने की संभावना 
५ । लेकिन ११२ करोड़ रुपए की भारी कमी संभवतः 
पूजी खाते में रहेगी । 


` इले कर-प्राप्ति में कमी 


SE irin आय कर और निगम कर की 
आन हे। cea Ae करोड़ Fo की कमी रहने A Ag 
ate ७ आर सीमा शुल्क की प्राप्तियों में ३१ 
` अए की वृद्धि और उत्पादन शुल्को में १६ करोड़ 


mag 
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हमारे आर्थिक साधन ओर हमारी 


समान रूप से बोझ डालने 
का प्रयत्न ¦ राज्यों की बुरी प्रवृत्ति! प्रतिरक्षा व्यय : 
बिदेशी मुद्रा में असन्तुलन : कम कृषि उत्पादन ¦ 


: 

| 
| 
Fl 
Y 


~ ज 


वित्तमंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी ° 
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रुपये की वृद्धि की संभावना हे, इसलिए करों से होने 
वाली कुल प्राप्तियों में २६ करोड़ रुपये की कमी रहेगी । 

पिछले अगस्त महीने सें हमारी सीमाओं पर जो 
लड़ाई छेड़ी गयी थी, उसके कारण प्रतिरक्षा (बचाव) और 
सीम।-सुरक्षा का खर्च बढ़ाना आवश्यक हो गया हे । राजस्व 
खाते के रक्ञा-संबंधो व्यय में, पहले के अनुमानों की अपेक्षा 
२८ करोड़ रुपये की ब्रृद्धि हो जाएगी । राजस्व खाते में 
इन तथा अन्य परिवर्तेनो का वास्तविक परिणाम यह होगा 
कि लगभग ३३४ करोड रुपए का राजस्व संबंधी अनुमित 
अधिशेष अब घटकर २८२ करोड़ रुपए २ह जाएगा | 
पू'जी खाता 

पूजी खाते की मुख्य बातें ये है कि विदेशी _ सहायता 
के संबंध में ४३ करोड़ रुपए की कमी ओर राज्यों, को दी 
जाने वाली ऋण-सहायता में ५०० करोड़ रुपये की ऐसी 
रकम की वृद्धि होगी, जो चालू व्ष में वसूल नहीं की 
जाएगी । राज्यों की वजट-सुम्वन्थी स्थिति सामान्यतः | 
कमजोर होने के कारण और यह भी आवश्यक ` 
होने के कारण कि राज्य संक्रटकालीन आधार पर 
विशेष कृषि-कार्यक्रमों को हाथ में ले सकें, राज्यों 
को उनकी आयोजनाओं के लिए ऋणों के रूप सें | 
दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता सें ४० करोड़ रुपए 
की वृद्धि करनी पडी । इसके अतिरिक्त, अनुमान हे | 
हे कि कुछ राज्यों की बजट-संबन्धी स्थिति को सुदृढ करने | 
के लिए वर्ष के दौरान उन्हे और भी ३४ करोड़ रुपए : 
ऋण देने की आवश्यकता होगी | 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जी खाते की ११२ करोड़ रुपए की वास्तविक 
कमी का असली कारण दो मुख्य बातें हें; अथात राज्यों 
को दी गई अतिरिक्त ऋण-सहायता ओर विदेशी सहायता 
में कमी । संक्षेप में, केन्द्रीय कर-प्राप्तियों में हुई २६ करोड़ 
रु० की कमी कुल कर-प्राप्तियों के १-१/२ प्रतिशत भाग 
से कम है । इसके अलावा रक्षा और सीमा-सुरक्षा संबंधी 
- राजस्वःव्यय की वृद्धि भी उस स्थिति की गम्भीरता को 
देखते हुए अधिक नहीं है, जिसका सामना हमें करना पड़ा 
था । विदेशी सहायता में होने वाली कमी स्पष्टतः एक 
ऐसी बात हे जो प्रायः हमारे नियन्त्रण से बाहर हे। 
वर्ष की: घटनाएं चिन्ता का विषय हैं श्रौर उनके कारण 
यह आवश्यक हो जाता है कि बजट बनाने में ओर भी 


अधिक मात्रा सें यथार्थता का सहारा लिया जाए ओर 


सभी प्रकार के व्यय को नियंत्रित रखने का ओर भी पक्का 
निश्चय किया जाए, चाहे वह व्यय राजस्व खाते का हो 
या पूजी खाते का, आयोजना सम्बन्धी हो या आयोजना 
प्रथक, केन्द्र द्वारा किया जाने वाला हो या राज्यों 


. में इस बात पर जितना भी जोर दू. वह कम ही 
होगा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति की कमजोरी और 


1 निवारण होना ही चाहिए । इन अधिक TENÌ के 
शोधन का जो दायित्व हमने अब तक अपने उपर लिया 
उसके कारण केन्द्र की बजट-संबन्धी स्थिति पर दबाव 

ता ह हे। और इस दबाव का प्रभाव राज्यों की आयो- 

औं के सम्बन्ध सें उनकी सहायता करने की, केन्द्र की 
भी पढे बिना नहीं रह सकता | ग्रतः केन्द्र और 
"सरकारों के लिए यह आवश्यक हे कि वे इस 

रचत व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बांट लें 

अनुशासन के सामान्य सिद्धान्तो का पालन 


भी राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में हम किसी तरह $ 
असावधानी नहीं दिखा सकते । 

यद्यपि चालू वषं के कृषि-उत्पादन का ठीक 
अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हे, तो भी यह स्प 
कि अन्न की उपज में काफी कमी होगी ओर ज्‌ 
तिलहनों, arap, चाय और कपास जसी व्यापा 
फसलों की उपज में भिन्न-भिन्न मात्राओं सें कमी होगी 

चालू वषे सें औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि भी धी 
पड़ गई हे। १६६५-६६ की पहली छमाही में a 
उत्पादन में १३६४-६९ की इसी अवधि के मुकाबले ७; 
प्रतिशत की वृद्धि हुई । पर अनुमान हे कि चालू राज 
वर्षे की दूसरी छमाही में ओद्योगिक उत्पादन में केक 
४ प्रतिशत की वृद्धि होगी । इस प्रकार समूचे ali 
ओद्योगिक उत्पादन में लगभग ६ प्रतिशत की वृद्धि हो 
की संभावना है । देश में कच्चे माल की कमी होने ग्री 
इस कमी को अधिक आयात करके प्रा करने में हमा 
असमथ होने के कारण हाल के महीनों में आ्रौद्योगि 
उत्पादन में बहुत सुस्ती ग्रा गइ हे। 

सतही तौर पर देखने से ऐसा लग सकता हे 
हमारी शोधन-संतुलन संबन्धी स्थिति में चालू राजस 
वर्ष में कुछ सुधार हुआ हे । उदाहरणार्थ, १९६४-६१ 
हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि सें ७२ करोड़ सं 
की कमी हुई । इसके विपरीत हमारे लिए यह संभव 
सकता हे कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्धा निधि से ११.९ कर 
रुपये की वास्तविक रकम निकाल कर १8६१-६६४ 
विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि सें कमी न होने zie 
आयात-नीति को बहुत अधिक प्रतिबंधमूलक बनाकर ह| 
अपनी ग्रारत्तित निधि सें, जो पहले ही कम हो गई 
चालू वष में और अधिक कमी को रोक सके हैं। | 

अगले महीनों सें न्न और खेती के कच्चे मरण 
श्रनिवाये आयात की हमारी आवश्यकताएं सूखा पढे] 
कारण बढ़ जाएंगी । कृषि-उत्पादन में कमी होते कें री. 
कुछ कृषि पदार्थो के निर्यात को बनाये 
भी पहले से अधिक कठिन होगा। यद्यपि 
सुदा सम्बन्धी स्थिति कठिन रही हे और आते वाले 
में भी संभवतः ऐसी ही रहेगी, तो भी में समझता ६ 
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> आयात पर लगे हुए प्रतिबंधों को और अधिक कड़ा 
a gt .को आर अविवा 
i वर्तमान तीब्रता को बनाये रखने से भी 


ने से या ड e ७४ ~~ कि q xo 
पूर्ति में बाधा पडेगी । हमें वास्तव सं 


क्र 


हमारे SETA की 


3 नह यही कि अगले दीदी 
faa बात की ग्रावश्यकता है वह सहा क गले महीना 


मु ग्ररथव्यवस्था को संभाले रखने के लिए काफी अधिक 
परिमाण में à 
सामान की मात्रा को बढ़ाकर उसे सामान्य स्तर तक 
पहुँचाया जा सके आर जोळउव्पादन-चामता. प्रात फर 
गई है उसका यथासंभव पूरा पूरा उपयोग , किया जाय । 
अधिक उदार आयात नीति के आधार पर ही हस निकट 


अविष्य में औद्योगिक उत्पादन को अधिक गतिशील बना 


आयात किया जाय, ताकि देश सें उपलब्ध 


सकते हैं और व्यापक कार्यकुशलता की ओर अधिक ध्यान 
दे सकते हैं । इस समय हमारी जो स्थिति हे उसमें हमारे 
लिए ग्रह संभव नहीं कि हम पर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त 


a 
oN 


किये विना कच्चे माल और पुर्जी के आवश्यक आयात के 
लिए ग्रधिक उदारतापूर्वक लाइसेंस दें । 


बुनियादी बात यह है हम सब क्षेत्रों सें उत्पादन ओर 
कार्यकुशालता को बढ़ाये बिना, और देश सें सामान्य मुद्रा 
स्फीति बहाने वाला दबाव रोके बिना, निर्यात करने के 
AA प्रयत्नों को लगातार जोरदार नहीं बनाये रख सकते। 
जहां निर्यात से होनेवाली आय की वृद्धि तथा समुचित 
बिकास के लिए इन दिशाओं सें लगातार प्रयत्न करना 
पक है, वहां हमने निर्यात बढ़ाने के लिए विशिष्ट 
Maga देने की भी बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं । 
इस वर्ष लागू की गई कर-जमा-पत्र योजनाएं और आयात 
अधिकार योजनाएं, जो कुछ समय से मल में हैं, उन 
गसाहनों के उदाहरण हैं जो हम इस समय निर्यात बढ़ाने 
लिए दे रहे हैं, अभी हाल सें हमने राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण 
भजना जारी की है और यह कहते हुए सुके प्रसन्नता हो 


3 वि हर 
रही हे it इस योजना का स्वागत उत्साह-वर्धक रहा है | 


सर्वोत्तम इच्छाशक्कि के होते हुए और शक्ति भर 
अधिकतम प्रयत्न करने पर भी हम अब भी निकट भविष्य 
यता के बिना काम नहीं चला सकते । भारत 
1 यह माना है कि विदेशी सहायता अधिक 
से अधिक आन्तरिक (देशी) और बाह्य (विदेशी) साधन 


रोने के हमारे $ 3 
` अनने के हमारे निजी प्रयत्ना की अनुपूर्ति ही कर सकती 
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है । कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र हमेशा के लिए यह नहीं 
सान सकता कि बाहरी सहायता उसके ग्रपने ही उचित 
प्रयत्न का विकल्प या उसकी अश्॑-च्यवस्था की स्थायी । 
विशेषता हो । यह भी स्वाभाविक और अनिवार्य हे कि |. 
हमें सहायता देने की हमारे विदेशी मित्रों की इच्छा इस 
विश्वास पर निर्भर होगी कि अपनी समस्याओं का सामना 
करने ओर जो सहायता हमें प्राप्त होगी उसका सर्वोत्तम 
STAT करने की क्षमता हमसें हे । हमें आशा है कि विश्व 
बॅक के नेतृत्व सें संगठित सहायता संघ उसी रचनात्मक 
ढंग से हमारी चौथी आयोजना के लिए भी बाहरी सहा- 
यता जुटाने का काम करेगा, जिस. ढंग से उसने हमारी 
दूसरी और खासकर तीसरी आयोजना के लिए किया था । 


अतिरिक्त आन्तरिक साधन जुटाने की सम्भावना स्वयं 
भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास ओर गतिशीलता पर 
अधिक से अधिक निर्भर होगी । इसलिए इसकी ओर हम 
चाहे जिस ओर से देखें, यह बात स्मरणीय हे कि 
खेती और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाकर ु 
आर्थिक क्षेत्र के क्रियाकलाप में सुधार करने की आवश्यकता ; 
हे । इस दृष्टि से में गेर-सरकारी चेत्र कें आत्मविश्वास को 
Ges और स्थिर रखने और साथ ही सरकारी उद्योग-धंधों 
के अपने बढ़ते हुए परिवार के पहले से अधिक कुशलतापूण 
कार्य और प्रबंध को महत्व देता हूँ । यद्यपि हमने वित्तीय 
संस्थाओं द्वारा पहले से अधिक सहायता दिलवाकर गेर- zi 
सरकारी उद्योग-धंधों की विनियोग सम्बन्धी वास्तविक _ 
आवश्यकता को पूरा करने का यत्न किया हे, फिर भी इस | 
में तनिक भी सन्देह नहीं कि पूजी बाजार का पुनरुद्धार 
और सामान्य शेयरों के रूप में उद्योग-धंधों सें व्यक्तिगत 
(प्राइवेट) बचतों का लगाया जाना समाज के विस्तृत हित- > 
साधन के लिए वांछुनीय है । जो लोकतंत्रीय समाज सरः | 
कारी और गैर-सरकारी दोनों चेत्रों में शीघरतापूरा विकास 
चाहता है ओर यह नहीं चाहता कि सम्पत्ति आर आर्थिक 
शङ्कि का केन्द्रीयकरण हो उसके लिए यह और भी अधिक 
उचित हे कि वह गेर-सरकारी चेत्र के उद्योग-थंघों | 
अधिक से अधिक पूजी लगाएं। ऐसी स्थिति में गर- 
सरकारी उद्योग-घंधों का विकास समाज के विभिन्न वर्गों 
के अधिक से अधिक व्यक्गियों द्वारा सामान्य शेयरों 


खरीद पर निर्भर होना चाहिए । 
सरकारी खच को, खासकर उस खच को, जो सामान्य 
प्रशासन ओर लम्मे अरसे में फल देने वाली विकास की 
नयी योजनाओं पर किया जाए, नियंत्रित करने के लिए भी 
हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए | सरकार का इरादा 
हे किं प्रगति को स्थिर आधार पर लाया जाए ओर सरकारी 
क्षेत्र में उन उद्योग-धंधों को बढ़ावा दिया जाए जिनसे देश 
को लाभ हो। इस प्रकार का एक उद्योग बोकारो का 
इस्पात कारखाना हे, जो रूस की सहायता से स्थापित 
किया जाना हे । यदि विशेष wat ओर अपने श्राप संतुलित 
होने वाली कुछ मदो, जैसे पी. एल. ४८० के Aga, 
संकटकालीन जोखिम बीमा योजना ओर पू जीगत श्रनुदानों 
के पूशंकन (राइट बॅक) को छोड़ दिया जाए, तो अगले 
कुछ वर्ष राजम्व-ब्यय में केवल पर्याप्त वृद्धि दिखायी देगी । 
बृद्धियों का कारण यह हे कि रक्षा सेवाओं के अन्तर्गत, 
२8 करोड़ रुपए की वृद्धि, पुलिस के अन्तर्गत, मुख्यतः 
सीमा-रचा की आवश्यकताओं के कारण १४॥ करोड़ रुपए 
की बृद्धि शोर सूखा-पीड़ितों को सहायता के अनुदानो के 
तगत ११॥ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई हे, तथा ६ करोड 
संघीय राज्य Gat को उनके बजट सम्बन्धी घाटों को 


ओर आय करों में श्रगले वर्ष केव ३० करोड रुपए की 
वृद्धि होगी । 
_ मैंने जिन बातों का उल्लेख किया हं उन्हें ओर कई 
| विविध मदों को ध्यान में रखते हुए, करों के वर्तमान 
रै आधार पर अगले वर्ष कुल २६१७ करोड़ रुपए 
राजस्वप्राप्ति और राजस्व खाते से २४०७ करोड रुपए 
AJAA हे । इस तरह, राजस्व खाते का अगले 
१० करोड़ रुपए का अधिशेष चालू वर्ष के 
मान से ७२ करोड़ रुपया कम रहेगा। 
ते में, अगले वध के लिए मैंने विदेशी ऋणों 
रोड रुपए रखे हें, जबकि चालू वर्ष में वे ४३० 
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वृद्धि का २३० करोड़ रुपया शामिल नहीं हे। बाजार 
AU की रकम २८० करोड़ रुपया रखी गई है जो प्राय 
चालू वर्ष की रकम के वराबर ही हे । पर, चू'कि अगले 
साल ऋणों की वापसी की रकम काफी बड़ी है, इसलिए 
अगले साल की वाजार ऋणों की ८६ करोड़ रुपए दी 
वास्तविक रकम चालू साल की रकम से २२ करोड़ रुपया 
कम होगी | यद्यपि अगले वर्ष के रक्षा-सम्बन्धी पूष 
परिव्यय में प्रायः कोई वृद्धि नहीं होगी, फिर भी रासायनिक | 
खादों, बीजों ओर हानिकर जीवों को नष्ट करने की दवाएं | 
खरीदने ओर बांटने के लिए ऋण देने के लिए २० करेइ 
रुपए की और सूखा-पीड़ितों की सहायता के लिए १२ | 
करोड़ रुपए के ऋण देने की aR व्यवस्था करनी 
पड़ेगी | वित्तीय संस्थाओं को अंशदान देने की व्यवस्था म 
भी ou करोड़ रुपए की वृद्धि होगी | 


| 
अगले वर्ष के लिए जिन महत्वपूर्ण बृद्धियों का प्रस्ताव 4 
है उनमें से कुछ का सम्बन्ध बुकारों के इस्पात कारखाने है 
ओर परमाणु शक्कि से हे, जिनके लिए क्रमशः १३ और fe 
15 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। दोन 
पू जी-परिष्यय के रूप में केन्द्र और राज्य अगले वर्ष | होर 
AJMAN: २०८१ करोड़ रुपया खर्च करेंगे, अर्थात्‌ चालू 
वर्षे के बजट आयोजना परिव्यय के २२२५ करोड़ रुपए से i 
१४४ करोड़ रुपया कम । नागालैण्ड की योजना को | 7 
छाडकर राज्यों की आयोजनाओं पर ३२६ करोड़ रुपया a 
ओर केन्द्रीय आयोजना पर ११११ करोड़ रुपया खर्च | री 
होगा । जहां तक राज्यों के परिव्यय का प्रश्‍न हे ५० | | 
करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता से दिया जाएगा और ४२१ | T 
करोड़ रुपया सम्बद्ध राज्यों के साधनों से। केन्द्रीय | 
आयोजनाओं के लिए १८६ करोड़ रुपए तक की रकम | 
रेलों के आन्तरिक साधनों, डाक और तार विभागा | र 
हिन्दुस्तान स्टील, भारतीय तेल निगम, तेल और पर्ति 
गेस आग्रोग और सरकारी क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों क | E 
साधना स प्राप्त होगी, जिनमें विदेशी सुदा साधन भी | लि 
सम्मिलित हैं, जो सीधे इन्हीं के द्वारा जुटाये जाएंगे! | रि 


A प्रचलित शब्दावली में, अगले वर्ष की सम्पूर्ण बजट 
थति का सारा सारांश यह हे : राजस्व खाते में २१९ | देर 


(शेष पष्ठ १६३ पर) 
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जार्‌ 

प्रायः १ $ 1 
अगले | 9 त आयती ल 
सिए सेक्समा में वित्त मंत्री श्री शचीरद नोवरी द्वारा उप- 
ए की | खित नये बजट के कर प्रस्तावो के अनुसार चीनी, खां 
रुपया | पारी, सिगरेट, सिगार, बारीक किस्मों के कपडे और डीजल 
पूजी | ३ हके भावों में बढि हो जाएगी | केवल इन पर लगाए 
निक | गए करों से केन्द्रीय सरकार को आय स < र a bit 
दवाएं | की बृद्धि होगी लेकिन नये सभी कर प्रस्तावा AC केन्द्रीय 
रोइ | सरकार की आय में कुल मिलाकर १०१.४१ करोड़ रूपए 

१२ | की बृद्धि होगी । इसके बावजूद केन्द्रीय सरकार के सा 
करनी | १३६६-६७ के बजट में २ x करोड़ रुपए का घाटा रह जाने 
ग में | का अनुमान लगाया राया हे । 

ATAT कर 
pi चीनी पर उत्पादन gen प्रति क्विटल २८.६४ रुपए 
aM) से बढ़ाकर ३७ रुपया प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा । इसी 
और हिसाव से खांडसारी के शुल्क में भी ate कर दी जाएगी । 
दोनों से सरकार की आय सें २१.६३ करोड़ रु० की वृद्धि 

rag | होगी। 
चालू सिगार रौर सिगरेट के शुल्क में ओर साथ ही सिग- 
ए से | रट ब पाइप का मेलवा तस्बाक्‌ तयार करने के काम सें 
Ta | आने वाले ग्रनिसित तम्बाक के शुल्क सें भी लगभग २१ 
परया | १३० प्रतिशत तक की ae जाएगी। इससे सरकार 


खर्च | फी आय में ३.०१ करोड़ रुपए की बृद्धि होगी । 
विदेशी ee से तैयार बारीक क्रिस 


N 


yor EAL के सती धागे ओर 
१२१ | Wand के अर्थात्‌ मर्सराइज्ड कपडे, न सिकुडने वाले 
fq | TR और और अरगंडी जेते किस्मो के कपड़े के शुल्क में 
तकम | वृद्धि की जाएगी । इससे धागे से ७,२३ करोड़ रुपए ओर 
भाग) | हे से ६.३ करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी । 

fe | पन ओर कृत्रिम धागे के शुल्कों सें भी थोड़ी वृद्धि 
a | शै जा रही है, जिसमें १० लाख go की प्राप्ति होगी । 


डीजल तेल पर स्पादन-शुल्क ६९ रु० प्रति हजार 
Fe a दिया गया हे । इससे ५.३४ करोड़ रु० श्रतिः 
। आय होगी । 
4 saa (सिलिकेट और कार्बन डायरोक्साइड पर उत्पा- 
Ue में कुछ वृद्धि को गई हे। 


करोड़ रु० के नये कर : वित्तमंत्री के प्रस्ताव 
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उत्पादन शुल्क सें परिवतन से ४२.८६ करोड़ रुपये 
AART रूप में प्राप्त होंगे | A 

अंतःराज्यीय विक्री पर लगने वाले केन्द्रीय बिक्री कर | 
की दर को २ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत कर दिया il 
जायगा | यह पहली जुलाई से लागू होगा। इससे राज्यों” | 
को पूरे वर्ष में १३ करोड रुपए और सन्‌ 
९.५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी । | 

अंतःराज्यीय व्यापार या वाणिज्य की दृष्टि से विशेष 
महत्व की वस्तुओं के बिक्री कर की निर्धारित उच्चतम 
सीमा को २ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत कर दिया 
जायगा | साल भर सें १४ करोड़ रुपये की आय होगी । 


प्रत्यक्ष कर | 
व्यक्विगत आय के क्षेत्र सँ वर्तमान ३००० रुपये पर कर 
न लगाने की छूट है और उस छूट को अब बढ़ाकर ३६०० 
रुपये तक कर दिया गया है। अविवाहित व्यक्रियो को 
मिलने वाली व्यक्तिगत छूट की सीमा २००० रुपये से 
बढ़ाकर २४०० रुपया कर दी जाग्रगी | इसी तरह एक से 
अधिक आश्रित बच्चे वाले विवाहित व्यङ्गि को मिलने वाली 
व्यक्रिगत छट की सीमा ४३०० रुपये से बढ़ाकर ४८०० 
रुपये कर दी जायगी । इससे सरकार की आय में ३.९ 
करोड़ की कमी होगी । 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई हुईं रकम और बगेर 
कमाई हुईं रकम पर लगने वाले आय कर या अधिकर पर | 
१० प्रतिशत की समान दर सं विशेष अधिभार देना होगा। | 
इससे सरकार की आय में २४.६ करोड़ रुपये की वृद्धि 
होगी | 
व्यय कर हटा लिया जायगा | 
दान की दरों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, जिससे 
कि थे और भी ज्यादा, Ba संपत्ति शुल्क की दरों के स्तर 


पर ग्रा जाय | 


१९६६-६७ सें 


प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है । : 

विदेशी कम्पनियों के सहयोग से चालू कम्पनियों को 
प्राप्त लाभांश पर कर की दरों में २९ प्रतिशत राहत देने का 
प्रस्ताव है । 

कम्पनी करों की बुनियादी दरों में परिवर्तन से अधि- 
कर में ५.६ करोड़ To की छूट देने के बाद ४३.४६ करोड़ 
zo की अधिक प्राप्ति होगी । 

विकास कटौती के उद्देश्य से उद्योगों की सूची में 


राजस्व 


प्राप्तियां 


सीमा-शुल्क 
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क 


निगम कर 
आय सम्बन्धी कर 


मृत सम्पत्ति शुल्क 


सम्पत्ति कर 
च्यय कर 


दान कर 


- अन्य शीर्षक 


ऋण व्यवस्था 
. प्रशासनिक सेवाएं 
- सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं 
प्रयोजिनी नदी योजनाए' आदि 
लोक निर्माण कार्य आदि 
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तीन उद्योग--निर्मित्त चाय, अखबारी AI और प्र | 
मशीनों को और शामिल कर लिया गया है। 

अधिकर की दर ४० प्रतिशत से घटाकर ३९ प्रतिशत 
शत कर दी गई है और इससे राजस्व में २.४ करोड़ का 
घाटा हो जायगा । 

देशी कम्पनियों द्वारा बोनस शेयर जारी करने प्‌ 
वर्तमान १२.४ प्रतिशत कर खत्म कर दिया गया है। 


बजट 


१६६५-६६ १६६५-६६ १९६६-६७ 
बजट संशोधित बजट 
(करोड रु० में) 
४१३.४० ५३१.२० ५६०.०० ) 
+०.१२ ) 
८१३.१३ ८६१.३% ३६8.७० ) 
= ताना ४२.२७ ) 
३७१.६० ३३०.०० ३४०.०० ) 
२३१.५० २६०,०० २७०,०० ) 
z= ——— R?) 
७.४० ७,०० ७,४० ) 
== ——— +0,90 ) 
१३.९० १४,०० १४.०० l 
१.९२ ०,७% ०.७४ ) 
SSS र -०.६० ) 
३.१० ३.०० ३.०० ) 
र ——— —१.७१ ) 
२३.८७ २४.७६ २६.४७ ) 
खन्या ——— +° Ko ) 
२३६.७३ ३१६.४६ २६०.६२ 
8.५१ १.३६ ६.२% 
२३.५७ २४.१ ६ २२.५६ 
०.१३ ०,१२ ०.१२ 
३.९४ ४.२२ 9.१५ 
६.७२ ८.२० ८.४५ 
६५.६९ ६२.५९ ६४.३४ 
२-९७ २६.६१ १६.०७ 
३४.८१ ३४.०७ 23.3? 
६०.५० ८०,७२ ३०.६६ 
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घटाइये-ग्रायकर में से राज्यों को दिया TA वाला अंश -१२१.२७ -१२३.३४  -१३०.४४ 
घटाइये-मत सम्पत्ति शुल्क में से राज्यों को 
| दिया जाने वाला अंश -७.१७ ETR =e" 
का —_—T —= SD 
e जोड़ :-+ २३४५.८७ २४६३.४१ २६१७.१२ ) 
EN r = ११०१.११ ) | 
| | Sa पण — — 
व्यय बजट 
करों शुल्कों ओर अन्य YET राजस्वों का संग्रह २८.८८ २६.६४ ३०.८४ 
१ ऋण व्यवस्था ३६६.११ ३७२.६१ २१४.८३, 
प्रशासनिक सेवाएं ३१,३६ ३२.२१ ११०.० 
ह लोक निर्माण कार्य आदि २२,३८ २१.७७ २३.६३ | 
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाए' १८४.६६ १७७,७३ १३१.५७ 
परिवहन और संचार १०.६२ १०.३४ १०,३४ 
मुद्रा और टकसाल १६.४० १७.०३ २७.८२ 
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं आदि १.३८ १.९० २.०३ 
विविध ११६.२७ १२७.३६ १५२.३९ 
अ्रशदान और विविध समयोजन--राज्यों और a a 
संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान ३२७.११ ३३४.३५ ३९६.३० 
| केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में राज्यों का हिस्सा १४०.८४, १४.६२ २१२.७१ | 
अन्य व्यय ४.६९ ४.८२ ९.०२ | 
| = न 
| असाधारण HÈ ६.८४ ८१.४८ 
| रचा-सेवाएं (वास्तविक) ७४८,७४ ७६९.०६ 
| Si 
| २११६.४८ २१८७.४२ 
कमी (—) अधिशेष (+) २२8.३१ २८२.०६ 


——— ——— 


od S., 


इसके ्रतिरिक्र, वित्त संख्या (२) अधिनियम, १६६४ के द्वारा जो व्यवस्था की गयी थी, ७80 
FMA ८०,३३ करोड रुपये और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्को के अन्तर्गत २५8२ करोड़ रुपये की प्रा 
जिनका कुल जोड़ १०६.२४ करोड रुपया होता है। इससे राजस्व खाते का अधिवेशन बढ़कर | 
ता है | र 


से राजस्व में से घटा दिया जा 


कटे 


केन्द्र तथा राज्य ` 
(पृष्ठ २६ का शेष ) 
संख्या अधिक है, इसलिए हमें अधिक भाग दिया जाय, 
कुछ राज्य कहते हे कि उनकी र्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी 
हुईं है, इसलिए विकास पर उन्हें अधिक व्यय करना 
पढ़ता है तो कुछ राज्य कहते हैं कि उनके क्षेत्र में आय कर 
“तट कर आदि की अधिक वसूली होती है इसलिए उसमें 
से एक बड़ा हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए । इस पारस्परिक 
संघर्ष में कोई ऐसा निणुय नहीं हो पाता जो सभी राज्यों 
को सन्तोष दे सके । केन्द्र केवल राज्यों में करों का वितरण 
नही करता उन्हे बड़ी-बड़ी राशियों का अनुदान भी देता 
है । केन्द्रीय सरकार के नये बजट (१६६६-६७) में ही 
आय कर व मृत सम्पत्ति शुल्क की आय से क्रमशः 
५३०.४४ ओर ७.११ करोड़ ₹० राज्यों को दिया जाएगा। 
इसी तरह राज्यों को ग्रंशदान व अनुदान व विविध 
आयोजन के लिए बजट में ३६६.३० करोड़ तथा उत्पादन 
शुल्क में राज्यों के भाग के रूप में २१२.७४ करोड़ Go की 
व्यवस्था की गई हे । ये सब राशियाँ मिलकर ७४६.६१ 
करोड़ २० होते हैं । यह अब तक ३ पंच-वर्षीय 
7 योजनाश्रो की अवधि सें केन्द्रीय सरकार ने राज्यों 
में कितना रुपया वितरित क्रिया गया है अथवा सहायता 
दी है, निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है :-- 
(करोड़ रुपयों में) 
विभाजितकर सहायता 


पहली योजना G ३४१-५६) 


4 ३२६ १०३ 
योजना (१६४६-६१) ७१२ २०७ 
तीसरी योजना (५९६१-६६) ११६१ ३३२ 


ज्यों की शोचनीय स्थिति 
ज्यों की अपनी स्थिति बहुत शोचनीय है । उनके 
क और योजना विकास सम्बन्धी दोनों खर्च 
जाते हैं, जिनके नियंत्रण पर उनका वश नहीं 
। कर बढ़ाये जातेरहे हैं, पर खर्च उससे भी ज्यादा 
हैं । परिणाम यह होता हे कि वे केन्द्र से 
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४२०० करोड़ हो जावेंगे । राज्यों ने कुछ ऋण = 
इस्पात आदि पूजीगत कार्या के लिए (जिनसे कोई y 
नहीं होती) कुछ ऋण उत्पादक कार्यों के लिए तथा ३ 
ऋण किसानों व विजली घर आदि की सहायता के कि 
हैं । राज्यों की सिंचाई योजनाएं भी घाटे में चल रही है 
यही हाल बिजली योजनाओं का हे । एक अनुमान 
अनुसार चौथी योजना की अवधि में राज्यों को केन्द्र सेर 


परिपाटी पर अंकुश लगाने के लिए वित्तमंत्री जोर दे ह 
हैं । राज्यों की इस दयनीय स्थिति सें केन्द्र और राज्या; 
परस्पर वित्तीय सम्बन्धों पर गम्भीर विचार करने क्ष 
आवश्यकता È | 


चौथी योजना का मसौदा 
योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक मेहताई 
कथनानुसार पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ने ओर विदेशी! 
सहायता के बारे सें अनिश्चितता होने की वजह से M 
योजना का मसोदा तैयार करने के काम को शुरु करने गें 
देरी हो गई । फलस्वरूप १३६६-६७ की वार्षिक योजन 
के काम को तरजीह दी गई, ताकि राज्यों तथा केन्द्र 
बजट के लिए इसे अन्तिम रूप दिया जा सके। अभी 
ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं हे क्रि चौथी योजना संस 
में किस तारीख तक पेश की जा सकेगी । मौजूदा, आर्थि 
स्थिति को देखते हुए मसौढे में रक्षा, खेती, आयात हों! 
वाले सामान को देश में ही बनाने और निर्यात बढी 
आदि जरूरी बातों का भी ध्यान रखना होगा | 
जीवन बीमा निगम 
१३६२-६६ के पहले १० महीनों में aA) 
निगम ने « अरब yo करोड़ १० लाख रु० के ait} 
किए । १६६५-६४ के पहले १० महीनों में १ श्र | 
करोड़ ६९ लोख २० के बीमे हुए थे । i 
जनवरी, १३६६ Ñ २८ करोड़ १८ लाख र 
बीमे हुए । | 
सबसे अधिक बीमे दक्षिणी क्षेत्र में ८ करोड 
लाख रु० के हुए । पश्चिमो क्षेत्र में ६ करोड़ ७२ प 
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E पिछला वष १९६५-६६ 


एक ओर विदेशी सुदा प्रारक्षित निधि के काफी कम 


पक, d 
RÌ ७ 


गा अपर्या रहने और दूसरी ओर पहले के आयात 
केहि या न्धी काफी अधिक दायित्वों के आगे ले जाये जाने के 
है. a qaa की जाने वाली वस्तुओं के लिए विदेशी 
उमा a के निर्धारण में काफी कमी किया जाना अनिवाय 
i गि था । प्रायोजना से भिन्न ग्रायातों (नान प्रोजेक्ट इम्पोर्ट स) 
व Fiz 


"५ > लिए लाइसेंस देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधि- 


q | | करण की उपलब्ध निधियो का शीघ्रता से उपयोग करके 
E | इस रुकावट को आंशिक रूप से दूर करने का प्रयत्न किया 
राज्या; 

zao UN th oi a डू 

चालू वर्षे में सभी तरफ से भारी दबाव पड़ा हे । 

७ । मौसम अच्छा न रहने से कृषि-उत्पादन में भारी कमी हुई 

है | मूल्यों पर बराबर दबाव पड़ता रहा हे और कुछ 

Heals) होत्रों में, निर्यात से होने वाली आमदनी में भी कमी हुई 

'विदेशी| है। कुछ चेत्रों में, ओद्योगिक क्षमता के विस्तार के 


ath) परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन सें वृद्धि हुई है, पर 


(रने प मशीनों के हिस्सों और कच्चे माल के आयात के लिए 
योज विदेशी मुद्दा की कमी के कारण कई दूसरे क्षेत्रों में उत्पा- 
केन्द्रीय दन पिछड़ गया हे । पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने ओर उसके 
।ग्रमी| बाद कुछ देशों से विदेशी सहायता के रुक जाने से mi- 


am) भ्यवस्था में और भी बिगाड़ ग्रा गया हे । इन सभी बातों 


ग्राधि का प्रभाव, वर्ष की पहली छःमाही की अपेक्षा दूसरी 
त हो| WaT में अधिक पड़ा है । इस प्रकार, यद्यपि पहले के 
बद) वर्ष की अपेक्षा अप्रैल-सितम्बर १३६१ सें औद्योगिक 
उतादन में ७.३ प्रतिशत की बृद्धि हुई, पर वर्ष की दूसरी 
माही में मुश्किल से ही ४ प्रतिशत की वृद्धि होने की 
आशा है। 
-Aal ७ A 
कै बीऐ| उत्पादन ओर उपलब्धि 
रब “| BW उत्पादन में १६६४-६५ सें १०.४ प्रतिशत की 
i UE हुईं, जब कि १६ ६३-६४ सें ३.७ प्रतिशत की बृद्धि, 
३०% १९२०६३ में १ प्रतिशत की कमी और १६६१-६२ में 


= a ES हुईं थी । १६६४-६४ में अन्न का उत्पा- 
मणिडियो ३ ख मेट्रिक टन तक पहुँच गया था। लेकिन 
में अनाज कम मात्रा में आया, जिससे इस बात 

भा <BR 
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१ वित्तमंत्री द्वारा आथिक समीक्षा 


का संकेत मिलता है कि गेर-सरकारी स्टाक, जो पहले कम 
हो गये थे, कुछ हद तक फिर पूरे कर लिये गये । लगभग 
७० लाख मेट्रिक टन अन्न का आयात किया गया । चालू 
वर्ष सें प्रतिकूल मौसम के कारण देश के बहुत से भागों में i 
खरीफ की फसल को भारी नुकसान पहुँचा और इसके 
परिणामस्वरूप अनुमान है कि खरीफ की फसल के 
अनाजों का उत्पादन पहले के ag की अपेक्षा लगभग १९ 
प्रतिशत कम रहेगा | रबी की भूमि का विस्तार, करने के 


| 
उपाय किये गये हैं, लेकिन स्थिति अभी अनिश्चित है । j 


खेती की पैदावार में कमी सिफ अन्न के उत्पादन तक 
ही सीमित नहीं रही । इस वर्ष ४६ लाख गांठ रू पेदा 
होने का अनुमान हे, जबकि इससे पहले के वर्ष में १७ 
लाख गांठों का उत्पादन हुआ था । इसलिए सूती वस्त्रं 
$ उत्पादन को उस स्तर पर बनाये रखने के लिए, जिससे 
मांग पूरी हो सके, पिछले वर्ष से आगे लाये गये स्टाक से 
कमी पड़ेगी | जुट का उत्पादन भी काफी कम हुआ हे। 
विदेशों से अधिक मात्रा में जूट मंगाकर देश में जूट की 
सप्लाई बढ़ानी पड़ी | तेलहन का उत्पादन १६६४-६४ के 
ऊ'चे स्तर की अपेक्षा इस साल कम रहा और तम्बाकू की 
उपज भी कम हुई है। दूसरी ओर, गन्ने का उत्पादन 
लगभग पिछले वर्ष जितना ही होने का श्रनुसान है। 
लेकिन ऐसा गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ्ने के कारण 
नहीं, बल्कि गन्ने की भूमि में बहुत अधिक विस्तार करने 


के कारण होगा | 

औद्योगिक उत्पादन में १९६४-६४ में ७ प्रतिशत की 
वृद्धि हुईं, जबकि १३६३-६४ में ८.४ प्रतिशत की और 
१९६२-६३ सें ७.७ प्रतिशत की हुई थी । यद्यपि अप्रेल 
सितम्बर १६६४ में, वृद्धि की गति ७.३ प्रतिशत रही, 
लेकिन वर्ष की दूसरी छमाही में इसके कम रहनेकी | 
सम्भावना है और इस प्रकार सारे aq की औद्योगिक 
उत्पादन की वृद्धि की गति १६६४-६४ की अपे कम : 
रहेगी । सूती वस्त्रों का उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा ee अर 
इसका कुछ कारण माँग का कम रहता ओर पंशिक | 
कारण कुछ तेत्रो में बिजली की कमी होना हे। चीनी फें. 


>, 
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उत्पादन सें काफी वृद्धि होती रही है ओर इस साल यह 
वृद्धि पहले के वर्ष की वृद्धि से भी अधिक हो सकती है । 
कच्चे जूट का अधिक आयात करके जूट के कपड़े का 
उत्पादन अब तक स्थिर रखा गया, लेकिन अगले कुछ 
महीनों सें इसके उत्पादन सें कमी हो सकती है । इस्पात, 
एल्यूमीनियम और सीसेंट के उत्पादन में, मुख्यतः नये 
कारखानों में उत्पादन श्रारम्भ होने से, विशेष वृद्धि हुई । 
कोयले का उत्पादन पहले ही पिछले वर्ष की अपेक्ता ३० 
लाख मेट्रिक टन अधिक हुआ । यद्यपि उन दूसरे उद्योगों 
के उत्पादन सें भी वृद्धि हुई है जो कच्चे माल के लिए 
आयात पर निर्भर नहीं हे. ओर उन क्षेत्रों सें भी, जिनके 
लिए कुछ विशेष व्यवस्थाश्रों के अन्तर्गत मशीनों के हिस्सों 
आर कच्चे माल के पर्याप्त आयात की व्यवस्था की जा 
सकी, पर बहुत से दूसरे उद्योगों का उत्पादन विदेशी 
Bal की कमी फे कारण घट गया | 
पानी न बरसने के कारण कई क्षेत्रो में पन-बिजली 
की उपलब्धि कम रही । इस गड़बड़ी के अलावा, बिजली 
की उपलब्धि सम्बन्धी स्थिति प्रायः संतोषजनक रही । 
वास्तव में कुछ ऐसे चेत्रों सें, जहां विजली तेयार करने के 
लिए काफ़ी नयी क्षमता उत्पन्न की गयी, तैयार की गयी 
अतिरिक्त बिजली के लिए ग्राहक gear कुछ समय के 
लिए एक समस्या बन गयी । 

“9882-84 सें, राष्ट्रीय श्राय में, वास्तविक अर्थ में 
७,३ प्रतिशत की The हुईं, जबकि १६६३-६४ में ४,४ 
प्रतिशत की और तीसरी आयोजना के पहले दो वर्षों मे 
BATT २.२ प्रतिशत की वृद्धि हुईं थी 
वित्तीय स्थिति 
१ 48६४-६४ स शोधन-सन्तुलन पर काफी दबाव 
| रहा | अ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ४७.६ करोड़ रुपये की 
रकम निकालने के बावजूद प्रारक्षित निधि में ७२ करोड़ 
रुपये जेसी भारी राशि की कमी हुई । प्रारक्षित निधि पर 
हैं दबाव क्रण-परिशोधन सम्बन्धी बढ़ते हुए बोझ 
सुद्रा निधि: की अदायगी, अन्न और विकास 


E 


रूप निर्यात में वृद्धि न होने के कारण पड़ा । 
| कें उपयोग और प्रायोजना से भिन्न 


कार्यो के लिए दिये जाने वाले सहायता के अंश मे दि 

SA an रदि Coo) न AS a i 
हुई हे, लेकिन यह प्रारक्षित निधि में हुई भारी कमी 
रोकने में पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई। 


Sp .. 


जो ऋण पहले लिये गयेश्रे, उनकी अदायगी का | 
भारी बोझ पड़ता ही रहा। ऋणों के परिशोधन के सम्बन्ध 
H १३६४-६९ म १२२ BUS रुपये की 
गयी, जब कि इससे पहले के वर्ष १०० करोड़ रुपये की | 
अदायगी की गयी थी । १३६४-६४ सें १३६३ करोइ | 
रुपये का आयात किया गया जो १६६३-६४ में किये गये | 
आयात से १६० करोड़ रुपये अधिक हे । अनन का आयात | 
अपेक्षाकृत काफी अधिक किया गया और इसके लिए 
विदेशी खुद्रा में २३ करोड़ रुपये की अधिक अदायगी | 
करनी पड़ी | १६६३-६४ में आयात-लाइसेंस देने में कुठ 
उदारता बरतने के कारण मशीनें और कच्चा माल भी | 
अधिक संगाया गया | १३६४-६९ सें रोड़ रुपये | 
का माल बाहर भेजा गया | यद्यपि ५०३ करोड़ रुपये की | 
विदेशी सहायता का उपयोग किया गया (जबकि १६६३- 
६४ में ४०८ करोड़ रुपये की सहायता का उपयोग किया | 
गया था), विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि सें कमो हुई और 
वह घटकर २४० करोड़ रुपया रह गयी । चू'कि सांविधिक 
कारणों से ania निधि सें २०० करोड़ रुपया रहना 
आवश्यक है, इसलिए उपयोग के लिए जो रकम बच रहती | 
है, वह सुश्किल से १४ दिन के आयातों के लिए काफी है। 
इन परिस्थितियों में, जिन आयातो के लिए sega विदेशी 
सुद्रा (क्री फारेन एक्सचेंज) दी जाती है, उनके | नये 
आयात लाइससों का दिया जाना मई १३६९ के प्रारम्भ 
सं दो महीने के लिए बन्द कर दिया गया था। रासाय 
निक खादों, अन्न रक्षा और निर्यात करने वाले उद्योगों क 
कच्चे माल को छोड़कर, दूसरी वस्तुओं के आयात सम्बन्धी 
निर्धारणों (एलोकेशंस) में भारी कमी की गयी । हग 
उपायों तथा विदेशी सहायता के उपयोग में २७ करो 
रुपये की वृद्धि होने और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से ३६ 
करोड़ रुपये की रकम निकालने के बावजूद, अग्रैल-सितखर। 
१३६४ में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में ८.१ कराई 
रुपये की कमी हुई | 


१३६-६६ के केन्द्रीय बजट और राज्यों फें aaia 
सम्पर्दी 


न्ध! 
शेदायगी की | 


८०३ क 
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giera में और भी ane A व्यवस्था की EG हालांकि 
यह वृद्धि पिछले वष की बृद्धि की WAT कस थी । ४४६ 
करोड़ रपये की बृद्धि का अधिकांश भाग विकास-कार्यो के 
जट में कुल मिलाकर थोड़ी सी बचत 
किन राज्यों के बजटों सें काफी, 


दिखाया गया था। 


Si 


लिए था । केन्द्रीय ब 
दिखायी गयी थी, ले 


ही रहेगा । 
यद्यपि कई राज्य सरकारों ने अतिरिक्त कर लगाये, 

फिर भी उनकी बजट सम्बन्धी स्थिति कमजोर ही रही। 
वर्ष के दौरान राज्यों का रिज बैंक पर निर्भर रहना काफी 
बढ़ गया । रिजवे बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिये जाने 
बाले ग्रर्थोपाय अग्रिमों में काफी वृद्धि हुईं हे और कई 
राज्य सरकारों ने, रिजर्व बैंक से, जमा से बहुत अधिक 
धन निकाल लिया है । 
वर्ष के प्रारम्भिक भाग में सुद्दा-बाजार सँ तंगी रही 
और यद्यपि उत्पादन में वृद्धि के अनुपात की तुलना में 
मुदा-उपलब्धि में वृद्धि का अनुपात काफी अधिक रहा 
फिर भी व्याज की दरें बढ़ गयीं । बेंकों को अनाज, चीनी 
और सूती कपड़े के अपेक्ताकृत अधिक स्टाक के लिए वित्त- 
व्यवस्था करनी पड़ी । पू'जी-बाजार की सुस्ती के कारण 
उद्योगों को, स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद की वित्त- 
FREN करने के लिए लम्बी अवधि के लिए साधन 
EM का सामान्य तरीका अपनाने की बजाय बेंकों का 
सहारा लेना पड़ा । वाणिज्यिक बैंकों में जसा की जाने 
वाली रकमो की वृद्धि की गति पहले के वर्ष की अपेक्ष 
धीमी रही । 
x ल्य 
र ay मूल्यों में, १९६३-६४ की ६ प्रतिशत की बृद्धि 

दे १ VR eR म ८.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । 
न न इस वष इनमें और भी वृद्धि हुईं, हालांकि अपेत्ता- 
~ इछ धीमी गति से | १३६४-६६ के पहले & महीनों 
“REN में ११.४ प्रतिशत वृद्धि हुई वि 
CR = बृद्धि हुई, जबकि १३६४-६ 

aA म॑ १६ प्रतिशत वृद्धि हुई थी । 

> खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ, खाने के तेलों की 

में भी भारी वृद्धि हुई । कच्चे जूट की कीमतों में 
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बहुत अधिक वृद्धि हुईँ, लेकिन रूई की कीमतें अपेक्षाकृत 
स्थिर रहीं । 
विदेशी सुद्धा सम्बन्धी स्थिति कठिन होने के बावजूद 


~ 


रासायनिक खाद के आयात में काफी बृद्धि की गयी और 
देशी कारखानों से इसका जितना भी उत्पादन बढ़ाना 
सम्भव था, उसे बढ़ाने के उपाय क्रिये गये । 

अब तक कलकत्ता, मद्रास, कोयसुत्त\र और दिल्ली 
में कानूनी राशन लागू कर दिया गया है। कमी वाले 
क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सप्लाई में वृद्धि 
करने के लिए, अनाज की वसूली का काम तेज कर दिया 
गया । अन्न की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए, 
अन्न के लाने ले जाने पर पाबन्दियां जारी रखी गयीं । 
सीमेंट के उत्पादकों को सरकार की आवश्यक जरूरतें 
निर्धारित मूल्यों पर पूरी करनी होंगी और बाकी सीमेंट 
को वे अपेक्ताकृत अधिक ऊंचे दामों पर बेच सकेंगे | 

शोधन-सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति को सुदृढ़ करने के 
लिए भी उपाय किये गये। १३६४-६६ के बजट में, 
निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात से हुई आमदनी 
के सम्बन्ध में कर-जमा योजना (टेक्स क्रेडिट स्कीम) की 
घोषणा की गयी थी । हाल के वर्षो में कुछ किस्म की 

[oS : ~ ०२ अ 

अदृश्य प्राष्तियाँ, बढ़ती हुई मात्रा में, गेर-कानूनी जरियों 
से आती रही हैं और राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना (नेशनल 
डिफेंस रेमिटेंस स्कीम) के अन्तर्गत इन रकमों को एक 
सीमित अवधि के अन्दर कानूनी तौर पर भेजने के लिए 
कुछ प्रलोभन दिये गये थे । सरकार को सोना उधार दिया 
जा सकता है, जो सरकार द्वारा कुछ वर्ष बाद सोने के 
रूप में ही वापस कर दिया जायगा । ग्रनुपूरक बजट a 
आयात-शुल्को में बृद्धि करने और उन्हें युक्रिसंगत बनाने 
का उद्द श्य बाहर से मंगायी जाने वाली चीजों के बद 
देश में वैसी ही चीजों के बनाये जाने को बढ़ावा देना है 

यदि हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए अपेक्तित गति र 
से विकास करना है, तो यह जरूरी है कि आयात से होर्‌ 
वाली आमदनी में पर्याप्त वृद्धि की जाय । यद्यपि विदे 
सहायता की मात्रा में वृद्धि होना वांछनीय है“और भा 
की अर्थ-ब्यवस्था के विकास को बढावा देने के लिए 


( शेष एक १७८ पर ) | 


CT तानन 
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कपड़ा मीटरों में खरीदिये 
गजों में नहीं 


व्च भी अगर श्राप मेट्रिक नाप-तोल में नहीं सोचते श्रोर हर समय गर्जो को j में बदलते रहते हैं, तो 
श्रापको हर समय उलझन होती होगी । देश भर में अब मेट्रिक प्रणाली के बाट श्रौर पैमाने ही कानूनी 


माने जाते हैं । हर दुकानदार के लिये मेट्रिक के बाट ग्रीर पैमाने रखना wa जरूरी हो गया है, जिनकी 
जांच भी की जा सकती है। 


~ i 


ED 


ruku Kangri Collection, Haridwar 
N £ 


E रूस में नई विचारधारा? 


श्री मुरार जे० वैद्य 


Q $ <i मत छ 
अधिक पैदावार प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मई, 


११६४ में सोवियत सरकार ने निजी तोर से वि 
अथे कृषि उत्पादन पर से मूल्य नियंत्रण हटा लिया है । 
qa कुछ समय से, सोवियत सत्ताधारियों को केन्द्रीकृत 
आपके नियोजन पर AS रहने की, जिसका हमारे नियो- 
जक १३१६ से अनुकरण कर रहे हैं, निरर्थकता मालूम हो 
गई है। सोवियत के “प्रावदा” सें पहिले १३६२ में 
लीवरमन का विख्यात लेख छुपा, जिसमें केन्द्रीय नियो- 
gat की ग्रालोचना की गई थी और लाभ के उद्देश्य के 
पक्ष में दलीलें दी गई थीं। इसके बाद सोवियत रूस के 
अखबारों में ्रनेक आलोचनायें प्रकाशित SF । एक तरुण 
ग्रथेशास्त्री, fro अग्नविज्ञान के एक बहु-प्रसारित कथन 
में सोवियत उद्योग की “पिछड़ी हुईं और अव्यवस्थित 
UA? की आलोचना की गई । उन्होंने केन्द्रीकृत 
व्यापक नियोजन की खामियो का उल्लेख किया, जिसके 
WU सम्बन्धित क्षेत्रों की जरूरतों और दशाश्रों पर 
विचार किये बिना ही यथेच्छानुसार लक्ष्यों को निर्धारित 
कर दिया जाता हे । उनके अनुसार उत्पादित पदार्था की 
fren (रचना) इतनी खराब थी कि उनको कोई नहीं चाहता 
था और गोदाम उनसे भरे पढ़े थे । एक दूसरे अर्थशास्त्री 
गे यहां तक कहा कि वेरोजगारी सोवियत अर्थव्यवस्था का 
के ग्राम पहलू बन गया है, जो वह मास्को और 
शेनिनग्राड में ६ प्रतिशत से लेकर साइबेरिया में २४ प्रति- 
शत तक विद्यमान है। 


माचे, १६६४ में सोवियत के आर्थिक सिद्धान्तवादी 
° एल० लियोनटीव ने “प्रावदा” में एक लेख लिखा 
जिसमें उन्होंने रूढ़िवादी केन्द्रीकृत नियोजन के विरुद्ध 
S नियम” पर ज्ञोर दिया था । उन्होंने उत्पादकों 
ह साइन R के विचार का समर्थन किया था। 
की लागा के लिये उत्पादन-प्रक्रिया में उनके योग 
क धारणा बनाये रखना पर्याप्त नहीं 
फल के बीच हाय गय श्रम तथा उससे पेदा होने वाले प्रति- 
नीच इस प्रकार के एक सम्पर्क की जरूरत होती 

| 2 माचे १६६ 
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श्री कोसिजिन, प्रधान मंत्री सोवियत रूस 


है, जिसकी श्रमिकों व कमंचारियाँ को आवश्यकता होती 
हे और जिसका वे सीधे तौर से अनुभव करते हों ।” 
सोवियत प्रशासकों ने इन नये विचारों की उपेक्षा 
नहीं की हे बल्कि उनकी मौजूदगी को यथार्थ रूप से 
स्वीकार किया हे । नवम्बर, १६६४ में सोवियत क्रान्ति 
की ४७वीं वर्ष गांठ के अवसर पर दल के सेक्रेटरी मि० 
एल ० ब्रिजनेव ने घोषित किया था कि “हमको यह बात 
मालूम है कि हम जो सामान तैयार करते हैं, उनसें से 
अनेक की किस्स हलकी होती है। फिर जनता के लिये 
आवश्यक सामानों और सेवाओं की पूति भी नहीं होती 
है । हमारी अर्थ-व्यवस्था को बड़े परिमाण में ऊपरी खर्चा 
को वहन करना पड़ता है, क्योंकि लागत पू जी से प्रतिफल 
मंद गति से प्राप्त होता है, क्योंकि इमारतें निर्धारित समय 
में तैयार नहीं हो पाती हैं और क्योंकि नई मशीनों तथा 
कार्य के वैज्ञानिक तरीकों को शीघता से अमल में नहीं 
लाया जाता है । समाज की उत्तरोत्तर रूप से बढ़ती हुई 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये खेती की पैदावार 
अब भी पर्यासत है । आज तो केन्द्र कें ऊपरी स्तर से 


किये जाने वाले निर्णय लाभकारी नहीं होते । आज तो 
उत्पादन के विकास के लिये आर्थिक प्रोत्साहनों को 


अपनाना, एक परम आवश्यकता हो गइ हे! | 


इस दिशा सें सबसे बडा औपचारिक परिवर्तन सितम्बर 
१३६९ में आया । सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की 
Rafa समिति के सामने मि० ए० एन० कोसीजिन ने 
“आशिक विकास के Se श्यात्मक नियमों” को पूरा करने 
के लिये अनेक उपायों को प्रस्तुत किया। उनके भाषण 
का निम्न अंश विचारणीय हे : 

“हमको यह बात माळूम हे कि हाल ही के पिछले 
“कुछ समय में नियोजन के सम्बन्ध में अनेक गलतियां की 
गड और महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं को सुलझाने 
सें एक विवेकहीन स्वेच्छाचारपूणं रुख अपनाया गया। 
इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाग्ों 
के बीच आवश्यक अनुपात अस्त व्यस्त हो गया | काफी 
म्मे समय तक हम कृषि तथा उद्योगों के विकास फे बीच 
परस्पर सम्बन्ध स्थापित न कर सके । कृषि क्षेत्र के असाव 
के फलस्वरूप उद्योग में विकास की गति शिथिल करनी 
पड़ी | यह स्थिति उपभोग्य सामग्री को पदा करने चाली 
. शाखाओं पर खास तौर से लागू हुई । 
“उद्योगों की आर्थिक पहल और अधिकार कुण्ठित 
ए आर उन्होंने अपने आर्थिक उत्तरदायित्व को पूरी 
नहीं निभाया ।” 
í id होंने “Saat की आर्थिक पहल”, कामगारों के लिये 


परवी की । उयमों द्वारा लाभ अर्जित करने की दृष्टि 
स उन्हे लाभप्रद आधार पर संचालन” करने के लिये 
उन्होंने लेनिन का उदाहरण दिया । उन्होंने इस नई 
[]थिक नीति को प्रायोगिक आधार पर मास्को के दो मार्ग 
संगठनों पर सफलतापूर्वक श्रमल में लाने का 
दिया । चार ही महीनों मै उनकी खाली दोढ़ों 
प्रतिशत कमी, माल वहन में ३४ प्रतिशत वृद्धि 
[मगारों की उत्पादकता में ३१ प्रतिशत वृद्धि तथा लाभ 
दुगुना हो गया। 
म निस्ट देश में, जहाँ पर लगभग पांच gm- 
समाजवाद और केन्द्रीकृत व्यापक नियोजन का 
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मिलता है । यह तथ्य, कि सभी सोवियत उद्यमो 
भग २० से २४ प्रतिशत उद्योग उनके लिये ६ 
योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन नोक 
सम्बन्धी पद्धतियों की निस्सारता का alas $ 
हमारे निय्रोजकों ने समाजवाद लाने के नाम पर भारत 
१३४६ से अपनाया हे । सोवियत प्रवृत्तियों की एक विर 
महिला निष्णात 


a = 
T. 


॥| 


Slo सारगेट सिलर के ‘ 
णीय हें । उन्होंने अपनी पुस्तक : 'राइज़ आफ्न दि रश 
कन्ज्यूसर” में उन्होंने लिखा हे : 

“न केवल रूस सें बल्कि अन्य कस्यूनिस्ट देशो 
कदाचित सबसे जटिल समस्या है स्वयं भनुष्य ay 
क्रान्ति द्वारा एक नितान्त नये किस्म के भजुष्य के mh 
AUAN ९, ` SM ON 
होने की आदशंवादी श्राशाओं को जाग्रत करने के बाबू 
भी कम्यूनिस्ट व्यक्ति अनेक पहलुओं सें हमेशा की तह, 
रूस में तथा अन्यत्र, जैसा का तेसा ही रहा--ग्रखि, 
स्वेच्छाचारी, सरकारी दबाव का डट कर सुकाबला करे 
वाला, परिवर्तन के प्रति अनिच्छुक, स्वार्थी । अ्रतः श्रव य| 
कोई बड़ी बात न होगी कि नये सुधारों सें, इस सत्य बे 
सरकारी मान्यता मिले तथा उसकी पृष्ठभूमि में ग्र, 
व्यवस्था सम्बन्धी फेर बदल करने के प्रयत्न किये जायं ।” 

समाजवादी संयुक्क अरब गणराज्य में वहां के न 
प्रधान मंत्री, Sto मोहिद्दीन ने अक्टूबर, १६६४ में पं 
वर्षीय योजना को सप्तवर्षीय सें बदलने तथा उसे कमब 
संगठित करने की घोषणा की है । अधिक उत्पादन पर्ष 
कार्यक्षमता पर जोर दिया जाने लगा और प्रशासन 
सरल बनाने की दिशा में कदम उठाये जाने लगे, तारि 
“आम जनता की देनिक समस्याओं पर तत्काल ध्या 
दिया जा सके ।” केनिया के गणराज्य में सरकारी नीति | 
सम्बन्धित एक अभिलेख में, जिसका शीर्षक है “शरीर|. 
सोशलिज़्म एण्ड इट्स एप्लीकेशन टु प्लानिंग है| 
केनिया? बताया गया है कि “कन्ट्रोलों के चेत्र के च k 


अनवरत कतव्य, व्यक्ति को समाज के आधीन Si 
नहीं है, बल्कि समाज सें व्यक्ति कै योग को % 
उठाना है। व्यक्तियों को केवल सामानों की 
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m a ही सन्तोष न श मिलता हे बल्कि उनसे भी जिन्हें 
Math) पे संग्रह कर लेते हैं। अतः यदि मानव सम्मान एवं 


था । श्री शास्त्री ने घोषणा की श्री कि “मेरे ख्याल से 
भारत सें समाजवाद का अर्थ यही होना चाहिये जिसमें 


Ria खवाधीनता की रक्षा कर हे तो aly a दोनों कि जनता की उस aga बड़ी संख्या के साथ अधिक 4 
हे, नि वृत्तियो--खपत और संग्रहे लिथे व्यवस्था अच्छा व्यवहार हो, जो खेती करती है, कामगारों की उस 
भार; करनी चाहिये । बडी संख्या को, जो अलग-अलग किस्म को फ्रेक्टरियों में 
B विश इन सभी बातों क दृष्टि में रखते हुए और नियोजन कास करते हैं, और मध्यम वर्ग के लोगों को भी फ़ायदा 
fin) ३ विगत १४ वर्षों में सीखे हुये अजुभवों के आधार पर पहुँचे, जिन्हें बढ़ते हुये भावों के समय सें काफी परेशानी 2 
दि रश gg हमको अपनी आर्थिक नीतियों पर नये सिरे से उठानी पड़ी है ।” 

बिचार करना चाहिये । स्वयं भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री सरकार को सिद्धान्तवादी विचारधारा को छोड़ कर 
tty) लाल बहादुर शास्त्री ने मोटी तौर से नीति का उल्लेख आर्थिक नीतियों सें यथाथवादिता अपनानी चाहिये, जैसा 
ग्र ay कर दिया था जिसमें सिद्धान्तवादिता को कोई स्थान नहीं कि अन्य देश कर रहे हैं । ठ 
दुभ Qae ar | 
बाली रूस की नइ पंचवर्षीय योजना | 
at तरू! क्‌ | 
afy| सोवियत रूस ने १३२७ में प्रथम पंचवर्षीय योजना नये लक्ष्य - i 
Bal निर्माण करके योजनावद्ध विकास में विश्व का नेतृत्व नई पंचवर्षीय योजना १६६६-१३७० तक के है| 
wae किया है। आज सभी देश योजनाबद्ध बिकास की नीति लिए हे। जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो, उसे अधिक 
waa र शना रहे हैं । रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना वेतन मिले, उसे अधिक टेलीविजन, रैफरीजिएटर और 
ऋ ARE सफलता से सबको ही प्रेरणा मिली है । सोटर गाड़ियां मिलें, उसे अधिक अच्छा भोजन और 
re इस वध रूस के प्रधान संत्री श्री कोसिजिन ने एक कपडा मिलें, ऐसे ऊचे लक्ष्य रखकर यह नई पंचवर्षीय 
: कौ गई पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की हे । इस नई योजना में योजना बनाई गई है | र eer. 
क पहले की योजनाओं से एक मौलिक अन्तर हे । पहली इस योजना की प्रस्तावना में कहा गया है कि पू'जी- 3 
क्रम गो में रूस की सरकार भारी उद्योगों पर अधिक वादी देशों की प्रतिस्पर्धा सें रूस खडा हो सके और विश्व 0 
न a गल देती रही है। बड़े २ बांध और भारी मशीनरी पेदा में क्रान्ति की भूमिका अदा कर सके, यह हमें pea हे Gg 
ae न वाले कारखाने रूस की सरकारो के प्रधान awa इसके लिए आगामी पांच वर्षा में मोटर गाड़ियों का उत्पा- 


att - लोहा तथा पानी की सुविधाओं का 
` घ्या a उत्पादन रूस की अर्थनीति का मूल मंत्र रहा 
नीति ae कारण रूस विश्व के उद्योगप्रधान देशों सें 
फी ae a ios स्थान बनाने सें भी सफल हो गया है 
[गा ई सामान्य A हॉ । किन्तु इसका एक दूसरा पहलू भी है। 
उसका जीवन N क की सुविधाएं कम मिली हैं ओर 
| गान, भोजन y त ऊचा नहीं उठ सका है | वहां 
| बाली वस्तुओं तथा जीवन को आरामदेह बनाने 
; का रूसी नेता भी अनुभव कर रहे थे। 
इस कमी को पूरा करने का कुछ 


i] 


A af 


“चाहिए कि राष्ट्रीय आय में ४० प्रतिशत वृद्धि हो और 


की उपलब्धि अन्य देशों की अपेक्षा कम ही. 
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दन ४ गुना करना होगा, टेलीविजन Gal का उत्पादन 
दुगना और रेफरीजिएटरों का निर्माण ३ गुना करना | 
होगा । अनाज, मांस और दूध का उत्पादन भी हमें 
आगामी ४ वर्षो में ४० प्रतिशत तक बढ़ा देना है । उद्योगों 
का उत्पादन बढ़ाते हुए हमें यह लचय सामने रखना | 


प्रतिव्यक्ति आय में ३० प्रतिशत । आज देहातों और शहरों 
के जीवन-स्तर में जो अन्तर है, उसे भी रूस सरकार इस 
योजना के द्वारा कम करना चाहती हे । भारी उद्योगों की _ 
तुलना सें कृषि पर कम ध्यान देने से रूस को जो कटु 
अनुभव हुए हैं, उनका भौ प्रतिकार करने के कायक्रम इन्‌ 
पांच वर्षो में पूरे करने का विचार है । इसके लिए 


सुधार की योजनाओं पर पहले की अपेक्षा दुगनी राशि-- 
४१ अरब रूबल खर्च करने की व्यवस्था इस योजना में 
की गई है। 4 
पश्चिमी साइबेरिया और पश्चिमी कजाकिस्तान सें 
तेल के उद्योग का विकास करके तेल उत्पादन को ४० 
प्रतिशत बढ़ाने के लच्य नई योजना में है । इसी तरह 
लोहा, खनिज रसायन, रासायनिक रेशे, प्लास्टिक, कृत्रिम 
रबड आदि के उत्पादन भी १०० से १२४ प्रतिशत बढ़ाने 
के लच्य उस योजना सें रखे गये हैं । 
वेतनों में वृद्धि 
कारखानों और कार्यालयों में काम करने वालों के 
वेतनों को भी २० प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य इस 
योजना में रखा गया हे। इसी तरह सामूहिक खेतों में 
काम करने वालों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए 
उनकी आमदनी को ३४ से ४० प्रतिशत बढ़ाने की इच्छा 
इस योजना में aH की गई है । इसका लाभ कृषि उत्पा- 
aa को मिलेगा | कृषि में कम उत्पादन के कारण ही आज 
` रूसको करोड़ों रुपयों का अनाज विदेशों से मंगाना पढ 
. रहा है। 
नह पंचवर्षीय योजना में शिक्षा प्रसार के लिए भी 


11॥1॥॥1॥॥11॥1॥॥॥4)1॥1)॥1॥॥॥॥111॥॥81॥1॥1111॥118)। 


& प्रमुख बेको का परिचय; 


6 तथा na सभी स्तम्भ ; 


1॥॥ 115 11211011911511॥11॥11॥11511॥11॥11॥]! 
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सम्पदा के अप्रैल १९६६ अंक में 
बहुप्रतीक्षित बैंक परिशिष्ट निकलेगा 


७ बको को समस्याग्रों के सम्बन्ध में विशेष लेख ; 
७ बक राष्ट्रोयकरण के प्रश्‍न पर विचार विनिमय 9 


मुल्य रु. १.०० 
वाषिक ग्राहकों को बिना ग्रतिरिक्त मूल्य 


TUTTI ne ren RIN TENET 811 8118 1101181| ३] RIL ILS A ue 


6 ७१ 


अनेक योजनाएं बनाई राई हैं । इसी तरह Ay 
स्वास्थ्य, सफाई आदि ba लिए भी अनेक प्रगतिशीर 
प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं । इनसे यह अम किती तह 
नहीं होना चाहिए कि रूस राष्ट्र रचा से उदासीन हो a! 
है । सुरक्षात्मक कार्यक्रमों का और भी अधिक विका 
किया जायगा | जिससे रूस किसी भी आक्रमण से निरिक्ष | 
होकर विश्व शांति में योगदान दे सके । विश्व की ग्र 
व्यवस्था सें ग्रपना स्थान कायम रखने के लिए भी 
मशीनरी का निर्यात भी बढ़ाना चाहता हे । यात्रा उद्या 
का भी विकास नई योजना सें किया जायगा । अन्तरि 
यात्रा के लिए भी भारी कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया 
हे। 

पिछले वर्षा में रूस में अनाज का उत्पादन कम हुग्रा 
है । अनेक भारी उद्योग भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं क्ष 
पाये हैं । अनेक नये उद्योग केन्द्रों का विकास भी लक्ष 
से कम रहा है । कुछ उद्योगों में पर्याप्त मशीनरी और पुत्र 
न होने के कारण उत्पादन कम हे । श्रम की उत्पादकता 
में भी आवश्यक उन्नति नहीं हुईं है । इन सव कमि 


पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। ‘| 
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च हमारी चोथी पंचवर्षीय योजना : अनिरचय और बाधाएं 


Rair 
नी त्तर 
होरा 
नेश्कि | 
र | 
भारी! 
उद्यो 
rane. 
प्रा गया 


म gm 
हीं का 


° S 
अन्तिम निश्चय नह हँ 

१४६६ का वर्ष प्रारम्भ हो चुका हे । इस महीने के 
aa होते २ तीसरी पंचवर्षीय योजना के १ वर्ष समाप्त 
हो जायेंगे और चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने 
की तारीख ग्रा जायेगीं । स्थिति यह हे कि आज तक भी 
चौश्री पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप निर्धारित नहीं 
हो सका | योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद 
ने चौथी पंचवर्षीय योजना का आकार नियत कर लिया 
है। यह योजना आकार में तोसरी योजना से भी दुगनी 
होगी ग्रर्थात्‌ २२० अरब रुपये की किन्तु, अनेक अनिवार्य 
कारणों से ग्रभी तक भी योजना के अन्तिम लक्ष्य और 
उसके श्रन्तगंत विभिन्‍न अंगों का अन्तिम निश्चय नहीं 
हुआ है | 

वस्तुतः योजना के लक्ष्यों पर इसके विचारकाल से ही 
गहरा मतभेदे रहा हे । योजना आयोग के अ्रधिकांश 
सदस्य इस योजना को महत्त्वाकांक्षापूर्ण बनाना चाहते थे, 
इसीलिए इस योजना का आकार पहली योजना से करीब 


| ee” ह करा 
१० गुना और दूसरी योजना से ३ गुना और तीसरी 


ME 


हट से दुगना रखा गया । योजना निर्माताओं की 

T oN ` a ` 2: 

हे यह थी कि इस योजना के अन्तर्गत देश सें कृषि व 
[गा क 

4 शा का इतना विकास कर लिया जाय कि देश स्वयं 


सशील A अवसर वस्थ र ईच ` 
Ga TH पहुँच जाय अर्थात्‌ इस योजना 
क बाद देश सें इतनी बचत होने लगे कि स्वयं 


नये २ उद्यो mit a 
vis प का विकास करने की प्रेरणा मिलती रहे । 
गह) बड़ उद्योगों की विशालकाय योजना प्रस्तुत की 


Ray परिस्थितिया 


| ae रर योजना बंनाना एक बात है, किन्तु उसै 


करना sah ते तीसरी 5 
He ना दूसरी बात | हमारी तीसरी योजना के 


ह ma तक पूर्णं नहीं हुए हैं, तब उससे दगनी 
the जेना के 2 
वाधाग्रा नै 

_ वा दिये 
नाव ने 


त्य हे I NSN LAL wei गे 
ae SIRE eH कसे पूरे करेंगे ? कुछ आकस्मिक 
ग मासि कें सम्बन्ध सें हमारे सन्देह और 
। पिछले दो वर्षो सें देश के अन्दर भयंकर 
उत्पादन पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है । समस्त देश में अन्न का भयंकर संकट फैल गया है । 
इसी कारण देश की राष्ट्रीय आय बढ़ने के स्थानं पर शिर 
गई है । राष्ट्र की रचा की समस्या भी बड़ा विकट रूप 
धारण कर चुकी हे। इस वर्ष पाकिस्तान के आक्रमण ने 
हमारी अर्थव्यवस्था परं बहुत बोझ डाला है । चीनं के. 
आक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है । इसलिए हमें 
अपने अनेक बड़े साधनों को आर्थिक विकास की दिशा सें 
मोड़कर राष्ट्र की रक्षा की ओर लगाना है । यह एक 
दुर्भाग्य की बात है कि हमारी विकास योजनांयें विदेशी 
सहायता पर निर्भर करती हैं। अब विदेशों से अधिक 
सहायता कीं आशा नहीं करनी चाहिए | योजना आयोग 
को भी यह आशा नहीं हे कि हमारे निर्यात इतने अधिक 
बढ़ जायेंगे कि हम विदेशी मुद्रा का पर्याप्त मात्रा में अर्जन 
कर सकें और विदेशों से भारी मशीनरी और श्रावश्यक 
मात्रा में कच्चा मालं मंगा सकें । देश में बढ़ती हुई 
महंगाई को देखते हुए यह आशा नहीं है कि देश.में बचत 
ज्यादा होने लगेगी ओर उद्योगों के लिएं पू जी का निर्माण 
पर्याप्त हो सकेगा । इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर 
योजना निर्माण का अन्तिम रूपं अब तक निर्धारित नहीं 
हो सका | फिर भी योजना श्रायोगे ने एक रूपरेखा अवश्य 
बनाई हे। उसमें वस्तुतः विभिन्न राज्यों के आग्रह मानने से 
इन्कार करने का साहस नहीं है । राज्यों के मुख्य मंत्री 
अपने २ क्षेत्र की विकास की योजनाओं पर बहुत अधिक 
आग्रह करते हैं । उनका या समन्वय सन्तोष करने के लिए 
ही चौथी योजना का आकार २१० अरब से २२० MA 
रु० तक का रखा है | 


योजना के लक्ष्य 


चौथी पंचवर्षीय योजनां की कुछ अपनी विशेषताय 


हैं ga योजना के लक्ष्य संक्षेप सें निम्नलिखित हें := 
१. कृषि पेदावार में प्रतिवष १% की वृद्धि । 


२. संगठित उद्योगों के उत्पादन में प्रतिव्ध ११%, . 


की बृद्धि । वी 
३. लघु उद्योगों के उत्पादनं में प्रति ad ८% कीं 
बृद्धि । 


४. वाणिज्य, परिवहन अन्य सेवाओं में प्रति वर्ष 
३.५९ की बृद्धि । 
x. सम्पूर्ण आर्थिक विकास सें करीब ६.९% प्रति 
ay वृद्धि । 
६. पु'जी नियोजन की दर बढ़ाकर राष्ट्रीय आय की 
१७% के बराबर करना । 
इसमें करीब १२० अरब रुपया सरकारी चेत्र के लिए 
_ रखा गया हे, तीसरी योजना की श्रवधि में कृषि के उत्पा- 
दून में जो कमी आई हे, उसे देखते हुए यह स्वाभाविक 
था कि इस योजना में कृषि को सर्वाधिक महत्त्व दिया 
जाता । कृषि उत्पादन के लिए सबसे श्रधिक महत्त्व रासा- 
यनिक खाद की पेदावार को दिया गया है । सिंचाई के 
सम्बन्ध में यह अनुभव किया गया है कि बड़े २ बांध 
बनाने से नहीं, छोटी सिंचाई योजनां से अधिक लाभ 
होगा | इसी तरह १३७० तक १ लाख गांवों में यानी 
देश के हर पांचवें गांव में बिजली पहुँचाने का भी लक्ष्य 
चौथी योजना में रखा गया है। विचार यह हे कि किसान 
केवल मौसम के सहारे न रहें, वेज्ञानिक साधनों से कृषि 
उत्पादन बढ़ा सकें | 
चौथी योजना की दूसरी विशेषता यह है कि विकास 
के कार्यक्रमों को दो भागों में बाँट दिया गया है। आवश्यक 
कार्यक्रमो को प्राथमिकता दी जायेगी और दूसरा भाग 
साधनों की उपलब्धि पर ही ग्रमल में लाया जायेगा । 


घारे की अर्थ-व्यवस्था नहीं 

पहली तीन योजनाओं में घाटे की अर्थ-व्यवस्था का 
सहारा लिया जाता था, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना 
में योजना निर्माताओं ने उसका आश्रय न लेने का संकल्प 
प्रकट किया हे । उन्होंने यह अनुभव कर लिया हे कि 
मुद्रा प्रसार न केवल देश में महंगाई को बढ़ाता हे अपितु 
योजना की पूर्ति को भी कठिन कर देता है । आज जिस 
कार्यक्रम के लिए हमने दो करोड़ रुपये के व्यय का अनु- 
मान किया है, महंगाई बढ्ने पर उसी पर २२४-२५० 

करोड़ व्यय हो सकता है । 
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वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाय | E अर्थ 
है कि भारी उद्योग, जसा कि दूसरी-तीसरी योजना सें a 
गये थे फिलहाल नये न खोले जावें । इनमें भारी मात्र | 
पू'जी लगती है और लाभ बहुत समय बाद मिलता ह, 
इसीलिए सुद्रा-प्रसार अधिक होता हे ओर उससे महंगा 
अधिक बढ़ती है । | 
चौथी पंचवर्षीय योजना सें कृषि के विकास के al 
३४०० करोड़ रुपया, शक्कि उद्योग और परिवहन || 
८६०० करोड़ रुपया, ओर कल्याणकारी तेत्रो के fa 
अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, ग्राम विकास ah १ 
लिए ३६२० करोड़ रुपये रखने की व्यवस्था की ee! 5 
निजी क्षेत्र से भी यह आशा की गई है कि वह जो मै 
उद्योग, गृह-निर्माण आदि में करीव ७० अरब सा गै 
i 
१६ 


ya 


t ७१, 
EE 


खर्च करेगा। 

इतनी बृहदाकार योजना के लिए साधनों का पंप % 
भी आवश्यक था । हेम यह ऊपर लिख चुके हैं कि a #९ 
की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय न लेने का दृढ़ संकल्प गि मै 
गया हे । करीब २४०० करोड रुपया विदेशों से सहायता 


E 


V 
re 


मिलने का अनुमान किया गया है । २४०० और ३०० क 
करोड़ रुपये के बीच अतिरिक्क साधन देश में ही संग र 
किए जा सकेंगे, ऐसी आशा योजना आयोग ने की है| b 
आयोग का विचार है कि हम यदि अपनी AR W- 
निर्यात बढ़ा सकें तो ९१०० करोड़ रुपये हमें मिल eal x 
फिर भी योजना आयोग यह मानता है l ३१०० को % 
I 


at af; 


ae 


रुपये की व्यवस्था करने का प्रश्न अभी तक अनिर्णीत ॥ 
गया है, जिसके लिए हमें कोई नई व्यवस्था करनी पढ़! 
अव्यावहारिक 

अनेक अर्थशास्त्री इस भारी योजना को AAA” 
मानते हैं । इतनी भारी योजना क्रो पू | करने के 
हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है । महंगाई लगातार 
जा रही है ओर इसलिए योजना के व्यय ग्रनुमान 
पूण सिद्ध होंगे। हम निर्यात और कृषि उत्पादन 
बड़ी २ आशाएं पूर्ण नहीं कर सकेंगे । इसके बि 
योजना में काफी कटौती करनी पड़ेगी अथवा योर 


काल x वषे से ७ वर्ष करना पड़ेगा । नई 
परिस्थितियां किसी भी क्षण हमारे लिए नया स & | 
कर सकती हैं । 


DEAE AE FE AEE OE OK जेल फेर NEA NEN NE AES 


०१०० 
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ža देश की प्रतिरक्षा के लिए वस्त्रो का अधिक उत्पादन 

Try १४ 

७८ 


बिइला काटन स्पिनिंग एराड वीविग मिल्स 
लिमिटेड, दिल्ली 


RE 
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अधिकारी, कर्मचारी व कारीगर देश के 


A 
ds 
>€ 


t 
a 


जन-जन के लिए हर किस्स का कपड़ा 


Si 

=a 

S| A 
NASA 


> 
> 


मिल में तयार करते हैं ! 


3k 


7) 


> 


25 


> 


oe 


साड़ो, धोती, छींट, azar, शरिंग, 
मलमल, कोटिंग, वायलिन, खादी, 
दुसूती, चादर आदि 


कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं !! 


Seo जल se sie नट मर 


: बिड्ला काटन स्पिनिंग एण्ड बीविंग जनरल मिल्स 
a लिमिटेड, दिल्ली 4 
SIE SSG S16 SE SICA IE SE न SSIS नर म म SSE 
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६६६-६७७ का रेलवे बजट 
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दिनांक १५ फरवरी की भारत सरकार के रेल मंत्री श्री स० का० पारिल ने लोक सभा | 
में १९६६-६७ वर्ष के लिए रेलवे बजट पेश किया । बजट की तीन प्रमुख बातें है-(१ ) । 
वर्ष यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी; (२) माल भाड़े पर ३ प्रतिशत का स॒ 
अधिभार लगाया जाएगा जिससे, तथा अन्य परिवतेनों से, कुल १८.१० करोड़ रुपये की अधिक 
आय होगी; और (३) सामान्य राजस्व मे रेल का योगदान पिछले वर्ष को श्रपेक्षा लगभग y 


| 
| 


आत्मनिभेरता की ओर प्रशंसनीय प्रग | ह 
इत ब 

मान्य | T 

| भा 


| १० करोड रु. बढ़ेगा | ms 
E 
` ७ ry में i x 
रेलबे बजट एक दृष्टि में ( करोड़ रुपयों सें ) । 
चास्तविक बजट संशोधित बजट ही 
(agar) q 
१३६४-६५ १९६९-६६ १६६५-६६ १६६६-६७ | 
६६०.८६ ७१६,०० ७४१,८० ७३९,३३ | गए 
ae ४३३.४४ ४५७.८४ ४८२.०४ ५०८.६५ | गै 
य॒ हास miga निधि में विनियोग ८३.०० ८,०० ८2.०० १००,०० | 7 
gn ११.५० १२.०० १२.०० १३.१० | 
ध ब्यय जोड १४.७६ १६.०२ १६.५२ १७,४७ | ५४ 
कुल जोड़ :-- ५४२.७४ ५७०.८६ KEKE ६३१.६४ | तता 
> रेलवे | 
शुद्ध रेलवे राजस्व ११८.११ १३,१४ १४६.२४ १११५ | वा 
») an राजस्व को भुगतान :--- y 
१) लाभांश- रेल पू'जी पर उछ ९ पती | 
¢ A १, 0 १०२,७ | ; 
R) EAL कर के एवज सें--राज्यों j $ ag १३३.९६ | q 
देने के लिए | १२.५० १२.६० १२.६० | तै 
BE बचत: ESOS २९.२० २६.३६ २२०२ र 
( 


माल भाडे की दरों में प्रस्तावित फेर बदल के फल 
भी इसमें शामिल हे । ; 


६७ के रेल बजट सें यात्री किराये सेंकोइ वृद्धि 
गो गयी र है । मद्रास, dag ओर कलकत्ता के अलावा 
सभी क्षेत्रों में २० किलोमीटर से अधिक की यात्रा 
के किराये में कुछ कटौती ही 
| माल भाडे की दरों पर तीन प्रतिशत के 
धि जायगा । यहु अधिभार 


स्वरूप होने वाली १८.१० करोड़ रु० की अतिरिक्त आ | | 
$ 


| 
हे, नहीं लगेगा । इसके अलावा कोयले, कोक और गम | पा 
के भाड़े की दरों में, जिनमें पिछले साल भाडे की ait) शौ 
फेर बदल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ८०० १ 
मीटर से अधिक की ढुलाई के भाडे में कुछ पढि a भै 
गयी है । कोयले के भाडे में सबसे अधिक वढि” | गो 
प्रति टन की गई है जो सबसे ज्यादा दूरी १५६० | 
मीटर से अधिक दूरी के लिए होगी । नमक के माई A 


सबसे अधिक वृद्धि ३ रू० १० नए पैसे प्रति टन. 


अगर ३ प्रतिशत का अधिभार भी जोड़ा 
ant | Nee A A ~ ००७ 

~ ०००० किलोमीटर के नमक के भाइस 
qa T १ यु ee 
पैसे प्रति किलोग्राम नमक की ओर 


ce 


ह आधा पैसे की वृद्धि 
: a किलोमीटर पर लगभग $ Ti uss h a 

हेगी। देश भर में कुल नमक की ढुलाई 1 आधा 
j mat कुल कोयले की ठुलाई का ४ = प्रतिशत 
आग ८०० किलोमीटर तक के लिए होता है, अतः 
| हुप पर उक्त संशोधन का कोई प्रभाव नहीं पडेगा | 

१ प्रतिशत के सामान्य अधिभार और अन्य परिवतनों 

पे कुल मिलाकर लगभग १८ करोड़ १० लाख Fo 

का ग्रधिक राजस्व होने की आशा हे । 

माइ में कमी भी 
a ay अन्य चीजों के भाडे A भी कुछ परिवतेन किये 
२३ | एएहैँ। आम उपयोग की चीजों जेसे चीनी, चाय, बिस्कुट, 
(क) | a, हाइड्रोजनी कृत तेल आदि के भाडे में कुछ कटौती 
“६5 | ag है। लेकिन इन परिवर्तनों से कोई अतिरिक्त आय 
"°° | गाग्राय में कटौती होने की कोई आशा नहीं हे । 
हि ह Fre रेल यातायात से होने वाली आय 
ah रै 5० लाख To से बढ़कर ७३१ करोड़ ३३ 
E | 4 स्‌० a जाएगी । इसमें माल भाडे की दरों सें होने 
१ परिन से मिलने वाली १८ करोड़ १० लाख To 

हत ‘id भी शामिल है । लाभांश की हक के 
Be T N 3 २२ AAG 18 लाख रु० ait गई हे। 
| | Rh म पिछले वर्षा की तरह विकास कोष में चली 

ES Cr योजनाओं में रेलों ने जो बहुत 

नस | साधनों को Nea १ उसके फलस्वरूप पहले यातायात 
रोम) थी, वह पूरी हो गयी है और कोयले 


माल की gag जेसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उप- 
से अधिक माल-डिब्ब्रे उपलब्ध हैं । 
मे कुछ ही योजना शुरू होगी, तो माल-डिब्बे 
à कोरसामो को oS SRE होंगे, पर कोयला धोने 
कच्चे न ने पहुँचाने, धुले हुए कोयले और 

इस्पात कारखानों तक पहुँचाने तथा 
और मद्रास बन्द्रगाहों से लोह अयस्क के 


तार माग 
p3 ae की चौथी 
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श्री स० का० पाटिल श्री कृपालसिंह 
निर्यात के लिए मांग से कहीं अधिक माल-डिब्बे उप- 
लब्ध होंगे | 
आशा हे कि १३६४-६६ में २० करोड़ ४० लाख टन 
माल की gars होगी, जबकि दूसरी योजना के आखरी 
वर्ष सें ११ करोड़ ६२ लाख टन माल ढोया गया था। 
तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक की १४ वर्ष की 
अवधि में माल की Garg में १२० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
टन किलोमीटरों में यह वृद्धि १६० प्रतिशत रही | 
क (os 
योजना की राशि oe 
तीसरी योजना के रेल-कार्यक्रमों पर १६ अरब ७७ 
NEA ~ 
करोड़ रु० खर्च आने का असुमान हे, पर विदेशी मुद्रा के 
खर्च की राशि केवल २ अरब ४४ करोड़ रु० होने का 
अनुमान हे, जबकि दूसरी योजना में ३ अरब २० करोड़ 
° ~ देशी 
zo की विदेशी-सुद्रा aa हुई थी । विदेशी सुदा के = 
सें इतनी कमी होने का कारण देश में ही रेलों के उपयोग 
के सामान का अधिकाधिक उत्पादन है। he l 
तीसरी योजना में रेलों ने माल-डिब्बों और कर 
डिब्बों तथा यांत्रिक सिगनलों में पूरी आत्मनिभेरता प्रास | 
कर ली है और डीजल तथा बिजली के रेल इ जनों किड > 
उत्पादन की दड़ नींव डाली है । आशा है कि ॥ ; 
योजना में रेलें अपनी आवश्यकता का सब चल-स्टाक दश 
में ही बनाते लगंगी । 


उपलब्धियां | 
कल-कारखानों ओर बच्द्रगाहों तक खनिज 
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पहुँचाने और देश की रक्षा के लिए रेलो ने इस अवधि सें 
२,२०० किलोमीटर रेल-पटरियां बिछायीं । भविष्य में जिन 
स्थानों पर रेल पटरियां बिछाने की आवश्यकता हो सकती 
है, रेलों ने उन स्थानों का सर्वेक्षण किया या सर्वेक्षण 
‘fer जा रहा है। आशा हे कि ३,१९० किलोमीटर में 
“दोहरी रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हो जाएगा और 
१,४५० किलोमीटर और रेल-लाइन बिछाने का काम चल 
रहा होगा । 
चालू वर्ष के अन्त तक १,७०० किलोमीटर में ए० 
'सी० बिजली की गाड़ियां चलने लगंगी । इस योजना के 
अन्त तक बड़ी लाइन पर ६ हजार किलोमीटर में ४६४ 
डीजल रेल-इ'जन ओर छोटी लाइन पर २,००० किलो- 
मीटर में १६७ डीजल रेल इंजन चल रहे होंगे । बिजली 
आर डीजल के रेल इंजनों से जो माल ढोया जाने लगेगा, 
. वह कुल साल की ढुलाइ का लगभग ४४ प्रतिशत होगा, 
जब॒कि १६६०-६१ में यह केवल लगभग १० प्रतिशत ही 
' था ।त्रह्मपुत्र पर पुल बनजाने से देश के पूर्वी क्षेत्र से स्थायी 
महत्वपूण सम्पर्क कायम हो गया है । विजयवाडा के पास 
SU नदी पर एक और पुल बनाया जा चुका है । राज- 


सुन्दरी के पास गोदावरी पर, कटक के पास महानदी पर 
और दिल्ली के पास जमुना पर श्रोर रेल पुल बनाने का 
' काम चल रहा हे । 

' चौथी पंचवर्षीए योजना 
तीसरी योजना सें रेलो के लिए जितना धन रखा गया 
“था, प्रायः उतना ही चौथी योजना में रखा जाने की संभा- 
वना है । इस शताब्दी के छठे दशक में माल-डिब्बों का 
निर्माण बहुत छोटे पेमाने पर शुरू हुआ और अब हर 
महीने चार पहियों वाले २॥--३ हजार माल-डिव्ये बन 
“रहि हैं । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार सें माल-डिब्बो के निर्यात की 
wager होड़ के बावजूद एक भारतीय निर्माता ने ९ 
करोड़ ६० लाख रु० के माल-डिब्बों के निर्यात का आडर 


किया । और अधिक माल डिब्बे. निर्यात किये जाने 


की र) 


की आसा है। 
१३६४-६५ में चितरंजन रेल-इंजन कारखाने में 
८ भाप-इंजन और ए० सी० बिजली के ३४ रेल- 
बनाये गये। १६६६-६७ में कारखाने में १२० भाप 
! बिजली के ox रेल-इंजन बनाने की आशा 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, — 


है । इस कारखाने में बिजली के रेल-इंजनों १ ह. 
श्यक भारी ट्रेकशन मोटर भी बताये जाएंगे। 


हमारा पिछला वप ' 
( पृष्ठ १३७ का शेष ) 
सहायता का इस्तेमाल कारगर ढंग से किया जा सकता हे 
फिर भी, आयात की जाने वाली वस्तुओं और साजसामान 
की बढ़ती हुई आवश्यकता प्रों के लिए जित्त-व्यवस्था करने 
लिए, हमें मुख्य रूप से अपनी निर्यात सम्बन्धी आम. 
नी पर ही निर्भर रहना चाहिए । हाल में निर्यात में 
होने वाली आमदनी की वृद्धि की गति अपेक्षाकृत कम 
रही है और यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। 
बजटसम्बन्धी स्थिति को मजबूत बनाने की और भी 
अधिक जरूरत हे, क्योंकि पी० एल० ४८० के अन्तरगत 
अन्न के आयात्‌-से हाल के वर्षों में बजट को जो भारी 
समर्थन मिलता रहा है, उसे दीर्घकालीन राजस्व-नीति का 
अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता । अंशतः इस बात की 
भी जरूरत और गुजाइश हे कि कराधान (टेक्सेकेशन) 
कुछ अतिरिक्क करों को देखते हुए विकास के लिए जिस 
सीमा तक आन्तरिक बचतो को जुटाया जा सकता है वह, 
भविष्य में अधिकाधिक उस अनुपात पर निर्भर करेगी, 
जिसके अनुसार उत्पादन को बढ़ाया जा सकता ele ० 
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रामतीर्थ मासिक 


सम्पादक--योगिराज श्री उमेशचन्द्र जी 

हिन्दी जगत्‌ में सुप्रसिद्ध ˆ यौगिक एवं प्राकृतिक 
चिकित्सा से रोगनिवारण प्राणायाम तथा मानसिक इलाज 
से रोगनिवारण ० योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता, योग 
वासिष्ठ) रामायण, प्रश्नोत्तर, आश्रम समाचार, ag 
® कहानियां ० ्रमौन तथा दीपावली विशेषाङ्क 

हर महीने में २०० से अधिक पृष्ठ संख्या S" 
ब्यय के साथ केवल x), © एक प्रतिका ०-५० | aal 

हि 

aaa प्राप्य । 


श्री रामतीर्थ योगञ्राश्रम, बई" १९ 


सम्पदा 


= 2222 | | 


Zp ew pa, 


ap 


YN, SH” 


eF ES JI 


aa राज्यों के बजट 


’ Up’ 
[ 
0 


D ooo 


उड़ीसा १६६६-६७ 


मः | स्त श्राय १०.२८ करोड़ To 
om राजस्त्र व्यय १०.२४ a 
w राजस्व बचत .०४ ee. 

x बचत होने भी पर राज्य सरकार द्वारा २.८ करोड़ रु० 
i क नये कर लगाएजाएंगे | यह अधिक आय कुछ वर्तमान 
gi को की दर में वृद्धि करके तथा मार्ग यातायात के यात्री 
E तथा सामान पर नया कर लगा कर प्राप्त की जाएगी । 
की | गुजरात १६६६-६७ 
न्‌) | राजस्व आय ११७.६२ करोड़ Fo 
जस | राजस्व व्यय ११३.८४ 3 F 
बह, बचत ३.६८ ae 
गी, | राजस्व बजट सें ३.८६ करोड़ की बचत होगी, किन्तु 

० | नवजर सें ५.१७ करोड़ का घाटा होने का अनुमान 


4 

९ इस प्रकार कुल १.४६ करोड़ रुपया का घाटा होगा । 
| मिसे पूरा करने ने लिए अभी तक कोई निश्चय नहीं 
| गया गया है। 

E पश्चिमी बंगाल 


pe राजस्व आय १८०,३८ करोइ zo 
ु राजस्व व्यय १८८.६० 39 95 

ग | घाटा 

भव i ७.६२ 99 99 


। $, गा ७.६२ करोड़ रुपया का घाटा, पू'जी व्यय 
| Ña ae SA १७.३० करोड़ रुपया का घाटा 
T न है। 

; Si घाटेकी पूर्ति के लिए लगभग १० करोड रुपया 
>" याथिक सहायता के रूप में प्राप्त होने की आशा 


= लिए ३.४ करोड रुपया, नये कर लगाकर 
का विचार हे | 
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प्रायः सभी राज्या में घाटा! नये कर? '” 
केन्द्रीय अनुदानों पर अधिक निर्भरता .., 


CN - 
>, 


इस प्रकार घाटे की रकम १.४ करोड रुपया रह 
जाएगी | नये कर किन क्षेत्रों में लगेंगे, इस बात का अभी 
कोई संकेत नहीं दिया गया है । 


बिहार १६६६-६७ 


राजस्व आय २६७.८६ करोड़ रु० _ 
राजस्व व्यय २८३ ६३ ११ H 
घाटा १५.७६ » २० 


यद्यपि कोई नया कर लगाने का विचार नहीं है, फिर 
भी राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए कुछ वर्तमान करों को 
बढ़ाया जाएगा । इनमें, यात्री तथा सामान ले जाने वाली | 
मोटर गाड़ियों पर लगने वाले कर, खरीफ. सिंचाइ दर, | 
अन्तरप्रान्तीय विक्री कर आदि में वृद्धि होगी । अन्तर ' 
प्रान्तीय विक्री कर की वृद्धि से १.९ करोड़ रुपया तथा | 
मोटर गाड़ियों पर कर वृद्धि से १.४ करोड़ रुपया | अधिक र 
राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है । 2 

मध्यप्रदेश १६६६-६४ 


S 
राजस्व आय १३७.२ करोड़ Xe 
राजस्व व्यय १३६,० करोड़ रु० | 
राजस्व घाटा १.८ % | Z 
पू'जी बजट सें घाटा ८.७ करोड Bo 
१०.५ करोड़ रुप 


कुल घाटा 
कुल घाटा का ६.२ करोड रुपया AART कर 


प्राप्त करने की आशा है और २ करोड़रु० केन्द्रीय 


द्वारा, शे 
गया है। ह 
उत्तरप्रदश : 
१६६४-६४ १९६९-६६ १ 
वास्तविक) (संशोधित) ( 
राजस्व आय २३४.१२ २११.०८ 
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_ कुल 
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आय 


केरल १६६६-६७ 
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०८ लाख के नए करों के बाद घाटा २१७ लाख 


बजट सें असम मोटर गाडी कर अधिनियम के ग्रन्त- 


e ~ ` = N पमा 
गत कर सें वृद्धि करने का प्रस्ताव भी है। इससे २२ || ए 
लाख Go की प्राप्ति होगी और बचत बढ़कर ६०,८५ लाख a 
Bo हो जाएगी | 4 

क. \ तृतीय 
नागालड सु 
राजस्व आय १७३२,७० लाख H 
केन्द्र द्वारा अनुदान ३५३.०० लाख | षट 
wat तक किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं हे। ५ ७ | क्ष 
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१०३.१ करोड़ Fo 
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भारत व्यापार पत्रिका, 
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११.० करोड go ADRAL.) .. 


Fe F A 
स्फट आर्थिक विचार 
व 


प्रति के चार सोपान 

विकासवादी अर्थशास्त्री श्री रोस्टोव के अनुसार कोई 
पाज प्रगति के चार सोपानो से गुजरता हे--प्रथम 
परागत प्रारंभिक समाज | द्वितीय स्वप्रेरित, स्वशक्रिमान 
| ग्राभासित उड़ान भरने का समाज जेसे आज का भारतवर्ष | 
\ तीय तकनीकी पुष्टि की प्राप्ति का समाज जेसे रूस । 
| गर पूणं उपभोग तथा विपुलता का समाज जैसे 
| RÜ | इस प्रगति संहिता के अनुसार हम कहाँ हैं, वह 
| स्ट हो जाता है । 


पारी दुविधा 


FRB सबसे अमीर देश हे। ओसत में एक 

| पल को जितनी आय ४ सप्ताह में होती है, उतनी 

| शप एक अमेरिकी को एक दिन सें होती हे । दुनिया में 
ग्रमिकांशत; गरीब देश ही हें । 


ह का का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 
जनसंख्या ६ प्रतिशत है, परन्तु उत्पादन 

र का 1।३ हे । संसार के कारखानों में 
| झार = Ae हाता हे, उसका १।२ अमेरिका 
| न भागो तथा श्रमिकों की आय में वहां 
हर है। सट तथा एकाधिकार के विरुद्ध कानून बना 
प Fe सुरक्षा, बेकारी का बीमा, वृद्धावस्था 
म मजदूरी, श्रम कल्याण सम्बन्धी कानून 

Ta Bs SAS | ८० प्रतिशत अमेरिक्री 
र तथा ६० प्रतिशत किसानों के 

परेश व्यक्रियो में एक व्यक्ति किसी 
म॑ हिस्सेदार हे । शोषण की 

PAS । नकि बढ पेमाने पर वस्तुओं 

पेशा भ जि बड़े पेमाने पर विक्रय की 
i हे । इससे कम लाभ पर ही 


। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने 
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वेज्ञानिक अनुसंघानो ग्रे 
‘i होवो ae का प्रसार होता 
है । उसका हित समाज के हितपर pe 
i निभर ह, यह उसका 
लक्ष्य होता है। 

रूस का उत्पादन अमेरिकी उत्पादन का १।३ प्रतिशत 
ह रहा या अधिक से अधिक ४० प्रतिशत रहा । अमेरिका 
क रहन-सहन का स्तर रूस के रहन-सहन से चौगना 
FET ह। भोजन वस्त्र का उपभोग प्रति व्यक्ति अमेरिका 
H रूस सं दूना ह । परन्तु स्वास्थ्य आदि लगभग बराबर 
हैं। सुरक्षा व्यय दानों देशों का. लगभग एक ही हे। 
अमेरिका, रूस से दुगुने देशों को सहायता प्रदान 
करता हे। 

रूस ४० aq पहले बहुत ही पिछड़ा देश था, परन्तु 
आज औद्योगिक उत्पादन ४१ गुना अधिक है । द्वितीय 
विश्वयुद्ध के उपरान्त औद्योगिक उत्पादन प्रति वर्ष औसत 
१०.७ प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। 

भारतवष इसीलिए आज समाजवाद की खोज अपने 
ढंग से रूस की अर्थव्यवस्था में कर रहा है । हम अमेरिका 
तथा रूस दोनों को अपना आदश बनाकर चल रहे हैं । 
संकटकालीन राजनेतिक स्थिति में हम रूस को अपना 
शुभ-चितक तथा आर्थिक स्थिति में अमेरिका को शुभ- 
चिंतक मानते हैं। एक ऊहापोह की स्थिति में हम पडे हैं। 
धरती में हम रूस से सटे हैं, धारणा में अमेरिका की टोह 
में हैं । शरीर तथा मस्तिष्क के gua को हम केसे दूर 
करें, यह हमारी समस्या हं । लाकतत्रात्मक समाजवाद 
की हमारी घोषणा, इसी मोह के परिणामस्वरूप हे | 
-दूधनाथ चतुर्वेदो 


राज्य का हस्तक्षेप कम से कम 

यूगोस्लाविया के राजदूत और एक प्रसिद्ध अथशास्त्री 
डा० रादिवोज उवालिक ने बताया हैं कि एक समाजवादी 
saa के लिए शोषण का खात्मा तथा कृषि उद्योग से 
अधिक आय प्राप्त करना राज्य के सीधे हस्तक्षेप से ज्यादा 

हत्वपणु है | 

७ पा aai देश में उद्योग तथा ऋृषि दोनों 
में स्वतन्त्र व्यापार रहता है । बाजार से ही, जो मांग और 
पूर्ति से अनुशासित होता है, क्या पदा किया जाए ओर 


कितना पैदा किया जाए, तथा उत्पादन के तोर तरीके अच्छे 
है या यहीं, आदि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये जा सकते हैं 
और उत्पादन तथा कार्यकुशलता बढ़ायी जा सकती है | 
“में नहीं समता कि स्वतन्त्र और प्रतिस्पर्धात्मक 
O व्यापार समाजवादी अर्थव्यवस्था सिद्धान्त के खिलाफ हैं । 
समाजवादी व्यवस्था में महत्व इस बात का 
है कि दूसरों का शोषण न किया जाए और आमदनी 
बढ़ायी जाए । व्यापार में प्रतियोगिता करना समाजवाद के 
विपरीत नहीं हे ।” 
E यूगोस्लाविया में कृषि सहकारिताओं की कायंप्रणाली 


ओ। विया में सारी जमीन राष्ट्र की है और यद्यपि ८९ प्रतिशत 
कृषि निजी हाथों में है, तथापि १४ प्रतिशत कृषि सहकारि- 
ताएं कृषि के क्षेत्र में ४० प्रतिशत उत्पादन करती हैं । 
उद्योग के क्षेत्र में हमारी समस्या पूंजी विनियोग 
बढ़ाने की नहीं हे, बल्कि उत्पादन की किस्म में सुधार 
करने, श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने तथा निर्यात सें वृद्धि 
_ करने की हे। 
भारतकी तरह यूगोस्लाविया में भी लाइसेसिंग 
णाली हे, लेकिन हम कुछ क्षेत्रों में पू'जी विनियोग 
घटाकर और बेकारी का खतरा मोल लेकर भी उसे बदलने 
की सोच रहे हैं । उद्योगों को अब तक विदेशी मुद्रा 
सरकार देती थी, किन्तु हमारे लिये उन्हें सरकार के 
बजाय बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त कराने का उपाय 


ग्रथतंत्र के लिए काफी प्रगति करना और अपने लोगों 
पै ` ` शों ` Aaw A 
(यूरोप के अन्य देशों के लोगों के स्तर तक लाना 


राज्य सक्रिय भूमिका अदा नहीं करता । उसे 
आवश्यकता सिफ रक्षा ओर आम प्रशासन के 
होती है। अन्य सब गतिविधियां लोक संगठनों 


के हाथ में हैं 
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पर प्रकाश डालते हुए श्री उवालिक ने कहा है कि यूगोस्ला” 


पर कर नहीं हैं । आय का मुख्य साधन उद्योगों f x 
प्रतिशत कर हैं । 


प्रति एकड़ १६ से ३२ टन गन्ना 


A z X Zz |; d 

चीनी की असली समस्या गन्ने की प्रति एकड़ उपज | 3 

AN, S ` p X 4 १ 

की समस्या ही है। यही आधारभूत समस्या है।देश | 

सें प्रति एकड़ १६ टन गन्ने का उत्पादन होता है, जे 2 
i 


विश्व में प्रायः सब से कम है, किन्तु यह समस्या असाध्य 
नहीं हे, जेसाकि बेलापुर कम्पनी के अनुभवों से स्पष्ट हे) | >. 


ae 
इस कम्पनी के खेतों पर xy टन प्रति एकड़ गन्ना पैदा n दे 
हुआ हे, जो विश्व में किसी भी देश का मुकाबला का | पोत 
सकता हे। आवश्यकता हे समुचित खेती, पानी, ग्रच्छे m 
खाद और कृषिनाशक रसायनों की । इससे अधिक नहीं | ral 
तो १६ टन की उपज को दुगना तो किया ही जा सकता है। | हा 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि, फिर भी गरीबी | 


| 
आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था के एक | ३. 
विवरण से यह ज्ञात होता है कि पिछले वर्षा में भारत | 


as we \ ग्र 
प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र सें बहुत कम सफलता प्राप्त कर सका | | ps ; 
हे a ait ~~ ७ डोनेशि D f | 
हे । एशिया के विभिन्न देशों में केवल इंडोनेशिया ही ऐसा गता 


हे, जो भारत से पिछड़ा हुआ हे । केवल किसी एक श्राध 
क्षेत्र सें भारत नहीं पिछड़ा हुआ, सभी तेत्रो में एशिया | का 
के अन्य देश भारत से आगे | 


इसके विपरीत इसी संस्था के विवरण से ज्ञात हाता a | 
है कि राष्ट्रीय आय में जितनी वृद्धि हुईं है, उससे «|, 
अनुपात सें भारत सें कर वृद्धि हुई है । सरकार केया | hy 
भी बेहद बढ़ गए हैं, जिसके कारण मुद्रा प्रसार का भी र liz 
के आर्थिक विकास की दृष्टि से कोई लाभ नहीं हो सक भू 
पूजी निर्माण की कमी की अपेक्षा भी सरकारी ख | ye 
वृद्धि अधिक हानिकारक सिद्ध हुई हे । देश के आरि 
साधनों का दुरुपयोग हुआ हे । पूजी निर्माण और विति 
योजन के आकार की अपेक्षा पूजी निर्माण कारा, 
विनियोजन कौशल afte agaa सिद्ध 
योजना निर्माताओं ने विनियोजन के आकार पर 
ध्यान दिया है और विनियोजन से प्राप्त होने वाली म 
लब्धियों पर कम । | 


s PIILA Nn 
we 


m 


पाइन वृद्धि के तीन साधन 


pst 2222000200 07770 PY, ji 


उपज | प्रानकहा जा रहा हे कि हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। 
। देश | कहते हैं कि हम बाहर से धान्य मंगवाते हैं । ६ ata 


भरत की आबादी लगभग ६ करोड़ बढ़ेगी । हर साल 
हे प्रतिशत वृद्धि होती है । आज भारत की आबादी ४८ 
शोर है तो 1६७१ में १४ करोड़ हो जायेगी | उस समय 


पदा | ,; रहीं, १४ करोड के लिए योजना करनी होगी। 
1 कर | जीत का रकबा तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए उत्पादन बढ़ाने 
अरे |; दूसरी चीजों की जरूरत होगी । १. अच्छा पानी, 
' नहीं | पया बीज, अच्छी खाद, अच्छे बेलों का इन्तजाम करना 
Tel) हेग। यह है जड़ संयोग । २. में चेतन-संयोग यानी गांव 
| ३ मालिक, मजदूर, महाजन, तीनों का एकत्र भाव, प्रेस 
a 4 गाव सहयोग करना होगा | तीनों का सहयोग उत्पा- 
भा | ने में मिले तो वह चेतन-संयोग हो! जायेगा । 
ससा. रज मालिक दाम में चोरी करता हे और मजदूर 
त्य | १ बारी । हिन्दुस्तान का मालिक मजदूर पर बोझ 
ग्राध | “है और हिन्दुस्तान का मजदूर मालिक पर । इस 
शिया | मद, महाजन तीनों का सहयोग हासिल 
। ' इसका नाम हे चेतन-संयोग । 
होता | २, तीसरी भी एक बात है । बुद्धि-संयोगा की भी 


| भसत पड़ेगी | बिहार सें मुजफ्फरपुर 


इसी का 
[ह लिए हिन्दुस्तान a 
ae गस कम किया जाय, इसका नाम 
E ng की तराशी कम करनी होगी । 
y i जाता है तो बारह प्रतिशत कम हो 
Mts an , ल तेराशना गुनाह होना चाहिए । 
| 3 वुद्धि-संयोग थे ~ ` N 
EN n । ये तीनों जड़-संयोग; चेतन- 
1 होंगे तभी उत्पादन बढ़ेगा | 


विनोबा 


a, 
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saat अमेरिकेन सहायता लेनी हो तो उपयु क्क आखिरी 


“उद्योग की प्रतिस्पर्धा व उसे नष्ट करने के लिए आतुर हो 
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सहायता या दवाब 
रै अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जानसन ने ग्रपनी संसद को 

सूचित किया हे कि विदेशों को अमेरिका की ओर से 
जो मदद पहुँचाई जायेगी उसके लिए नीचे लिखी शर्ते 
लागू की जावेगी :--- 

१. खेती के “सुधरे हुए” तरीकों, स्कूल, अस्पतालों 
आदि सें अधिकाधिक पूजी लगाना | 
भूमि सुधार करना तथा टेक्स लगाने सम्बन्धी 
परिवतेन इत्यादि | 

३. जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक 
कदम ओर ae 

४. मदद पानेवाले राष्ट्रों की सरकारों द्वारा इस प्रकार 
की नीति का अनुसरण और ऐसा वातावरण बनाने की 
कोशिश, जिससे देश के अन्दर की प्‌ जी को बाहर जाने की 
प्रेरणा न हो और जिससे विदेशी 'पू'जी वहां लगाये जाने 
का आकर्षण Gat हो । शर्तों के अनुसार जो अपनी 
मदद स्वयं नहीं करेंगे, वे हमसे मदद की आशा नहीं रख 
सकते | Sa ps ee 

देखने में तो उपयु क्र में से कुछ शर्त मदद पानेवाले देशों 
के हित में ही लगाई गयी मालूम होती हैं, पर अन्ततोगत्वा 
यह सब उन देशों की सरकारों की आजादी को कु ठित 
करने वाली और उनकी त्ञीतियों को अमेरिका की धारणा 
के अनुकूल निश्चित दिशा में मोड़नेवाली साबित होंगी । 
उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान: की सरकार ने जनतांत्रिक 
समाजवाद को अपनां लच्य घोषित किया है पर अगर 


NO 


२. 
नीति सें 


५ 


शर्त के अनुसार उसे अपनी नीति में ऐसा परिवतन करना 
पड़ेगा जिससे वह देश और विदेश कें पू जीपतियों को 
आकर्षित कर सके | --सिद्धराज हड्डा 
संगठित उद्योग अथवा गुड़ खांडसारी 

यह आश्चर्य की बात है कि जिस चीनी उद्योग के 
विकास में भारत की बिदेशी सरकार ने विदेशी चीनी के 
आयात पर भारी कर लगाकर संरक्षण दिया था, वही 
संगठित और सम्रद्ध चीनी उद्योग अब गुड़ व खांडसारी. 


उठा है। कुछ समय पहले चीनी मिलों ने चीनी 


+ 


पत्रों के विशेषांक f 
i कांग्रेस के जयपुर-ग्रधिवेशन के अवसर पर अनेक पत्रों 
ने अपने विशेषांक निकाले हैं, किन्तु अधिकांश विशेषांक 
कांग्रेस-अंक न बन कर राजस्थान अंक के रूप सें प्रकाशित 
हुए हैं, जो कुछ-कुछ स्वाभाविक भी था। कांग्रेस की 
गतिविधि और विभिन्न समस्याओं पर एक दो लेख ही 
दिये गये हैं, अधिक लेख राजस्थान की प्रगति पर हे। 
सोशलिस्ट कांग्रेस मैन (सम्पादक-श्री हष॑देव माल- 
' वीय) के विशेषांक में श्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान 
कांग्रेस का विकास, राजस्थान: सामन्तवाद से समाज- 
' वाद की र कामराज, श्री कामराज की उत्तर प्रदेश 
यात्रा और फीरोज गांधी स्मारक संस्था पर लेख पढ़ने को 
मिलेंगे । “न्याय, (संपादक--श्री विश्वदेव) अजमेर से 
निकलता हे । स्वागताध्यक्ष श्री हरिदेव जोशी और कांग्रेस 
के अध्यक्ष श्री कामराज और श्री मोहनलाल सुखाड़िया 
पर परिचयात्मक लेखों के अतिरिक्त राजस्थान की. प्रगति 


वितरण व मूल्य पर से नियंत्रण हटाने के लिए आंदोलन 
किया था । इसके उदं श्यो पर प्रकाश डालते हुए श्री 
 नेव्रिले एन० वाडिया ने बेलापुर कम्पनी लि० के गध्यक्ष- 
पद से अपने एक भाषण में कहा था :--- 

“पर्याप्त भण्डार के रखने के बाद चीनी उद्योग के 

` विनियंत्रण का एक लाभ यह भी होगा कि वह गुड़ व 
` खांडसारी से भलीभांति प्रतिस्पर्धा कर सकेगा और गन्ना 
' अधिक सुविधापूवक प्राप्त कर सकेगा ।” यह ठीक है कि 


गोग के समथको की सद्भावना पर प्रतिकूल 
डालतीहे। ` 
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_के सम्बन्ध में ४-६ लेख दिये गये हैं । दो छ| कांग्रेस ई 2 
प्रगति व समस्याओं के सम्बन्ध सें भी हें । अनेक हेह | 
सचित्र हैं और दुरंगी स्याही में छपे हैं । he 

पांचजन्य का २६ जनवरी पर राष्ट्र सुरक्षा अंक प्रग ग 
शित हुआ हे । राष्ट्र रक्षा से सम्बन्ध अनेक ge, 

, पठनीय लेख इस अंक में हैं । डा० संपूर्णानन्द, श्री दीन 
, दयाल उपाध्याय, श्री बासुदेव शरण अग्रवाल, कर| " 
. कन्हैयालाल. £भाक्र, श्री दत्तोपन्त टंगडी, श्री देशपारे,| g 
श्री रमेशचन्द्र मजूमदार, श्री ए० एस० थामस के Nil पे 
, के अतिरिक्त आधुनिक युद्ध सामग्री के सम्बन्ध सें परि. | Ny 
ARRE कुछ लेख भ” पढ़ने योग्य हैं । सरदार परेल, इ | ६ 
रघुवीर, श्री गुरुजी और राष्ट्रपति के रंगीन चित्रों से अह) 5 
की शोभा बढ़ गई है । क 

रिफ़ॉम्स नीडेड इन इन्डियन इनकम टक्स लॉज) न 
लेखक वी० Ao दलाल : प्रकाशक श्री एम० आर (र 
पाई, फोरम ग्रॉक फ्री एन्टर प्राइज़, ३४ दाराभाई नोरोबँ | 
मार्ग बस्बई--१ 7 

चालीस वर्ष तक भारतीय आय कर नियम १९९ ० 
चलता रहा उसके स्थान पर भारतीय आय कर नियम १४ श्रा 
पास हुआ । वदली हुईं परिस्थितियों और कर जुराने#| ॥ 
बढ़ती हुई प्रबृत्ति की दृष्टि से आयकर नियम में पर्खि (१ 
की इच्छा स्वाभाविक ही थी साथ ही यह भी श्राशा*| छ 
जाती थी कि नया नियम अधिक सरल, सुनिश्चित! री 
स्पष्ट होगा । | Ñ 

प्रस्तुत पुस्तक इन्ही दृष्टिकोणों से, भारतीय am | fa 
कर नियम १६६१ की एक खरी आलोचना है। । ह| पात 
के एक्ट में ६७ खंड थे, जब कि १६६१ का एक्टर | क 
खंडों में विभाजित हे । यह चार गुने से ग्रधिक | | y 
किसी भी प्रकार सरलता का द्योतक नहीं है, म |. È 
सुनिश्चित तथा स्पष्ट नहीं है। एक बड़ा दोष पर्द ‘FE 1 
आयकर तथा आय के निर्धारण में आयकर १ a 4 
के व्यक्तिगत निर्णय पर aga सी बातें छोड़ दी n 


पुस्तक इस विषय पर विचारणीय सामग्री 
करती है । 
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AS 3 


टस मास की प्रमुख आथिक घटनाएं 


ae अधिवेशन 

त मास संसद और विभिन्न राज्यों की विधानः 
भां के बजट अधिवेशनों से एश रहा । ल वा 
तवो की देश में काफी आलोचना हो रही है । सबसे 
तपण प्रश्‍न यह हे कि ये बजट प्रस्ताव क्या देश की 
रिती हुई खाद्य स्थिति के सुधार में सहायक होंगेया 
कीं! संसद में राष्ट्रपति के भाषण को लेकर जो चर्चा हुई 
नें खाद्य समस्या का विषय ही प्रमुख था । सदस्यों ने 
अन dat को तोड़ने पर बल दिया। इससे पहले कांग्रेस के 
ay अधिवेशन में भी यही प्रश्‍न सबसे अधिक विचार- 
शीय रहा । भारत सरकार ने इस प्रश्न पर शीघ्र ही पुन- 
विचार करने का आश्वासन दिया हे । 


agaz समभोता 


दूसरा विचारणीय प्रश्‍न जिसने देश का ध्यान अपनी 
रर विशेष रूप से खींचा हे वह है रूस में किया गया 
भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता । 
के अनुसार फरवरी मास में एक दूसरे क्षेत्र से Sarat 
की वापसी और सेनिक केदियों की ग्रदला-बदली २४ फर- 
Wat समाप्त हुईं । भारत में अनेक राजनेतिक दलों ने 
शस सममोते की सफलता पर संदेह प्रकट किया और इसके 
लिए सरकार की कठोर आलोचना भी की । बाद में होने 
| a शायद उनकी आलोचना को ही सत्य 
| 7 के हि ८ १ ing रावलपिंडी में भारत और 
| ३ ना, a मंत्रियों का सम्मेलन इसी सम भते 
सत सफल r लिए हुआ था। इसमें कोडे af 
| आहरे हीं हो सकी । पाकिस्तान के विदेश मंत्री 
| as, a प्रश्न को लेकर अड्‌ गए और भारत 
भ अंग हे जा एट कि काश्मीर भारत का आवि- 
देशों पे इसी प्रश्‍न पर विवाद होता रहा और 
| & * व्यापारिक सम्बन्धों को सुधारने के बारे में 
| जक नहीं हो सकी । पाकिस्तान ने युद्ध की अवधि 
किए गए माल को भी वापस नहीं किया। इधर 

१६ 


किट 
तै 


` कार कर लिया है । सरकारी अधिकारी भी विद्रोहियों में 
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यह भी सन्देह हो रहा है कि पाकिस्तान में किसी अज्ञात 
केन्द्र से मिजो विद्रोह के सम्बन्ध में भारत विरोधी प्रचार 
किया जा रहा है; जो यदि सत्य हो तो ताशकंद की 
भावना के सवंथा विपरीत है । ग्रब दोनों देशों के विदेश- 
मंत्रियों की अग्रैल में दूसरी बैठक नई दिल्ली में होगी । 
नागा और मिजो 

भारत सरकार श्रभी तक नागा विद्रोहियों की कार्य- 
वाहियों को रोकने में सफल नहीं हो सकी हे । छिपे हुए 
नागा नेताओं ने प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी से जो बातचीत 
की उससे भी कोई faa नहीं हो सका। इधर ग्रासाम 
के पहाड़ी जिलों में विद्रोहियों में अपनी हिंसात्मक प्रवृ- 
frat बहुत तेज कर दी हैं । उन्होंने एक जेल पर आक्र- 
मण करके सब केदियों को छुदा लिया है । भारत सरकार 
को स्थिति का सामना करने के लिए वायुसेना तक का 
प्रयोग करना पड़ा है । आइजल पर विद्रोहियों ने अधि- 


सम्मिलित हो रहे हैं । 


उपद्रव हिंसा 

देश को पूर्वी सीमा पर श्रगर हिंसात्मक उपद्रव हो 
रहे हैं तो बंगाल में खाद्य समस्या को लेकर लोगों ने 
fanna प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं । सरकारी बसों, रेलों 
तथा दफ्तरों में आग लगाई गई है । दुकानें जला दी गई 
हें । छात्र और मजदूर निरन्तर उपद्रव किए जा रहे हैं । 
कई स्थानों पर पुलिस को गोली भी चलानी पडी हे, 
स्थिति भयावह होती जा रही हे। 


आधिक समभीते 
इस मास की एक महत्वपूर्ण घटना, अनेक देशों से. 
आधिक समभौते हैं । हंगरी ने ३ वर्षीय ब्यापारिक समः . 
झौता किया है । आज दोनों देशों में ब्यापार १८ करोड़ 
रुपये का होता है। तीन वर्षो में इसे ३१ करोड़ रुपये तक 3 
पहुंचाने की सम्भावना है। हंगरी भारत से बड़े पेमाने . 
पर रेलवे वैगन लेने का विचार कर रहा है। निजी क्षेत्र | 


K १६१ > 


को भी यह “देश केसे सहयोग दे सकता हे, इस सम्बन्ध 
में अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना 
के लिए २१ करोड़ रुपये का ऋण भी हंगरी देगा। जापान 
डक भी एक शिष्टमंडल भारत को अनेक प्रकार से चौथी 
पंचवर्षीय योजना में सहायता देने के लिए अनेक प्रस्तावों 
_ “पर विचार करने आया था | चेकोस्लोवाकिया और रूमा- 
,नियां से भी व्यापारिक समभोते हो रहे हैं। १६६६ के 
_ लिए रूमानियां और भारत में व्यापार का AAT १७.१० 
करोड़ रुपया का रखा गया है जो पिछले वष से १० प्रति 

शत अधिक हे । चकोस्लोवाकिया श्रौर भारत में व्यापार 
 कालंच्य ४० करोड़ रुपये का रखा गया है, जो पिछले 
“ay से १० प्रतिशत ग्रधिक है। रूस ने ४० हेलीकोप्टर 
भारत को देने का फसला किया है । श्रमेरिका की ९ कम्प- 
frat ने भारत में तेल खोजने के. काय में उत्सुकता प्रकट 
की है । इन कम्पनियों की इच्छा:#गुंजरात और बम्बई में 


उठाने को तयार हैं, बशते कि पाथे जाने वाले तेल का 


एक समाचार के ग्रनुसार,कन्पडा भारत को और भी 
के गेहूँ देने का विचार कर रहा हे | ईसाइयो के धर्म 


मरीका AR भारत में पीकिस्तान के श्राक्रमण के 
ण जो परिस्थिति उत्पन्न हो ग थी, उसके फलस्वरूप 
1 ने भारत को सहायता 'देना स्थगित कर दिया 


उसके बाद श्रमरीका, भारत: के प्रधानमंत्री श्री लाल 


रही हैं । उनसे बातचीत, के परिणामस्वरूप यह 
ती है कि अमेरिका' के सहायता प्रस्ताव कुछ 
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रकार के साथ बखारा हो जाय सरकार ५० प्रतिशत , 


` जा रही थी कि अन्य भी अनेक वस्तुओं पर से निदत्रण | 


BA Get रहा हे । वित्त मंत्री ने. बताया कि भारत सरकी! | 


जीवन बीमा के प्रीमियंमं 


बीमा निगम बीमा प्रीमियम की दर सें कमी कर 


(१० करोड़ रुपया) का ब्याज रहित ऋण देने की घोषणा है 
की है । यह ऋण भारत में खाद्य संकट से ना 


उत्पन्न स्थिति | 

को सम्हालने के लिए दिया गया हे। भारत को विश | £ र 
द्वारा दिए गए अन्य ऋणों की तरह यह ऋण भी २ श्वप | al ; 
म चुकाया जा सकता = | AG 
घाना में बिप्लव we 

इस मास अन्तर्राष्ट्रीय इष्टि से एक महान घटना | त ; 
अफ्रीका के घाना देश में हुईं है । जव वहां के राष्ट्रपति श्री | ९ 
एनक्रुमा विभिन्‍न देशों की यात्रा पर गये हुए थे ञौ | | a 
पेकिंग में उनका स्वागत हो रहा था, पीछे से घाना में एक 
राज्य क्रान्ति द्वारा उनका तख्ता पलट दिया गया। वहां 
स्थापित नई सरकार को अनेक देशों से मान्यता भी प्राप्त | ”" 
हो चुकी हे। किन्तु एनक्रमा २-३ अफ्रीकी देशों के साथ 
मिलकर पुनः अपनी सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे | ™ 
हँ । घाना की नई सरकार ने साम्यवादियों को केदकर | . 
लिया हे या निर्वासित कर दिया है । चीन का राज दूता- | र 
वास बन्द कर दिया गया हे । | दानः 
अभी विनियंत्रण नहीं > 

सीमेंट के मूल्य और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त | 1. 
कर देने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। सीमेंट सुलभ | 
गया है; उसका उत्पादन भी. बढ़ने की आशा की जा(रही | ' 
हे । इससे उत्साहित होकर) आर्थिक क्षेत्रों में यह मांग!की | wi 


हटा लिया जाए किन्तु सरकार ने चीनी,.तथा खाद के | Tì 
वितरण तथा मूल्यों से नियंत्रण समाप्त करने का ग्रभी तक 
कोई निश्चय नहीं किया है, यद्यपि वित्त मंत्री नें यह स्वी | 
कार किया हे कि सीमेंट का वितरण, बहुत, GIT | 


अनेक वस्तुओं पर से नियंत्रण पहले ही हटा चुकी है १ 
शिथिल कर चुकी हे। ' । 


í 


कुछ समय से यह मांग की जा रही थी कि जीव 


मत्यु संख्या कम हो रही है, और लोगो की श्रौसत स 
बढ़ रही हे। श्री बी० myo भगत ने लोक सभा 


बताया कि इस सम्बन्ध में सरकार एक समिति की रि 
की प्रतीक्षा कर रही हे । 
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Al ts ES 
3 ft, उसकी मात्रा ३६७३.९ करोड़ रु. 


का कज 
हरी बिल लिये थे । ME: 
| _प्रमेरिकी सीनेट ने वियतनाम म वियतकांग के 
| हळ dad के लिए ४८० करोड़ डालर व्यय की अनुमति 
बु E के तेल साफ करने के कारखाने का दूसरा 
| उह इस वर्ष के मध्य में पूरा होने की आशा है। इससे 
| ।, लाख टन तेल का अतिरिक्त उत्पादन होने लगेगा । 
_ वर्तमान संकेतों के अनुसार बोकारो के इस्पात 
| mart का निर्माण १-६ महीने में शुरू हो जायगा | 
--पोजना आयोग के नवीनतम समाचारों के अनुसार 
तेरी योजना के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या १२० 
| ताव रने का अनुमान है । चौथी योजना के श्रन्तगंत २ 
| aig लोगों को नई नौकरियां दी जा सकेंगी । लेकिन 
| शो अवधि में नौकरी के नये उम्मीदवारों की संख्या 
| इनी बढ़ जायगी कि चौथी योजना के अन्त तक वेरोज- 
| एबी संख्या १३ करोड़ हो जायगी । 
| भारत सरकार ने गन्ने के मूल्य में कोई परिवर्तन 
i हैं किया । वह पिछुले वर्ष की तरह ही जारी रहेगा । 
| योग गरर व्यापार की मांग 
} ae ही उद्योग वाणिज्य-मण्डल ने एक 
. सरकार से विनियोजन और पूजी निर्माण 
a ee si पर srr का अनुरोध किया 
| न्धी नियंत्रणों और नियमों पर निरीक्षण 
| ५. गपश्यकता बताते हुए इस प्रस्ताव में कहा गया 
र =o को स्वयं काम करने देना 
। देश अनेक = ME सबको प्रोत्साहन मिल 
TÈ E तक नियंत्रित अर्थ-नीति के अधीन 
सयोगो इ fe X धारणा यह होती जा रही है कि 
भ से यह सि Uaa ही समाजवाद है, 
ह र कम as नहीं होता । देश में औद्योगिक 
देने होता जा हे । एक प्रस्ताव में निर्यात 
सरकार से अनुरोध किया गया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 १६६९ तक भारत सरकार बाजार से जो * है एक अन्य प्रस्ताव में सरकार से अनुत्पादक कार्यों पर 
* व्यय कम करने की भी अनुरोध किया गया है । 

राज्यों की सरकारों ने १८९ | 
` सुबन्द्रियों को फिर मंत्री बना लिया है। इस पर इंडोनेशिया 
` में फिर विद्रोह शुरु हो गया हे" राष्ट्रपति के महल को 
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इंडोनेशिया में राष्ट्रपति सुकर्ण ने साम्यवादी समर्थक 


घेर लिया गया है । साम्यवादियों का फिर कत्लेआम शुरु 


हो गया है | विश्वविद्यालय बन्द हो गया हे । चीनी 
दूतावास पर विद्यार्थियों ने हमला कर दिया हे। ७ @ 


हमारे आर्थिक साधन (ge १३० का शेष) 


करोड़ रुपए का अधिशेष रहेगा । पूजी खाते से पी. एल. 
३८० के ऋणों के सांकेतिक समायोजन को छोड़कर, कुल 
१३४२ करोड़ रुपए का वितरण किया जायगा। इस 
राजस्व-ञ्रधिशेष के अलावा, ७४४ करोड़ रुपए के देशी 
आर विदेशी ऋणों, छोटी बवतों के १३१ करोड़ रुपए के 
संग्रह, पी. एल. ३८० की निधि में २३० करोड़ रुपए की 
नई जमा रकमों, ४४ करोड रुपए की वार्षिकी जमा-पत्रों 
की रकमों, ३७० करोड़ रुपए की ऋणों की वापसी और 
विविध ऋण और जमा शीर्षको कें अन्तर्गत १०२ करोड़ 
रुपए की प्रासियो से पूरा किया जायेगा, जिससे बजट सें 
कुल ११७ करोड़ रुपए का घाटा रहेगा । 


SOOO OOP LOPLI 


स्वस्थ जीवन हर 
श्री राधाकृष्ण नेबटिया 
श्री धमेचन्द सरावगी 


बार्षिक ५) रुपया मात्र 


सम्पादक 
प्रबन्ध सम्पादक 8 


एक प्रति १० Ge 


साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य के लिए कविता, = 
कहानी, संस्मरण तथा डायरी आर परिषद की गतिविधि ; 
पढेँ । आज ही पांच रुपया भेजकर माइक बन SIRT । 
विज्ञापन देकर बाम उठावें। सहयोगी बन्छ अपनी नवीन 


कृतियां हमें भेजें । 


कार्यालय :— 


जैन हाऊस, =! एस्प्लेनेड इस्ट, HP 


यदि आप जानना चाहते हैं 
कि- 
-से ग्राप क्या लाभ उठा सकते हैं ? 
-में कैसी उपयोगी सामग्री होती 


है ! 
-से आपको परीक्षा में क्या मदद 
मिलती है ? 


दस नये पैसे के टिकट भेजकर 
१६६४ AI १९६५ को विषय सूची मंगा लें | 


--मैनेजर 'सम्पदा' 
२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६ 


हिन्दी के उन मासिक पत्रो में से है, जो- 
१. लोक रुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले 
जाते हैं; 

२. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, 
हेत्य मिलते हैं; | 
। ३. ग्राथिक लाभ के आगे भुकते नहीं, 
bs. सेवा के कठोर पथ पर चलते हैँ। 

` जीवन साहित्य की सात्त्विक सामग्री को छोटे 
हे स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । 


बनने पर मंडल की पुस्तको पर 
न पाने की सुविधा हो जाएगी । 
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आर्थिक समीचा 
सम्पादक : श्री हरतीर्थ सिंह = 


@ हिन्दी में अनूठा प्रयास है. 
@ आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक 
& विषयों पर विचारपूर्ण लेख 
आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए ग्रावश्यक, पृस्तकालयों के 
लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक । 


ग्र. भा. कांग्रेस कमेटी कार्यालय 


७ जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । 


भारत सरकार ने १६४८ में जो उद्योग | 


भारत नीति निर्धारित की थी, १९४६ में 
की संशोधन के बाद से वही भ्राज भी | , 
हमारी उद्योग-नीति का ग्राधार है। | ५ 
उद्योग इसलिए उद्योग नीति को सममने कै | (र 
n लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन बहुत । उप 
नीति लाभदायक होगा । . गा 
x मूल्य : डाक-व्यय सहित ७४१. | ५ 
“सम्पदा” के ग्राहकों AAM | Wy 
लेखक : ग्राहक संख्या लिखने और ६१ | भोग 
लाल न. पै. का टिकट भेजने ET 


यती मूल्य में यह पुस्तक हे a 
जाएगी | वी० पी० से नहीं 
जाएगी । 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, 


२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ 
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—= 
| टाटा स्टील विदेश जाता है 
| भ में कई बार, अन्य चीज़ों के अलावा, की इस्पात की चीज़ों का निर्यात किया है 
| ७ भौर चैनल, बार और starz, साथ ही और हमारे देश के लिये १ करोड़ १५ लाख 
| दर में बनी इस्पात की अन्य चीज़ें लेकर रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा कमाई है। - 
| A Tà पूर्वे अफ्रीका, सुयोजित उद्योगीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य पर 
TAN k oR पूव के देशों को जाते हैं । पहुँचने के लिये विदेशी Sse सान 
a पाले देशों के आर्थिक विकास है और उसका अजन करने में हाथ वटान का 
d रसात की ये चीज़ें अत्यावश्यक हैं । टाटा स्टील का प्रयास ही लगातार बढ़ते हुए 
| A : टाटा स्टील ने सरकार द्वारा इस निर्यात से मकट होता है । 
| ग की कंपनियों के निर्यात संस्थान, 


i i ऐप्रड इंडस्टि ° ` 
| (५ ^ हल एक्सपोट्स लिमिटेड टाटा स्टील 
a ३०एल०) के टाटा 


द्वारा ३०,००० टन 


tro x 
e Nand Steel Comp JWTTN 2838 © 


any Limited 
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l SAMPADA— March ‘66 रज. ie a 
| दिन भर चुस्त रहने के लिए||' 
| डी.सी.एम. की कमीज़ों का| ' 


कपड़ा अपनाइए 


॥ 


नी मी एम | 


कपडो दति सुन्दरता a मजड्ती का प्रतीक 
हो दिल्ली बलाब एण्ड अनरख मिल्स क० लिश, दिल्ली । 


JwT 000-22897 


. Eramaa विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० 


ii ATREA ES 


(लीजिज श्रॉफ अजुन प्रेस) दिल्ली-६ 
(स हिला CoRR ei EAT ATT । | 
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e tote ककी igitized by 804 Samal 5 
र | नये fata 
स्वतन्त्रता पूर्व युग में भी जनता के सामा- 
जिक और ग्राथिक कल्याण के लिए भारत की 
योजनाएं और कार्यक्रम थे । पर उनमें मौलिक 
_निर्बलता थी कि उनका सम्बन्ध जनता की अपेक्षा 
सरकार के साथ ग्रधिक था । 
स्वतन्त्रता की योजनाएं-जनता के लिए 
रौर जनता के द्वारा । इसके परिणाम स्पष्ट थे, 
अधिक से afas बेहतर व सस्ती वस्तुए तथा 
अधिक से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन । 
डालमिया उद्योग समूह 
निरन्तर ऐसे सामान का ग्रधिक से ग्रघिक उत्पा- 
दन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन- 


स्तर को ऊंचा करने में सहायक हो । हम यह 
कामना न केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से, | 


किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हैं । | 
यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर श्रागे |! 
बढ़ रहे हैं, इस श्राशा के साथ कि कल का दिन | | 
अधिक उज्ज्वल, नव-प्रभात-एवं नये क्षितिज से | ? 


युक्त होगा । 


994 0६% ENTERPRISES 


डालमिया सीमेंट (भारत) लि., डालमियापुरम्‌ (मद्रास रा.) 
डालमिया मेगनेसाइट कार्पो रेशन, सेलम (मद्रास राज्य) 
उड़ीशा सिमेंट लि. राजगंगपुर (उडिशा राज्य) 

रजा बुलन्द शूगर Ho लि०, रामपुर (To Fe) 

दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कं. लि., रामपुर (उ. 5-2 


राष्ट्र की सेवा में afafa 
डालमिया उद्योग-समूह é 2 
मुख्य कार्यालय--४, सिन्धिया हाउस, नयी दिल्ली 


'कककककककककककबनकककककक कुक कक क कक वन्य कक क कु कर ET eee 
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टेक्समेको 


टेक्सटाईल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड 


बेलघरिया, हलका ५६ 
भारत के मूल उद्योगों की सेवा में रत 


निर्माण कर्ता 
टेक्सटाईल मशीनरी ; 


विभिन्‍न प्रकार के रोलिंग स्टाक कि Fe 
वायलर और वाटर ट्यूब वायलर 

' शुंगरः मिल मशीनरी 

“केप्सटन ALT 


स्टील कास्टिंग आर सी० Algo कास्टिग 


प्रसिद्ध विदेशीय फर्म के सहयोग सें... . . 


बिरला aza (प्राईवेट) लिमिटेड | 
gy, इण्डिया एक्सचेंज प्लेस "| i 
कलकत्ता-१ 
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सम्पदा--अप्रोल १९६६ 


सम्पादक : परामश दाता : 
कृष्णचन्द्र विद्यालंकार १. श्री नारायण कृष्ण पन्त, दिल्‍ली विश्वविद्यालय | ग 
२. श्री हरिश्चन्द्र हेडा, संसद्‌ सदस्य 
सह सम्पादक ३. श्री रामप्रसाद पोद्दार, बम्बर. i 
डा० सीतेश प्रकाश ४. श्री अमरनाथ विद्यालंकार, संसद सदस्य, a 
कार्यालयः २८।११ शक्किनगर दिल्ली-७ = 
>>०००००००००००००० | 
विषय-सूची जा 
सं० विषय लेखक TB we 
| १. हमारी पंचवर्षीय योजनाएं x १ 
| २. इन्दिराजी की बिदेश यात्रा १७१ | मी: 
३. सम्पादकीय टिप्पणियां १७६ | A? 
| ४. पू'जी निर्माण के लिए विदेशी सहयोग श्री लक्ष्मी निवास fee १७६| भ्र 
| ५. एशिया दूरपूव की आर्थिक समस्याएं १६१ गरी: 
६. बेरोजगारी की कठिन समस्या श्री जगजीवनराम १८४) पा 
पंजाब का विभाजन हे १८१ i I 
/ क-परिशिष्ठ ४ के 
| ८. र्थिक विकास सैं बैंको का योगदान प्रो? एम० एन० सिंह ११) व 
। 8, कृषि : बेंकों का दायित्व संजय E 
५. १०, बॅकिंग व्यवसाय : नई दिशाए' श्री रामयश गर्ग 18 
।: ११. बेक ऋण तथा औद्योगिक विकास श्री एस० एन० सेठ १४ 
| १२. भारत में बचत श्रौर विनियोग १११ 
१३. प्रमुख बैंको का संक्षिप्त परिचय १४ 
१४. बैंकों की कुछ समस्याएं श्री अशोक २० ' 
ak, बंकों के चिह्न २०९ 
१६. कुछ प्रमुख बॅक २०| रोई 
१७. योजनाए वास्तविकता से दूर हैं श्री एम० एस० किर्लोस्कर e 
सर्वोदय पृष्ठ k 
१८. अन्तद्वन्द्व और विरोधाभास श्री बालकृष्ण के सकर a 
१६. पलेण्ड डिवेलपमैण्ट श्री सिद्धराज दडा पि 
| २०, स्फुट आर्थिक विचार i U 
i २११ { w | पे 


| २१. फदरेशन के प्रस्ताव 
२२. इस मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं 
| . २३ उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास, 
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1.0, 

| ग्रत „¦ १६६६ eA 

| PÁ जक = 

Tine अप्रं ख १६६६ : चेत्र २०२३“बि० छक; ४ 
२००५ DR NNN 


u मार्च, 1६६६ के साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना 
1७१ इभी १ वव पूरे हो गये और १ अप्रेल. से चौथी पंच- 
१७६ प योजना का श्रीगणेश. हो गया, यद्यपि इस योजना 
| water रूप अभी तक निर्धारित नहीं हो सका हे। 
री योजना का भी यद्यपि अभी तक मूल्यांकन नहीं 
| पिया ह, तथापि उसके बहुत से लच्य qy नहीं हुए 
| [पह दीक हे करि पिछले ४ वर्षो सें चीन और पाकि- 
शा 
| आक्रमणों ने हमारी योजनाओं पर बहुत प्रतिकूल 
va] “जला है। परन्तु बार-बार यह -कहकर ही योजना 
i A निर्माता और हमारे शासक, योजनाओं की अस- 
| तश्रा को 
कण aa से मुक्त नहीं हो सकते । उन्हें 
। त तथ्यों और प्रश्नों पर निष्पक्ष होकर 
ass विचार करना चाहिए | 
राष्ट्र की 
irs K सबसे विकट समस्या अन्न की समस्या 
परो ar SE गया योर भारतवर्ष उदरपर्ति के 
जन न यह हे कि हमारी बड़ी और छोटी 
[ए सफल क्यों नहीं gZ १ हम देश 
aa मातृका भी "a = 
ie बजाय नदीमातृका बनाना 
aes देम सफल क्यों Š 
जहे बा नहीं _ हो सके ? आज 
२ = वनाय गये हैं और बडी सिंचाई 
स्प 
wh या खच किए गये हैं, वहां भी 
इपान की 
me पूण ब्यवस्था नहीं कीं जा 
$ i! भीर i J 
? यह एक गम्भीर प्रश्न है। 
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टेलिफोन ao २२९५८७३ 


छोटी सिंचाई: योजनात्रो we अब तक भी आवश्यक ध्यान 
नही दिया:जा संका है । हम वर्षा से! यह भ्राश्‍ंवासन जनता 
को देते आ रहें हें कि देश अन्न की. दृष्टि से स्वावलम्बी 
हो जाएगा, किन्तु आश्वासन की यह अवधि लम्बी से 
लम्बी होती जा रही.हे वर्षा कीः कमी कें दुष्परिणाम 
हम कब तक सीमित करने योग्य हो जायेंगे १४ * 
योजनाबद्ध विकास का एक मुख्य प्रयोजन होता हैं, 
देश के सब नागरिकों को पण रोजगार देना, fea स्थिति 
यह है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के बाद बेरोजगारों की 
संख्या बढ़ती जा रही हे । जितने लाख aa स्थान बनते 
हैं, उसकी HAT काम की तलाश करने वालों 'की संख्या 
अधिक बढ़ती जाती है। फलतः बेकारों की संख्या लगातार 
बढ़ रही हे । किसी भी पंचवर्षीय योजना की असफलता 
का इससे बडा प्रमाण क्या होगा 0 é / 
विकास योजनाग्रौं का मुख्य लच्य औद्योगिक दृष्टि _ 


से देश की य्रात्म-निर्भरता है । इसमें सन्देह नहीं कि _ 


बंडे उद्योग नये स्थापित हो गये हैं । भारत के प्रा 
राज्य में मध्यम उद्योगों की संख्या लगातार बं 


आयात नीति में श्रवांडनीय उदारता बरतनी प 


fT 5 IE रिकी 19? शक se pi 
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उद्योगों के विकास के लिए यह ग्रावश्यक हे कि देश 
में प'जी निर्माण का वातावरण बना रहे । लोगों में अधि- 
काधिक शेयर खरीदने की प्रवृत्ति हो, किन्तु आज इस 
दृष्टि से हम बहुत सन्तुष्ट नहीं हो सकते । शेयरों के मूल्य 
कम हो गये हैं । सरकार की कर नीति के कारण लोगों में 
शेयर खरीदने का उत्साह ही नहीं रहा । सरकार ने अनेक 
संस्थाएं बनाकर उद्योगों की वित्तीय समस्या हल करने के 
जो प्रयत्न किए हैं, वह अब तक पूर्णतः सफल नहीं हो 
सके हैं । उद्योगों के अप्रतिहत विकास के लिए पृ जी निर्माण 
की स्थिति में सुधार आवश्यक हे। 
पंचवर्षीय योजनाश्रों का एक उद्देश्य राष्ट्र निर्माणकारी 
सेवाओं का प्रसार है । शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि 
के सम्बन्ध में यद्यपि पिछली योजनाशों में बहुत प्रगति हुई 
है, तथापि हमें बहुत कुछ करना बाकी है । ब्रिटिश शासन 
के दीघ काल में राष्ट्र निर्माण की इतनी उपेक्षा हुईं है कि 
इस' दिशा में जो कुछ भी किया जाय, कम ही है। 
x 
अज जो विकट प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हैं, उनमें 
से एक प्रश्‍न यह है कि हम अब तक भी अपनी 
आर्थिक नीति को निश्चित और स्थिर क्यों नहीं कर पाये ? 
. अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम श्राज भी दुबिधा में हैं । 
. उद्योग और इषि दोनों ही तेत्रो में हमारी नीतियां अनि- 
रिचत श्रौर थस्थिर हैं । उद्योगों में हम केन्द्रीयकरण को 
अधिक श्राश्रय दें ग्रथवा छोटे उद्योगों को अधिक महत्त्व 
दें | सर्वादय की अर्थनीति हमारा श्रादश होनी चाहिए 


ओ- श्रथवा पश्चिम की अथ नीति, यह श्रन्तद्वन्द्व स्वाधीन होने 
क्रे १८-११ वर्ष बाद भी बना हुआ है। 


. महात्मा गान्धी की जयकार बोलने वाले और खहर 
पहनते वाले शासक श्रपनी श्रर्थनीति के सम्बन्ध में स्पष्ट 
हीं हें । इसी तरह हमारी कृषि नीति भी श्रब तक स्पष्ट 
हैं । हमने समाजवाद के आदश को शब्दों में स्वीकार 
किया हे और हमारे प्रस्तावों में भी इसकी घोषणा 
की जाती हे, किन्तु भ्राज तक भूमि सुधार के 


सरकारं, जिन पर भूमि सुधारों के पालन का 
त्व हे, भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में कोई 
„ जिन पर काबू नहीं किया जा सकता 9 


नशाबन्दी जेसा स्पष्टतः घोषित सिद्धान्त भी ay 
पुनः विवाद का विषय बन गया हे । 

पंजाब ने कृषि उत्पादन में बृद्धि के लिए एक उद्योग 
पति को एक बड़ा फाम, अच्छे बीजों के उत्पन्न करने हे 
लिए दिया था, और अब इस निर्णय को बदला जा रहा 
हे । योजना आयोग ने यह राय दी थी कि बड़े 
विकसित और योजनाबद्ध फार्मा पर अधिकतंभ जोत ah 
की पाबन्दी न लगायी जाए, किन्छ महाराष्ट्र 
चीनी मिलों के बडे फार्मा पर पाबन्दी लगा दी है) 
अभी तक सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन मंडल भी कायम 


समाप्त किया गया हे, वहां उसके परिणामस्त्ररूप कृषि | 


उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है । 


उद्योगों के विकास के लिए पृ'जी निर्माण आवश्यक | 


है । यदि भारत में पूजी उपलब्ध न हो तो विदेशी उद्योगों 
से सहयोग किया जाय या नहीं, 


हे किन्तु श्रब तक हम कोई निश्चित नीति नहीं श्रपता 


सके | अनाज के क्षेत्रों का विभाजन हो या समस्त. देश a 
एक क्षेत्र माना जाय, यही प्रश्न अब भी घोर विवादास | 
है । इसी तरह अनाज का व्यापार सरकार के हाथ में सा | 
जाय अथवा निजी क्षेत्र के पास यथापू्व रहे, इस प्रश्‍न ९| 
भी हम श्रभी द्विविधा में हैं । सबसे बडा विवादस्पद ११ | 


यह है कि सेद्धान्तिकता (या ्रादशवाद) AR 
परस्पर समन्वय केसे स्थापित किया जाये ? पिछले १ 


पि ५ 
हमने MET के नाम पर व्यावहारिक कठिनाइश्ों का आ 
की है । प्रत्येक प्रश्‍न पर इस तरह का अनिश्चय < | 


प्रगति में बाधक रहा है.। विकास योजनाओं के ami 
पूर्ति में हम पर्णतः सफल नहीं हो सके हैं 
अध्यक्ष श्री कामराज ने अर्थिक नीति के सम्बन्ध में वि 
करने के लिए जो उप-समिति faga की है, हम सन्देह 
कि वह हमारी द्विविधा और अनिश्चितता क. 

ही सहायक होगी । 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इस प्रश्न पर भी ग्रान | 
हम एक मत नहीं हैं । कुछ लोग विदेशी उद्योगों के सह- | 
योग को विदेशी पू जीपतियों के आगे आत्मसमर्पण का नाम | 
दे रहे हँ, और दूसरे इसके सिवाय विकास का दूसरा | 
माग नही देखते। खाद्य नीति हमारे लिए बड़ा सिर दई | 


ae! 


gal 


। ग्रेस | Rp 


कै निर्माण के समय यह अनुभव किया 
योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, किन्तु 

नयन ठीक तरह से नहीं हा पाता । सरकारी 
: i नहीं हो पाती । तीसरी योजना के € वर्षा 
त मशीनरी की काय पद्धति ओर क्षुमता म 


योजना 
a nf हमारी 


a | पत्र पढ़ा हो, इसका कोई लक्षण नहीं दीखता। 
॥ Ee तो के ढेर में दिमाग खपाने वाले सरकारी 
3 | a ग्राश्रिक योजनाओं को कठोर परिः म के साथ 
| ३। | (एंक सकेंगे, हसकी सम्भावना भी नहं है 
a श्री सन्तानम ने एक AA सं यह राक हा कहा ह 
nay | हि यदि योजनाएं बनाते की पद्धति a a ART 
कृषि | तन नहीं किया गया तो देश म. आशिक (संकट अनि- 
| वा है। अमेरिका के , राष्ट्रपति श्रलमृनियम के मूल्यों म 
| अपा र प्रति पौण्ड मूल्य बढ़ाने को तेयार नहीं हुए), 


~~, | aie इससे उनकी सम्मति में मूल्यों की स्थिरता, जोकि 


was आर्थिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हे, बिगड़ 


श्रीमती इन्दिरा गांधी 


भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी विदेशों 


E | महखपृण यात्रा करके भारत लोट आई । उनकी यह 
qal जहाँ राजनेतिक सद्भावना और सौहार्द को दृढ़ करने 
et | X थी, वहां इसका एक मुख्य उदे श्य राष्ट्र के आर्थिक 
दो |  क लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आदि का 


याग प्राप्त करना भी था । REET के पाठक जानते हैं 
kio के आक्रमण के बाद भारत के मित्र राष्ट्रों ने 
भै iy नाम पर ग्राक्रमणकारी पाकिस्तान के 
त को भी आश्िक सहायता बन्द कर दी 
a के वचन इन राष्ट्रों ने पिछले वष 
र नहीं किये गये । 
अमेरिका ने भारत के प्रधान र त्री स्व० श्री लाल 
rae rie आने और विचार-विनिमय 
S iN 11. वे. ताशकन्द समभोतेः के वाद 
ne र a भी. नियत कर चुके थे। उनके 
र * Stag देहावसान.से यह वार्तालाप 


गोह । इधर भारत की खाद्य-समस्या ने 
रण कर 'लिया। इसलिए अमेरिका ने 
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जायगा । किन्तु दूसरी ओर भारत में मूल्यों का सचक अंक 
१३६६ म १९६.४ हो गया है (१३६४२-४३८०१००) | 
यह हमारी पचवधाय योजनाओं की विफलता का ज्वलंत 
प्रमाण है | 


श्री सन्तानम ने भारत की योजना निर्माण में दोष 
बताये हैं :-(1) र्थिक तानाशाही अर्थात राज्यका समस्त 
आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण: 
(२) उपलब्ध साधनों की चिन्ता किए बिना खर्च के ऊ चे 
लचयों. का निर्धारण; (३) वित्तीय व्यय और भौतिक 
aunt में परस्पर प्रभावकारी सम्बन्ध का अभावः (४) 
योजना आयोग या केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों का 
योजना क्रियान्वयन सम्बन्धी उत्तरदायित्व लेने से इन्कार | 

ये a fat बहुत अधिक विचारणीय हें । चौथी पंच- 
वर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही हमें. इन पर गम्भीर विचार 
करना चाहिए ताकि ऐसा न हो कि चोथी पंचवर्षीय योजना 
की श्रवधि के समाप्त होने के वाद. हम उसे. भी अपने 
लक्ष्यों में असफल पावे | 


की महत्त्वपर्णा यात्रा 


अनाज को कुछ सहायता तत्काल की, किन्तु स्थायी नीति 
का निर्धारण भारत के नवीन प्रधान मंत्री से वातालाप तक 
थ्रगित कर दिया । भारत और श्रसेरिका की यह चिर 
प्रतीक्षित मुलाकात माच के अन्तिम सप्ताह में रुम्पन्न हा 
गई । समाचारों के अनुसार यह बातचीत Wa: सफल 
रही है । अमेरिका ने बिना किसी राजनेतिक ग्रौर आशिक 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, शर्तों के दीधकालीन विकास को आव- 
श्यकताओं की प॒ति का आश्वासन श्रीमती इन्दिरा गांधी 
को दिया हैं। इन ग्राखासना से दोनों देशों में परस्पर 
अनिश्चितता के जो बादल छाये हुए थे, वे फट गये हैं 
ऐसा राजनेतिक चेत्र में कहा जा रहा ह। ' 
दोनों देशों की संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गथा हेकि 

भारत के खाद्य संकट पर TIF रूप से नहीं अपितु खाद्यान्न 
की विश्व-ब्यापी कमी के अंग के रूप मै विचार करन 
चाहिए, जो सम्पूर्ण मानव जाति के लिए भारी चुनौती है 
राष्ट्रपति श्री जानसन न तात्कालिक खाद्य संकट दूर 
के लिए उदार सहयोग का आश्वासन दिया हे। दोनों 
नेता इस बात पर सहमत थे कि ताशकन्द घोषणा के 


क. 


शांति स्थापना की दिशा, मै की गई प्रगति जारी रहनी 

चाहिए ताकि दोनों देश राष्ट्रनिर्माण और श्राथिक विकास 
के लिए अपनी शक्कि का पण उपयोग कर सके | भारत की 
` झाधिक नीति उसे आत्म निर्भर बनाने की ओर हे, यह 
विश्वास राष्ट्रपति को हो गया | 

_ अमेरिकन राष्ट्रपति ने केवल मौखिक आश्वासन ही 
नहीं दिया, अपितु कांग्रेस को ३४ लाख टन श्रनाज थौर 
भेजने के लिए अनुरोध भी किया। अमेरिकी कांग्रेस ने 
यह अनुरोध स्वीकार भी कर लिया हे। अमेरिका ने 
भारत मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर शीघ्र ही सहायता जारी 
करने का आएवासन दिया है । यह सहायता बहुत सम्भवतः 
विश्व बैंक द्वारा मिलेगी, ताकि दोनों देशों में आलोचनाओं से 
चया जा सके | इस सहायता के रुक जाने के कारण विदेशी 
` मुद्रा स्थिति बहुत कठिन हो गई थी । आयातित वस्तुश्रों 
पर निभर श्रनेक उद्योग भी ठप होने लगे थे। श्रब दोनों 
देशों के प्रतिनिधि मण्डल परस्पर मिलकर सहायता की 
. आवश्यकता ओर रूपरेखा पर विचार करेंगे । आशा हे 


~ 


ni 
स्थायी बहुमत प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 


बठक सें बहुत अनुकूल रुख प्रकट भी किया गया 
rent को कुछ समय के लिए स्थगित करने 
ण देने की इच्छा प्रकट की हे । श्री डीन रस्क 
पार Wa तक २३ देशों ने १४ करोड़ डालर के 
श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह स्पष्ट कर 


लि भारत को दी गई सहायता, कम 
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अथवा दीघकाल में बांट दी गई, तो भारत उससे पर्ण 
५ UR 


नहीं उठा सकेगा । ७ ७ | gi 
és ८ 
परन्तु कब ओर कहां तक ? र 
हमने ऊपर की पक्रियो में श्रीमती गांधी की अमेरिका प 
यात्रा की चर्चा की हे । इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने वहां 
परत का पन्च इृदृता और योग्यता से प्रस्तुत किया है पात 
किन्तु इसीसे हम श्रमेरिकन सहायता के बारे में yaja कर 
आश्वस्त नहीं हो सकते । श्रनाज शीघ्र भेजने के बाइ | श 
राष्ट्रपति जानसन ने श्रत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक वर्ल्ड बैंक के | पी 
माध्यम से अधिक आर्थिक सहायता देने का वचन दिया | गी 
हे। किन्तु हम यह जानते हें कि अमेरिका और उसके | गा 
प्रभाव सें रहने वाला वल्ड बेंक यों ही आसानी से सहा- | ४० 
यता देने वाला नहीं है । वे भारत की प्रत्येक योजना और | ४ 
नीति की च्यावहारिकता की जांच करेंगे, जेसाकि बोकारो का | गि 
हमारा कटु श्रनुभव है ओर फिर उस कार्यक्रम को आर्थिक m 
दृष्टि से सफल बनाने के नाम पर कोई परामर्श भी देंगे। | भः 
ऐसा भी संभव हो सकता है कि यह परामर्श भारतकी | हि 
समाजवादी र्थिक नीति के बहुत पक्ष में न हो । पिछले | ए 
दिनों एक समाचार के अनुसार वल्ड बंक ने रुपये के श्रव- | "ई 
मूल्यन का परामशे दिया था, जिले भारत ने स्वीकार नहीं | mr 
किया । भारत के खाद्य मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम खाद के बढ़े | 
कारखाने के सम्बन्ध में अमेरिका की जो शर्त स्वीकार कर | पो 
आये हैं, उनकी भी देश सें कठोर श्रालोचना हुई है। | ak 
श्रमेरिका निजी उद्योगों को जितना प्रोत्साहन देना चाहता | he 
है, उतना देने में बहुत संभवत: भारत सरकार को अनेक | फो 
आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा | दूसरी तरफ राजः स 
नेतिक चेत्र में भी दोनों देश आज भी पूर्णतया एकमत | पह 
नहीं हैं, इस तथ्य को हम नहीं भुला सकते । ZARE | R 
आज भी पाकिस्तान को सामरिक सामग्री देने सेस! | 
इन्कार नहीं कर रहा हे । काश्मीर के प्रश्‍न पर भी अमेरिका | छ 
भारत की नीति का खुले आम समर्थन नहीं कर रहा हैं a | ग्रा 


Wa तक तो वही भारतीय पक्ष का विरोध करता रदी 

उसने आज़ तक पाकिस्तान को चीन से सममभौते के वि 
बुरी तरह लताड़ हो, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिल! 
इन सब बातों को देखते हुए यह कहना शायद बढ 
अधिक ्राशापूण होगा कि अमेरिका भारत की aA 


Haridwar 


“सही देते लग जायेगा। हमें स्थिति का मूल्यांकन 
गप 


| ais समय अवश्य लगेगा । 
pare में शिथिलता 

sie पर से नियंत्रण हटा लेने का परिणाम बहुत 
gatas रहदा है । इसलिए यह स्वाभाविक है कि सर- 
| हअत्य अनेक वस्तुओं पर से भी नियंत्रण हटा ले, 
| gman कर दे। भारत सरकार के उद्योग मन्त्री श्री 

dana इस सम्बन्ध में उद्योगपतियों से कुछ परामर्श 
शी मांगे हैं । वस्तुतः आज अनेक उद्योग नियत्रणों के 
| उरण ग्रपनी उत्पादन-चमता से कम उत्पादन कर रहे हैं । 
प्र, भा० उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री जे० एस० जोशी के 
prigar इ'जीनियरिंग उद्योग अपनी क्षमता से ४० 
| प्रतिशत कम कर रहा है और फार्मेसी उद्योग १० प्रतिशत | 
mien श्रोर सामाजिक उद्देश्यों को सामने रखते हुए 
भी कुछ नियंत्रण हटाये जा सकते हैं । हमें आशा करनी 
चाहिए कि सीमेंट का उदाहरण सामने रखते हुए भारत 
` पहना उद्योगों पर से नियंत्रणों को समाप्त करने की दिशा 
` पेक ग्रधिक तेज कदम उठायेगी । 


| शेरे का इस्पात कारखाना 
| भारत सरकार ने बोकारो कारखाने के सम्बन्ध सें 
"अत रूस की रिपोट को कुछ संशोधन के साथ 
3 कर लिया है। दस्तूर एण्ड कम्पनी ने यह परामर्श 
था कि रूस से इस परियोजना पर व्यय सें कमी 
शे के लिए कहा जाय किन्तु मंत्रिमंडल ने ऐसा करना 
| प्रति अभद्रता समकी। उसने रूस सरकार 
be, a चय करने का कार्य भी सौंप दिया है कि 
| क ज्या का सहयोग कहां तक ले | 
| ह र रच्य की दृष्टि सें मंत्रिमंडल का यह निश्चय 
आड़ का es TRE) हुआ है, क्योंकि बोकारो के 
सक निमा कू में भी स्थापित हो रहा है किन्तु 
कि. कारो के रूसी संयंत्र निर्माण के 
बिदेशी मशीनरी पर ४० प्रतिशत आयकर 
| पिक वहां कारखाना लगाना कम व्यय 
त सं लगाये जाने वाले कारखानों की 


ना ay 
ह रर, तो भी बोकारो का निर्माण व्यय. अधिक 


लता i 
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१ हाइ होगा। रूस का कहना है कि कनाडा © 


दीत हे । स्पात मंत्रालय ने अनुमान लगाया हे कि 
राउरकेला सें १८ लाख टन के लच्य वाले कारखानों पर 
x% अकरोड़ रुपया खच आया है, जबकि बोकारो कारखाने 
पर जो केवल १७ लाख टन इस्पात उत्पादन करेगा, 
निर्माण व्यय ६२६ करोड़ रुपया होगा । रूस के विशेषज्ञ 
अधिक च्य पका औचित्य सिद्ध करते हुए यह कह रहे 
हँ कि नये कारखाने में १९ करोड़ रुपया अतिरिक्त आयात 
कर के रूप में देना होगा ; ३० करोड़ रुपये की अतिरिक्त 
भट्टी (ब्लास्ट) बनेगी ; मजदूरी पर भी ४० करोड 
रुपया अतिरिक्क व्यय होगा तथा कुछ अतिरिक्त नह 
सुविधाओं पर xo करोड़ रुपया . अधिक खच होगा । इस 
तरह देखें तो रूस का निर्माण व्यय राउरकेला' के व्यय से 
अधिक नहीं बेठता, यद्यपि राशि के सम्बन्ध में अनेक 
क्षेत्रों ने अब भी सन्देह प्रकट किया है। 

बोकारो की प्रारम्भिक क्षमता जो १६७० तक के अंत 
में सम्पन्न हो जायेगी, १७ लाख टन होगी । बाद में कुछ 
अधिक व्यय करके इसे १४ लाख टन तक कर दिया जायगा। 
जब इसकी क्षमता १४ लाख हो जायेगी, तब तक इस पर 
३२१ करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका होगा | इसमें | | 
६० प्रतिशत भारतीय तथा ४० प्रतिशत रूस का माल y 
होगा । वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार रूस के प्रधानमंत्री | 
श्री कोसीजिन इस महीने के अन्त तक भारत आयेंगे और 
बोकारो के कारखाने की आधार शिला AÀ 


जूट का बढ़ता हुआ उत्पादन ब्यय 

जूट उद्योग के. सामने कोई न कोई विकट समस्या 
उपस्थित ही रहती है । पिछले वर्ष में जूट के मूल्य ३० 
प्रतिशत तक बढ़ गये हैं, जबकि जूट के तैयार माल में ह 
केवल ४० प्रतिशत की वृद्धि हुईं है । पिछले वर्ष कच्चे 
जूट के मूल्य ३५ रुपया प्रति मन थे, जबकि अ्रब १३ साच 
को ६८ रु. प्रतिमन का भाव था | जूट के उत्पादन 
में ६० प्रतिशत भाग कच्चे जूट का होता है। इस कारण T 
जूट उद्योग पर भारी बोझ आ पड़ा है । श्रमिकों | 
कर्मचारियों के बढ़ते हुए महंगाई खच ने भी उत्पादन | 
व्यय पर काफी प्रभाव डाला.हे । बिजली की पी. 
१० प्रतिशत की वृद्धि हो रही है । ४ प्रतिशत बोन 
अनिवार्यता ने अन्य उद्योगों की भांति जूर उद्योग पर भी A 


ओम डाला है । इधर आयात स्थिति की बीमा की दर में 
भी सरकार वृद्धि करने जा रही है । एक माह पूर्वे जूर 
मिल ऐसोस्ियेशन ने उत्पादन सं १० प्रतिशत कटौती का 
निण्य किया था किन्तु कुछ मिले इससे भी ज्यादा करोती 
करने लगी हैं, क्योंकि उन्हें कच्चा जूट उपलब्ध नहीं 
होता । पाकिस्तान से हम सुविधाजनक: शर्तों पर कहां तक 
जट मंगवा सकेंगे, यह भी विचारणीय प्रश्न है । अब 
केवल एक हो उपाय रह जाता है कि खेतों में जट का 
उत्पादन, बढ़ाया जाय । जहां पानी सुलभ है, वहां जूट की 
दोहरी फसल. बोई जा सकती है । चावल की खेती में 

तो कमी करना हानिकर ही होगा । जब तक उत्पादन व्यय 

+ कम नहीं ' होगा, तब तक विदेशों से प्रतिस्पर्धा में, और 

' खासकर पाकिस्तान की प्रतिस्पर्धा में टिकना कठिन हो 
जायगा | 


एक सो सेंतीस वर्षों में जापान तक ! 


. भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्द्रा गांधी ने सुदूर- 
TA एशिया रथिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, यह 
विश्वास दिलाने की चेष्टा की हे कि हमारे देश ने १० 

` वर्षो सें बहुत बढ़ी उन्नति की हे । राष्ट्रीय आय ४० प्रति- 


शत बढी हे; उद्योगों का उत्पादन हुगना तथा परिवहन 
सुविधाश्रो का विस्तार बहुत अधिक हुआ हे । आज अनेक 


उद्योग श्रात्म-निभेर हो रहे हैं, जबकि, पहले बिना आयात 

के उनका काम ही नहीं चलता था । हमने यंत्र और ग्राण- 
विक विजलीघर भी स्वयं बनाकर खड़ा करने सें सफलता 
दिखाई हे । इतने भयंकर सूखे के बावजूद. हम देश को 
` ` श्रकाल की स्थिति से बचाने में समर्थ हुए हैं । इसमें संदेह 

नहीं कि आरत ने इन १% वर्षो में बहुत अधिक उन्नति की 
है किन्तु इसके साथ ही इस सम्मेलन सें प्रस्तुत की गाइ 
पोटं से हमारा सन्तोष निराशा में. परिणत हो जाता हे । 
मेलन के सचिवालय की श्राधिक समीक्षा सें उन्नत और 
| देशों की आथिक प्रगति की तुलना की गई हे । 
से स्पष्ट होता था कि यदि मलयेशिया को जापान 
तक पहुँचना हे, तो उसे १०० वर्ष लग जायेंगे | 

ह भारत, को जापान के, श्रौद्योगिक स्तर तक 
३७ वर्ष लग जायंगे। आधिक समीक्षा से 
“गये हैं, परन्तु इसका यह ग्रथ तो कभी 
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। देशों ने भारत आदि विकासशील देशों को जो ऋण दिये 
“हँ वे इस रिपोट में शामिल नहीं किये गये हैं । चिन्ता की 


: परिस्थितियों में यदि हमें ्रौद्योगिक विकास करना È तो 


'का बिन्रियोजन अधिक, लाभकारी होगा । भारत सर 


G urukul Kangri Collection, Haridwar 


नहीं कि हम तीत्रता से आर्थिक gal कर रहे हैं । शतुर 
gi आँखें बन्द कर संकट से अपने को सुरक्षित समझ लेता 
हे। यह भी उसी तरह की बात हे । 
पिछड़े देशों की आथिक स्थिति 

विश्व बंक ने पिछले दिनों घिकासर्श देशों को 
आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया था । उसकी रिपोर्ट से 
मालूम होता हे कि भारत आदि विकासशील देशों 
विदेशी ऋण! पिछले तीन वर्षा में दुगना हो नया है। ऐसे 
७३ देशों पर चालीस अरब डालर के ऋण हैं । यह ऋण 
देशो की अथ-व्यवस्था पर कितना भारी बोझ बन रहे हैं 
यह इसी से स्पष्ट हे कि प्रतिवर्ष इन देशों को ४ oy 
डालर व्याज के रूप सें ऋण चुकाने पड़ते 


। साम्यवादी 


बात यह हे कि विदेशी ऋण जिन बड़े उद्योगों के 


लिए देशों ने लिये हैं उन उद्योगों का: फल जल्दी नहीं | कं 
मिल पाता हे । इस असें में व्याज का बोझ भी बढ्ता | पका 
जाता है और अर्थ-ब्यवस्था में सुधार दष्टिगोचर नहीं | गोर 
होता । ये देश ससद्ध देशों से अपना निर्यात बढ़ाने में | ay 
सहायता देने की अपील करते हैं, किन्तु ऐसी अपीले केवल | मसी 
भावुकता या उपकार वृत्ति से नहीं सुनी जा सकतीं। समुद्र | A 
देशों के मुकाबले में हमारा. उत्पादन-ब्यय aga wal | (ति 
रहता है । फलत; इन देशों को निर्यात - नहीं बढ़ पाता। | शैव 
आगामी कुछ वर्षो में भी यह निर्यात बढ़ पायेगा, इसकी | एफ 
भी बहुत अधिक सम्भावना:नहीं करनी . चाहिए । क्योंकि | गए 
नडे तकनीक में हम ame देशों का मुकाबला नहीं क | रद 
सकते | हमने इन पंक्रियों सें यह भय प्रकट किया है कि |. Ta 
निर्यात को मूलभूत आधार मानने वाली अर्थ-नीति शायद | Ra 
सफल न हो । ऐसी स्थिति सें भारी ऋण लेकर और | thn 
ब्याज देकर निर्यात के- लिए ब्यय साध्य उद्योग खोलना | भेष 


कहां तक लाभकारी होगा, यह विचारणीय विषय है? है. 


विदेशों से ऋण लेने के बजाय उद्योगों में विदेशी पनी 


इसी कारणः विदेशी पूजी को भारत में wee? 


॥ |, मीता fasat 
¢ टके श्रौद्योगिक बिकास के लिए पूजी निर्माण 
है लि दो दो निकला 
a | Natt int आन्तरिक aens T a समद 
से | (धा जाय ग्रथवा विदेशों से सरकारी या निजी रूप सें 


पर | ह्या हिया जाय । इन दोनों विकल्पों --ऋण यापूजी 
ऐसे | श्र भारत के आर्थिक क्षेत्रों में परस्पर विरोधी विचार 
हश | (| भारत सरकार आज दोनों को अपना रही हे । एक 
हैं, | हों भारत के प्रमुख उद्योगपति श्री लच्मीनिवास 
रत्र | हित ने पू जीबाजार के सम्बन्ध में जिवेचन करते हुए 
दी | सह हेने की अपेक्षा विदेशी पूजी के सहयोग को अधिक 
दिये | हरी माना है । पाठकों की जानकारी के लिए उनके 
की | इततके कुछ आवश्यक अंश यहां दिए जा रहे हैं--- सं०] 
| मूल्य-स्तर में जबरदस्त बृद्धि होने के साथ-साथ कुछ 
| झं के उद्योगों की उत्पादन क्षमता काफी बड़ी मात्रा 
| पकर पडी रहने से, अनविके स्टाक का अम्बार लग 
| गे से और निरन्तर बढती हुईं बेकारी से न केवल देश 
imme में ही गतिरोध उत्पन्न होता है बल्कि 
| कै भी प्रकार के भावी विकास का मार्ग भी अवरुद्ध 
| ऐता हे । देश में आज जो मुद्रास्फीति दिखाई दे रही 
| सदेह वह माल की कमी तथा उत्पादन के साधनों 
| " पती निष्क्रियता के कारण है। थोक मूल्यों के 
i E म १३४२-१३ का आधार १०० मान लिया 
a तीसरी योजना की अवधि में ३४ प्रतिशत की 


ह | ह | oe का भूत कारण यह है कि 
यद | कं की न्न दोनो क्षेत्रों में उत्पादन घट जाने से 
iit | गैरा Nie कम हो गई हे। तीसरी योजना के 
m | प पन वस्तुतः कम हुआ है खर 
इन | गोगका उता . नह भयानक गति से घट गया है। 
at | Ray १९६४-३; a १६६२-६३ के 8.४ प्रतिशत से 
at | तर BX में ७.४ प्रतिशत ही रह गया और 
क भा है । ओर भी खराब होने की 
® 


S 
छ, रौं इस बात की आशंका है कि कसे 
प्रे 1३६ LS 
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La निर्माण के लिए विदेशी सहयोग 
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माल की कमी के कारण आगामी कुछ महीनों में उन्हें 
अपना कामकाज बन्द करना पड़ सकता हे । इन्जीनियरिंग 
समूह में, जहां अधिकांश कारखाने अपनी क्मता से बहुत i 
कम काम कर रहे हें, स्थिति बिगड़े विना नहीं. रह 
सकती | इसके अलावा, कई उद्योगों में स्टाक बहुत बड़ी 
मात्रा में जमा हो जाने के कारण मन्दी आने की संभावना | 
भी बढ़ गई है । इस्पात का स्टाक और पू'जीगत माल 
की मांग घटती जा रही हे । रेलवे ने वेगनों के आर्डर 
काफी कम कर दिये हैं । इससे ana बनाने वाले कारखाने 
में मजदूर बेकार हो गए हैं ओर कई इन्जीनियरिंग तथा 
माचिस, सूती कपड़ा, चीनी, मोटर सम्बद्ध उत्पादनों की 
मांग पर प्रभाव पड़ा है । रेलवे की मांग कम होने के | 
कारण यह भी हे कि वह देश की अर्थ ब्यवस्था की सामान्य x 
निश्चलता को ध्यान में रखते हुए यातायात को कम करना 
चाहती हे | इस प्रकार आज़ हम एक विचित्र नाजुक 
परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था उन्नति 
करने के बजाय बुरी तरह से पिछड़ रही हे । यदि चौथी 
योजना काल में कुल विकास की दर ६.४ प्रतिशत को प्राप्त 
करना है तो हमें अपने आर्थिक तंत्र और चिन्तन सं आमूल 
परिवर्तन करने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी । 
कर-नीति का परिणाम i 
मुद्रास्फीति के लिए बढ़ते हुए कर भी उत्तरदायी 
हैं । अत्यधिक कर लगने के कारण विनियोग के लिए ERRI 
की राशि कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन 
घट जाता है । इसके साथ-साथ, मूल्यों में भी बृद्धि हो 
जाती है । केवल ग्राय-कर और संपत्तिकर का इतना भार 
है कि राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था का निर्माण करते वाले निजी 


at 
विनियोक्का की लगभग सारी 


आय इसी में चली जाती 
>॥ तीसरी योजना काल के आंकड़ों की तुलना करने पर 
ही हम इस प्रश्न की गंभीरता को समझ सकृते हें) 
१९६२-६३ सें केन्द्रीय सरकार का कुल राजस्व १३७२ 
करोड़ रु० था और इस वर्ध लगभग २७०० करोड ze 


(होने का अनुमान लगाया जाता हे । इस प्रकार राजस्व. 
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पांच वर्ष में दुगुना हो गया है । इसके अतिरिक्त राज्य- 


` सरकारों द्वारा भी काफी मात्रा सें कर लगाए जाते हैं | 


एक समृद्ध पूजी बाजार ही राष्ट्रीय हित की पूर्ति 
कर सकता हे । आखिर, एक काल्पनिक नीति का अनुसरण 
करते रहना कहां तक उचित है 0 कोई स्पष्ट लच्य तो होना 
ही चाहिए, जिसके लिए नीति अपनाई जाती हें । और यदि 
ल्य जन-साधारण के. जीवन में सुधार करना हे, तो 


उसे तब तक केसे लाभ पहुँच सकता हे जब तक हम 


उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे और उचित मूल्य पर उसको सभी 
प्रकार का उपभोक्ता माल सुलभ नहीं कर देंगे ? 

अप्रत्यक्ष कर भी मूल्य वृद्धि सें काफी सहायक होते 
हैं । केन्द्रीय उत्पादन: शुल्क की राशि १३४०-४१ और 
१३६६-६७ के बीच ६८ करोड़ रु. से बढ़कर १०२२ 
करोड रु. हो गई हे। यहां तक कि सामान्य उपभोग की 
वस्तुओं पर भी भारी उत्पादन-शुल्क चुकांना पड़ता है 
जिससे मूल्य-वृद्धि होती ही हे । चीनी के मूल्य में तो 
४३ प्रतिशत हिस्सा अप्रत्यक्ष करों का है । उत्पादन-शुल्क 
केवल तेयार माल पर ही नहीं लगाया जाता बल्कि 


` उत्पादन के काम में आने वाले कच्चे माल ओर पुर्जो पर भी 


‘ 
bs 


i 


` व्यक्तिग त स्तर पर उत्पादन कार्यो में 


\ ae लगाया जाता है । इस ग्रकार मूल्य-वृद्धि का चक्कर चलता 


रहता हे । 


उचित दर का महत्व 
पता नहीं, इस तथ्य को (स्वीकार करने सें अभी भी 
इतनी fame क्यों है कि करों की ऊंची दरों से विकास 
की गति जहां मन्द होती हैं वहां उचित दरें भ्र्थ-व्यवस्था 
के विकास में सहायक होती हैं, और उससे सरकार का 
जस्व भी बढ़ जाता है । पश्चिमी जमनी और अमरीका 
आदि देशों में हाल ही में ऐसा अनुभव हुआ है। जब 
विनियोग करने के 
अतत की राशि बढ़ती हे, तो उससे बचत तो बढ़ेगी 
नए क्षेत्रों में विनियोग भी होने लगेगा । इसके साथ 
कार द्वारा किये जाने वाले थनुत्पादक खर्च में भी 
तरीके से कटौती की जानी चाहिए । केन्द्रीय 
नागरिक प्रशासन खर्च १३४०-४१ और 
बीच ९०० प्रतिशत बढ़ गया है। कभी- 


खो जाते हैं और साध्य को भुल 


जाते हें । खर्चका अपने आप में कहीं अन्त नहीं है। | 
निजी चेत्र में १३३३ कम्पनियों की वित्तीय ह 
सम्बन्धी जो आंकड़े रिजव बेंक ने प्रकाशित किए हैं ह | 
पता चलता है कि इन कम्पनियों ने ५३ ६२-६३ oh a 
१३६३-६४ के वर्षो सें अपनी पू'जी में ४३७ करोड र, 
की वृद्धि की | इसी अवधि सें उनकी विक्री ६३० कोर 
To बढ़ गई | दूसरे शब्दों सें हर एक रुपए के विनियोग | 
से १.२ रु० का उत्पादन होता है। इसके विपरीत साई: | 
जनिक क्षेत्र की प्रमुख १३ कम्पनियों से 
१६६३-६४ के दो वर्षों में 
ओर बिक्री में १४८ करोड़ रु० की 


सरकारी क्षेत्र भी अब मानने लगे हैं कि सार्वजनिक | 

घन के इतनी अधिक मात्रा में विनियोग fee जाने के | 
6 ~ oN y 

बावजूद सावजनिक चेत्र के उद्योग आर्थिक- विकास में |. 

उतने सहायक नहीं हो रहे हैं, जितना कि उन्हें होना |; 

चाहिए। | 


ऋण में बाधा 


कर-नीति के अलावा, सरकार की गत कुछ वर्षों की | 
Gat सम्बन्धी नीति ने भी आर्थिक विकास को पीडे | 


थकेला है । रिजवे बेंक ने ऋण देने पर जो प्रतिबन्ध लगाए |, 
२३८ ~ महंगे O EEN i fie 
हैं, उनसे ऋण महंगे और दुर्लभ हो गए हैं। wl | 


सुदास्फीति नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई मी, | हे 
व्यवहार में मुद्रास्फीति बढ़ाने में ही सहायक हुई, ma it | 
उत्पादक कार्यों के लिए धन मिलना कम हो गया है * 
उद्योगों सँ लागत अधिक बैठने लगी है । पश्चिमी ९ 


की अर्थ-च्यवस्था सें ही, जहां उत्पादन अत्यधिक वढने * 


सम्भावनाएं कम हैं, इस प्रकार की नीति उचित हो 


कम्पनियों के बोनस शेयरों पर से कर 
और शेयर होल्डरो को बोनस शेयरा पर 
लाभ कर देने 


Sgal & छ 

जीगत 
। मात्र के लाभ पर TS 
aN | गते ताम 


E faan से भी सुक्त aR oat - 
करोड | वितरण तक लोभाश कर भी हटा [द san 
हे ४० प्रतिशत से घटाकर & प्रतिशत कर दिया E I 
ही र्यते कम्पनियों को अपनी वित्तीय स्थिति सु ॥ 
रे तथा | तया शेर होल्डरो को आकपक लाभ प्राप्त करन से 
। वही, कक हो सकती है | 

शब्द | द्याय से, वित्तमंत्री ने इन रियायतों के साथ-साथ 
ay fart कपनी कर सें १० प्रतिशत की वृद्धि कर दी। 
एकरस प्रस्ताव से कम्पनियों के लाभ सें से ४३.४६ 


TSR 


fa ae 
॥ ह ee निकल जाएगो|[:वेजना _यह-हे कि 
| A 
„ | ४४९ करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि चुकाने के बाद चे 
समे 
„ mama को केसे कायम रखती हैं । सुमे नहीं लगता 


[Rama के जरि 
am | 


Y 
नियोजक को कोई अतिरिक्त आय 


0४०० रु० की आय वाले को न तो अधिक और 
a | e पडेगा | किन्तु इसके ऊपर सबको अधिक देना 
पे a ‘a F उसका AIN कुछ डालने के बजाय उल्टा 
lie a एगा। प्रायः कहा जाता हे कि सरकार का 

| बना ह के उद्योग सँ जो विनियोग किया 


नेकी || र शेन व्यापक हो। यह केसे सम्भव है जब ये 
सका | गा विनियोग कर सकने की स्थिति सें हैं, देखते 
 है। |. की aaa 


नए अधिभारों द्वारा निममतापूर्वेक 


पाः | रही हे? 
बन्दी | "4 it eT 
al ज RR बिदेशी पूजी 


ha a जितना अधिक होगा उतना ही 
oe ETA को मिलेगा सुसंगठित पूजी 
x Ees स भी सहायक होता है और 
[का हे | कम्पनियां स्थापित करने का अवसर 
स्वाभाविक प्रतियोगिता द्वारा ही 

कै ae re रूप से चल सकती 
3 अजित विदेशी मुद्दा के अलावा, देश 
ओर विदेशी सहायता तथा 
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विदेशी पू'जी की जरूरत पड़ेगी | निजी क्षेत्र से विदेशी 
जी इस देश में तभी आएगी जव विदेशी विनियोक्ता 
भारताय बाजार को पूजी आयात करने वाले अन्य देशों 
क तुलना में अनुकूल ओर सम्मानजनक पाएंगे। उप- 
खट्ध ।वदशी पू जी के लिए दुनिया के अधिकांश देशों में 
तान्न प्रतयागता & । अतः भारत को ऐसी agga परि 
स्थातया तयार करनी होंगी कि विदेशी विनियोक्का के लिए 
इस दुंश में विनियोग करना समुचित रूप से लाभकारी 
lag हा सके । यह भी महत्वपूर्ण हे कि विदेशी विनि- 
WaT का भारतीय पू जी बाजार में पर्याप्त विश्वास at 
ग्रतएव, यदि भारत को विदेशों से अधिक शेयर प'जी 
आकर्षित करनी है तो यह आवश्यक हे कि प'जी ब्राजार 
को'उचित ढंग से पुनर्जीवित किया जाए। अपने q 
बाजार के निष्प्राण रहते विदेशी प'जी भारत में आने की 
आशा नहीं की जा सकती । यह भली प्रकार समझ लिया 
जाना चाहिए कि विदेशी सहायता की अपेक्ता विदेशी 


पूजी देश के लिए निश्चित रूप से अधिक लाभकारी 
सिद्ध होगी । 


अतः उत्पादन बढ़ाने, मूल्यों को स्थिर करने, लागत 
कम करने ओर निर्यात-बढ़ाने की दृष्टि से पूजी बाजार 
का पुनर्जीवन आवश्यक हे। येही वे मुख्य साधन हैं 
जिनके जरिए देश की अर्थ-व्यवस्था विकसित हो सकती हे। 

; i पं f ® ७ 

भारत के उद्योगों में विदेशोंका सहयोग 

“इकौनामिक टाइम्स? के अध्ययन के अनुसार. जनवरी 
१३४७ से दिसम्बर १६६९ तक भारत सें विदेशी सहयोग 
से स्थापित उद्योगों की कुल संख्या २३५८ है। 
इनमें सबसे अधिक संख्या ब्रिटेन की है । ब्रिटेन के बाद 
क्रमशः अमरीका, प्रश्चिसी THA, जापान आदि का नम्बर 
आता है ॥ संख्या क्रम से विभिन्‍न देशों का नाम Rra- 
aaa है म 


हँ R Xx i 


' ब्रिटेन ६६३ फ्रांस R 
` अमरीका ' “gon ' इटली AK 
पश्चिमी जमनी ' ३४८ पूर्वी जमंनी २४ 
जापान १,९५० 5 GINS 
स्विटजरलण्ड १ १० . स्वाडन 7 ३१ 
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एशिया दूंरपूवे को आथिक समस्याएं 


एशिया एवं दूरपूवं आर्थिक आयोग का २२ वा 
अधिवेशन नई दिल्ली में २२ माच १३६६ से ४ अ्रप्रल 
तक हुआ | इसके ALAM भारत के व्यापार मंत्री श्री मनुभाई 
शाह थे । इस क्षेत्र के तथा ग्रनेक विकसित क्षेत्रो तथा 


अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ३०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया । 


ग्रार्थिक स्थिति की समीचा-- 

आयोग की रिपोर्ट में उसके सचिव यू न्यून ने इस 
बात की ओर ध्यान श्राकृष्ट किया कि एशिया एबं दूर 
पूर्व क्षेत्र के इने गिने क्षेत्रों को छोड कर श्रधिकांश देशों 
में आर्थिक विकास की प्रगति बहुत कम एवं निराशाजनक 
है। इस चेत्र में जापान की प्रगति ही सराहनीय हे। दूसरी 
ओर भारत, पाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, थाइलेण्ड, 
श्रीलंका, कम्बोडिया, मलाया, दक्षिणी कोरिया जेसे भी 
देश हैं, जहां प्रगति बहुत ही निराशाजनक हे । उदाहरणाथ 
रिपोर्ट सँ कहा गया था कि भारत को प्रगति की वतमान 
दुर से जापान के बराबर पहुँचने में १३७ वर्ष लगेंगे । 
अनेक प्रतिनिधियों के mae पर प्रकाशित रिपोट में से 
' यह अंश निकाल दिया गया हे । 
इस विवरण में बताया गया था कि इस चेत्र की 
 ्राथिक प्रगति १९४०-६० के दशक से भी १३६१-६९ के 
` पांच वर्षा में गिर गई है । विश्वके अन्य भागों की अपेक्षा 
` इस चेत्र में प्रति व्यक्ति श्राय बहुत कम और बेकारी या 
 शर्घन्रेकारी बहुत हे । इसका एक कारण जन-संख्या की 


' निरन्तर तीव्र वृद्धि हे । कृषि का प्रति व्यक्ति उत्पादन ्रभो 


तक १९३९ के स्तर से भी'ऊ चा नहीं उठा । सिंचाई की 
सुविधाएं कम हैं । उद्योग के चेत्र में अवश्य निरन्तर प्रगति 
हो रही हे। १६६४ में उत्पादन ७,७ और १३६४ में 
० प्रतिशत बढ़ा । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ 


हुआ था तो १६६४ मं यह घाटा बढ़कर ३०० 
लर का हो गया । इसी तरह यह भी 


चिंतनीय है कि इन देशों में विदेशी प॒जी का विनियोज् ji 
आवश्यकता से बहुत कम हो रहा हे । विदेशों से ग्राफ | 
ऋण और सहयोग मिलना चाहिए। इस विवरण | 
एशियन हाई वे की उस विराट योजना की भी चर्चा ही! 
गई थी, जिसके अन्तर्गत भारत अफगानिस्तान से ay 
कम्बोडिया वीयतनाम तक जाने वाली सड़क बनाई जा रही 
है । इसकी शाखाएं भी समस्त क्षेत्र में सड़कों का एक 
जाल बिछा देंगी । 

यही विवरण इस सम्मेलन का मुख्य विचारणीय | 
विषय था । 


वास्तविक समस्या 

इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत 
प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने विश्व के इस विशाह 
भू-खण्ड में बढ़ती हुईं जनसंख्या और TRUTAT) 
बढ़ती हुईं गरीबी पर प्रकाश डालते हुए इस विशाल a 
के आर्थिक विकास की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान खाँचा॥ 
उन्होंने इसके लिए देश में अधिक विनियोजन, कृषि त 
उद्योग के अधिक विकास, निर्यात व्यापार में सखद र 
के अधिक सहयोग की आवश्यकता प्रतिपादित || 
सम्मेलन के अध्यक्ष श्री मनुभाई शाह ने भी सखद रा , 
को सक्रिय होने का निमंत्रण दिया और इस बात पर 
दिया कि कोरी योजनाओं को छोड़कर अविकसित me) 
अधिक माल मंगवाने की ओर ध्यान दें | इसी सब ‘| 
भारत तथा अन्य १४ देशों ने यह घोषणा की किं १ 
दी ७७ देशों का एक सम्मेलन किया जायेगा 
विकासशील देशों के परस्पर परामश से अन्तर्राष्ट्रीय | | 
व्यापार सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन के सामने ग | 
करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जायगा । | 
प्रस्तुत विचार जन 

भारत के प्रतिनिधि ने विकासशील 5 
आवश्यक कलपुज तथा कच्ची सामग्री श्र K 
दृष्टि से भारतीय आयात में सुधार करने की ह 
और साथ ही साथ ऋण देने वाले विकसित 


> 


| क्या कि वे ऋण को वस्तु के रूप में वापस 
ja अवश्य निकालें । एशियाई देशों को 
| arate ढग अफ्रीका के देशों की तुलना में प्रति 
aa यता मिलती है । १६९१-१३ में जो 
ga उसकी आधी हो गई हे। 
है कि व्यापार से जो आम 


et बहुत कम सद 
दता मिलती थी, 
| बर्ष दर भी इतनी Ns S ee 5 

A देशों at मिलती है, उसका २ ० प्रातिशत ता 
: मेवाश्रों को चुकाने: में ही चला जाता हे । 


एक कठिनता ग्रह हे कि पाकिस्तान एवं भारत, की तरह 
| (त्र के देशों में राजनैतिक व र्थिक संघष भी कम 
| fe । पेत्र के अधिकांश देशों ने इसलिए पारस्परिक 
ग्रापिक सहयोग के प्रसंग में यह मांग रखी कि संयुक्र- 
| प्‌ संघ के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली तकनीकी सहायता 
| हो श्रोर ग्रधिक बढ़ाया जाए तथा अधिक पेमाने पर क्षेत्र 
| हेदेशो मैं फैलाया जाए । थाइलैंड, मलयेशिया तथा अन्य 
| छू देशों ने विदेशी सहायता की आवश्यकता पर प्रकाश 
` दहते हुए सरल शर्तों के साथ विकास ऋणों पर जोर 
fal | विश्व स्वास्थ्य संघ ने क्षेत्र में पानी के साधनों के 


etal!) ८) Ae X 
RE | करास के लिए सरल ऋण देने का अनुरोध किया । 
ग्रमरीका के प्रतिनिधि ने इस क्षेत्र की अधिकांश देशों 


time हुई खाद्य स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट 
हर्या) इस चेत्र में १३५० से १६६० के बीच औसत 
TH का आयात २० लाख टन से १६० लाख टन हो 


रा) का हे । इसलिए यह सुझाव दिया गया कि विकसित 
व शें से विकासशील देशों के लिए काफी अधिक खाद्‌ तथा 
के |. साइड आदि की व्यवस्था की जाय । 


जब में विदेश ब्यापार कम होने की ओर संकेत करते 
ma ute कामन माकेट से उसकी नीति में उदारता 
m गण की गडे और कहा गया कि उसे एशिया 
TES देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने चाहिए । 
Niar विकास बेक 


ग्रा 
; योर के २२ अधिवेशन की सबसे बडी सफलता 
०० लाख डा 
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देश हस्ताक्षर कर चुके हैं (set ga बैंक का] 
परिचय देख) । 


एक प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्र के लिए एक श्रौद्योगिक 
विकास समिति बनेगी जो एशियाई विकास बैंक को सलाह 
ही नहीं बढ्कि विकासशील देशों को विदेशी सहायता 
प्राप्त कराने में भी सहायता देगी। चेत्र में “एशिया 
सम्मेलन? नामक एक संस्था भी बनाई जाएगी, जिसकी 
प्रत्येक तीसरे वष बेठक हुआ करेगी । इससे चेत्र के देशों 
को विकास के लिए सलाह तथा तकनीकी ज्ञान सम्बन्धी 
सहयोग मिलता रहेगा । 


विश्व बैंक ने भारत तथा अन्य विकासशील देशों में 
अधिक विदेशी पूजी लगाने का प्रस्ताव रखा तथा 
एशियाई बॅक की स्थापना में सहयोग का आश्वासन दिया, 
जिससे निजी पू जी को प्रोत्साहन मिल सके | 


सम्मेलन के निश्चय pe 


उक्त विषयों के अतिरिक्त व्यापार, कृषि, प्राकृतिक | 
साधन, जलमार्गो के जलीय शक्ति और मीकांग बेसिन । 

के विकास पर भी विचार हुआ । एशिया एवं दूरपू्व 

आशिक आयोग को यह अधिवेशन कुछ सक्रिय सुझावों 
की इष्टि से तभी सफल रहेगा, यदि इन पर अमल भी 
हो । आशा है इन सुझावों पर काये होगा जो कि 
इस चेत्र के विकासशील देशों को ्रात्मनिभर बनाने की 
दिशा में सहयोग तथा सहायता दे सकेगा। सबसे बड़ी 
कठिनता केवल विदेशों से सहयोग पाने की i नहीं है, 
एशियायी देशों में परस्पर सहयोग व ब्यापार ate हे । जो 
वस्तु--अनाज, तकनीकी ज्ञान, पूजी और fat ह; 
परस्पर एशियायी देशों से ही प्राप्त हो सके, उसके लिए 
पश्चिमका मुख नहीं ताकना चाहिए, किन्तु भय तो यह 
है कि पाकिस्तान भारत से सहयोग करना ही नहीं 
चाहता । मलेशिया व इण्डोनीशिया सें भी गहरे मतभेद | 
ह । लंका के स्वार्थं भी भारत से टकराते हें । क्या यह 
निकट भविष्य में संभव है कि SE कामन माकेट ब 

तरह एशियायी देश भी परस्पर सहयोग से श्रपनी आथिक 


क Wi 
उन्नति कर सके ! 


- देश की समस्त श्रम-शक्कि (२० करोड़) का ७२ 
` प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो खेत में काम करने वाले हैं, 
खेतिहर मजदूर हैं। पिछले ४० वर्षों में यही अनुपात चला 
ग्रा रहा है अर्थात्‌ श्रम शक्रि का ७२ प्रतिशत खेत में और 
२८ प्रतिशत उद्योग-धन्धों में । देश में दस करोड़ से 
| ज्यादा लोग स्वयं खेती करने वाले माने जाते A 
| जैसे आबादी बढ़ती गयी, एक व्यक्ति की उपलव्ध खेती 
| योग्य भूमि कम होती चलो गयी । उपलब्ध भूमि पर 
द्राव अधिक पड़ा और इस प्रकार आमदनी के सीमित 
साधन कम हो गये । फलस्वरूप ग्रामीण भ्रर्थव्यवस्था में 
may नियोजन यानी श्रध बेकारी की समस्या खास तौर 
प्र बढ़ी । 

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक 
नहीं हे, जिसको धन्धा बिलकुल नहीं मिलता हो । पर बहुत 
को तो इतना कम मिलता हे, जिससे उनका गुजारा 
सकता | इसलिए देहाती इलाकों में फैली अर्ध 
री की समस्या को हल करने का एकमात्र मार्ग हे, 
मकाज के अतिरिक्त ग्रवसर जुराना, खास तौर पर उन 
' कै लिए जब उन्हें खेती-वाड़ी में काम नहीं मिलता 
भी कोई काम नहीं मिलता । ग्रस्तु ग्रामीण जन- 
पूरा-पुरा उपयोग करने के लिए तीसरी योजना 
जना तयार की गयी । इसमें २४ लाख खेतिहर 
के लिए हर वर्ष में १०० दिन का काम जुटाने की 
थी । इसके अलावा गांवों में छोटे-छोटे उद्योगों को 


कार्यो की गति में परिवर्तन करने से कृषि पर 


ra 


ue द्योगो के विकास से बेकारी की समस्या को 
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व्यक्ति किसी न किसी R aS ee 
काम पर लगे थे। ; 
काफी बड़ी संख्या 
उन लोगों की थी, 
जिन्हें रोजगार कार्या- 
wat की मदद से 
मिले हुए काम स्वी- 
कार नहीं थे, क्योंकि 
चे अपने AJET 
किसी विशेष प्रकार 


दंहातों की तरह शहरी इलाकों स॑ भी Baw नियोजन की 
समस्या है, यद्यपि यह उतनी तीवर नहीं | | 

शिक्षितं में फेली बेकारी की समस्या की जटिलता 
का कारण यंह भी हे क्रि नियोजकों की सांग के मुताबिक 
उम्मीदवार नहीं मिलते । ऐसा देखने सें आता हे क़ि 
शिक्षितों के लिए उपलब्ध एक ओर तो कुछ व्यवसाय | 


ऐसे हैं, जिनमें काम चाहने वाले शित्तितों की संख्या, काम । षि 

के प्रात अवसरों के सुकात्रिले में ज्यादा रहतीं हे और | "ल 

दूसरी ओर कुछ व्यवसाय ऐसे भी हें, जिनमें योग्य | शाह 

व्यक्गियों की कमी aqua की जाती हे । इन्जीनियरी | शक 

चिकित्सा, वैज्ञानिक, तकनीकी और उच्च शैक्षणिक | FR 

योग्यता वाले व्यक्रियो की कमी हे । अकसर इसप्रकार | व्य 
| 


के पद खाली पड़े रहते हैं । शहरों में बेकारी श्रथवा A | 
नियोजन की अधिकांश समस्याका एकमात्र हल यही है 
कि हम अपनी विकासशील अर्थव्यवस्था के श्रनुख्प कार्य 
कुशलता बढ़ायें, उसके लिए qr और ट्रेनिंग का 


काम-काज के अवसर पर्या मात्रा में उपलब्ध करना 
हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का एक प्रमुख ल्य है! 
पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाश्रोंके अन्तर्गत लगभग 

दो करोड़ अस्सी लाख आदमियो के लिए कामका | 

- के अतिरिक्त अवसर जुटाये जा चुके हैं । यह 

- (शेष पृष्ठ २०४ पर) iit 


| gga का विभाजन 


i gia की दुर्बल नीति 'के कारण ae का दूसरी 
nia विभाजन होने जा रहा हे । इस विभाजन 
! bee, $ दोनों प्रस्तावित खण्डों पर क्या प्रभाव 
| पा यह निम्नलिखित अंकों से स्पष्ट होगा is 
क्षेत्रफल जनसंख्या 
Aaa २१४६७.६ वर्ग मील १ करोड़ २२ हजार 
१ करोड़ २ लाख 
६ हजार 
निम्नलिखित अंकों से दोनों क्षेत्रों के विभिन्न जिलों 
| amia स्थिति स्पष्ट हो जायेगी :-- 
कुल आय कृषि की उद्योग सेवा तथा प्रति 
आय धंधों से नौकरी व्यक्रि 
आय आदि से आय 


SRN | 


जज 


| 


| पवी चेत्र १८१०५.७ 99 
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आये रुपयों 
l a 
(करोड रु० में) 
- हिन्दी क्षेत्र 
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पटियाला 
संगरूर 


२६.८२ १२.६० १.९२ १२९२१ २06 


१३.६ ०.७८ ११.८७ RYG 
g इन संख्याओं से स्पष्ट है कि पंजाबी चेत्र के जिलों 
और कांगड़ा तथा शिमला जिलों के निकालने. के बाढ़. 
हिन्दी चेत्र की कुल आमदनी सें काफी फक पड़ जायगा; 
कांगड़ा की कुल आय २५.५४ करोड़ रुपया है रौर 
शिमला की २.८७ करोड़ । इन दोनों को निकालने के वाद 
हिन्दी क्षेत्र की आय बहुत कम रह जाती हे । इतनी 
आमदनी से कोई राज्य केसे अपने खर्च चला सकेगा । 

आज जिस तरह विभिन्‍न राज्यों में राष्ट्रीय हित की 
उपेक्षा करके केवल अपने राज्य का स्वार्थ साधन देखा 
जा रहा है, यदि वैसा ही इन दो तेत्रो में हुआ, जो 
असम्भव नहीं हे, तो हिन्दी चेत्र की स्थिति और भी अधिक 
दुबल हो जायेगी | दोनों ही क्षेत्रों को बिजली और पानी 
के लिए एक दूसरे का मु ह देखना पडेगा | 


“सम्पदा” के पाठकों से ' | 
सम्पदा आपकी पत्रिका हे | इसको श्रौर 
अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमें श्रापक सहयोग _ 
की आवश्यकता है। हमें लिखिए- de 
x सम्पदा ATHY केसी लगती है? | 
> सम्पदा मिलने में ग्रापको श्रमुविधा तो 
नहीं होती ? oak SR 
x सम्पदा में श्राप क्या सामग्री और: 

gop wae i 

वार्षिक ग्राहकों से- 1 
x यदि प्रत्येक मास की २० तारी 
ग्रांपको सम्पदा न मिले, हमें तुरन्त 


३२.३० 


= 


+“ 


x हर पत्र व्यवहार में अपना पूरा 


Gurukul (ar eee aE 


चोथी योजना का प्रथम वर्ष 


| 

| भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना कै पहले 
॥ वर्ष के लिए नियत कार्यक्रमा की घोषणा कर दी है। 
| L यद्यपि समस्त योजना का AGT २०० अरब रुपये से भी 
| ऊपर है और उसके अनुसार प्रत्येक वष की योजना ४० 
| ओ। अरब रुपये की होनी चाहिए, तथापि पहले वर्षके काय- 
ig क्रमों के लिए सिफ २०.८१ अरब रुपयों का काय क्रम 
| घोषित किया गया हे। 

| M 

| 

| 

| 

| 


वितरण 
। इस. समस्त राशि को निग्नलिखित रूप से वितरित 
किया जायेगा । 


करोड़ रुपयों में 

कृषि श्रौर सामुदायिक विकास ४६४.७४ 
सिंचाइ और बिजली २६४.७४ 
उद्योग श्रौर खाने ५२४.७७ 

परिवहन और संचार २२८-४३ 
साम्जिक सेवा ३००,८८ 

विविध ३०.२१ 
विदेशों से 


5 इस राशि में से १४८८ करोड रुपये देश के साधनों 
से ही एकत्र किये जायेगे श्रोर ९६१ करोड़ रुपया विदेशों 


केन्द्रीय सरकार ४०९ करोड़ रुपयों की सहायता देगी । 


लिए ३२६ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई हे । 


तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में २२२४ 
करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, यद्यपि ब्यय संभवतः 
२२८६ करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगा । परन्तु नई 
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योजना में केन्द्रीय चेत्र में ११४१ करोड रुपये और राज्यों WORRIED टि 0 


-क्रमों में रुपये का .बिखरात्र । 


हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी | 


भारत की राष्ट्रीय आय १६४८-४६ के स्थिर भावों | 
THE पर ३६६४-६५ सें १९०४० करोड़ go और 
१३६३-६४ में १२६७० करोड़ To थी ।'दूसरी पंचवर्षीय | 
योजना के अन्तिम वष, १६६०-६१ सें राष्ट्रीय ay 
१२७३० करोड़ रु० थी। १६४८-४६ के भावों के आधार 
पर उपयु क्क वर्षा में प्रतिव्यक्रि आय क्रमशः ३१७,० तथा 
२३३.२ रुपये थी । किन्तु वतमान भावों के आधार ए | 
राष्ट्रीय आय इससे काफी अधिक, अर्थात १६६४-६१ | 
में २००११० करोड़ Go तथा १६६३-६४ में १७२१० 
करोड़ रु० थी । मौजूदा भावों फे अनुसार इन ale 
प्रतिव्यक्कि आय क्रमशः ४२१.९ Go तथा ३७०.३ To 
थी । केन्द्रीय आंकड़ा विभाग द्वारा प्रकाशित, राष्ट्रीय | 
आय विषयक वार्षिक पत्र के १३वें अंक से यह जानकारी |e 


मिली है। | Hel 
१६४८-४६ के आधार पर १६६४-६४ की राष्ट्रीय | श 
आय १६६३-६४ की आय से ७.७ प्रतिशत और १६६३: | भि 
६४ की राष्ट्रीय आय १६६२-६३ की आय से, | े 
प्रतिशत अधिक रही । १९६४-६४ में राष्ट्रीय आव में यह | (१ 
उल्लेखनीय वृद्धि इस कारण हो सकी कि केवल aha | 
ही ९.८ प्रतिशत “तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य चेवं की खं j 
सम्मिलित आय में ४.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई । | करी 
` यह ` सूचना मंत्रिमंडलीय सचिवालय GF) ष्‌ 
विभाग) की विकसति में दी गई हे। १ | हे 


N 


क्षमता बढी है, उसका लाभ चौथी योजना को ही गिर 
मिलेगा । शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों का विस्तार आगामी | Nà 
वर्षो की प्रगति की आधार शिला के रूप में ब 
योगदान देगा । 


योजना आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक मेहता i १ 


भाषण में स्पष्ट किया है कि तीसरी योजना में दो * 
से हमारे लच्य पूर्ण नहीं हुए । एक तो कृषि है. वाई | 
भारी कमी और दूसरे, तीसरी योजना में FES _ | भे 


` 
यागदान 


सम्पदा | 


बक परिशिष्ट ३. 


TA 
' तथा 
रप्र 
४-६१ | 
२१० 

में | 
, Ro Í 
ट्रीय | 


[कारी 


ह prt nant 


f 
| jpn 


देश के आर्थिक विकास में बेंकों का महत्त्वपूर्ण स्थान 
fiat का सबसे महत्वपुण कार्य देश के नागरिकों की 
iat बचतों को एकत्रित करके अधिक मात्रा में 
| गएर एवं उद्योग को कज देना है । इससे एक ओर तो 
. | ami के सामने यह समस्या नहीं रहती कि छोटी- 
° | aa का विनियोजन किस प्रकार करें और दूसरी 
| शे यापारियो एवं उद्योगपतियों की अधिक पूजी को 
| एसा हल हो जाती है । बड़े पैमाने पर उद्योगों के संचा- 
a | me लिए सामान्य रूप से लोगों की बचत को आर्थिक 
प | : pal sare न उचित माध्यम ल 
भेर से उनका स्थान बैंकों EN Es oe a 

> द्‌ आता है । 
|; tie A हुईं जरा आवश्यकताओं की पूर्ति 
a os । जाल ओद्योगिक क्षेत्र में रक्कवाहिनी 
ओर शिराश्रों की तरह फैला हुआ है। बैंक 
|| far में ane या सहकारी, देश के औद्योगिक 
फा तक T a देते हैं। दुर्भाग्यवश देश में 
| रता देने के प्रति 5 न को दीर्घकालीन आर्थिक 

RR भुय cl थे। भारतीय अर्थ व्यवस्था 
ioe a यह है कि भारतीय उद्योगों तथा 
झे द्वार : सम्बन्ध नहीं रहा है, जिसके 
भाग त E जाने वाला ऋण का 
त स, Er को दिया जाता था । 

ग्यवश, इस . स्थिति सें परिवर्तन हो 


१. ्राथिक विकास सें Sat का 


२. कृषि व बंकों का दायित्व 
बंक उद्योग : नई दिशाएं 
४, बॅक ऋण तथा भ्रोद्योगिक विकास 
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गया है । १६६३ में बेंकों द्वारा दिये गये सम्पूर्ण ऋण तथा 
विनियोजित राशि का ६० प्रतिशत भाग (१,१८८ करोड़ रु.) 
उद्योगों को प्रदान किया गया, जब कि १९४६ में यह 
राशि केवल ३९.७ प्रतिशत (१४८ करोड़ रु.) थी। 
इससे यह सिद्ध हो जाता हे कि बेंकों की रुचि औद्योगिक 
वित्त पूर्ति की तरफ बढी हे । रिज बेंक के विशेषज्ञों के 
अनुसार चतुर्थ योजना सें बैंक ऋण की आवश्यकता 
३,२३० करोड़ रुपए होगी, जबक्रि तृतीय पंचवर्षीय योजना 
के अन्त तक यह राशि २,१६४ करोड़ रुपए होनी थी । हर 
ama तरीके से आर्थिक साधन एकत्रित करना देश के 
सामने बहुत बड़ी समस्या हे । चतुथं पंचवर्षीय योजना 
के लिए प्रस्तावित रकम का विनियोग तभी सम्भव 
हो सकता है, जब देश में बचतों को प्रोत्साहित किया जाय 
आर उनका उत्पादक कार्यो सें प्रयोग हो । चतुर्थ योजना 
में प्रतिवर्ष औसतन ४,३००-४,४०० करोड़ रुपए ब्यय 
की अनुमानित राशि निर्धारित की गयी हे, जो प्रथम 
योजना अवधि में निजी एवं सावंजनिक क्षेत्रों में कुल विनिः 
योजित राशि के ३३ प्रतिशत से भी ज्यादा है तथा द्वितीय 
योजना में कुल ब्यय का ९८ प्रतिशत है। इस तरह हर 
साल हमको अधिक से श्रधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी 
और देश के बैंकों पर बहुत बढी जिम्मेदारी श्र गयी है | 


सन्तोषजनक प्रगति. | 
वको ने संतोषजनक मात्रा में. बचत एकत्रित की: 


सरदार दयालसिह मजीठिया 


साथ ही-योजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
हुए ऋण देने की नीति में भी आवश्यक परिवर्तन किया 
हे । प्रत्यक्ष ऋण अथवा उनकी प्रतिभूति देकर INA 
उद्योगों को मध्य एवं दीघंकालीन सहायता दी है। 
श्रांकड़े देखते से पता लगता हे कि व्यापारिक बेकों 
के जमा में निरन्तर बृद्धि हुई है । बैंक बचत इकट्ठा करने 
में काफी सफल रहे हैं । व्यापारिक tat की कुल जमा में 
१९४१ की ATT १३६४ में १८० प्रतिशत वृद्धि हुई है 
जब कि उपयुक्क अवधि में चलन में मुद्रा की मात्रा में ८० 
प्रतिशत तथा राष्ट्रीय आय में केवल ६२ प्रतिशत की वृद्धि 
हुईं है । १९११ में बैंकों में कुल जमा ३०४ करोड़ रुपए 


थे, जो १९६४ में वकर २,४३४ करोड़ रुपए हो गए थे । 
` ~ में 
१९४१ में राष्ट्रीय आय का केवल ६ प्रतिशत बेंक में जमा 


केख्पमें था, जब कि १६६४ में राष्ट्रीय आय का १६ 
"प्रतिशत भाग बेकों सें जमा के रूप में था। बैंकों की सफ- 
लता की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि तीनों 
योजना अवधि में (१३४१ से १३६४) बेंकों के जमा में 
` १९३१ करोड़ रुपए की बृद्धि हुईं है, जब कि चलन में मुद्रा 
की मात्रा में केवल १,१४८ करोड़ की ही बृद्धि हुई है। 
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ऋश नीति में परिवर्तन 

व्यापारिक बैंको ने देश 3 
बढ़ती हुईं आथिक आवश्यकताओं | 
को ध्यान सें रखते हु 


ए ग्रपनी | 

ऋण नीतियों में आवश्यक पिन | १ 
किए हैं, जिसका पता इस बात ह्न | ए 
लगता हे कि तीनों योजना अवधि | aa 
Haat द्वारा दी गयी ग्राह | si 
सहायता सें तिगुनी बृद्धि हुई हे। | 
१३४१ में अनुसूचित बैंकों द्वारादी | x 

| Feel 


गयी THA केवल १७६ ay 
रुपए थी, जो १६६४ में 
१,८५६ करोड़ रुपए हो गयी। | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के पश्चात | 7 
योजना की श्रावश्यकताओं को | 
ध्यान सें रखते हुए sata अपनी | 
नीतियों में आमूल परिवतन किया। | 
पहली योजना से पूव बेंकों द्वारा 
दी गयी कुल आर्थिक सहायता का केवल ३३ प्रतिशत भा | 
उद्योगों को मिलता था । द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे | 
उद्योगोंको प्राथमिकता दी गयी, और बैंकों की ऋण नीति | 
aftada हुए। फलस्वरूप १६६३ में कुल आर्थिक सहायता 
का २७ प्रतिशत भाग उद्योगों को मिला । योजना में इग 
नियरिंग उद्योग, सीमेंट, इस्पात उद्योगों को ज्यादा महत 
दिया गया । इसलिए इन उद्योगों को अन्य उद्योगों मे | 
अपेक्षा ज्यादा सहायता दी गयी । लघु तथा कुटीर उदया 
को भी बैंकों ने आर्थिक सहायता दी है । लघु उद्योग | | 
१३६० में बैंकों से २७,४४ करोड़ रुपए आर्थिक सह | 
प्राप्त हुई थी, जो १६६३ में बढ़कर ४७.७२ a 
हो गयी । वस्तुतः व्यापारिक बैंक उद्योगों कोरस | 
जनक आर्थिक सहायता प्रदान कर राष्ट्र के आर्थिक बि al 
में समुचित योगदान कर रहे हैं । दूसरी ओर १ ॥ i 
में Gat द्वारा दिए गए कुल ऋण (१,६११ | 
में से केवल ४ करोड़ रुपया कृषि कार्यो के लिए ma \ 
सहायता प्रदान की गयी । दूसरे शब्दों में बकं ढा al 
गये प्रति १०० रुपए के ऋण में से कृषि कार्यो , 

(शेष पृष्ठ २०२ पर) 


ya 
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| fia वें Tt का दायित्व 


--श्री सुभाष 


ब | 


वि के लिए ऋण व्यवस्था में बको का दायित्व एक 
agate श्रभी तक बक उद्योगों के विक्रास में 
| gaia रुचि लेते रहे हैं, किन्तु आज देश की प्राथमिक 
यता कृषि के विकास की हे । set को इस दिशा 
क | गना महत्यपुण योगदान करना चाहिए । अनेक बँक 
| | अयो ने भी इस प्रश्न पर विचार करते हुए अपनी 
| spagat पर प्रकाश डाला है | 
| ae aft ए० डी० श्राफ (बैंक आफ इण्डिया), ने 
वाधा कि कृषि कार्यों के लिए ऋण-व्यवस्था करना भूमि 
पी पेचीदा कानूनों ओर ग्रामों में उचित व्यवस्था 


महान्‌ बॅक अधिकारी स्व० श्री श्राफ़ 


द यूनाइटड कमाशयल बक [लामटड 
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Red फंड और ग्रन्य कोष (३१-१२-६५) रु. ३,९९,५०,००० 
शाखाएं--भारत के प्रत्येक प्रमुख नगर में तथा 
विदेशों में मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग 
तथा यूनाइटेड किंगडम में : एजेन्ट प्रत्येक देश में 


@ चालू खाते @ स्थाई जमा @ बचत खाते 6 तंकद सटिफिकेट 
छ प्रावतंक जमा & ड्रापट & रूपी ट्रेवलसं चेक श्रादि भ्रनेक सुविधायें 
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ima के कारण व्यात्रसायिक बैंको के लिए aga बागान के लिए धन प्रदान करने में बॅक कुछ कामं 
N ~, `~ टु: 
३ | हे, यद्यपि यह सच हे कि चाय, कहवा आदि करते हें । डा० दत्त (यूनाइटिड बैंक ग्राफ इण्डिया) ने 
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कहा है कि खाद्यान्नों के उत्पादको अर्थात्‌ किसानों को 
ऋण न देने के लिए बेंकों के सामने प्रबल कारण हें । 
कृषि अब भी केवल जीवन-निर्वाह का ही एक आधार 
हे । फिर कृषि अनिश्चित मौसम पर निर्भर करती है | 
तीसरे, कृषि में अब तक कोई संगठन नहीं बन पाया । 
| इस चेत्र में बेंकों के कायशील होने के लिए जिन बातों 
। का होना बहुत जरूरी हे , वे अभी मौजूद नहीं हैं । 
| कृषि पुनवित्त निगम (Agricultural Refinance 
| Corporation) ने विभिन्न योजनाओं के द्वारा इस कार्य 
| । के लिए २२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, लेकिन 
| | यह सम्पूर्ण धन केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के द्वारा सह- 
॥ काशी क्षेत्र में ही वितरित हो गया। एक भी अनुसूचित 
1 बॅक ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया । इससे सरकार 
| को बहुत निराशा हुई । वस्तुतः अनुसूचित बेंकों की यह 
| कठोर लोचना कुछ भ्रामक हे। रिजर्व बॅक ने कृषि 
| विकास के लिए ay व्यवस्था करने में बैंको की 
केठिनाइयों की ओर ध्यान ही नहीं दिया । 


श्री ए० डी० श्राफ़ के अनुसार बागान के अलावा 
` अन्य कृषि कार्यो के लिए बेंक तब तक ऋण व्यवस्था नहीं 
कर सकते, जब तक कि निम्न शर्ते पूरी न की जाएं : 
(९) कृषि वित्त निगम द्वारा प्रदत्त वित्त पर व्याज दर 
वतमान ९॥ प्रतिशत से काफी कम करनी चाहिए | 
(२) कृषि वित्त निगम अनिश्चित कृषि कार्यो के 
लिए दिए गए ऋण पर Fath जोखिम में ४० प्रतिशत 
तक हिस्सा बाएं | 

(३) कृषि वित्त निगम यह भी मान ले कि राज्य 
सरकारें गारंटी नहीं दे सकतीं और गारनटी देने वाली 
i नहे संस्था की स्थापना की जाए | 
ये विचार तकसंगत प्रतीत होते हैं । सबसे बड़ा 
तो यह है कि क्या बैंक वास्तव में कृषि विकास के 
लिए ऋण-च्यवस्था करने सें समर्थ हैं भी या नहीं 0 अगर 
वे वित्त निगम ब्याज की दर कम कर दे और हानि 
भी आधा हिस्सा बांट ले, तो भी कृषि एक श्रनि- 
व्यापार है और धिक समृद्ध नहीं हे | इसलिए 
दर श्रौर रियायतें कृषि ऋण के मामले में 
पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं देतीं। ढा दत्तने 


ret 
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सहान वित्तीय | 
त्र सें आगे करी 
व्यवस्थित होगा 


वास्तव सें समस्या के मूल की थोर संकेत कियां है 
उनका कहना है कि भारत में कृषि एक सम 
जोखिम है। व्यावसायिक बेंकों के इस क्षे 
पहली शर्त यह हे कि सारा कृषि क्षेत्र 
चाहिए तथा बाजार व्यवस्था के आधार पर उसका 
संगठन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, उनका सुझाउ 
हे संयुक्र पूजी का उद्यम, जिसके कारण ही उद्योगों का | 
विकास हुआ है, खेती के क्षेत्र में भी लागू क्रिया am | 
चाहिए | 

सरकार ने भी बैंकों के दृष्टिकोण का आदर किया |. 
है। एक डेढ़ वर्ष पूर्व लोकसभा सें श्री वलिराम भगत T 
बताया था कि कृषि के लिए लम्बी अवधि के ऋण देने 
सें व्यावसायिक बेंकों की कठिनाइयां दूर करने के लिए | 
केन्द्रीय सरकार प्रयत्नशील है। जिन कठिनाइयों का | 
उन्होंने उल्लेख किया, उनमें तकनीकी जांच के हिए | 
यथेष्ट सुविधाओं का aura, किसानों को अपनी फसल 


E 
PIDA : हु | एत 
योजनाय्रो, की तर्कसंगतता और ऋण के लिए ay | "६ 


सुरक्षा की कमी श्रादि मुख्य हैं । | क 
LoS we Cod ; | 
Kezar पर एक राष्ट | फन 
इस संदभ में कृषि के लिए ऋण-व्यवस्था पर श्रौर | ह 


गहराई से विचार किया जा सकता हे । बैंकों का यई | 
ऐतराज ठीक नहीं दीखता कि कृषि ऋण के लिए यथे | प्रे 
सुरक्षा प्रात नहीं हो सकती | Fak द्वारा दिए जाने वाले | 
अधिकतर ऋण असुरक्षित होते हें तथा सुरक्षित ऋणा | 
की अपेक्षा उनमें कम झंझट होता हे। फिर Fat का | गा 
यह ऐतराज भी कि कृषि अधिक सद्ध नहीं हे या इसकी | धन 
उत्पादकता बहुत कम है, उचित नहीं । वास्तव में सशि | 
लाने, उत्पादकता बढ़ाने और अदायगी के लिए ऋ 
के समुचित उपयोग के लिए ही तो बेंकों के द्वारा हण 
व्यवस्था करने की बात उठाई गई हे । ' 
लेकिन दुसरी ओर बेंकों की निग्न कडिनाइय | भ्‌ 
वास्तव में विचारणीय हैं : ४ 
(ग्र) कृषि कार्यो सें अनिश्चितता का प्रभाव a 
ग्रधिक हे। पिछले दो वर्षों के सूखे ने इसे भोर. शी 
अनिश्चित तथा श्रविश्वसनीय बना दिया हे । ; 
( शेष ge २०२ पर ) 


2 

होगा |! aga जीवन मैं बैंकों के प्रति जिस प्रकार उत्साह, 
उसका | पप निष्ठा, प्रेम श्रादि बढ़ता जा रहा ह, वह एक शुभ 
| RA ~ FS g विपरी 
झा | _३। सतत्र भारत में सरकारी वको के विपरीत 
> s 


| का पी जों मं जनता का MPI एक गोर सुन्दर संकेत 
जागा ॥। लत, इमानदारी, निष्पक्षता, सहानुभूति, 000 
| स, af, मितव्ययता आदि a निरन्तर काम करने 
| तिनी तेत्रीय बैंकों का अजेय कोर Yee होना अनि- 
त ने | ei इन सिद्धान्तो पर स्थापित बंकों को गिराना, 
देने | am या नष्ट कर सकना राष्ट्रीयकृत या सरकारी 
लिए ६३ लिए असम्भव सा हे । सदियों से कार्य करने वाले 


T | शंका ग्रस्तिव-इसका प्रमाण है कि उनका कार्य व्यव- 
ay गया, ग्रंशधारियों, कायकर्ताओं ओर समाज के हित में 
i | ATE हे, अन्यथा उनका पतन अवश्य भावी था । 

परतु भारत सें बको द्वारा WA तक भी बहुत कम 

। हे पाया है । राष्ट्रीय आय का बहुत कम भाग अभी 

F | Brat को बचत योजनाओं सें लग पाया हे । अमरीका 

an ee fimen, a. ole में ue 

क किया था रहा ह 
गे | पते विशाल देश सें केवल 99h 8g RS 

at |. | वल १% ही संचय होता ह। 


| बिकास योजनाओं, कृषि उत्पादन कार्यों और 
त पन के लिए काफी घन जुटाने की अत्यन्त 
| | Bice वको ति] ही अपेक्तित काय किया जाता 
त उन हा 3 समक्त भी यह समस्या हे कि 
प्रा ति को किस प्रकार za जाय, जहाँ से 
| गत वहां से धन a उन स्रोतों को खोज लेने के 
E स कसे किया जाय 9 
| सीके ala ८ 
| ot; रुस 
| oo oy राष्ट्रीय मंडल की सांख्यिकी के 
haga ॥ जि में ७० से ८० प्रतिशत परिवार 
‘ion on स॑ लगाने, मकान बनाने, सम्पत्ति 
T a सर्टीफिकेट खरीदने, नगद रखने, 
St या जीवन बीमा कराने की 


aa] 
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अपेक्षा बिक में जमा कराना” 
उचित amma हैं । ६८% 
परिवारों की रुचि बचत 
करने सें रहती हे । आधे से 
अधिक प्रतिशत भविष्य 
की HAEE MIAA, 
वृद्धावस्था के दिनों में 
उपयोग लेने ओर बच्चों 
के शिक्षण के लिए बचाना 


चाहते हैं । संतानों के विवाहादि, व्यापार में धन लगाने, 
मकान खरीदने के लिए भी २१% परिवारों की लालसा 
रहती है । राष्ट्रीय कार्यों के हेतु अन्यथा दान उपहारों के 
लिए बचाने में तो केवल १९% परिवार ही अभिरुचि रखते 
हैं। फिर भी अन्य साधनों के मुकाबले उन्हें बॅक सें धन 
जमा कराने सें ब्याज के रूप सें अधिक फायदा मिलता 
हे । सुरक्षा की इष्टि से भी बॅक ही अन्य स्थानों से अधिक 
yy 

सुरक्षित हँ । E 

नगर Ñ ८४% परिवार अब भी ऐसे हैं, जो किसी 


प्रकार की योजनाओं या बैंक, बीमा, प्रोवीडंट फण्ड आदि में 
कुछ नहीं बचाते हैं । इनमें से १७% परिवार अपनी बचत 
को घर में ही रखना उचित समभते हैं | उनके अनुसार 
आवश्यकता पड़ने पर जेब में पडा पैसा ही काम देता हैं, 
फिर ऐसा करने की उनकी आदत भी हो गई है । सर्वेक्षण 
के अनुसार नगर के करीब ३६% परिवार ही बचत कर 
सकने में सक्षम हैं । लेकिन ६२% परिवार ऐसे भी हैं, 
जिन्होंने बचाने की कोई चेष्ठा नहीं की । 
विशेष अध्ययन के पश्चात सर्वेक्षण की constructural 
बचत के बारे में संकलित तालिकायें बेकिंग व्ययसाय को 
विभिन्न चेत्रों में ले जाने का मागं दशन करेंगी । 
° it हीं ४७, 
(अ) dat के अनुसार परिवार बचाते नहीं हँ; 
स्व<-धंधी सरकारी गेर-सर- 
k 1 
कमचारी कारी 
८ कर्मचारी 
८५.१% ५६.६% २६.४ 


[१४ 
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३८.९ 
९४.१ 
६०.२ 
३६.६ 
8२,८ 
८५.३ 


१६.८ 
६४.८ 


९१.५ 
८२.६ 
&७,० 
६.० 
§०,४ 
८८.६ 


प्रबंध व प्रशासकीय सेवायें 
चिकित्सा सेवायें 

बिक्रेता 

खेतीहर नगर निवासी 
मजदूर वर्ग 

कुशल कारीगर 

सभी वर्ग 


८७.६ 
८४.४ 
७१.० 


प्रत्येक वर्ग से जमायें प्राप्त की जा सकती हें । उच्च 
° में ~ `’ 
वग में जमा राशि का श्रनुपात अधिक प्राप्त हो सकता हे। 


(ब) शिक्षा के अनुसार परिवार जो नहीं 
बचाते हें: 


. छ A à 

स्वयं-धधी सरकारी गर-सर- 
कमचारी कारी 

e 
कमचारी 
२७.४% 
८७, ९ 
८०,४ 
BER 
२७.२ 
१८,७ 


अशिक्तित 
प्राइमरी शिक्षण तक 
मिडिल तक 
HRE 
इन्टर 
बी० To 
बी० ए० आदि इन्जीनियर 
च डाक्टर . 
पमण To आदि ३३.१ ११.६ १४.३ 
o सभी वर्ग 55.६ ७१.० ५,३ 
पढेलिले परिवारों की बचत की औसत ग्रन्यो से 
श्रविक है) फिर भी उनमें से बहुत जमा प्राप्त कर 
 सकना सम्भव है | शिक्षा के विस्तार के साथ ही परिवारों 
में बचत को प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही हे । 


(स) आय के अनुसार--नगर के ३०% परिवारों की 


३७.३% ३७.४५ 
१०.२ ८२.१ 


८०,५ ७३.६ 
४६.१३ ‰७.७ 
६३.५ ३१.८ 
५५८ ३८,७ 


२६.२ ३४.२ १८.० 


तक की आय वाले परिवारों में भी केवल ४३ % परि- 
चार ही बचाते हैं । १००० रु, से ३००० रु. तक के सर- 


और गेर सरकारी वर्गीय परिवारों की संख्या २१ % 
OK, परिवारों की श्राय १००० go से भी 


T ह | अतः १००० रु, की ऊपर के आय वाले 
करीब २३% परिवारों से जमायें प्राप्त की जा सकती हें । 


(द) सर्वेक्षण के श्रनुसार नगर सें ११% परिवार ऐसे 
एक नगर से दूसरे नगर में, एक कस्बे से नगर में 
यांव से नगर में आकर बसते हैं । इनमें सभी में 
उत्साह रहता है । उन परिवारों में जो नगर 


से ही आते हैं, संचयकी प्रवृत्ति होनेसे अधिक बचाते ši | 


चलिष्णु बचत गाड़ियां 

राष्ट्रीय बचत योजना का प्रसार और प्रचार 
त्रित करने में सफल नहीं रहा हे । १० % परिवारों 
बचत योजनाके बारेसें कोई ज्ञान ही नहीं है। २०% परि 


वारों ने केवल उस योजना का नाम सान्न ही सुन रा | 
लगन पैदा कने | ही 


हे । अतः इन चेत्रों में बचत के प्रति 
बॅक अपना योग दे सकते हैं । 


बॅक आफ राजस्थान लि० ने इसी दृष्टिकोण से जय. | 
पुर नगर में ४ अगस्त १३६० को एक मोबाइल बा | 


धन एक. | 


शाखा स्थापित की । इस शाखा द्वारा बिभिन्न धंधों के | 
व्यङ्गियों, शिक्षित वर्गीय क्षेत्रों, और विस्थापितो से बचत |! 


प्राप्त करने का लचय रखा गया । प्रारम्भ में राजस्थान ' 
सचिवालय, महालेखापाल कार्यालय, राजस्थान fava. | 
विद्यालय, विभिन्न कालेजों, विस्थापितों की बस्तियों, | 
आदशंनगरसेँ कार्य प्रारम्भ किया गया | जनता ने इस | 
शाखा को अपनाया | इसके बाद अनेक शाखाएं जयपुर कै | 


विभिन्न चेत्रों में स्थापित की गई, जो समीपवर्ती स्थानों i 


की जनता की सेवा कर रही हें | 


नगर सें काये करने वाली भारत में यह प्रथम शाखा । 
हे । बॅक आफ बड़ौदा ने भी ऐसी शाखा प्रारम्भ की है। | 
भविष्य में अन्य बैंक भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। | 
नगरों में सड़कों की सुविधायें होने से कम समय में ही | 


७ 


AARAA सें घूमा जा सकता है । 


इन शाखाओं द्वारा समीपवर्ती उपनगरों व Fate | 
भी काय किया जा सकता है । लेकिन इसके लिए सुख | 
के प्रति अधिक ध्यान देना आवश्यक है । निर्धारित सम | 
में निश्चित स्थानों पर इसके द्वारा कार्य करने के कार! | 
डाकाजनी की सम्भावना बनी रह सकती है, जिसका उपा | 
करना होगा । सिन्डकेट बॅक की पिगमी योजना या श | 


योजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा सकता है। 


बतंमान में ग्रामीणों को आर्थिक सहायता केवल mi l 


शिक बेंकों द्वारा जिन्हें कि उनमें समीपता से कार्य 
का श्रवसर प्राप्त ही दी जा सकती है । इस ओर g 
कदम उठाये जाने पर रिजवं बैंक श्राफ इण्डिया 
स्टेट बैंक को जिस प्रकार क्षतिपूर्ति का लाभ प्रात 
प्रादेशिक बैंक भी अग्रणी हो सकते हैं । 


BES SBE SIE FBS SBE > 


DEEDEEDEE SEC. 


PRS 


| pa ए सैठ, दिल्ली 


तत्ता प्राति के बाद से विकास कार्या पर विशेष 
| के फलस्वरूप देश में ओद्योगिक विकास तीव्र 
|" का । इस काय में बका का य! गदान महत्वपूर्ण 
| > । श्रौद्योगिक विकास को सफलता प्रदान करने के 
| ह बेकिंग तथ्रा वित्तीय नीति का धीरे-धीरे पुनगठन 
छा | व्यावसायिक बेंकों ने इस दिशा सें काय करने वालों 
faqs र्थिक सहयोग प्रदान किया । यह सच 
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ऋण तथा ओद्योगिक विकास 


ही कम भाग जाता था | 
१६९०-५१ से १६६४-६४ के बीच श्रनुस॒चित देकों द्वारा 
दिया ऋण €८४"६४ करोड़ रु० से २०६४,७४ करोड़ रु० हो 
गया । यह The २९८ प्रतिशत है । निम्न तालिका में बैंक 
aT का विभिन्‍न क्षेत्रों में विभाजन दिया गया है। | 
उद्योगों को ऋण की वृद्धि 
(१३५१-१३६९) 


| {देक वास्तविक साधनों की कमी को दूर नहीं कर वृद्धि प्रतिशत वृद्धि कुल वृद्धि का 
| फो. परन्तु विकास के लिए बचतों को बढ़ावा देकर प्रतिशत 
वः | येनये व्यवसायों को विकास का अवसर अवश्य दे उद्योग १०३१.२ ५५६.४ ७२.३ 
रं. | कते हें यह काय भारतीय बंक भली-भांति कर रहे हें। व्यापार ३२६.१ १४४.८ २१.६ 
योजनाकाल से पहले हमारे बॅक अधिकतर छोटे-मोटे वित्त -१,४ —y.? == 
| माको ही ऋण देते थे। उद्योगों के लिए बहुत कृषि 
| ओर ७3. SK आई और 2९ DK SHOR BDO BO POR OOK 
। दि बॅक आफ्न राजस्थान लिमिटेड ; 
| (संस्थापित १९४३) X 
| ॥ रजिस्टर्ड कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय : क्र 
| : घटाघर, उदयपुर जौहरी बाजार, जयपुर टु 
|% (हजार रुपये में) X 
| ३१-१२-६४ को ३१-१२-६५को 
कायकारी प्‌'जो १०,४२,८४ १०,६४,५४ X 
जमा ८,८८,६५ ९,२३,२२३ ठ 
क्ण ५,८२,०२ ५,६५४,५१० श्र 
विशुद्ध लाभ ५,१२ ६,७५ X 
YN जमा पर ब्याज की दुर $ 
खा of वार्षिक 
Sey ५३%, से ७३% वार्षिक 
वितक बचत जमा % से ६३% वार्षिक (अवधि अनुसार) 


X Pal 
TEACO 
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K 
> 
श्र 
रामयठा गगा डं 
जनरल मेनेजर ज्र 


RRR RRR 


[sa 


७३.६ १८८,० ९.३ 
२६.७ ११४.५ १.८ 
१४१०.० २१८.३ १००.० 


' ऊपर दी हुई तालिका से स्पष्ट हे कि उद्योगों को 


१९६४ सें ६१.४ हो गया । 
नीचे की तालिका में उपयोग के अनुसार बंक ऋण 


(कुल ऋण का प्रतिशत) 


- उद्योग व्यापार अन्य 
मार्च १६५१ ३३.६ ३.१ १३.३ 
TH १३४६ ३६.२ ४०.४ १३.४ 
१३६१ ५२.१ ३६.४ १२.१ 
१६६३ ७,२ ३२.८ १०,० 
१३६४ KER ३१.४ ३.४ 
चे ५६६४ ६१. ३०.१ ८.४ 


इससे यह भो स्पष्ठ होता हे कि औद्योगिक व्यवसाय 


का श्रधिक भाग प्राथमिक उद्योगों तथा कुछ नव- 
सित रासायनिक तथ। इंजीनियरिंग उद्योगों को दिया 


अनुसार विभाजन यहां दिया जा रहा है । 
(करोड़ रुपयों में) 
मार्च १३५१ मार्च १६६४ प्रतिशत वृद्धि 


९२.८ २४७.२ ३६८.२ 
२३,७ १६.१ १७८.३ 
१०.०. ४६.९ ४६६,० 
१००.७ १३२,७ 

२९३.३ 
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ख, 
लोहा तथा फौलाद 


६. ३३.५ २०७ 

3 K ७ | 
कोयला तथा अन्य खनिज ३.७ २२.६ ६१८३ । a 

~ 3५७ a | 
सीमेंट xf VR ९३.६ १५०६१ | ` 
जन उपयोगिता ३5 १२.४ १०१५५ Pad 
रसायन (अनुमान) 5,० ६३.६ ६३,० | daft 
इंजीनियरिंग 3१२९२ २००९ २५२९५ 
योगा ख. ३४.७ BALE ३१७ | ना १ 
ग. अन्य ३१.६ २३१.८ ६३३.१ | परोवप 

कुल योग क, ख,ग १३६.१ २३३.० ९२८५ | 
| बत 


औद्योगिक ऋण में जो ५०३६.३ करोड़ रु की | 
वृद्धि हुईं है, उसमें से ४४8.8 करोड़ Go प्राथमिक उद्योग yur 
(श्रेणी ख) को दिया गया । इन उद्योगों का भाग १३४१ nice 
में १७.८ प्रतिशत से १३६% सें ४०.१ प्रतिशत हो गया। | we 
प्राथमिक उद्योगों मैं बेक ऋण सें १३१८ प्रतिशत की वृद्धि | mb 
हुई | सर्वाधिक वृद्धि इंजीनियरिंगमें (२४२४%)ह३। | 

दूसरी ओर कृषि कच्ची सामग्री पर निर्भर उद्योगों | गरी 9 
के ऋण में केवल ३७६.१ करोड़ रुपये sats २५९ | 
प्रतिशत की वृद्धि बैंकों ने इंजीनियरिंग, रसायन, | 
विद्युत तथा पेट्रोलियम. सम्बन्धी उद्योगों को श्रधि$ | 
सहायता दी हे। भविष्य सें संतुलित विकास के लिए | aia 
इनका प्रारम्भ आवश्यक भी था। |" 


भारतीय बैंकों ने देश के औद्योगिक विकास गै | 
आवश्यकता को पूरी तरह समझते हुए, प्राथमिकता के i 
अनुरूप, अपने दायित्व को भली-भांति निभाया है । है | 
समय आवश्यकता इस बात की है कि सरकार (| 
यथार्थवादी आर्थिक नीति पर चले जिससे बचत की प्रवृति 
को प्रोत्साहन मिले, और बैंक ग्रधिक बचत प्राप्त 
निरन्तर देश के हित में अपना सहयोग दें सके | ७ ९ | T 


| 
qata 


है । 


का एक नया ग्राहक 
आपका परम कप्य 


सम्पद्‌ 


रत में योजनाएं चालू की गई हैं, पिछले 
at 3 बचत ओर बिनिय्रोग के परिमाणों में 
al gm है। इस अध्ययन का एके बिस्तृत 
या बुलेटिन के माच ६५ के 
प्रथम पंचवर्षीय 
| पना रे प्रथम वर्ष (१९९ 
| को (१६६२-६३) तक (तेरह वर्ष) लिया गयाथा । 
TAAA का AGUA समय के साथ-साथ स्थिरता 
ही (ता रहा है। पहली अवधि सें (१६९०-४१ से 
aed) यह अनुपात ९.० प्रतिशत था, दूसरी अवधि 
(1३१३-१४ से १३१-६) ७.७ प्रतिशत, तीसरी 
| रिं (१३४६-५७ से १९९८-५९) ७ प्रतिशत, 


| [ima पारिवारिक क्षेत्र सें बचत-आय अनुपात 
mi | गी प्रवधि में ३.१ प्रतिशत से बढ़कर चौथी अवधि में 
| (3 प्रतिशत हुआ। राष्ट्रीय संघ क्षेत्र में बचत-आय 
| सात पहली अवधि में ३६.६ प्रतिशत से बढ़कर चौथी 
| पिं ४०.७ प्रतिशत तक पहुँचा । लेकिन सरकारी 


TF 
लिए ii म॑ बचत-ग्राय-ग्रनुपात पहली अवधि में १७.१ प्रति 


y ih सं देहाती क्षेत्र का भाग बहुत कम 
| ie कारण हे देहाती क्षेत्र में अमुद्रात्मक अंग 
हरी पारिवारिक क्षेत्र में बचत-ग्राय का अनु- 
अवधिमें ७.३ प्रतिशत से चौथी अवधि में १७.० 
। = कक गया । लेकिन देहाती पारिवारिक क्षेत्र में 
२ प्रतिशत के आसपास ही रह! । 


iH अवधि के अनुसार लें तो ओसत बचत-आय 
j योजन पंचवर्षीय योजना में ६.६ प्रतिशत था 
३४ Hy `प्रतिशतःथा और तृतीय 

दो वर्षो में ३.९ प्रतिशत रहा। 
Ry चारों और घरलू बचत, राष्ट्रीय आय के 
हि ety क्रमश; बढ़ते रहे हैं । कुल 
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4 बचत ओर विनियोग 


staat वार्षिक विनियोग 
पहली अवधि में १२० 
करोड़ रुपये से बढ़कर 
चौथी अवधि में ११८४६ 
करोड़ हो गया । पहली 
अवधि में बचत का 
वार्षिक औसत ४६० 
करोड़ रुपए था, जो कि ४ 
चौथी अवधि सें ११८६ 
करोड़ हो गया । राष्ट्रीय a 
आयके अनुपात में “ 
बचत पहली अवधि स्व० हरकिशनलाल | 
में ४.० प्रतिशत से चौथी अवधि में 8.३ प्रतिशत तक बढ़े 
गई । इसी प्रकार विनियोग-आय अनुपात भी . पहली 
अवधि में १.७ प्रतिशत से बढकर चौथी अवधि सें १२.१ 

प्रतिशत तक हो गया । 

१३४०-१ से १६६२-६३ तक की अवधि में 
कल बचत में परिवारों ने ७४.६ प्रतिशत योग दिया 
सरकारी क्षेत्र ने १६.५ और घरेलू संघ चेत्र ने २.६ प्रति- 
शत । परिवारों के क्षेत्र में शहरी बचत ४४.१ प्रतिशत थी। 
नीचे की तालिकाएं अपर के निष्कर्षो को भली-भांति 


दर्शाती है। 
१३४८-४३ कीमतों पर कुल विनियोग के अनुमान 


(करोड़ रुपयों में) 

वर्ष बचत शुद्ध पूजी विनियोग राष्ट्रीय 
आय में विनियोग 

क्राप्रतिशत 

१६४०-४१ ०३.२ “७.३ ४४५४ £ $ ५.६ 
१,९५२.५३ १०१९.२ = ६६ ० ० i o 
१९६०-६१ १२३१.२ | ४४७.७ १६८२६. १३.२ 
१३६१-६२ १२१२.२ 5 ३३६.९ 1१३८४७. TUL 


३६२-६३ १३००१७ RERO. १६२४,७ 


feed 


| 
| 
| j 
— ... 
| रिव बैंक आफ इण्डिया 
| सरकार तथा इम्पीरियल बेंकके बीच मुद्रा तथा ऋण 
| नीतियों में पर्याप्त समन्वय न होने के कारण १३२६ में 
|| हिल्टन यंग कमीशन ने एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता 
ae जोर दिया था। इसके फलस्वरूप १ अप्रैल १६३४ को 
| | रिजव बैंक आफ इण्डिया की स्थापना हुई । पहले यह 
| ५ करोड़ रुपये शेयर पु जीवाला, शेयर होल्डर बेंक था, 
| परन्तु स्वतन्त्रता के बाद शीघ्र ही उसका राष्ट्रीयकरण 
| कर दिया गया । ] 
| । fied बैंक अब भारतीय बेंकों की गतिविधियों का 
| । ; अधिनायक तथा संरक्षक हे। इसका मुख्य उद्देश्य देश 
$ में ऐसी मुद्रा संचालन की स्थिति निर्माण करना हे, 
| जिसमें देश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के 
13 aged आर्थिक क्षेत्र में विकास कर सके। 
t इसका काये देश में मुद्रा, बेंकिंग तथा ऋण का 
i = नियन्त्रण करना 21 इसलिए केवल रिजर्व बैंक. को नोट 
'' जारी करने का अधिकार है तथा यह बैंक भारत के सभी 
. व्यापारिक बेंकों, राज्य के सहकारी बैंकों तथा अन्य वित्तीय 
संस्थाथो का बेंकर है । ऋण-नीति का नियंत्रक होने के 
नाते इसे बैंक दर, तथा बॅक के सुरक्षित कोष सम्बन्धी 
सुझाव देने का ही नहीं, बल्कि बॅकिंग कम्पनी १३६३ 
के अन्तर्गत आवश्यकता पढ्ने पर स्वयं ही सब नीति 
निर्धारण करने के भी व्यापक अधिकार हैं । 
सरकार के बैंक सम्बन्धी तथा वित्तीय कार्य कलापों 
का संचालन रिजर्व बँक का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है। 
अन्तर्देशीय व्यापार की इष्टि से रुपय का प्रत्यावर्दन 
मूल्य निर्धारित करना भी इसी बैंक का कार्य है। 
hrs विकास के साथ-साथ रिजर्व बैंक के कार्य 
दायित्व काफ़ी बढ़ गए हैं । ऋण नियन्त्रण के पुराने 
त्व के साथ ग्रव रिजवे बॅक का कार्य ऐसी बेंक 
का निर्माण करना भी है जो साधारण ब्यापार 
1 ही नहीं, कृषि तथा उद्योग की बढ़ती हुई ma- 
“को भी पूरा कर सकें । इस - दिशा में कृषि 
कार्पो रेशन, उद्योग फाइनेन्स कार्पोरेशन, राज्य 


Petes 


} , Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri z 


प्रमुख बैंको का dfaa परिचय 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वित्तीय कार्पो रेशन, रिफाइनेन्स कार्पो रेशन फार इइ 
(अब औद्योगिक विकास बेंक) तथा यूनिट दस श्राप 
इण्डिया (पूजी बाजार को ges बनाने के लिए) h 
कृषि तथा उद्योगों को आवश्यक ऋण सुविधा की 
आदि महत्त्वपूर्ण कदम हैं । हाल ही सें find बैंक मे एक | © 
विभाग खोला है जो बेंक-ऋर लेन देन करने वाती | "| 
संस्थाओं की जमा-व्यवस्था देखेगा | | é 
रिजर्व बॅक व्यापारिक तथा सहकारी -बैंकों केका 
तथा राजकीय वित्त सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करता है; 
जो व्याख्या सहित बैंक के प्रकाशनों में. प्रकाशित a 
रहते हैं । बेंक द्वारा एक मासिक तथा सामान्य आगि, 
वित्तीय और बेंकीय. विकास सम्बन्धी अनेक mat | 
वाषिक रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं। 
भारतीय बेंक व्यवस्था की सामान्य देखरेख त्या || 
निदेशन का कार्य बोड श्राफ डायरेक्टसं द्वारा होता है, | 
जिसके अध्यक्ष गवनर - होते हें। गवंनर की सहायता है 
लिए चार डिप्टी गवनर रहते हैं जो नोट जारी करा, | 
एक्सचेंज नियन्त्रण, राजकीय खाता, TAT खाता, खुरे | 
बाजार सम्बन्धी काय, राजकीय ऋण, सामान्य प्रशासन, | 
बेकिंग काये पुवं विकास, आमीण ऋण तथा औद्योगि | 
विच आदि के क्षेत्रों का कार्य देखते हैं । 
देश में बैंक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने ऐ | 
उद्देश्य से रिजव बैंक ने देश के प्रमुख नगरों सें eti 
कार्यालय तथा शाखाएं स्थापित की हुई हैं । इसके बक | 
विभाग की एक शाखा लंदन सें भी ÈA 


व्यवस्था | 


रिजर्व बैंक के नये अधिकार | 

नये विधेयक के अनुसार (१) रिजवे बैंक किसी 3 | 
बैंक के संचलको और प्रमुख अधिकारियों को बबा 
सकेगा तथा अपनी ओर से पांच संचालक 
सकेगा । (२) Rad बैंक किसी भी कजदार pe 
द्वारा ऋणा देने की. मात्रा व शर्तों पर प्रति 
लगा सकेगा | (३) वह feed बेंकों कै परस्पर 
होने की योजना भी चालू कर सकता है df 


apy 


+ 


Í Ja के संस्थापक 
0 


श्री घनश्यामदास बिड्ला 

| क्षती अदालत कोई दखल नहीं दे सकेगी । (४) 
| सी भी शेयर होल्डर को कुल मतों के एक प्रतिशत 
ate वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा (आजकल यह 
Fite पांच प्रतिशत तक सीमित हे । (४) wat के 
र्‌ | परति उन सव औद्योगिक और व्यवसायिक संस्थानों 
| भी रिजव बेंक नियन्त्रण रख सकेगा, जो लोगों के 
| सेमा करके सूद देते हैं, जो खरीद विक्री सें वित्तीय 
म | पता देते हैं, जो साहूकारा करते हैं और जो विनियोजन 
TS | (रक काम करते हैं । (६) रिजर्व बैंक किसी भी बेंक का 
| क करने के लिए इन्सपेक्टर नियुक्त कर सकता हे । 


eg सेट बैंक आफ इण्डिया 


भस बॅक का राष्ट्रीयकरण करके १ जुलाई, 
Pins. की स्थापना की गई थी, उस समय 
| ग्य 1140 ४७७ , शाखाएं थीं, इसके पहले 
| Berar का ° जाच मधाइ। इसके साथ ही भारतीय 
AN एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ । 
पैदा S रिन के पहले इस्पीरियल बैंक देश का सबसे 
हो बैक था । सेट बेक बनने के बाद पहले 
भैर इस का TR इससे अपनी रकमें निकालने 
रण जमा में कमी आहे । लेकिन बाद 
शध स्टेट बैंक उन्नति ही करता गया। 


here 
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रु० जमा था, जो 'ग्रप्रेल १६६४ में 
६८३ करोड़ हो गया था । इस अवधि 
में बेंक द्वारा दिया ऋण ३१६ करोड़ 
रुपय से ४३० करोड़ रुपय हो गया। 
इससे भी श्रधिक लाभ यह हुआ कि 
देश के उन भागों में भी बेंक-सुविधा 
का प्रसार हुआ जिनमें पहले इसका 
अभाव था । td 

दसवर्षा में इसके कार्यालयों की 
संख्या ४७७ से १२०४ हो गईं, और 
कर्मचारियों की संख्या लगभग दुगनी 
हो गई | स्टेट बॅक का प्रमुख उद्देश्य 
गांवों तथा कस्बों में बॅकिंग सुविधा का 
प्रसार करना था जिसमें इसे काफी सफलता मिली, १९६५ 
के अंत तक इसके कार्यालयों की संख्या १२७६ हो चुकी 
FT| 

इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ जिन अन्य 
आठ बेंकों को मिलाया गया था, अब वे स्टेट बैंक के अंग 
हें । उनके कारण स्टेट बैंक के कार्य में और सुविधा 
मिली | उनमें दो बैंकों के मिल जाने के कारण wa उनंकी. 
संख्या सात है: (१) स्टेट बेंक आफ बीकानेर एण्ड 
जयपुर; (२) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद; (३) स्टेट बॅक 
आफ इन्दौर; (४) स्टेट बेंक आफ मेसूर; (x) स्टेट बॅक 
आफ पटियाला; (६) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र और (७) 
स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर । इंन संलग्न बैंको की १६६४ 
में ६१३ शाखाएं थीं । स्टेट बैंक का यह परिवार भारतीय 
Sai का सार्वजनिक क्षेत्र है, और भारतीय शेड्यूल बेंकों 
की कुल जमा का लगभग एक तिहाई भाग इनमें आता हे । 

यद्यपि स्टेट बेंक. सार्वजनिक चेत्र में आता. है परन्तु 
इसके संचालन पर “सरकारी नियंत्रण नहीं है । इसका 
संचालन केन्द्रीय डायरेक्टर बोर्ड द्वारा होता हे, जिनमें 
से कुछ सरकार और रिजवे बॅक द्वारा मनोनीत होते हें 
तथा कुछ शेयरहदोल्डरों में से चुने जाते हैं । स्टेट बेंक सें 


लगभग १३०० व्यक्रिगत शेयर होल्डर हें, जिनके पास l 


लगभग = शेयर हैं । शेष शेयर रिजव बॅक के हैं । | 


१९७ 


2 i 
7 ee 


जून १३४१ में इसमें कुल २११ करोड़ 


Sige 


/_. बँकने उद्योगों को काफी सहांयता दी है । १६६४ सें 
दिए गए amt का ७६.४ प्रतिशत उद्योगों को दिया 
गया--जिसका लगभग ८% प्रतिशत निजी चेत्र के लिए 
'था। १६६४ में उद्योगों को ऋण का 5१.९ प्रतिशत दिया 
(गया । स्टेट बेंक राज्यों को कृषि सम्बन्धी कार्यो के लिए 
भी काफी ऋण देता रहा हे । लघु उद्योग, सहकारिता, 
ग्रामीण विकास आदि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में 
यह बेंक अपना सहयोग देता रहा। 

बेंक का शुद्ध लाभ १६६४ में २३४.३१ लाख रुपये 
. से बढ़कर १३६४ में २५७.४४ लाख रुपये हो गया । 
~ Do बै च ° 
सेंट्रल बैक आफ इंडिया 
इस बेंक की स्थापना २१ दिसम्बर १३११ में हुई । 

. इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य .यह था कि बम्बई के 
उद्योग प्रधान और व्यापारिक नगर में एक ऐसा बेंक हो 
जो पूजी, प्रबन्ध, कमचारी आदि की दृष्टि से भारतीय 

हो। सर फीरोजशाह मेहता जसे सुयोग्य और प्रभावशाली 

_ व्यक्कित्व का मार्गदर्शन इस बैंक को प्राप्त हुआ । वही बैंक 

के प्रथम AAR बने बॅक ने अपने जन्म से आज तक जो 
 हैष्यांजनक सफलता प्राप्त की है, उसका रहस्य बेंक की 

. विवेकपूण नीति में हे। नए काम उठाने में बॅक ने सदेव 
दूरदर्शिता बरती है ओर जनता को अधिकाधिक सुविधायें 
ढी हैं । बेंक की प्रगति का अनुमान इससे लगाया जा 

सकता हे कि सन १३१२ में बॅक की परिदत्त पू'जी ११ 

लाख Fo AR जमा ८७.४ लाख रु० थे, अब ये अंक 

` क्रमशः बढ़ कर ४.७२ करोड़ और २७७.४१ करोड़ हो 

Smet o 

इस समय देश में बॅक की ४०७ शाखाएँ और उप- 

met हैं । लेन-देन के कारोबार, बचत तथा ट्रस्ट आदि 
| सुविधाओं के ग्रतिरिक्र बॅक ने विदेशों में भी अपनी 

* शाखाएं cet हैं। : अनेक विदेशी बेंकों के साथ इसके 

सम्बन्ध भी हैं । 


बॅक की स्थापना ७ सितम्बर १६०६ -को हुईं 


। इसके दूरदर्शी संस्थापको ने देश के उज्ज्वल आर्थिक 
भांप लिया था । इसलिए उन्हें विश्वास था 
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यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया लिमिट | 


“ बंगाल सेन्ट्रल बॅक लिमिटेड; द कौमिला यूनियन व | | 


' कुलपू'जी २.७ करोड़ रुपये के लगभग है। १६६४ 


कि छोटी सी पूजी के साथ भी zad निरंतर 
गा । इसी विश्वास का फल है कि बेंक की ep 
काल से इसके कमचारियों की संख्या ५० से बढ़कर ग 
से ऊपर हो गई है । सत्तर लाख रुपए की कार्यकारी त 
अब १ अरब रु० से भी ऊपर पहुंच चुकी है । "५ 
बॅक के अधिकारियों ने हमेशा ft और सभव 
काम लिया है । पहली शाखा १३२० सें अहमदाबाद 
खोली गई । वहां आज बेंक की ४ शाखाएं हैं । १३ २७ 
बंक ने बम्बई के स्टाक एक्सचेंज की व्यवस्था सम्हाली 
जो आज भी उसके हाथ में है । उसी वर्ष बम्बई बुलिया 
एक्सचेंज की व्यवस्था भी बैंक ने अपने हाथ में ले ली। | 
दूसरे महायुद्ध में बंक ने अपनी शाखाए' कराची, वीराव | ' 
जूनागढ्‌, ARIN, मद्रास श्रादि में खोलीं। १६४६३ 
बाद तो बक ने विदेशों सें भी अपना कार्य फेलाया श्रौ | 
टोकियो, ओसाका, सिंगापुर, पुर्वी अफ्रीका में at] 
शाखाएं खोलीं | बेंक की कायकारी पू'जी और ante] a. 
कोष में भी थाशादीत प्रगति हुईं हे । | 
१३६४ के अन्त सें बैंक आफ इण्डिया की afl] 
पूजी १० करोड; निर्गमित पू'जी ७ करोड़ ६० Ti 
प्रदत्त पूजी ३ करोड़ लाख; तथा रिजव राशि १ कोई 
४७ लाख ५० हजार थी । | 


१८ दिसम्बर १३४० को बंगाल के चार जाने a | 
aat को मिलाकर युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की ene | ' 
हुईं थी । वे बैक थे--कौमिला बेकिंग कार्पोरेशन ति“ 


लिमिटेड; तथा हुगली बैंक. लिमिटेड । 
उस समय पंचवर्षीय योजनाओं का gi प्रारम्भ 
रहा था, और देश की आर्थिक स्थिति तथा बेकिंग को 
करने की इष्टि से चारों बैंको का विलय an, | 
प्रयत्न था । इस समय sto शांतिदुत्त बैंक के श्र जिरी 4 
अब बैक के लगभग २२००० शेयर होल्डर 


में बंक की कुल परिसम्पत्ति लगभग १००: i 
जो बंक प्रारम्भ होने के समय से औसतन ११% 
प्रतिवष की दर से बढ़ती रही । aM 


पा की दैश भर में इस संमय लगभग 


| = हैं। शाखाओं की संख्या लगभग y प्रति- 

हो छ कह से बढ़ती रही है । 

MS mg बैंक ग्रौद्योगिक विकास सं महत्त्वपूण सहयोग देता 
है । इसके ऋणों का लगभग ६३ प्रतिशत उद्योग, २३ 

खमे ps ब्यापार, ६ प्रतिशत व्यक्तिगत तथा छोटे धंधे; ओर 

mri प्रतिशत विविध खातों में दिया जाता है । : 

२२०३| NET बैंक की जमा, गत वर्ष ८८.४९ करोड़ 


हवेसे बढकर १०२.८३ करोड़ हो गई ! यह १६ प्रति- 
दवि प्रशंसनीय है । शुद्ध लाभ २६.३४ लाख रुपये 
ce 
wets कमशियल बैंक 

ग्रहकाल में हो इस बेंक ने बंकिंग क्षेत्र में ऐसा 
गत प्राप्त किया है, जो किसी अन्य बॅक को प्राप्त नहीं 
का १६४४ में बेंक की स्थापना प्रमुख उद्योगपति 
शेघनऱयामदास feat ने की थी स्थापना के प्रथम 
Wi ही बॅक के जमा खातों में १७.२३ करोड रुपया आ 
Mal १९४४ में परिदत्त पू'जी १ करोड Go थी, जो 


तीन बहे 


बड़ौदा बैंक के अध्यक्ष 


बैक ने 


पंजाब नेशनल बेंक के अ्रध्यत्त 


श्री कमलनयन बजाज 


१३१९ सें २ करोडरु० हो गई । १३४९ के अंत तक इसकी 
कुल शाखाओं की संख्या ८६ तक पहुँच चुकी थो । अरब 
१६६५ में ही इसकी २० नई. शाखायें खुली 


हैं. । इसकी कुल. शाखाओं की संख्या २२६ तक 


पहुंच गइ हं । विदेशों में भी बंक की शाखायें खोली गई 
हं । पांडेचरी में फरांसीसी' बॅक और बॅक दि इन्डोचाइना 
को इसने अपने साथ मिला लिया । देशहित की दृष्टि से 
इन्डस्ट्रियल. क्रेडिट एण्ड .इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन 
आफ इ'डिया के हिस्से खरीदे हें । 

सन १३६९ के अंत में बेंक के जमा. खातों में १४३ 
करोड़ रु० था । इसकी . परिदत्त: प'जी ९.६० करोड़ 
रुपए थी । बंक ने हाल ही में कृषि कार्यो के. लिए ऋण 
देने की ओर भी ध्यान दिया है। बेंक का शुद्ध लाभ 
१३६४ मं ८३.१८ लाख से बढ़ कर १३६९ में ८४,७६ 
लाख हो गया । आजकल इसके श्रध्यक्त श्री ईश्वरीप्रसाद 


-गोयनका हैं 


पंजाब नेशनल बैंक 


पंजाब केसरी लाला लाजपतराय जेसे प्रतिष्ठित नेता 


को फे peua | 


-.१३३ 
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०० 


यूनाइटेड कम०वेंक के अध्यक्ष 


श्री ईश्वरी प्रसाद गोयन्का 


कै प्रयास से २०,००० रुपए की छोटी-सी रकम के साध 
` हृस प्रमुख बैंक की स्थापना लाहौर में १३ अप्रेल १८९६ 
में की गयी थी । श्रब इसके कुल कार्यालयों की संख्या 
४३९ है। सन १६६४ के अन्त में बेंक द्वारा दिए गए 
| ऋणों का मूल्य २०० करोड़ रुपए था और इसके जमा 
| | खातों में २१५ करोड़ रुपए जमा थे। pra 
| इस उज्ज्वल सफलता तक पहुँचने के लिए बंक को 
| अधिक परिश्रम करना पड़ा । बॅक की पहली शाखा १३०० 
| में रावलपिण्डी में खोली गयी थी ।. बम्बई में शाखा 
१९०६ में खुली । प्रथम महायुद्ध के वाद बैंक ने असा- 
धारण प्रगति की । १३२६ में बैंक के जमा खातों में 
ORY करोड रुपया थां । इसके बाद १६३१ तक भारी 
मन्दी रही, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने इसे धेयं से 
झेल लिया । १३४६ में बेंक के जमा खातों में ६२ करोड़ 
"रुपए थे। | 

१३४७ सें देश विभाजन ने अनेक संकट उत्पन्न कर 
दिये । पंजाब नेशनल बेंक की स्थिति भी डांवाडोल होने 
ब लगी | बंक की ३१ शाखाए केवल पंजाब, सिन्ध व सीमा 
प्रान्त में थीं । करोड़ों की सम्पत्ति पाकिस्तान में चली 
गयी, हजारों कमंचारियों के जीवनमरण का प्रश्‍न था। 
| समय बंक के अधिकारियों ने वढी समब का परिचय 
दिया और बॅक का मुख्य कार्यालय लाहोर से दिल्ली बदल 
दिया। २६ जून १९४७ को बेंक के कुछ कर्मचारी 
जिस्ट्रेशन ओर पुःजी विभाग के कागज लेकर दिल्ली ग्रा 
की अर्जन TAN एक तिहाई, रह गई । जमा 


में ६२ करोड से ४२ करोड़ रुपए रह गए । यह 


` के लिए बेकों से रुपया निकलवा रहे थे। १६४ 8 
A 

बॅक फेल हुए थे । ऐसे समय में पंजाब नेशनल 

सूभबूक का परिचय दिया । इसने भारत 


लम १६६४ में १४०,६८ लाख से 
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बढ़कर १३६% 


३४७.३९, लाख रुपया हो गया | 


बैंक आफ बड़ोदा 


इस बंक ने अपना व्यवासाय २० जुलाई १६ कप 
आरम्भ किया था। महाराजा सर सयाजी राव गायकवार 
बंक के प्रथम ALTA 


तृतीय के निर्देशन पं 
इसकी बहुत प्रगति 
हुई । इसकी कावकारी | 
पूजी जो ३१ दिसा | 
१६०८ को ४,७२.२१३ 
Ko थी, १३१७ मैं | 
बढ़कर २,८४,४११ 
o रू० हो गई । पहला 
न क डिवीडंड yx aT | 
vi किया गया था, परनु | 
१३७ सें डिवीडंड की 7 

at १0 


ण 
| 
| 
हि 


श्री-विट्टलदास 
दर बढ़कर १४ प्रतिशत हो गई । | 
१३१० सें बॅक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा राज्य कां बेंक | : 
Riga किया गया और राज्य के कोष कं ard इस बेंक ने | 
सम्हाला | उसी वर्ष अहमदाबाद सें इसकी पहली शाखा | 
खोकी गई । 


१६१४ से १६१८ के बीच सभी बंकों पर संकट सा | 


श्राया । कई बेंक फेल हो गए । परन्तु बैंक श्रॉफ बढा | 
पर जनता का विश्वास बना रहा । इसके जमा खातों मेँ | 


करोड़ हो गये | | 

१३१३ में बम्बई में इसकी शाखा खोली गई 
अब बेंक का प्रधान कार्यालय हे । 

फिर मंदी का समय आया | सनू १६२७ से १% 
तक बैंको की २ करोड़ रुपये की परिदत्त इंजी की 
हुई थी। बेंक ऑफ बड़ौदा इस कठिन काल a 
चलता रहा, यद्यपि इसके लाभ पर काफी प्रतिकुल A 
पड़ा । 
828 से बॅक ने सेफ डिपाजिट वाल्ट खोलने j 
किये | इस समय देश-विदेशों में इस बैंक के ४० 
सेफ डिपाजिट वाल्य हें ।, £ 


2 E त विभाजन से बैंक ब्यवसाय को काफी धक्का 
| तयारि ऑफ बड़ौदा को अपनी लाहौर स्थित शाखा 
| वकती पढ़ी । लेकिन इसके बाद ही तीब्र प्रगति का 
e gon | रब कम्पाला, मोम्बासा, नरोबी, दारे-स- 


कक, लंदन आदि में भी इस बक को शाखाए खुल चुका 


ft प्रर्म में इसकी एक शाखार्थ और उसमें कार्य करने 
| gaze कमचारी थे । आज इसकी लगभग २०० शाखाएं 
(और इसमें तीन हजार से अधिक व्यक्ति काय कर रहे 
॥। के कमचारियों के प्रशिक्षण, विविध सेवाओं ओर क्षेत्र 
| कार की शोर बैंक ने सदैव ध्यान दिया है । 

| एन्‌ १३३८ में बैंक ने हिन्द बैंक लि० का कार्य भी 
पहाल लिया, इससे पाकिस्तान तथा राजस्थान में भी 
एका काये प्रारम्भ हो गया । सन्‌ १६६९ के जून में बेंक 
| $ परिदत्त पूजी २ करोड़ रुपया थी और इसके 
| साबाों में कुल १७३ करोड रुपया था और इसकी TR- 
| पत्‌ २३५.६ करोड़ Go थी । 


एशियाई विकास बैंक 
| , रिकी सरकार ने भी १६ मार्च को एशियाई विकास 
| फक घोषणापत्र पर ग्रपनी स्वीकृति प्रदान कर दी हे । 
act विकास बेंक की कुल १०० डालर की पू'जी 
|... डालर अंशदान का वायदा किया है । 
k हस बक की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले पिछले 
। या और सुदूरपुर्व-सस्वन्धी संयुक्क राष्ट्र संघीय 
fet (इकाफे) द्वारा आयोजित विकासोन्मुख 
Pay त्‌ “a oh एक dga सम्मेलन में किया गया 
ren जी : ay ही रहेगा, क्योंकि इसकी 
। एशियाई देशों द्वारा ही सुलभ की 


भरा कार्यालय फिलिपीन की राजधानी, 

० 5 बक एशियाई राष्ट्रों को बांध, 
शश प उल जसी विकास योजनाग्रो के 
ना ' करेगा । इसका मुख्य कायर निम्नलिखित 


निक होगा --- 
TTS ओर निजी 'विकासगत-पू'जी > 
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. प्रारम्भ कर देगा । इस १० करोड़ 'डालर में से आधा 


केवल सदस्य देशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं 
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शिकास... 
J 


विनियोजन को बढावा देना;. aAa, उप-चेत्रीय आर 
राष्ट्रीय विकास योजनाग्रों के लिए वित्त की व्यवस्था 
करना; ३--राष्ट्रीय विकास नीतियों और योजनाओं के 
समन्वय सें सहायता प्रदान करना; ४--विकास योजनाओं 
के लिए प्राविधिक सहायता प्रदान करना; तथा ४--विनि- 
योजन-पू जी की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और 
निजी स्रोतों के साथ सहयोग करना । 

निम्नलिखित १६ क्षेत्रीय देशों ने सदस्यता के लिए . 
प्रार्थना पत्र दिया हे । साथ में उनके द्वारा संकलित पू'जी 
की मात्रा भी (डालर में) दी गयी है: अफगानिस्तान 
(३३.६ लाख): ऑस्ट्रेलिया (८.९ करोड); कम्वोडिया 
(३० लाख); श्री लंका (८५.२ लाख); भारत (३.३ 
करोड़); ईरान (६ करोड़); जापान (२० करोड); कोरिया 
(३ करोड़): लाओस (४.२ लाख); मलयेशिया (२ 
करोड़); नेपाल (२२ लाख); न्यूजीलेरड (२ करोड़ २४ 
लाख); पाकिस्तान (३.१४ करोड़): फिलिपीन (३.६ 
करोड): रिपब्लिक चीन (१.६. करोड़); सिगापुर (४० 
लाख); दक्षिण वियतनाम (७० लाख); थाईलेंड (२ 
करोड़); और पश्चिमी समोश्रा (६० हजार) । .. 

१२ गेर-क्षेत्रीय देशों सें, वेल्जियम (१० लाख); 
कनाडा (२.६ करोड़); डेनमार्क (Ko लाख); जमन 
फेडरल रिपब्लिक (३ करोड़); इटली (१ करोड़); नीदर- 
awe (१.१ करोड़); ब्रिटेन (५ करोड); और अमेरिका 
२० करोड़ ने भी सदस्यता के लिए प्रार्थना-पत्रं दिये हैं । 

बैंक की कुल पूजी १०० करोड़ डालंर की होगी, 
किन्तु वह केवल १० करोड़ डालर से ही अपना कायं 


सोने और परिवत्ये विदेशी मुद्रा में होगा और आधा सदस्य 
राष्ट्रों की स्थानीय मुद्रा के रूप में दोगा। | 
इस बैंक की एक उल्लेखनीय विशेषता यह हे कि 
किसी भी ऋण से होने वाली आय; पूजी विनियोजन _ 
द्वारा अथवा उसके सामान्य कारोवार के -सिलसिले में | 
अथवा उसके द्वारा स्थापित विशेष कोष द्वारा सुलभ की | 
गयी वित्तीय सहायता से होने वाली आय का उपयोग 


प्राप्त करने के लिए किया जाएगा । दै 
(Imusa) | 


» 


कृषि व वको का दायित्व 
` (प ३६० का रोष ) 

(ब) खेती के तरीके अब भी पुराने और घिसे-पिटे 
हैं । इसका फल यह होता है कि उत्पादन क्षमता का पुरी 
तरह से उपयोग नहीं हो पाता। 

(स) स्थानीय 'चेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने में 
- भी बैंको की वास्तविक कठिनाइयां हैं । मूल्यांकन करने के 
त्र प्रशासनिक तकनीक पर भो विचार करने की जरूरत 

\ ; : 
(द) रियायती वित्त देने और जोखिम बांटने वाली 
कोई संस्था भीं विद्यमान नहीं है। 
इन कठिनाइयों के कारण बेंकों का. सरकार से यह 
आशा करना उचित ही है कि वह स्वयं इस मामले में 
पहल करे । सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिएं, 
जिससे कृषि एक व्यावसायिक रूप ले ओर वह एक समृद्ध 
व जीवन उद्योग बन जावे । 


सिंडिकेट बैंक के प्रयाम i 
एक दृष्टिकोण यह भी हे कि कृषि के लिए वित्त प्रबन्ध 
“ सरकार और सहकारी क्षेत्र पर ही छोड़ देना उचित नहीं 
_ 'होगां। यह विचार PS 
सिंडिकट दैक के डा० | a ay 
do एम० ए० पाई 
का हे। यह बात: 


का जाल बिछा 
“| डा० पाई 


चोजनाग्रों के सिलसिले में इस बैंक ने साहसी 


बैंक ने विविध योजनायें जैसे डेयरी, मुर्गी- 


ES 


| अ 
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पालन और मछली उद्योग के श्रलावा,मालिक-का 
को उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण देने पर विचार क्या 
हे। काशत के खर्च, उबरकों के प्रयोग, अल्प, : मध्यम 
ओर दीघंकाल के लिए ऋण देने पर अनुसंधान कार्य भो 
किया गया हे। सभी प्रगतिशील किसानों ने बेक के 
प्रयासों का स्वागत किया है। बेलों, खेती की मशीनो 
पम्पों आदि के लिए भी ऋण-व्यचस्था की गई हे। oy 
की वार्षिक दर भी अपेच्चाक्कत कस है ७ प्रतिशत दर 


l 
wmi | | 


ap 
|) 
| 
क 
| हरि 
हय 


लेकिन sto पाई ने भी स्वयं अनुभव ` किया है कि 
एक बैंक अकेला इस विशाल चेत्र में कुछ नहीं का 
सकता | इसलिए इन्होंने सुझाया भी था कि ब्यापारिक 
बेंक कम से कम प्रगतिशील किसानों के लिए अवश्य ऋण- 
व्यवस्था करें। इस दिशा में बहुत सी बातें होरे | शत 
पेमाने पर शुरू की जा - सकती हँ, । अब दायित्व Fat का | यः 
है कि वे यह दिखा दें कि कृषि का क्षेत्र केवल सरकार ah | 
सहकारी क्षेत्र के लिए ही नहीं है, बेंकों को भी अपना 


ह | ङः 
गप 
हे 
i 


-झअर्थ व्यवस्था का विछुडा होना प्रति व्यक्ति 
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उचित योगदान देना है । ७ olim 
राष्ट्र के आर्थिक बिकास में ; 
| R 
( पृष्ठ १८८ का शेष ) | पति 


केवल ३० पेसे प्राप्त हुए । आंकड़ों से पता लगता है | कि 
कि दिन-पर-दिन बैंकों द्वारा प्रदत्त कृषि साख की रागि |i 
निरंतर कम होती जा रही हे । |" 


के समक्ष कुछ समस्यायें हें । 


क्रो ३ क योगद | 5, 
भारतीय व्यापारिक बैंको के उपयु क्वं ग्र a jr 
का मूल्यांकन देश के आर्थिक संगठन तथा विं चाहिए | py 
oe x ftl 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना (फे 


आमदनी 


दिया ज 


होना तथा व्यक्तिगत बचत को कम महत्व 
बॅंकिंग विकास के लिए प्रतिकूल साबित ह जोर 
बृद्धि के परिणामस्वरूप बचत प्रभावित होती 

के एकत्रित करने का काम कठिन हो जाएगा | 


hon कं की कुळ समस्याएं 


ध्यम. । तदामे वृ 
ce ह gat प्रसार की हि 


केके [कि देर कर्म होने कें कारण तथा 
आवश्यकता के कारण ऐसी बहुत-सी 
व्यय | हिया बत गई थीं जो afar व्याज दर पर लोगों 
Ri | तया लेकर विभिन्‍न उद्योगों में लगाती हैं । स्वयं बडे 
हे कि | ह उद्योग भी बरका की aia लोगों से अधिक व्याज 
| खया लेकर ATA काम चलात हें । इसके कारण 


प्रति fram से विषमतर हो 
उद्योगों में 


का्‌ 
ma | शमे जिस मात्रा में रुपया जमा हाना चाहिए था, बसा 
ऋण- | eet रहा था | यद्यपि बॅको के वार्षिक लाभ थोडे बहुत 


ge हित तेजा रहे थे, परन्तु देश की औद्योगिक 
ya mami Sager उनकी संगति नहीं हो रहीं 
ak |॥। सलिए सरकार ने एक विशेष आज्ञा प्रकाशित 
Aga | के तेन-देन करने वाली बॅक-इतर संस्थाओं पर अनेक 
१ | गरि लगा दिये। उन्हें Raa बॅक के सामने आय- 
mal विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया 
H जमा करने की न्यूनतम अवधि भी निश्चित 
HAT है | 
| एके परिणामस्वरूप लोगो ने इन कम्पनियों से 
छा निकालना शुरू किया और फिर बेंकों सें जमा करना 
RRM | बेंक-दर वढा देने का भी अनुकूल. भाव 
राशि | ऐप पढ हे). किन्तु इससे भी एक नई समस्या पैदा 
A : बक डिपाजिटरों को अधिक. ब्याज देते 
aa | a a A अधिक ब्याज लेंगे । इस 
| रहा है पे नहीं हैं । उनका उत्पादन व्यय 
ees उनकी मांग यह है कि ब्याज की दर 
५ लगा को रुपया ग्राकृष्ट करने .के लिए 
[Rats तोः उद्योग शिकायत करते 2-1 दूसरी 
ग 5 भा चाहते हैं कि वे बैंको से. अधिक से 
[Ring : ad । बको के सामने समस्या यह हे कि 
| रुपया दे, दा नही । यदि वे बेंकों को 
j T मा कराने का अ Lage को बंक से 
th ae TÈ 


भाषण मै aq श्री रामेश्वरदास बिड़ला ने 
Te मांग की हे कि बेंक जिस दर पर 


ne 


cy 
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अशोक 


रुपया जमा करते हैं और जिस दर पर अग्रिम ऋण देते 
हैं, उसमें कुछ ऐसा अन्तर होना चाहिए, जिससे! बैंकों को 
अपने बढे हुए खच . निकालने में सुविधा हो सके। इसके 


लिए Rai बॅक को पुनवित्तीय' व्यवस्था. में कुछ परिवर्तन 
करना चाहिए | 


अन्य समस्याए' 

बेंको के सामने कुछ अन्य समस्याएं भी हैं । इनमें से 
एक यह हे कि समय-समय पर कुछ राजनेतिक दल बेंकों 
के राष्ट्रीयकरण की बात उठाते रहते हैं । इस कारण बेकों 
के डायरेक्टरों को भविष्य के सम्घ्रन्ध में कुछ-न-कुछ 
आशंका रहती हे जो बेंकों के स्वतन्त्र, विकास में कोई 
न कोई बाधा ही उपस्थित करती है । ka 

बंकों को एक शिकायत यह भी हे कि जब व्यापारिक 
बैंकों पर रिजर्व बैंक का कठोर नियंत्रण रहता ' हे, तंब 
सहकारी बैंक विना किसी नियन्त्रण के ग्रपनी' प्रवृत्तियाँ 
जारी रखते हैं जो कभी-कभी बंकों की मर्यादा के NJET 


नहीं होती। ' 
बैंक कर्मचारियों के विवादों र; वेतन she का/भी . 


प्रभाव बैंकों की कार्याव्येवस्था और लाभ पर॑ ।पडा; हे: 
सेंट्रल दैक के जनरल मैनेजर श्री वी० सी० पटेल के! 
कथनानुसार AP का व्यवस्था-व्यय कमचारियों के वेतन 
आदि में वृद्धि के कारण ११ प्रतिशत बढ़ जोयेंगा | १ 

Se sag कम्पनियों ने जिस बढ़ी दर पर लोगों से 
रुपया लेना शुरू किया, है, उसका Bat में जमा राशि पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हे । ast ने भी ब्याज दर बढ़ा दी 


है, लेकिन इससे बढी हुईं आमदनी का aC डिपाजिटरों 
को भी अधिक ब्याज: देने, तथा संहगाइ भत्ता बढ्न के 


ey शा 


को एकत्र करने की एक संस्था जारी की हे। यंदि 
क्षेत्र को भी ऐसे यूनिट ट्रस्ट संगठित करने का अधिकार 


feat जाय तो निजी बैंक उसका पूरा लाभ ' उठा सकते 
È jga तरह समस्त: देश में एक ऐसी एजेन्सी, BAA, 


हो जायेगी, जो देश के साधनों का दोहन करतः सेंसमथं. 


होगी” और बैंकिंग व्यवसाया को भी इससे बहुत ;म्रगति | 


refi 


मिलेंगी । के oper K] 


क 1 ; of | 


9112 । 
स्टेट बैंक ने गांवों में एक safe द्वारा बेकिंग का कार्य 
करने की एक योजना बनाई है । किन्तु सिण्डीकेट बैंक 
के अध्यक्ष की सम्मति में सीमित सुविधाएं «देने से जनता 
को संतोष नहीं होगा और' बेंकिंग की पूरी: सुविधाओं 


पडता हे । 


ग्राहकों को नये. आकर्षण 


. कुछ वर्ष पहले बेंकों में ग्राहकों को आकृष्ट करने के 


Bawa के कारण वह प्रथा समाप्त हो गई है.। प्रतिस्पर्धा 
का नया- रूप. ग्राहकों को अधिक. से अधिक सुविधा देने 
में चल रहा है। स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने aad चेक! 
जारी किये हैं, जिन पर कोई भ्रतिरिक्क शुल्क नहीं लगेगा। 
बेंक आफ बड़ौदा ने निःशुल्क क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं। 
बैंक श्राफ इण्डिया भी ट्रेवलसं चेंक की योजना का 
प्रस्ताव कर: रहा: है.। राजस्थान बॅक ने हर एक . मोहल्ले 
में बैंक गाढ़ियां चलाने की योजना बनाई हे । पंजाब 
नेशनल बैंक ने टेलर सिस्टम जारी कर ग्राहकों को. नयी 


सुविधा दी है। इसी तरह दफ्तरों में काम करने वालों के 
लिए सायंकालीन कार्यालय . खोलने की योजना भी बेंक 


लगे हें। o ७ 


बेरोजगारी ** 

. .. , (दृष्ठ १८४ का शेष) 
छोटी नहीं है । पाकिस्तान, तुर्की, संयुक़् अरब गणः 
राज्य, पश्चिम जर्मनी तथा इंगलंड श्रादि देशों में 


तो श्राथिक इष्टि से सक्रिय जनशक्रि ही इतनी हे, 
पर हमारी जनसंख्या का यह छोटा सा अंश हे । 


`` पंचवर्षीय योजना. के आधीन नये कार्यो के श्रारम्भ 
| से हमारी अर्थव्यवस्था का विकास विभिन्न दिशाओं 

॥ इसके फलस्वरूप न केवल रोजगारके श्रवसरों की 
बल्कि कुछ कार्य. क्षेत्र ऐसे भी. खुले हें, जो 
के लिए बिलकुल नये हैं । स्वास्थ्य, शिक्षा 
जिक सेवाओं का विस्तार हुआ है । औद्योगिक 
तेज़ी से हो रहा हे, जिसकी मांग यह हे कि हमारे 
नए कायचेत्रों में पदार्पण करें और उसके लिए 
कार्यकुशलता हासिल करें। साधर ही साथ 
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की ब्यवस्था पर कानूनों के अनुसार बहुत खच करना ' 


लिए-ब्याज दर की प्रतिस्पर्धा चलती थी । अब आपसी . 
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विज्ञान की अनेक नई छ. श्रौर Aa तथा ta | 
उद्योगों म नए FATA खुले हं । हवाई जहाज, रेत । 
gaa, मोटरक़ार,; भारी मशीनें और बिजली का सा 
सामान तयार करने के लिए आवश्यक उच्चस्तरीय काये 
कुशलता का बिकास उल्लेखनीय हे । विश्वविद्यालयों 
सें विज्ञान और इससे सम्बन्धित: उत्पादन, कार्य में खो | 
दस्तकारों यानी अच्छे फ्रिटर या.टनरों की,भो. कमी चली. | 
आ रही है । यहाँ तक करि. दफ्तरों सें कच्छे. स्टेनोग्राफ 
आर अकाउण्टेण्टों की कमी बनी हुई हे) : .... | 
अभी चालू की गइ दस्तकारी प्रशिक्षण योजना) | 
आधीन काम सीखने के लिए पहली पंचवर्षीय . योजना है | 
अन्त में केवल १० हजार. स्थान उपलब्ध थे.। -सन्‌ १६ a 
के अन्त तक इनकी संख्या एक लाख से-ग्रधिक हो गयी | | 
हे gaara है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तह 
दो लाख से अधिक लोगों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध होगा। 
प्रशिक्षण योजना के आधीन शिक्ञार्थियों की. संख्या a | 
दो वर्षों सें xo हजार करने का प्रस्ताव है । तकनीकी. | 
और व्यावसायिक शिक्षण के चेत्र में भी. बहुत, काम. किया | 
èi 
` रोजगार क्षेत्र में सफलताओं को आंकने के लिए, इस | 
समस्या की विशालता को ध्यान में रखना होगा। जर | 
संख्या की वृद्धि के साथ-साथ कामकाज चाहने वाले भौ | पाई 
बढ़ रहे हैं। अनुमान हे कि आगामी दस वर्षा मै १ कोई | 
३० लाख व्यक्ति काम चाहने वाले उपलब्ध रश! 
२ करोड़ ३० लाख चौथी पंचवर्षीय योजना कॉल” 
और ३ करोड़ पांचवीं में । स्पष्ट है कि यदि हमें पा? 
बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकना | 
दस वर्षो x करोड़ ३० लाख व्यक्रियों 
रोजगार की उचित व्यवस्था करंनी TA | 
होने वाले विकास के कार्या के कारण 
वर्षों में जो रोजगार अवसर पैदा हुए थे, वे का है. a 
बढ़ती . हुई जनसंख्या में समा गए । a रं 
आगामी वर्षो में बेरोजगारी हटाने के लिये हम 
ममता ६ „ | 
होकर काम करना पड़ेगा । इस पर भी में सम . 
पुणे नियोजन. की अवस्था तक - पहुँचने म; 
कठिन परिश्रम करना पड़ेगा | 


ai 


F के चिन्ह 


बैंक अपने मुद्रा चिन्ह को कलापण 


a TA आदर्श वाक्य से युक्त बनाते 
am । ३ ग्रधिकांश अपने नाम का मोनोग्राफ ही 


श |. कामे चला रहे है। यह दुःख को वात 
[पि अभी तक अंग्रेजी का ही प्रयोग, प्राय! 
wi | ह पक में प्रचलित है । कुछ .पुद्रा चिन्ह 


माफ | (लिखित हैं | ; 
waaa ने निम्नलिखित नया : चिन्ह और 


नाके i 

a get वाक्य चुनो 'हे 2-0 ` 

६६५ | ही चिन्ह में एक हाथ, एक चक्र और अनाज की 
8६ 


| बाल, परिश्रम, उद्योग श्रौर-कृषि का प्रतिनिधित्व करती 
[इस पर 'ग्रलयम ते भविष्यति? का वाक्य नागरी में 
sat MUR पाणडवों को wa, पात्र देने के अवसर पर 
» | फारत से यह वाक्य लिया गया È । 

aq | गाव नेशनल बक के | चिन्ह सें दो हाथियों और 
fon | T की पृष्ट भूमि पर “sea. जाग्रत प्राप्य वरान्‌ 

| सिधत” का उद्बोधक वाक्य लिखा है । 
| , aes भ्रौर सेण्ट्रल बैंक के चिन्हो सें वृत्त या 
ae. Ag और CBI अंकित है.। इसी तरह 
न्ह सें एक वृत्त में गेहूँ की बालियां 

MURS नाम अंकित है i 
(Rem श्रोवेरसीज बेंक ने एक वृत्त में विश्व का 
देते! हुए 108 अंकित किया ' हे'। यूनाइटिड 
चिन्ह में बृत्त के भीतर. नाम दिया 


Iw b 
W a बॅक और देवकरने नानजी बैंक दोनों 
के पमीका चित्र ane । D 


i Sal के चिन्हमें पंच कोण feat 
भौर पिह fee में, बीच में पीला पंचकोण, नीला 
हक दुर्गा, हाथ में भाला. है | E) 
३६ l Fer : 
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भारत के कुछ अन्य प्रमुख बैंक 

*कनारा बॅक Rro (मंगलोर) 

मेनेजिंग डायरेक्टर : श्री एम० ए० दामोदर पाई 
*देना बॅक (aag) ` 

मेनेजिग डायरेक्टर : श्री प्रवीणचद्ध गांधी 
*ह'डियन बॅक लि० (मद्रास) 

सेक्रेटरी : श्री जी० एस० सुन्दरम्‌ 
“यूनियन बॅक आफ g feat लि० (बम्बई) 

जनरल मैनेजर : एफ० Fo एफ० नरीमन 
कह 'डियन ओव्रसीज बेक लि० (मद्रास) 

जनरल मेनेजर : एस० आर० वी० ATA , 7! 


*सिन्डिकेट बेंक (मनीप्राल, मैसूर) 9 माई 


अध्यक्ष : श्री टी० ए० पाई 
Faz बैंक आफ मेसुर (बंगलौर) 
जनरल मेनेजर : श्री आर० पी० नन्दा 
*बेंक आफ महाराष्ट्र Rio (पूना) .. 
जनरल मैनेजर : श्री सी० वी० जोग 
Fez बैंक आफ ट्रावनकोर (त्रिवेन्द्रम) 
जनरल मैनेजर : श्री दी० आर» कृष्णास्बामी ' 
ऋग्रान्ध्र बॅक Rio (मछिलीपट्नम ) i 
जनरल मैनेजर : १ टीं० भ्रार० भागबत 
#स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र (भावनगर) 
जनरल मेनेजर: एस० सी० नागर . 
कॅस्टेट बैंक आफ पटियाला (पटियाला) 
जनरल मैनेजर: श्री To ato मजुमदार _ 
*स्टेट बेंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर (जयपुर) 
जनरल मैनेजर : श्री सत्यदेव oe 
कस्टेट बैंक आफ इन्दौर (इन्दौर) 
जनरल मैनेजर : श्री जी० एस० श्रीवास्तव 
*कनारा बेकिंग. कार्पोरेशन Rio (मंसूर) 
जनरल FATT HAT वी० आर० कामथ : 
बॅक आफ बिहार लि० (पटना) ys) 
जनरल मैनेजर TAY एं०-सी० AF iss ve 


ø 


क त ms 


क | 
हिन्दुस्तान कमशियल बंक लि० (कानपुर) 
जनरल HAIL : श्री वी० श्रार० गादरे 
EA बेक आफ कामसं लि० (दिल्ली) 
जनरल मैनेजर : श्री श्रार० सी० सूद 
दि बेंक आफ राजस्थान (जयपुर) 
जनरल मैनेजर : श्री रामयश गर्ग 
“नेशनल बेंक ग्राफ लाहौर (दिल्ली) 
जनरल मैनेजर : श्री Ho सी०.ठकराल 
$न्यू बेंक आफ इण्डिया लि० (नई दिल्ली) 
जनरल मैनेजर : श्री टी० भ्रार० तूली 
taai कमशियल बैंक fao (नई दिल्ली) 
मैनेजिंग डायरेक्टर : श्री सेवाराम कपूर 
भारत में कुछ प्रमुख. विदेशी बेक 
(1) श्रमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी 
मैनेजर : श्री जे० लेन हनात.. . 
कार्यालय : कनाट प्लेस, नई दिल्ली 
(२) बॅक आफ टोकियो लि० 
मैनेजर : श्री Ho तोयोहारा 
कार्यालय : पालिहामेंट स्ट्रीट, नई दिर 
(३) दि चाटड बॅक 
मेनेजर: श्री डी० Fo ब्रो 
कार्यालय : पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 
(2) wed नेशनल सिटी बॅक 
मेनेजर : पीटर जे० फ्रीज 
कार्यालय : पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 
(४) मर्केन्टाइल बैंक लि० 
जेन्ट : श्री Ao Who Ho टेरिल 
; लय : कनाट प्लेस, नई दिल्ली 
ज्र ) इलाहाबाद बॅक लि० 
मेनेजर: श्री जे० क्रचि 
कार्यालय: कलकत्ता `: 
नेशनल एण्ड ग्रिएडलेज बेक fao 


a 
ie 
W 
| म 
| 
| 
| 
i = 
|| 


दि मिस्सुइ बंक लि. ` | 
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: मतदानःके अधिकार को इस प्रकार वित 
|: विचार किया जा रहा. है कि २० प्रतिशत at 
हों, तथा ८० प्रतिशत मत बैंक की पुजी म 


यालय : नेता जी सुभाष मार्ग, कलकत्ता 


(8) .काम्पटौएर नेशनल ला | डि पेरिस 


* मँनेजर : श्री ए० वार्गोल्ट q 
` कार्यालय -: बम्बई Fp; श्री 
(१०) दि ब्रिटिश बैंक आफ मिडिल इस्ट an 
मैनेजर : श्री के० बी० ग्रार० जेफ्रीज 
कार्यालय : बम्बई 
(११) बैंक are अमेरिका 
मैनेजर : श्री वी० Ho सोंधी 
कार्यालय : बम्बई 
(१२)-दि हांगकांग पंड शंघाई बेकिंग कार्पोरेशन क्त 
मैनेजर : Alo ग्रार० Fo एच ० नेल्सन | 
कार्यालय : कलकत्ता | 
PPP FIP LPP PL PDLLDPL PLE EILEL PL PLLLLLILL LDP IP, | 
Go नेशनल येक में बोनस शेय | १ 
पंजाब नेशनल बेंक के डायरेक्टरो ते | ७ 
बोनस शेयर बांटने का निश्चय किया है। | ३ 
सरकार की अनुमति व स्वीकृति प्राप्त | a. 
'होने पर शेयर होल्डरों को.दो के पीछे | प्र 
एक बोनस शेयर दिया जायगा। इस | भरत 
प्रयोजन के लिए रिज़वं फण्ड में से एक कि 
करोड़ रु. निकालने. का प्रस्ताव है। | इ 
वित्तमंत्री द्वारा नये बजट में बोगस | fy 
शेयर पर कर समाप्त करने के परिणाम | । 
स्वरूप बहुत सी कम्पनियां बोनस शेयर | 
५ | दे 


जारी कर रही है । 


( पृष्ट २०१ का शेष ) 

एशियाई बेंक | be 
बेंक के कारोबार .में राजनीति का प्रवेश E $ 

तथा एशिया के छोटे,छोटे राष्ट्रो..की आवाज | 


प्रभावशाली ढंग से सुने जाने की ब्यवस्था * 
रित 


के योगदान के अनुपात के आधार पर प्रदान कि 


i एस; एल किर्लोस्कर 


रा 


| NYY SYS LL 


| पतता नहीं मिली 
| विदेशी श्राक्मण का सामना तो हमने बढी सफलता 
| इ हा किया किन्तु गरीबी दूर ` करने तथा अपने 
| ब्वा miia रूप से शक्विशाली बनाने की दिशा में हमें 
man नहीं मिली । सच पूछा जाए तो यही हमारी शक्कि 
| है वास्तविक कसौटी है । देश की ्राथिक स्थिति 
| शैद्रोगिक उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, मुल्य तथा विदेशी 
| राकी समस्याश्रों आदि की दृष्टि से काफी संकट में है । 
| गतवर्ष संसार के सबसे अधिक गरीब देशों - सें है और 
| ह प्रयतो से जनजीवन में सुधार की. जो आशा थी 
| ऐ निराशा बनती जा रही हे। 
| नि व्यापार 
इसके कारणों पर दृष्टि डालते समय. सबसे पहले 
EE) i ही लीजिए | निजी व्यापार को विदेशों 
ioi a a अवसर कम ही आता है, और अपने 
| एर सं काय करने के.कारण व्यापार सम्ब- 
| व्यापार में होने. वाली -बर्बादी,... ढिलाई और 


| Me MARS प्रति पूरी . तरह. लापरवाह, रहते 
ct ala तथा तकनीक संसार के प्रगतिशील 

ह र वर्षा पीचे,हे । 

| Rr भ्रधिक 

धार द्वारा 


आवश्यकता हे । ब्यापारियों के रूप में 
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बताए वास्तविकता से दूर हैं 


| “द Rai और व्यापारियों ने देश के आधिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान . 

| reat है । ग्रभी विचारधारा से किसी का मतभेद हो, किन्तु वह उपेक्षणीय नहीं है । उनका 

बरत किसी वाद, विशेष के श्राधार पर न हो कर व्यवहारिक दृष्टि से होता है । इन 

geal में हम उनके फेडरेशन के -श्रध्यक्षीय भाषण तथा प्रस्ताव संक्षेप से दे रहे हैं, जिससे वत .. 


प्रात श्राथिक समस्याग्रों पर उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके । 


की ओर ध्यान नहीं दिया जाता.। अधिकांश © 


की अपेता हमारे देश सें बनी वस्तुओं के ® 
होते हैं जिन्हें प्रशासनिक तथा तक- :. .. 
घराया, जा. सकता है । यह. अआज की, 
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हम निर्यात को बढ़ाने में तथा उचित,स्तर तक पहुँचाने में... 

असफल रहे हैं । सच पूछा जाए तो निर्यात ही व्यापारकी | 
रीढ़ हे। यह सविदित हे कि कुल निर्यात में निजी चेत्र 
का हिस्सा ही अधिक है । 


निर्यात क्षमता 


: यह सच हे कि निर्यात सम्बन्धी कुछ बाह्य बाधाए' हैं 
किन्तु हमें “स्वयं अपनी कमियों की ग्रोरभी देखना... 
चाहिए। पिछले वर्षा में स्वयं अपने अनुभवों के आधार 
पर में कह सकता हूँ कि निर्यात अपने . आप ही नहीं 
बढ़ सकता । निर्यात बढ़ाने के लिए कल्पनाशीलता तथा 
सतत प्रयत्न आवश्यक हैं ! इसके लिए न तो कोई फामू'ला 
है और न में बता संकता हूँ, हां सरकार निर्यात बढ़ाने के 
लिए उचित वातावरण अवश्य निर्माण कर सकती है । 
लेकिन इसके लिए स्वयं हमें भी काफी प्रयत्न करने होंगे। 
उत्पादित सामग्री को अधिक ग्रच्छा तथा सस्ता बनाने तथा 
नये बाजार FSA का काम करेनां होगा। ग्राहक देशों की 
आवश्यकता तथा रुचि के अनुकूल कार्य बढ़ाना होगा । यह 
कार्य कठिन भी हे और इसमें शीत्रकालीन लाभ की भी 
आशा नहीं करनी चाहिए; परन्तु निर्यात का काय तो दूर 
दर्शिता का ही एक अंग हे । 


सरकारी नोति 


अवसर न मिलने की शिकायतें करके मुख्य काय को टालने 
से अपनी ही हानि होती है। 
पिछली योजनाओं के अनुभवों के आधार पर हमारा 
विचार है कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर, जिसका आकार 
२१,५०० करोड़ रुपये होने वाला हे, पुनर्विचार होना 
चाहिए । पिछली योजना में राष्ट्रीय य वृद्धि ३० प्रति- 
शत लक्ष्य के स्थान पर १८ प्रतिशत ही. हो सकी ।:इसका 
कारण योजना का आकार कम होना नहीं था, क्योंकि 
- कुल व्यय लच्य से श्रधिक ही हुश्रा। 


राष्ट्रीय आय १३ प्रतिशत मात्र बढी, जबकि हमारी ही 
तरह गरीब श्रन्य कई देशों में १० से ४० प्रतिशत तक की 
बृद्धि हुई है। इटली तथा जापान की तो बात ही श्रलग 
हे, जहां राष्ट्रीय आय क्रमशः ६६ तथा १२६ प्रतिशत बढी । 
वहाँ वृद्धि के कारणों में कुदेक सुविधाएं होंगी, लेकिन 
हमारी धीमी प्रगति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 


गलत दिशा 


` "त हमारी योजनाओं तथा नियमों की प्रवृत्ति मूलतः ` 
- नकारात्मक है ॥ 'यंह करो? के स्थान पर यह न करो?.)पर ' 


«अधिक बेल दिया जाता रहा है। यहां ब्यापारी, बंधनों के 
` भय आदि के कारण न तो व्यापार को समुचित रूप से 
“ बढ़ा सकता हे ओर न श्रावश्यक वस्तुओं का खुलकर 
. आयात कर सकता है । हर थोर से लगने वाले करों के 
कारण वह बचत भी नहीं कर सकता | कभी कभी तो कर 
| की मात्रा करदाता की श्राय से भी अधिक हो जाती हे। 
' , ` ` खाद्यान्न के चेत्र में विदेशों पर सतत निर्भरता हमारे 
` „ देश के लिए लज्जा का विषय हे। जेसे भी हो इस दिशा 
७ में श्रात्मनिभरता. MAJAR हे । खाद, खाद्यान्न के. मूल्यों 
में नियंत्रण होने से निजी क्षेत्र को. अप्रना पूर्ण सह- 
योग देने का श्रवसर ही नहीं मिल पाता । सरकार कृषकों 
। उत्पादन के लिए न तो समुचित सुविधा दे पाई है र; 


पांच वर्षो में उत्पादन ७ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ा 
TARA लक्ष्य से काफी कम है । इससे भी 
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क्षमता भर काय नहीं कर aal रहे हैं; कुछ बन्द केर | 
स्थिति के निकट हैं । मेरे विचार से सरकार के लिए भी a] 
विचारणीय विषय हे । विदेशी सुद्दा की कमी i y! ¥ 


बाजारों का मंदा होना और सर्वोपरि बढ़े हुए है सो 


कारण उद्योगों की स्थिति दिन प्रतिदिन शोचनीय मे ग्र i 
जा रही है र होती ; 


एक बड़ा कारण यह हे कि आयात की हुई सामी | 
स्वदेशी उत्पादन से काफी सस्ती पड़ती है। मेरी समति | 
में कंट्रोल हटाकर आयात को कर लगाकर और, अधिक 


ILLS SIAN NA, 


चूंकि सोर्वेजनिक क्षेत्र में कामगरो के 

कल्याण को दुलेक्ष्य किया गया है जिसके कारण * 
वे ग्रसन्तुष्ट हैं, इसलिए सावेजनिक क्षेत्र का 
खड़े: होकर॒;बचाव, करने में उनके. पेर कांपते हैं 
जब कभी भी किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण, के 
बारे में बातचीत होती है. उसके कामगारों को : 
ऐसा , लगता है,कि; कोई उन, पर ठण्डा पाती. 

; डाल,रहा हो । श्री काशीनाथ पाण्डे, 


` सरकार को यह भी चाहिए कि वह निर्यात को |" 
प्रोत्साहन देने के लिए, हमारे देश के उद्योगों को वे सारी | ' 


सुविधाएँ दे जो अन्य देशों में प्राप्त हें। हमारे देश में | 


$ 
कर्ल उद्योगों को भी एकाधिकारी घोषित करके हेय सम | 
wa की प्रवृत्ति बहुत घातक हे । 


क्या Ñ आशा करू कि सरकार कंट्रोलों; नियमों गौर 
योजना पर पुनविचार करके वास्तविक रुख अपनाएगी | 


वित्तीय नीति ' ' `. 
` वर्तमान करभार के कारण उद्योगों में धन लगता | 
सवथा लाभरहिते' होता जा रहा है | बचत! तथा र |, 
क्षमता बहुत विटी है । सरकारी तथा anaa व्यय 
रहे हैं । नया बजट भी पिछले 'बजटों “की तरह 
सुधारने में सहायक नहीं हो सकेगा। आर्थिक समच | १ 
भाषण में तो बढी बडी आशाएं बंधाई जाती 


वास्तविक बजट सें हरं बार कर भार बढाया ही 
मेरे विचार से तो इस बार आय कर बढ़ाने - की 


j जाती i 
कोई 


* फेडरेशनांके अध्यक्षीय भाषण से | 


Fhe EEST FN 


रात सरकार की आर्थिक नीतियों सें. अब तक 
| हता शर परस्पर विरोध विद्यमान है । उसके आदश 
A fart दूसरे हे और उन पर व्यवहार St 
| तीत दिशा में हो रहा हे । 
| जारी औद्योगिक नीति की घोषणा पढ्ने पर भी 
| परम मं नहीं ग्राती, क्योंकि ब्यवहार आर आदश सं भेद 
१) गांधीजी गांवों की आत्मनिभरता पर जोर देते थे 
गौ ने ग्रपी आवश्यकतां की चीजें खुद बनाने और 
| पो पर निर्भर न रहने का आदर्श हमारे सामने रखते थे । 
एकी दृष्टि में यही ग्रामं स्वराज्य था। इसके लिए उन्होंने 
| फनी रिक व्यवस्था का सुझाव ` दिया था । हमने 
| पौस ग्रादश से इन्कार नहीं किया। अब भी कांग्रेस 
| एका समर्थन करती है। सरकार भी बार-बार यह 
१ | प्त हे कि ग्रामोद्योग, खादी -आदि : का स्थान बहुत 
| 9 है। सरकार का खादी कमीशन इसी आदर्श पर 
| सनका दावा करता हे । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
| शे व श्रपने प्रस्तावों में गांधीजी की गांवों की ae 
शता, खादी, गृह-उद्योग आदि. की. नीति को पुष्ट 
| ARI कांग्रेसी नेता भी अपने ब्याख्यानो में इसी का 
| भ करते हैं। 
We दूसरी ओर सरकार और योजना आद्रो बडे 
गीकरण का समर्थन करते. हैं । पंचवर्षीय 
` क Aas आधार ही. बढे यंत्र उद्योगों को 
है । तीसरी इसी पर सबसे अधिक जोर दिया 
1 thy भाजा ग्या =e a कृषि; जेसी चीज at भी 
भर ए । आाज़ःब्रास्तव.ें हम. पूरांतः ओऔद्योगी- 
हे शोर अधिकांश पेसा इसी पर खर्च 
à ree और .गांधीवादी seat पर 
aala का पेसा -लय़ाया जाता है । 
साथ. eR हे! «कया कई 
ही दो परस्पर विरोधी दिशाओं में 
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चल सकता है ? इस सवाल का: जबाब न कांग्रेस संगठन: 
की ओर से मिला हे और न सरकार की ओर से । 


' ' मद्य निषेध 
गांधीजी रं उनके समय में कांग्रेस मध निषेधको 
बहुत महत्वपूर्ण समझती थी । अनेक वर्षो तक शराब 
की दुकानों के सामने पिकेटिंग करना कांग्रेस के कार्यक्रम 
का एक महत्त्वपूर्ण अंग रहा है। संविधान में “भी इसे 
स्वीकार किया गया हे । पिछले दस वर्षौ तक कांग्रेसी 
नेता इसी आदर्श की बातें करते रहे हैं । टेकचन्द, कमेटी 
की तरफ से भी एक बड़ा प्रस्ताव पास किया गया हे कि 
राज्य मद्य-निषेध की दिशा में प्रगति atl यह हुई 
आदश की बात । परन्तु व्यवहार बिल्कुल दूसरा दीख 
रहा हे । एक-दो राज्यों में छोड़कर हमने कहीं भी नशा- 
बन्दी को aaa में लाने के लिए कदम ' उठाते: हुए नहीं 
देखा है । सरकारी नौकरों ने तो इसपर waa करने 
का निश्चयं कर लिया दीखता हे । आज. व॒ही लोग राज्य 
चला रहे हैं जो ब्रिटिश सरकार के !पुरजे 'थे। उनके न 
विचार बदले हैं न रवैया । वहं नह नीति को अमल में 
केसे ला सकते हैं? ˆ.  . ds 
` अब तो पिछले पांच साल. से नशाबन्दी की पुरानी 
नीति को समाप्त कर देने के.लिए भी धीरे-धीरे वातावरण 
बनाया जा. रहा है । एक-दो राज्यों मे तो नशाबन्दी को 
ढीली करने की तरफ कदम भी उठाये. गये, हैं। ऐसा 
लगता है - कि शीघ्र ही: नशा-बन्दी नाम मात्रकी रह 
जायेगी । कांग्रेसी नेता अब भी . नशाबन्दी की नीति को 
दोहराते हैं, परन्तु, राज्य सरकार व नौकरशाही स्पष्ट रूप a 
दूसरी तरफ जा. रहे हैं । इस विरोधको दूर करने के लिए 
कुछ भी नहीं किया जा रहा । इसी तरह गांधीजी की 


शिक्षा-पद्धति भी व्यवहार म॑ नहीं आ रही। हमा अ : 
अनेक आदर्श भी लेखों ओर भाषणों तक ही सीमित रह 


iF पछ @ 


गये हैं । 


= 


TT MSS ४3225 26% 55 de esac enon = — ड CMs. 
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 प्लॅण्ड डवलपमेंट ||! 
iz पिछले १४ वर्षो में हिन्दुस्तान में तरह-तरह की और 
| बड़ी-बड़ी योजनाएं बनी हैँ। पर “नियोजित? विकास के 
| थे कास अधिकतर निर्दोष या लोगों के हित में ही हुए 
| हो सो बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश 
के सबसे ऊचे बाँध भाखड़ाःनांगल के संबन्ध स, जिसको 
| नेहरूजी ने ग्रॉंधुनिक युग aaa’ की संज्ञा दी थी, कुछ 
| तसे तथ्य प्रकाशित हुए थे, St बहुत चिन्ताजनक थे । 
| बताया गया था कि शुरू में ४०० साल तक काम देते 
| रहने के अनुमान से इस बांध की योजना बनायी ग्रौर 
| मंजर की गयी, At, और इसी श्राधार पर इसके निर्माण में 
| अरबों रुपया खच क्रिया गया, पर इन चन्द वर्षो, के 
| ग्रेनुभवो से जो तथ्य सामने आये हैं, उन पर से ऐसा 
|| लगता हे- कि शायद २१-४० वर्ष में ही इस बांध की 
|, उपयोगिता समाप्त हो जायगी |. : 
. . अपनी स्लेट पर 
. ` ` “म बहुत सी नयी चीजें लिखना चाहता हूँ, . . 
_ > पर वे तमाम हिन्दुस्तान की स्लेट पर लिखी... 
o जानी चाहिए। हां, मैं पश्चिम से भी खुशी से.. 
_ उधार लंगा, पर .तभी, जब उसे अच्छे सूद के 
साथ लोटा संकू । , “महात्मा गांधी 
RII III ILI IIIA LDL AAI 
श्रभी हाल में ही सिंचाई की इसी. प्रकार की दूसरी 
E बड़ी योजना के संबन्ध में जो बातें प्रकाशित हुई 
इसी प्रकार चिन्ताजनक हैं। राजस्थान और 
दे देश की सीमा पर करोडौं रु० की लागत से चंबल 


m $ 


की सिंचाई की कल्पना है। इसी थ्राधार पर इस 


2 iw 


i | सतह व्यापक सिंचाइ के कारण तेजी के 
रही है। दो बरस पहले सन्‌ १३६४ की 
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कताई में उसने अपने में एकः नया रेकाड 


गर्मियों में करीब १८ anah एकड़ जितने क्षेत्र में पानी | 
जमीन की सतह से सिफ १ फीट नीचेथा। उक्ती साह 
वर्षा के बाद यह स्थिति करीब ७० हजार एकड़ मेक 
गयी र पिछले दो वर्षा में इस प्रकार जलम्रस्तता__ 
वाटर-लागिंग'--की यह समस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। 
पानी की सतह ऊंची आ जाने के कारण जगह-जगह 
जमीन में खार उपर आ गया है। फलस्वरूप हजारों एकर 
जमीन उसर हो गयी है और बड़े-बड़े बगीचे सूख aye, 
अब जलग्रस्तता के इस रोग से भूमि को agra 
लिए अगले कुछ सालों में करीव २० करोड़ रुपये ई 
करने की योजना, बनायी गयी है । यह एक eer ही 
हे कि करीब इतना ही रुपया कोटा का बांध और उससे 
ग्रन्तगेत सिंचाई की नहरें बनाने में खर्च हय्रा था। _ 
यह “नियोजित विकास? गरीव -सुल्क के गरीब लोगों 

के लिए कितना भारी पड़ रहा हे, उसके ये. कु. नमूने हँ । 
“२० WA या २६४ बरस. बाद. सब कुछ ठीक हो 
जायगा ।”-ऐसे «भ्रम में लोगों को डालकर आज गरीबी, 
भुखमरी और कष्ट को सहने की अपीलें उनसे की जाती | 
हैं ओर दूसरी तरफ करोड़ों-अरबों रुपया इस प्रकार की 


संशयापन्न और अविश्वसनीय .योजनाओं के पीठे खच | 
किया जाता हे । 


यह ठीक है कि मनुष्य के बडे या छोटे सभी कामा 
में गलती होना. स्वाभाविक और संभव हे |. लेकिन गाव 


की, छोटी योजना में की गई गलती का बहुत व्यापक श्री 
बुरा प्रभाव. नहीं पढ़ता । . 


| rites 
वः 
सोः 
|| एते 


सिद्धराज cl | 
गांधी-चरखा ' ' | 
सव॑ सेवा आश्रम, तोत्तमुगम्‌, अलवाई के श्री 
भाई ने “गांधी-चरखा” नाम से हाल में एक 
आविष्कार किया हे |! इस चरखे में सूत काते क 
काफी अच्छी हो जाती हे। ' ' ! A 
गत दिसम्बर ६४ N एकःमदिला'ने इस गु 
चरखे” WaT की goo गु'डियां कातीं। एक il 
महिला ने एक दिन wen चरखे पर ३६ TR fa | 
गाँधी-चरखें “से सत कातकर एक दिने में * # 
रु० तक की आदमनी की जा सकती ह 


Tres? 1 


सत्य |; 


हन ह 
॥ Ed fated | ge ae f Ssa तेजी 
।है। [garage देशों में आशिक सत्र का तेज 
जाइ | र और उन्नति करने में एक सबसे बडी रुकावट यह 
| 0 ०५ > 
| रेले तिक नेता, व्यवसायी श्रोर 
एम || pag से लेखक, राजनीतिक नेता, व्य 


| भ अतीत के किसी परम्परागत सिद्धान्त 
हूँ | ह प्रधिकारा। तीत के किसी परम्पर Z 


र कै |; हे हैं Co 
सच | पत्र ana, ऐडम स्मिथ अथवा काल माक्स न 


| gin विकास के विषय में उस जमाने में, जब यातायात 
hma साधन घोडागाडी था, क्या कहा था 

ada धा--पह वात हमारे गतिशील र] तकनीकी 
| उन्नत जमाने में बहुत कुछ असंगत हो गई हे। 
`` | ग्रम जेफर्सन a—at अमेरिकी क्रान्ति के आदर्शा 
| ग्र था, जिसने हमारी स्वाधीनता . की घोषणा का 


ng 


> पदा बनाया था और जो अमेरिका का तीसरा प्रेसिडेण्ट 


— | 
> 


खै | सेती की जमीन के पास और ऐसे देश सें रहने के 
PRR जहां १४ प्रतिशत लोग खेतिहर थे, जेफसन ने 
amt | Mat और आधुनिक कारखानों के विकास को गहरी 
गा | Tami कै साथ देखा था। 
at | अ मास जो कि असंदिग्ध रूप से एक महान्‌ 
a | पक था, इससे सर्वथा भिन्न वातावरण में 
| र उसने सवंथा भिन्न दृष्टिकोण अपनाया था । 
r as Sh भो आती है । माक्स ने जो aud 
va | गी aes क क्रान्ति के सबसे भद्दे ओर AL वर्षो में 
एल की कठोर वास्तविकताएं थीं । उसने लंदन 
ta में रहने वालों को देखा, जिनकी कच्चे 
क पक और जो उफनती ge औद्योगिक 
Raa हो Enk के अधीन काम करते- 
एके, ` थ्रे। 
र a ही माक्स ने उस; तरह के गरीब किसानों 
a ae rat के मतिमन्द समाज सें निमग्न? कह कर 


SA कि उस समय यूरोप की आबादी 


पतर पे ३ त था। १८४८ के साम्यवादी 
RIT उपेक्षा ही की गई थी। 


Ta 
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यथाथत।वादी दृष्टि 
अब समय ग्रा. गया हे जबकि अतीत के निर्वीर्य और 
जइ सिद्धान्तो को अलग रख कर हमारे गतिशील और 
असीम संभावनाओं वाले नये संसार की यंश्राथेवादी दृष्टि 
से विचार किया जाये ओर योजनाएं बनायी जायें । आज 
आधुनिक तकनीकी विद्या ओर सामाजिक एवं आर्थिक 
संगठन के नये स्वरूपों के फलस्वरूप इतने विशाल परिमाण 
सें आशिक उत्कर्ष ओर व्यापक न्याय की उपलब्धि की 
जा सकती हे, जिनकी हमारे अव्यन्त बुद्धिमान्‌ पूर्वज तक 

कभी कल्पना नहीं कर सकते थे । 
हमारे सामने सवाल ये हैं कि क्या उस पर अमल 
हो सकेगा ? क्या उससे अधिक मांस और खाद्य का 
उत्पादन हो सकेगा ? क्या उससे व्यक्कि की स्वतन्त्रता को 
बल मिलेगा ? क्या उससे हमारे सव नागरिकों को अधिक 
सुख-सुविधापुर जीवन और अधिक अवसर उपलब्ध ही 

सकेंगे 9 
; —चेस्टर बोल्स 
रूसी समाजवाद अभी प्रयोग की स्थिति में ' 

क्रान्ति की समाप्ति के बाद ही समाजवाद शासकीय 
नीति बन गया । यहं बात बड़ी रोचक हें कि इस दृष्टांत 
से समाजवादी रूढिनिष्टता, राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम तथा 
सामाजिक ढांचे सें एकदम परिवर्तन करने की सीमाओं का 
भी पता चलता है । वास्तव में साम्यवादियों ने जो एकदम 
परिवर्तन किया, उसके लिए उन्हें गृहयुद्ध तथा आ 
अशांति के रूप में भारी मूल्य चुकांना पड़ा । सम्पुण अथा 
ब्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, लेकिन FEY a 
खेती को विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत स्वामित्व एवं उद्योग 
के अंतर्गत लाना पडा । कुछ भो हो यदि , हाल की 
«समाजवादी लाभाजन? नीति की उ कोइ पथ- 
प्रदर्श कर सकती है, तो वह यह है कि सोवियत 
रूस में अब भी आर्थिक प्रयोग और परीक्षण समास 
हुआ हे \ area Dr 
ae देशों सें किसी. न किसी स ` शङ्कि के A 
विरोध की भावना के कारण उसकी औद्योगिक व्यापारि 
अथवा बैंक सम्बन्धी सस्पत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया गया 
है । कुठ अन्य देशों जेते बर्मा में कान्तिकारी सरकार द्वारा 


r FR 1 


. जानवूक कर विस्तृत राष्ट्रीयकरण किया गया, जो सोवियत 
रूस के प्रारम्भ के प्रयोग का स्मरण दिलाता है । चीन में 
at, जहां पर राष्ट्रीय सरकार को उलटने के. बहुत पूव ही 
साम्यवादी अपनी सरकार चला चुके थे, प्रभावशाली 
"क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा चुके हैं । इस वगा के देशों में 
संसदीय प्रजातन्त्र की संस्थायं समाप्त कर दी गई हैं । इस 

| विषय सें रोचक बात यह हे कि चीन को छोड़ कर इस 

| वग के देशों में प्रभावशाली परिततनों के होते हुए भी 
| अर्थव्यवस्था में तीव्र प्रगति अवरुद्ध-सी हे । 

| i इस सबका अभिप्राय यह हे क्रि संसार रूढिवादी 

| समाजवादी सिद्धान्त के सूचम वातावरण से निकल कर 

t 

| 
| 

f 


विभिन्‍न प्रकार के सामाजिक प्रयोगों तक पहुंच चुका है, जो 
पहले के दृष्टिकोण से विद्रोही या अनास्थापुर्ण प्रतीत हो 
सकते हैं । समाजवाद एक खतरनाक नास्तिकता से एक 
ele बना, ओर फिर लोगों के विश्वास का सामान्य अंग 
बन गया । अनेक देशों में सम्पत्ति हरण करने वालों की 
। सम्पत्ति हरण करने की नीति की तीव्र धार घिस चुकी है 
जिसके परिणाम स्वरूप सम्पत्ति पर पर्याप्त व्यक्तिगत स्वा- 
सित्व भी हे, साथ ही उत्पादन के साधनों पर बढ्ता हुआ 
सामाजिक स्वामित्व भी । अन्य बहुत से देशों सें समाज- 
ae एक ऐसा कायक्रम बन गया हे, जिसके माध्यम से 


सहमति के आधार पर सामाजिक और ग्राथिक विषमताओं 
(को कम किया जाता हे । 


--भी अशोक मेहता 
 सावजनिक उद्योग 
. योजना आयोग की मेनेजसेंट ग्रुप कमेटी ने एक हाल 
` ही में पेश किये श्रपने ज्ञापन में निम्न रोचक बातें बताई 
“यदि सावेजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के विकास की 
विवेचना की जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती 
अनेक परियोजनायो के निर्माण में और उनसे भरपूर 
करने में मूल रूप से अपेक्षित समय से कहीं 


एक नमूना है । अप्रेल 18५8 तक उसकी 
सें तीन जांच पढ़तालें तो पूरी हो aay 
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हीं और चौथी के लिये आदेश जारी किये जा a) | 
अगस्त १६६१ सें लोकसभा सें “चार-छः सप्ताह” छ 
इस बारे स घोषणा कर दने का आश्वासन दिया am | 
था । एक साल बाद ni चा महोदय ने राज्य समा) 
फिर आश्वासन दिया कि निश “शीघ्र” ही पोषित किया | 
जायगा । नवम्बर १९६४ H बताया गया कि इस पा 
योजना को “कम प्राथमिकता” देने की श्रेणी में रखा ग्या 


अखिलभारतीय तांत्रिक प्रबन्ध अध्ययन मरडल वा | 


नियुक्र की गई एक समिति की रिपोट में बताया we oA 


grat 


टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने १० लाख टन इसान 
तयार करने के लिये १०१ उत्पादन प्रबन्धको (१६१ 


करने के लिये सावजनिक क्षेत्र के हिन्दुस्तान स्टील) 
१,७३४ उत्पादन प्रबन्धको को काम पर लगाग्रा | जेमा 
एण्ड कम्पनी तथा गेस्ट कीन विलियम्स लिमिटेड ह| | 


१६६०-६१ वर्ष में उनके संयुक्त १८,००० मजदूर वा|". 
के लिये १६० प्रबन्धक रखे गये, जबकि सरकारी हयी |" 


इंजीनिवरिंग कारपो रेशन मे केवल ३,६०० .कामगारों के mat 
लय १४० प्रबन्धक नियुक्क श्रे । 


g 


ARA सरकार ने १३४५ में जो उद्योग | EN 
नीति निर्धारित की थी, १९१६ | 
संशोधन के बाद से वही श्राज भ| 
हमारी उद्योग-नीति का आधार है Ji Ti 
इसलिए उद्योग नीति को सममते ; A 
लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन WY 
लाभदायक होगा । | 


भारत 
कौ 

उद्योग 

नीति 


x मूल्य : डाक-व्यय स 
“सम्पदा” के ग्राहकों | 
लेखक : ` आहक संख्या लिखने और | 
` न. पे. का टिकट भेजने पर 
रामनरेश लाल यती मूल्य में यह पुस्तक 
ज्ञाएगी | वी० Me हें नौं 


जाएगी । 


अशोक प्रकाशन मन्दिर; 


25/22 शक्तिनगर, दिल्ली A 
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í wo वाणिज्य उद्योग मण्डस ने अपने ३३ 
Jo 


| शक श्रधिवेशन में जो AEA प्रस्ताव किये g, उनका 

रस परि. | पप निरतलिखित है 

फ़ प्रस्ताव मे फेडरेशन आफ इण्डियन AAA आफ 
p e इण्डस्ट्री ने सरकार से उद्योगों पर लगे 

गया है para करों, सभी कण्ट्रोलो और पावन्दियों पर 

[वार करने की मांग की ह, जिससे स्वाभा। ब्रेक आर्थिक 

o | ज में देश के उद्योगों को विकसित होने का अवसर 


l a शकी गए | इसी प्रस्ताव A सरकार सं यह सा मांग 


123 म 
«| ग हे कि निजी dat सं प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन 
(AR दी जाए, क्योंकि अकेला सरकारी क्षेत्र इस 


ते३ शे परी तरह नहीं कर सकता । 

७ त नीति 

| रन ने ग्रपने प्रस्ताव में कहा कि सरकार की 
ग | नीति को और अधिक वास्तविक होना चाहिए | 
| सजा प्रोत्साहन ओर सुविधाएं देने का 
ha किया जाता है वह अविलम्ब दी जानी चाहिए 


तः 

ह कडे प्रकार के लोहे से कंट्रोल हटाने के 
id स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव में 
ices 

भाइ ड ले, अलोह धातुएं, कोयला, ऊनी कपड़ा- 

रा 

an जे, मोटर गाड़ियां, पेट्रोलियम तथा 

रो भ ते भी कंट्रोल हराने की मांग की. गईं, 
अवाध प्रगति हो सके । 

q 
र पेमता की कमी की आलोचना 
रजी विनिमय गलत तथा आर्थिक 

ग बताया गया | 


हो गया हे कि एकाधिकार कमीशन 


४ वहां 


R 
Re 
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वित्तीय नौति और पु जी बाजार 


~ ane ति हे विदे ~ ~ 

को रिपोट उलझनपृण हे। विदेशों को देखते हए भारत 
स एकाधिकार की प्रवृत्ति कुछ भी नहीं हे। कहा गया कि 
“पिसी रिपोट देश, तथा विशेष रूप से उद्योगों के लिए 


हानिकर अधिक होती हैं। सरकार को वास्तविक नीति 
अपनानी चाहिए, ग्रादशंवादी नहीं | 


उद्योग नीति 
प्रस्ताव सें सरकार से यह मांग की गई कि देश की 
उद्योग नी.त पर पुनर्विचार करकें उसमें पणं सुधार 
किए जाएं | शीघ्रकालीन उत्पादक उद्योगों को प्राथमिकता 
की मांग की गइ | 
यह स्वीकार करते हुए भी कि ग्रव तक विदेशों से 
आते वाला माल देश सें ही बनाने पर श्रधिकाधिक जोर 
देना आवश्यक हे, यह कहा गया कि इस समय विदेशों 
से कच्ची सामग्री, तथा ऐसी सामग्री जो देश सें उपलब्ध 
नही हे, मंगाने के लिए लाइसेंस देने की सुविधा. होनी 
चाहिए, जिससे देश के वतमान उत्पादन में कठिनाइयां न 
पैदा हो पाएं । 
विकास की धीमी गति 
gasy सें विकास की धीमी गति का कारण लाइसेंस 
मिलने की कमी बताया गया हे । ५8६% में कुल १६४० 
प्राथ्रियों को लाइसेंस दिए गए जबकि १३६४ में २१४७ 
को मिले थे । 


aN s 


इस समय इस बात की बहुत आवश्यकता थी कि देश 

की वित्तीय नीति उत्पादन वृद्धि करे, मूल्यों में स्थायित्व 

लाए तथा प्‌ जी बाजार को बढ़ावा दे । जीवन के लिए 
आवश्यक सुविघाए प्रदान करके ही जन साधारण का 

हयोग प्राप्त feat जा सकता हे । इस दृष्टि से वित्तीय 

नीति असफल रही है | ; 

नए उद्योगों. के लिए पू जी प्राप्त करना कॉठेन 


$ RF 
आद्योगिक उत्पादन घट रहा हे, बेकारी बढ़ रही हे, तथा 


` मूल्य बढ़ रहे हैं । इस कारण उत्पादन बढ़ा कर तथा 
उद्योगों को प्रोत्साहन देकर स्थिति का उपचार किया 
जाएं। इसके लिए सुदृढ़ पूजी बाजार की आवश्यकता 
है । कर तथा कर नीति को ऐसा होना चाहिए जो बचत 
तथा विनिमय को प्रोत्साहित करे । 

नए बजट प्रस्ताव मूल्य और बढ़ाएंगे तथा पूजी 
बाजार की स्थिति ओर बिगडेगी । 


कृषि विकास 

कृषि क्षेत्र खाद्यान्न ही नहीं उद्योगों के लिए आवश्यक 
कच्ची सामग्री देने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हे। सच पूछा 
जाए तो कृषि चेत्र पर अन्य क्षेत्रों का विकास बहुत हद 
तक निभर हे । किन्तु वर्षा से कृषि ऊत्पादन में कमी 
रहती हे। जिस कारण श्राथिक हानि के साथ राष्ट्रीय 
ग्लानि भी होती हे । 
इस समय कुल कृषि उत्पादन तथा प्रति एकड़ 
उत्पादन दोनों ही में बृद्धि आवश्यक हे। कृषि में आत्म- 
निर्भरता के लिए-- 
ओ- बड़े तथा सुव्यवस्थित, बिक्री फसल वाले फार्म पर 
भूम्नि सीमा नहीं होनी चाहिए ओर उन्हें प्रोत्साहन सिलना 
चाहिए । 
उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को कृषि की ओर भी 
यान तथा सहयोग देना चाहिए तथा सरकार को उन्हें 
ated देने चाहिए । मिश्रित खेती अधिक खाद्यान्न के 
“लिए अच्छी होगी । 
` व्यवस्था शिक्षालयों में, फाम ब्यवस्था की ट्रेनिंग भी 


हैं | + 


' राशनिग हो तो किसान से सब उत्पादन न लेकर 


आजादी जाए | 'जोन’ समाप्त किए जाएं । 
बाद उद्योगों के सामने जो कच्ची सामग्री की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'नियोजन के कार्यक्रम को और अधिक व्यापक तथ 


सिंचाई सुविधा mi ७०-७१ प्रतिशत 
~ ~ a haC 
सें ग्रा रही हे | किसी-किसी राज्य सें यह ४ 
है । किसानों की शिक्षा तथा सुविधाओं क 
श्यक है। 


ही उपयोग 
= प्रतिशत तः | 
1 प्रसार ग्राव. | 


श्रम नीति | 

भूमि उत्पादकता के समान ही श्रमिक की उत्पादकता | गर 
में बृद्धि भी आवश्यक हे । वेतन बढ़ाने मात्र से समस्या | ग 
का हल नहीं हो सकता । औद्योगिक उत्पादन की दिशा | उल 
में श्रमिक आज एक बहुत बड़ी बाधा हे । इससे Amis | प 
उत्पादन में बाधा आ रही हे । ते 


कोई आसान या छोटा रास्ता 
समृद्धि किसी एक वर्ग की हो या पूरे देश की । 
यातायात नीति 

समुचित यातायात व्यवस्था न होने के कारण हमारी 
्रथ-व्यवस्था के सामने बडी बाधा आती रही हे। भार | 
एक बड़ा देश है । यहां रेल, सड़क, वायु तथा पानी सभी | 
प्रकार के यातायात साधनों का विकास, बहुत आवश्यक है। | 

रेलों में इधर कुछ विकास हुआ है पर शरोर श्रपि | " 
के लिए स्थान है । यातायात क्षमता सदेव आवश्यकता र | 
अधिक ही होनी चाहिए जिससे सामयिक वृद्धि के सम | 
बाधाएं न आने पाएं । यह भी दुख की बात है फि | 
किराया बार-बार बढ़ता हे । 

सड़क यातायात बहुत पिछुड़ा 
भांति के कर तथा सड़कों, gat भ्रादि के श्रभाव 
इस ओर प्रगति नहीं हो पा रही है । 

जल यातायात बहुत पिछुड़ा हे। कम से कम ४ i 


ql 
विदेशी ब्यापार सामग्री भारतीय जहाजों पर लाने लै 
का लक्ष्य शीघ्र पुरा किया जाना चाहिए । 


एक भ्रन्य प्रस्ताव में फेडरेशन ने सरकार 


पर्खि 
salt 


शाली रूप देने की मांग की । व्यापारिक सस्था 
इस ओर पुरी रुचि लेकर सहयोग प्रदान करन 


उपयोग | 

रत तङ | 77 ET शकल री 0 स वसक 

र ग्राम. र 
qå ग्रव्यवस्था hes r 
a महीने की महत्वपूर्ण घटनाओं A हम जहा 


परत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेश 
भा 

प्रा को र्थिक और राजनेतिक दोनों zke से 
adit कह सकते हैं, वहां समस्त देश सें होने वाली 
क घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण का विशेषण ही दे 


एतत हैं| 
हतार |. ग्रेस वर्किंग कमेटी ने पहले से ही विअक्क ओर 


तने ही | fifa dara को दो भागों. सें बांटने का फेसला किया 
के लिए | ऐ। भारत सरकार ने भी इस फसले पर अपनी मोहर 
चाहे | शादी है । श्रव पंजाब के व्रिभाजन की तैयारियां शुरू 
| होई हँ । पंजाब की राष्ट्रीय - सम्पत्ति---चरडीगढ़ की 
| पधानी, भाखडा नंगल बांध, बिजली निगम के 
हमारी | भिजन की कठिन समस्याओं के अ्रतिरिक्त पंजाब और 
माग | ता की सीमाओं का निर्धारण सरलता से हो सकेगा 
हमें पूरा सन्देह हे । 
o Na विभाजन, की साम्प्रदायिक मांग स्वीकृत होने के 
गर ही देश में अनेक थराष्ट्रीय तत्व देश के और अधिक 
हैं। महाराष्ट्र असेम्बली 
| "मप्र क मराठी भाषी जिलों को महाराष्ट्र भें मिलाने 
fie) *मांगकी है तो उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली के 
| a पर और मेरठ आदि जिलों सें प्रथक राज्य अथवा 
T Es की मांग की जा रही हे। जाट प्रदेश 
| पार के ससे दिल्ली, हरियाना, उत्तर प्रदेश व 
a इछ जिले सम्मिलित हैं, जोर पकड़ने लगी 
| गत È को ३ फिर राजभाषा बनाने का 
मैना हे जायेगा, ५ चुका है | पंजाब का विभाजन देश 
ह आज नहीं कहा जा सकता । 
[लमे राष्ट्रदाही कम्युनिस्टों द्वारा 'बंगाल 
पं पे = pcre आन्दोलन किया गया । 
à Er भवनों, मोटरों, ट्रकों और 
। ने वह करीब डेढ़ करोड़ रुपये से 
एयर लाइन्स के नेवीरेटरों तथा 


1दकता | 
समस्या | 
दिशा | 


द्यागिक | 


दस मास बेग 
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पजाब आर राजस्थान सें ट्रक संचालकों ,की हइताल भी 
इस मास की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं । 

बस्तर काण्ड भी देश की चर्चा का मुख्य विषय रहा 
है । इस काण्ड सें बस्तर के महाराजा प्रवीर भंजदेव तथा 
बहुत से आदिवासी राज महल में पुलिस द्वारा मार दिये... 


गये । एक ग्रदालती जांच हो रही हे, यद्यपि इससे विरोधी 


` . 


दलों को संतोष नहीं है । 
नये ऋण से अदायगी 
विश्व बैंक ने भारत को ४.९ करोड़ डालर का नया 
ऋण देना स्वीकार किया हे । इसके उद्देश्य विदेशी मुद्रा 
की कठिनता को हल करना है। इस रकम. से भारत 
विदेशों को अदायगी की एक faya दे सकेगा । भारत ने 
अब तक ३१ करोड़ डालर मूलघन और ब्याज के रूप सें 
देना हे। इसमें बैंक का भाग ४.६ करोड़ मूलधन तथा 
६ करोड़ डालर ब्याज का है । इस तरह से विश्व बेंक 
के नये ऋण से इसे मूलधन का ४.६ करोड़ डालर फिल 
हाल नहीं चुकांना पड़ेगा | 
बॅक के उदाहरण से भारत ने अन्य देशों के सामने 
भी यह प्रस्ताव रखने का विचार क्रिया है कि वे यदि 
अदायगी को स्थगित नहीं करते तो उसके बदलें में उतनी 
ही राशि का नया ऋण दे दें । विश्व बैंक का यह निश्चय 
भारत सहायक देशों की उपसमिति सें किया गया, जो 
भारत की किश्तों की अदायगी स्थगित करने के सम्बन्ध सें 
हो रही थी । 


भारत अमरीकी संस्थान प 
इन्दिरा जान्सन की भेंट के मध्य में ही अमेरिकन 
राष्ट्रपति ने ३० करोड की पूजी से भारत में भारत ग्रम- 
रीकी संस्थान खोलने की घोषणा HE | FAR लिए उस - 
राशि में से रुपया निकाला जायगा, जो पी० एल॑०-४८० 
के अन्तर्गत नई दिल्‍ली में अमेरिकन . दूतावास के पा 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1 
| 
i s % A ` 
| TAR ७ ९७ न 
| संस्थान का मुख्य काय अमेरिका के विज्ञान की चेज्ञानिक 
| प्रवृत्ति, विज्ञान का अनुसंधान, कृषि और उद्योग क्षेत्र में 
|| जथे तकनीकी रूपों का प्रचार आदि होंगे। अमरीका में 
| अध्ययन को जाने वाले विद्यार्थियों को भी इस संस्थान से 
| सहायता मिलेगी । 
| yy वर्षो में नई vat 
| किसी देश में पू'जी निर्माण औद्योगिक विकास के लिए 
| “अत्यन्त आवश्यक होता हे । पिछले वर्षा से सरकार की कर 
| नीति के कारण श्रौद्योगिक विकास देश की आवश्यकताशों 
| को देखते हुए कम ही हुआ है । तथापि तीसरी पंचवर्षीय 
| योजना की अवधि सें कुल नई पू'जी ३४८.१ करोड़ रुपये 
|| की आहे है। इसमें से १२३ करोड़ रुपये राइट इशू? हे । 
| शेष २३७ करोड़ रुपया शेयरों औौर डिवेंचरों में हे । बोनस 
| | शेयर इनके अतिरिक्त हैं । भारत सरकार ने बोनस शेयरों 
| पर कर इस वर्ष हटा दिया है । इसलिए मार्च के महीने 
| में बहुत-सी कम्पनियों ने बोनस शेयर जारी किये हैं । 
|, यदिसरकार की कर नीति अधिक उदार होती तो पूजी 
निर्माण की यह मात्रा बहुत अधिक होती । 


बंगाल बंद! से रेल को एक करोड़ की हानि 
अनुमान है क्रि बंगाल में १० माच १६६६ को खाद्य 
या के विरोध में होने वाले उग्र तथा हिंसात्मक प्रद- 
Ra के फलस्वरूप रेल सम्पत्ति को लगभग १ करोड रुपये 
की हानि हुई है । रेलवे मंत्री श्रो पाटिल ने लोकसभा में 
ै = कि इस हानि को पूरा करने में बहुत से उस व्ययको 
रोकना पड़ जाएगा जो यात्री सुविधा के लिए किया जाने 


र. देशवासियों पर श्रार्थिक बोक के ग्रतिरिक्क इन प्रद- 
शनों में कई लोग मारे गए, कडे बसें, ट्राम तथा रेल- 


बाद ६ AIA का समाप्त हा. गइ । इसका 
सिर, 


खण की स्थिति at wat रखने का 
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पंजाब के १२४०० ट्रकों की हड्ताल भी ६ aie 
को वापस ले ली गई । यह हडताल ६ दिन तक चली। 
हड़ताल का कारण पंजाव सरकार द्वारा माल-कर में ya 


प्रतिशत वृद्धि का निश्चय था । ह 
बर्मिधम शोर कर्नाटक सिलो सें लोक आउट समह | ¦ 
करने के कारण मिलों में हड़ताल समाप्त हो ग | ह 
श्रधिक तीव्र अन्न संकट | 
फसल के अन्तिम अनुमान तो जुलाई के मध्य 4 
मिलेंगे किन्तु अनावृष्टि के कारण हाल के नये अनुमान b 
के अनुसार रबी की फसल सें १६६४-६४ की Ta १५ ‘a 
लाख टन कम उत्पादन होने का संदेह किया गया है। इन A 
अजुमानों के श्रनुसार हमें १६६६ में १२० लाख टन | az 
अनाज विदेशों से मंगवाना पड़ेगा । यह सूचना संसद में | जन 
खाद्य कृषि के उपमत्री श्री मिश्र द्वारा दी गई । उन्होंने | | 
यह भी बताया कि १९६९-६६ में (फरवरी तक) २२१.२४ | ny 
करोड़ रुपये का अनाज विदेशों से मंगवाया जा चुका है। | ह्या 
विदेशों से अनाज के साथ-साथ रासायनिक खाद ओर 
खाद की मशीनरी मंगवाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। | 
66 गा 
विश्व बेंक भारतीय Yat के विकास के लिए ६५ | एग 
करोड़ डालर (लगभग ३० करोड़ रुपये) का ऋण देगा। | गा 
x x x Th 
विश्व खाद्य प्रोग्राम के अन्तर्गत भारत को अपनी i 5 i 
खाद्य स्थिति में सुधार करने के लिए ४४ हजार टनदू |!" 
का पाउडर मिलेगा | | 
x x a ay 
भारत सरकार ने ब्रिटेन के सामने यह प्रस्ताव रखा | ( 
कि वह अपने ऋणों और ब्याज की वसूली कुळ सम्प 
लिए स्थगित कर दे । इस वर्ष हमें दो करोड पौरड व्या” | F 
ओर ऋण की किश्त में ब्रिटेन को चुक्रा G= | ९१ 
करोड़ des क्रित और ८० लाख पौण्ड ब्याज । ue a 


भारत को यह रकम चुकाने में कठिनता हो रही 
टे क x 
चालू वित्तीय वर्ष में विदेशों से पुरत 
पत्रिकाएँ मेंगाने के लिए ३ करोड़ रुपये की 
निर्धारित की गई हे । RE 


exe. हत से a 
? k दिन तक arag H x $ 
इसका उद्देश्य पिछले वष का बोनस 


सूती frat के मजदूरों ने 


हतात की है । न छ 00 कद 

तं ॥ कितु एक अनुमान से मजदूरों को १२ दिन के 
| हतात दिवसों के वेतन में २ करोड़ रुपये का नुकसान 
| हि । 


| मा जबकि उन्हें ४ प्रतिशत बोनस के हिसाब से a 3 
| होह सया ही मिलता | इस तरह यह हड़ताल श्रमिकों 
| „नए हानिकारक ही सिद्ध हुई हं । 
बोरहाट स्थित क्षेत्रीय अबुखन्थान, प्रयोगशाला ने 
रारी कागज बनाने की एक नह विधि की खोज की 
| १) इससे भारत में अखबारी कागज के उत्पादन A काफी 
| द्वि होने की आशा हे। इस समय देश में कुल १.४ 
| manað कागज की खपत प्रतिवर्ष होती हे, 
| जिसमें से १.२ लाख टन अर्थात ८०% कागज विदेशों से 
| माप्रा जाता है। देश में कुल ३० हजार टन अखबारी 
कागज बनता हे । 
१ x x 
कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने एक ७ सदस्यीय 
MAS संगठन की घोषणा की हे । यह समिति इस 
ह ६३ क्र प 
ग विचार करने Sis द हे aes pS aa 
| फू समिति बनाने a. क कांग्रेस अधिवेशन में 
ही or हैं: से जी ce 
| शिसम ai > :--सव श्री जगजीवुनुर[म, 
| Fy TEE, डा० ; a Be Sie, Hiner 
|| (योजक) | ह तथा श्री सादिकश्रली 


है 
श्रीलका k E 

z ह दिए सरकार ने विदेशी विनियोजको को 

| माव a या है कि उनके साथ किसी तरह का 


Whew किरपा जायगा और न निजी. उद्योगों का 
Må यदि राष्ट्रीय हित में किसी 


मेथा जायगा | 
राष्ट्रीय 
ट्री करण की आवश्यकता हुई थी तो उसका 


T जायगा \ 


OWN 


i 


x 


x 
कार मः ` ï 
य प्रदेश सें एक कारखाना 
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खोलने का विचार कर रही हे । जिसमें १४ से २० हार्स- 
पावर के ट्रेक्टर बनाए जा सकेंगे। यह कारखाना जेकोस्ले- 
वाकिया के सहयोग से खुलेगा | 
x x x 
रूसी विशेषज्ञों ने भारत में बीकानेर के पास 
पलाना में, लिग्नाइट के श्रथाह भंडार का पता लगाया है। 
अनुमान हे कि वहां से २१ वर्ष तक १०० टन लिग्नाइट 
प्रतिदिन निकाला जा सकता हे । वहां पर १०० 
शक्ति का विजलीघर भी बनाया जाएगा | इस 
कुल ६ करोड रुपये के ब्यय का अनुमा हे । 
x x x 
भारत सरकार इस वर्ष अपने ही प्रयत्नो से साव- 
जनिक छत्र में दो रासायनिक खाद के कारखाने बनाएगी | 
ये कारखाने दुर्गापुर तथा कोचीन में बनेंगे तथा इन पर 
१३-०१ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होने का 
अनुमान हे। नए कारखानों को खाद का मूल्य स्वयं 
निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी । 
> x x 
कनाडा चालू वर्ष में भारत को १० लाख टन गेहूँ 
देगा । 


मेगावाट- 
कायं पर 


x > i 

भारत सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार करी है 
जिसके अनुसार ३१ लाख रुपये तक की पूजी से खुलने 
वाले उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक न रहे | 
अभी तक यह राशि २४ लाख रुपये थी। इन उद्योगों के 
लिए यह भी आवश्यक होगा कि उन्हें विदेशी मुद्रा पर 


निर्भर न रहना पडे । 
x x x 
रूस द्वारा भेजे हुए उपग्रहः लूना-१० ने योजना- 


नुसार चन्द्रमा तक पहुँच कर चन्द्रमा की परिक्रमा प्रारम्भ 
कर दी है। 
अभिनव हनुमान 

बंगाल के एक वीर मिहिर सेन ने लंका और भारत के 
मध्यवर्ती समुद्र को तेर कर लगभग २२ मील का अन्तर 
पार कर लिया है । इस समुद्र में ४-४ फुट ऊ ची उत्ताल | 
तरगों से और जहरीले सांपों तथा शाक मछलियों से 
सामना करना पड़ा | मिहिर सेन के साथियों ने जो जहाजों. 
पर जा रहे थे, सांपों और मछलियों से श्रीसेन को बचाया 
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उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास 


® 
एक समाचार के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के 


अ्न्तगत केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश मे १% भारी ओद्यो 
शिक योजनाओं की स्थापना करेगी । इन पर २७८ RS 
रुपया व्यय होने की संभावना हे। इससे उत्तरप्रदेश H 
ग्रौद्योगिक विकास की गति बल पकड़ लेगी । एक प्ररताव 
: के अनुसार नेनी (इलाहाबाद जिला) सें २ बडे कारखाने 
खुलेंगे, जिनमें भारी पम्प प्रेशर, स्टील कास्टिंग फौन्डरी 
और रेलवे वैगन आदि बनेंगे। दो कारखाने रूस और 
झस्ट्रेलिया के सहयोग से बनेंगे । कानपुर में ४० करोड़ 
रुपये को लागत से मिश्रित धातु के औजार बनाने का 
कारखाना खुलेगा | ३० करोड़ रुपये की लागत से खाद के 
एक कारखाने के बनाये जाने का विचार है। हरिद्वार में 
३८ करोड़ रुपये की लागत से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के 
पास फौउन्ड्री फोज का नया कारखाना खोलने का विचार 
है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का एक कार- 
खाना स्थापित करने की योजना है। इस कारखाने के 
निर्माण पर २७ करोड़ रुपया GA का अनुमान है. । यहां 
गन्ने की खोई से अखबारी कागज बनाया जायगा । उद्देश्य 
यह है क्रि ३०० टन कागज यहां तेयार होने लगेगा | 
वाराणसी के पास चकोस्लौवेकिया के सहयोग से ट्रेक्टरों 
के संयोजन का कारखाना खोलने का भी प्रस्ताव है, जिस 
Er करोड़ रुपया व्यय की संभावना की जाती हे। 
डीजल इजन निर्माण को श्रोर अधिक बढ़ाने के लिए २० 
करोड़ रुपये से एक कारखा..1 खोलने का प्रस्ताव हे । 
डाकतार विभाग भी बरेली में टेलीफोन और केबल 
` बनाने के लिए एक कारखाना खोलने का निश्चय कर 
चुका है | इस कारखाने में ३५०० श्रमिकों को रोजगार 
मिलेगा | इस पर १२ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान हे । 
बोर्ड बनाने कें लिए देहरादून में १॥ करोड़ रुपये की 
गत से एक कारखाना खोलने का विचार हो रहा हे। 
को सूखा मांस मिल सके इसकी व्यवस्था करने के 
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f 
| 
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चुके हैं वे आगामी दो वर्षो में अपना उत्पादन पूरी E 
बढ़ा देंगे। ऋषिकेश, हरिद्वार, गोरखपुर और Rinit } 
सें स्थापित उद्योग बहुत सम्भवतः इस वर्षे के ग्रस्त त 
अपना उत्पादन प्रारम्भ कर दंगे। इस प्रकार उत्तरप्रदेश | 
में भी आथिक प्रगति का स्वर्णीय अध्याय) oy ३) 
जायगा और उत्तर प्रदेश की यह शिकायत दूर हो जावेगी || 
कि श्रौद्योगिक विकास सें उसकी उपेक्षा की जा रही हे। 


विदेशी पूजी का सहयोग 
(वृष्ट १८१ का शेष) 
इसके ग्रतिरिक्क कनाडा, पाकिस्तान, आस्ट्रिया, da | 
fran, यूगोस्लेविया, डेनमार्क, पौलेण्ड और हंगरी श्रादि 
भी ऐसे देश हैं, जिन्होंने अनेक उद्योगों में भारत को सह | 
योग दिया हे। इन सबको मिलाकर २३४८ संयुक्र उद्योग 
स्थापित हो चु 
उद्योगों के क्रम से इन समभोतों की संख्या निम 


लिखित हे: . EE 
सीमेंट २२ यातायात साधन | | 
रब २२ अन्य रसायन 1११ | | 
सूती मिलें २२ बिजली कैयंत्र १९ 
कागज आदि ३८ ` अन्य मशीनरी R । 
भारी रसायन ४३, विबिध. ४११ | 
औषधियां ३ > जुट भिल ०7 १ | 
चीनी ६ लोहा और इस्पात १ | 
रेशम और ऊन १४ व्यापार D | 
| अलमूनियम aa) बैंक और बीमा ." 

जहाजरानी 2 बिजली जनरेशन-- 

चाय बागान १३ .. आर वितरण 


कुल २३१८ 

इकॉनामिक टाइम्स? ने ex age उद्योगों का 
अध्ययन भी किया हे | इसके अनुसार इन संयुक्त ` 
की कुल पूजी ३७.४७ करोड रुपया. है । इनमें से 
उद्योगों का भाग १३.९५ करोड़ रुपया है | E 
का ३६ प्रतिशत है । इस पूजी पर दानिकी 


उसका भार करदाता नागरिक पर नहीं पढेर Nee 
प'जी देश की प'जी को भीं बाहर लाने में त. 
होती है। 2: 


g ४१४४४ Memes ल 2 
aes ONS J PERN h 
हल माक. आफ्न क्वालिटी | | उहा चमक ! 


भारत | 
oa <4 


उदोग | हिल चमकीले और रंगीन किस्म के कपड़ों के लिए केवल भारत स्टेपल 


-| फाइबर याने का प्रयोग कीजिए । भारत स्टेपल फाइबर याने, हैंक 


ग्रोर कोन दोनों में सुलभ हैं । 


विस्तृत जानकारी के लिए निर्माता से सम्बन्ध स्थापित कीजिए । 


A 


“पस भारत कामर्स एंड इण्डस्ट्रीज लि० 


जत ...... 


PEPE D LILLE ७%७७-३-३-३-६-३-३-६-३-३-३-३-३-३-३-५३-३२५ 
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vas 


डाकषाना बिरला ग्राम (मध्यप्रदेश) - 


s 
r 
0३ 


तार--“भारत” नागदा (पश्चिमी WA) 


WOO 1 । 
रशो तन प्रेस (mo) लि (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रि 
"के प्रकाशन मन्दिर, २५/११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ से प्रकाशित । - es 


“9, 
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प्राकृतिक शेड वाले प्लेन कपड़ों से मिलते-जुलते डी सो.एम. 
. कै रंगीन परदों का प्रयोग कीजिए । 


चमकीले पोले वासन्ती एवं नारंगी रंगो द्वारा उष्णता का 
! बातावरण पैदा कोजिए। . 
| -कक्षी के लिए महिलाओं को मनपसन्द फूल-पतियों 


की छपाई वाले व विविध रंगों वाले डो सो एम के सजावट कपड़ों की सुन्दरता * व मज़ब्बती का प्रतीक 
क sd दो दिल्ली care gee जनरल मिल्स Fe लि», 
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नये क्षितिज 
स्वतन्त्रता पूर्व युग में भी जनता के सामा- 

जिक और ग्राथिक कल्याण के लिए भारत की 

योजनाएं और कार्यक्रम थे । पर उनमें मौलिक 
नि्बेलता थी, कि उनका सम्बन्ध जनता की श्रपेक्षा 
सरकार के साथ अधिक था | 

स्वतन्त्रता को योजनाए- जनता के लिए 
और जनता के द्वारा । इसके परिणाम स्पष्ट थे, 


अधिक से ग्रधिक बेहतर व सस्ती वस्तुए तथा 
afaa से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन । 


डालमिया उद्योग समृह 

निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से अधिक उत्पा- 
दन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन- | 
स्तर को ऊंचा करने में सहायक हो । हम यह । 
कामना न केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से, 
किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर'रहे हैं । 
यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर ग्रागे 
बढ़ रहे हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन 
अधिक उज्ज्वल, नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से 
युक्त होगा ।. 


a 


कर 


OALMIA ENTERPRISES 
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राष्ट्र की सेवा में सन्निहित 


डालमिया उद्योग-समूह | 
मुख्य कार्यालय--४, सिन्धिया हाउंस नयी दिल्ली e 
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E- प्रतिदिन लाखों 
जी त्रियो को शीघ्रगामी किन्तु कम खर्च 
से यातायात की सुबिधाएं प्रदान करके 
ff शी EL We बड़े बड़े उन्नतशील नगरों तथा बड़े बड़े उद्योग-धन्धो 
ke के विकास मै बहुत महत्त्वपूर्ण योग दे रही हैं | कम दाम वाली 
; - स्तुओं को भारी मात्रा में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा कर भारतीय 
9 रेले, राष्ट्र की सामूहिक आधार पर आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और योजना बद्ध प्रगति में 

विशेष योग दे रही हैं । इंजनों की सीटियो तथा पहियों की घड़घड़ाहट के पीछे हजारों कर्तव्यनिष्ठ रेल कर्मचारी 


भारतीय रेले 


व्यक्ति की सेवा तथा राष्ट्र का निर्माण करती हैं 


ART पर कारखानों में 
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. सम्पदा--मई १९६६ 
कार्यालय : २८/१ १ शक्किनगर दिल्ली-७ 


0 च्प्र 
सम्पादकीय परामशदाता : विश्यकता E 
दिल्‍ली वि सम्पदा कार्यालय के लिए एक योग्य स ante 
१. श्री नारायण कृष्ण पन्त, दिल्ली विश्वविद्यालय, आवश्यकता है, जो हिन्दी व अंग्रेजी सें पत्र वो के a 
२. श्री हरिश्चन्द्र हेडा, संसद्‌ सदस्य, सके, आर अंग्रेजी से हिन्दी सें अनुवाद कर सके। | a 
३. श्री रामप्रसाद पोद्दार, बम्बई, चेतन योग्यतानुसार । --भनेजर सम्पदा | 
४. श्री ग्रमरनाथ विद्यालंकार, संसद सदस्य, २८।११ शक्तिनगर दिल्ली |= 
SAIMN 11॥118 1 81 1111 ॥1 5118 [5119 113118 11 811 3118 1151 TRL UBL 811॥11811811॥ 18 1 ह11॥1181151181171181[8 11 8115 11 8119 118 11911811911011912॥ LL ILC OT TT ग 
विषय-सूची 4 
सं० ' विषय लेखक पृष्ठ 
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२. सम्पादकीय टिप्पणियां २२७ | fat 
३. उद्योगों में स्वयंचालित मशीनें कृष्णचन्द्र विद्यालंकार २३1 | ü 
४. नकदी फसलों का कम महत्त्व नहीं --श्री श्यामधर मिश्र २३२ | ^ 
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5. हमारी सरकार की आर्थिक नीति श्रीमती इन्दिरा गांधी २४१ a 
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टेलिफोन नं० २२५८७३ ` 


सके। | 
ली 
| HE Q 
| N a les Pepa र्‌ शृ c 
„ | आथिक नीति चोराहे पर--आदश से यथार्थ की ओर 
T आज्ञ की बाह्य श्रौर थान्तरिक दोनों विषम परिस्थि- 
२२७ | पिं में जिस तरह देश की अल्पकालीन व दीघकालीन 
२३१ | abe नीतियों पर विचार मन्थन हो रहा हे, उसने देश 
२३२ | पै फ चौराहे पर ला खड़ा किया है । यों तो विभिन्न विचार- 
२३१ | WN सदा प्रस्तुत की जाती रही हैं, किन्तु आज जिस 
२३८ | 'ह विचार-वितिमय हो रहा हे, वेला शायद पहले कभी 


| स हु । इस स्थिति के दो कारण हें--तीन पंचवर्षीय 
| ग्रा के परिणामों पर नयी योजना के प्रारंभ के समय 
| AN करना स्वाभाविक हे । हम कहां तक सफल हुए हैं, 
शिकिन असफलताओं का हमें सामना करना पड़ा है और 
करण क्या हैं १ यह हमें सोचना है । 
है बहुत प्रसन्नता व श्चर्यं की ही बात हे कि 
oa निर्माताओं में अपने आदर्शवादी नारों के प्रति 
कह स नहीं रहा है और उनकी असफलताओं ने 
1९ नेहरु ee भूमि पर ला खड़ा किया है। फिर 
भीन है ere प्रभावशाली व्यक्तित्व 
RRS जा ny विरोधी, विचार स्वतन्त्रतापूर्वक 
तिक दूसरा का हों । वर्तमान विचार-मन्थन की 
ता an बाह्य है। भारत की योजनाग्रो 
होता जा रहा 5 का सहयोग अधिक से अधिक 
। जेब कोडे भले ही यह बहुत वांछुनीय 
योग देश, कोई संस्थान किसी योजना के लिए 
अनिवायं समझने ana है, तब 


AAR पड़ रही है ओर वहां के अधिकारी, 


स्वभावतः वह उस योजना के विस्तार में जाना चाहता है 
ओर ऐसा करते हुए जाने या अनजाने AT विचारधारा 
दूसरे को भी हृदयंगम कराना चाहता हे, भले ही कुछ 
बल प्रयोग भी करना पड़े । आज यही हो रहा है । भारत 
ने समाजवाद के एक रूप को अपनाया है । श्रमेरिकन 
विचारधारा उससे सन्तुष्ट नहीं है। उसका अपना. अनुभव 
भी निजी उद्योग के द्वारा सम्पूण राष्ट्र के आर्थिक विकास. 
का है और उसमें उसे असाधारण रूप से सफलता प्राप्त 
हुईं है । उसका यह विश्वास है कि विकास. के लिए 
व्यक्ति की प्रतिभा को. थोडे बहुत नियंत्रणों के साथ पूण 
उन्सुक्त अवसर देना चाहिए तथा समस्त अर्थव्यवस्था को | 
एक केन्द्र के कठोर नियंत्रण में जड़ नहीं बना देना चाहिए । 
भारतीय अर्थव्यवस्था में जिन अ्रसफलताओं का सामना 
हमें करना पड़ रहा हे, उनने अमेरिका के विश्‍वास. को और 
भी पुष्ट कर दिया है । इसलिए जब उससे सहयोग मोर 
जाता है, तब वह सहयोग देने से पहले हमारी योजनाओं 
ही व्यावहारिकता श्रौर सफलता की जांच करना चाहता | 
हे और पाक्रिस्तान-समर्थक राजनीति के लिए « 
किसी न किसी रूप में दबाव डालने को 


संकेत नहीं दे रहा । आज यही स्थिति हे ॥ भारतीय. 
को अमरीका जाकर अपनी योजनाओं की. य 
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| नाओं सें निहित त्र टियों की ओर बार-बार संकेत करते हैं। 
| इस कारण भो आज विचार मन्थन अधिक गहरे और व्या- 
l पक रूप सें होने लगा हे । 
| आज देश के सामने तीन प्रमुख समस्याएं हैँ:--(१) 
| । अन्न संकट अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया हे। क्रभी 
. केरल में दुभिक्ष के दृश्य उपस्थित होते हैं तो कभी पश्चिम 
बंगाल में। कभी राजस्थान के कुछ भाग श्रभावग्रस्त 
घोषित किये जाते हैं, तो आज उड़ीसा से भयंकर दुभिक्त 
के समाचार आ रहे हें । अन्न संकट को दूर करने के लिए 
| रासायनिक खाद के कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव आया 
| है, तो वह भी विवाद का प्रश्‍न बन गया है । दूसरी सम- 
| स्या भी ग्रन्न संकट के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हे महं- 
| गाइ की ॥ सभी चीजों को am लग गईं हे--श्रनाज ही 
| 
| 
1 
| 


E नहीं, कपास, कागज, दूध, तेल, सब्जी, कपड़ा, पेय द्रव्य और 
| | छोटी-बडढ़ी सेवाएं । महंगाई भत्ते के कारण सभी उद्योगों 
| से उत्पादन व्यय बढ़ गया है और लोहा, सीमेण्ट व 
कोयला भी महंगे हो गये हैं । तीसरी विकट समस्या है 
उद्योगों के लिए TA की । उद्योगों को बहुत कम लाभ 
हौ रहा है, शेयरों के मूल्य गिर रहे हैं। लोग शेयरों में 
रुपया नहीं लगाना चाहते । निर्यात न बढ्ने से भी उद्योगों 
की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हो रहा । 


FS} ये तीन प्रश्न TIR पथक्‌ हैं, पर इन तीनों पर जब 
. विचार होता हे, तो दो ही विचारधाराएं सामने आती हैं । 
पृक है समाजवादी ete दूसरी है मुक्त व्यापार व 


> 


उद्योग की । समाजवादी विचारक कहता है कि भूमि 


4 लेकर सरकार सब जगह अनाज का राशन कर दे; महंगाई 

| भी समाप्त करने के लिए समाजबादी निजी दुकानदारों 
दलालों को समाप्त करके व्यापार के राष्ट्रीयकरण का सुझाव 
यही प्रस्ताव उद्योगों के लिए पु जीनिर्माण के 
देता है। यदि पु'जी नहीं हे तो बिदेशी सर- 
ऋण लिया जाय न कि, विदेशी पू'जीपतियों की 
 जहाजी कम्पनियों, मिलों पर सरकार का 
र ही उसकी दृष्टि सें रामबाण है । किन्तु इसके 

त विचारधारा हे, व्यक्ति को. उपक्रम की 


' हे । यह एक दुःखद सत्य है कि श्रमेरिका सै 


स्वाधीनता या सरकारी नियत्रणों प्रभाव सें 
पूछती है कि भूमि सुधारों से कितना उत्पाद 
व्यवस्था से काला बाजार सें कितनी कमी 


कमी की। ह 
न बढ़ा ॥ राशन 


आइ | हे साई 

oh 2.” ? साई. 
जनिक उद्योगों ने भारी पूजी लगाकर कितने प्रतिशत a r 
कमाया 0 कण्ट्रोल और परमिट की जटिल व जड ब... hr 
ने उद्योगों की स्थापना में क्या भयंकर देरी नहीं को | 


क्या देश सें भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी को जन्म नहीं दिया 
और सबसे बढ़कर देश में आवश्यक सामग्री के उत्पादन 
र समय पर यथास्थान वितरण में क्या असफलता प्राप्त 
नहीं की ? वह पृछ॒ती हे कि क्या वर्तमान संकट ही योजना 
की समाजवादी नीति की ग्रसफलता का प्रमाण नहीं हे) 
उसकी सम्मति सें किसान, श्रसिक और उद्योग को लाभा. 
जैन की प्रेरणा या प्रोत्साहन न देने से ही आज का संकट 
चरम सीमा पर पहुंच गया है। 


चतुर्थ योजना के प्रारम्भ के साथ यह विचार-मन्धन 
बहुत स्पष्ट हो गया है। आज का शुभ लक्षण यह हैकि 
प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य वस्तु-स्थिति को 
समझने लगे हें । इसलिए कुछ समाजवादी सदस्यों को 
छोड़कर राजनेतिक मंच से अब नारे कम सुनाई देते हैं 
और समाजवाद के आदर्श को स्वीकार करते हुए भी कहा 
जाने लगा हे कि हम किली किताब से बंधे हुए नहीं हैं, | 
प्रत्येक देश अपनी स्थिति के agar समाजवाद का रुप | ay 
अपना सकता है । पिछले कुछ महीनों में करट्रोलोंकी |; 


ire 
शिथिलता, कुछ मूल्यों पर से प्रतिवन्ध की समाप्ति, लाई | tay 
संस प्रणाली में छूट, बिदेशी पू'जी को प्रोत्साहन ait | rg 
खाद के उद्योग सें विदेशी पूजी को बहुसंख्यक शेयर देते राम 


ओर वोनस शेयर जारी करने की श्रनुमतिं आदि दही | 

विचारधारा के सूचक हैं । श्रीमती इन्दिरा गांधी बिदेशी | भै 

पूजी के रूप सें देश को बेचने के आरोप का घोर प्र हँ 

करने लगी हैं । आज विचार मन्थन का यह परिणाम g l 

हे । आज भारत चौराहे पर खडा है और नह सर्वी | 

चुनाव करने में ब्यस्त È | A 
इसमें सन्देह नहीं कि. हमारी विवशता | 

चिन्त डाल है | 

हमारी चिन्तन प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव सहायता |) 
at | 

fac बिना हम आज स्वावलम्बी नहीं हो सकते a | 


Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: दे रहा है, उसकी उपेक्षा नहीं की १३३४ में यह १२७,०८ रु. तक अर्थात्‌ ७.६० करोड़ रु, का 


ल. ए ॥ 
lag | gat और विशेषकर उस स्थिति में, जब वे परामश नया भार था । आज यह बढ़कर १४२.३ go हो गया। 
ड e ` 
रान a से भी व्यावहारिक प्रतीत हों। आज आदर्श इसका अर्थ हे ११ करोड़ रु० का बोझ प्रति वर्ष महंगाई 
q $ s ४७ = s er oe Gs में 
|" ताव का प्रश्‍न है । हमने १५ वष पहले भत्ते के रूप में । वस्त्र उद्योग पर यह बोर असाधारण है, 
है | करो चुना था, आज की कठिन परिस्थिति हम यथाथ इसमें सन्देह नहीं । 
ली (र 3 * E 
को) anae रही है। वस्त्र उद्योग यह बोझ सहन कर सकता, तो बहुत 
हिया | aga लिखने का हमारा अभिप्राय अमेरिका का सम- अच्छा होता, किन्तु कठिनता यह है कि इस उद्योग की 
4 i ८: यज्ञ q a “क र 
पादन | हीं यह संभव है कि वह नाजायज़ दबाव डाल रहा प्रति श्रमिक उत्पादन-क्षमता में कोई बृद्धि नहीं a 
| =~ ait arate रे B Ki 3 
प्राप्त |, पना स्वाथे भी साधना चाहता होश ह अमेरिकी मजदूरी लगातार बढ़ती जा रही है (इसका ग्रथ है उत्पादन 
जना | gnats इच्छां के आगे किसी भी रूप सं आत्म- व्यय में वृद्धि । इस बोझ को सहन करने के लिए दो ही 
| है। | मर नहीं करना चाहिए । राष्ट्र का स्वाभिमान महत्व- उपाय हैं-प्रति श्रमिक उत्पादन बढ़े अथवा कपडे की | 
भा. ||, भले ही हमें योजना सें कुछ कमी करनी पडे । विदेशों कीमतें बढ़ाई जावें । मूल्यों पर सरकार का नियंत्रण है और | 
संकट । तिमता कम करनी होगी । फिर अभी यह भी निश्चित दूसरे यह वांछुनीय भी नहीं हे। इधर सरकार नये-नये i 
[aif ग्रमेरिका श्री अशोक मेहता के स्पष्टीकरण को कर लगाकर कपडा और भी महंगा करती जा रही है। 
am | सिस में स्वीकार करता है । यद्यपि ्रादर्शा का अपना अभी हाल हे! सें फाइन ओर सुपरफाइन कपड़े पर १३.४० 
क्न || है, किन्तु यथार्थे की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, करोड़ २० का उत्पादन कर बढ़ गया है। इधर महंगाई 
ra | में समन्वय ही हमें अपनाना होगा । ७ ७ भत्ते ने लोगों की कमर तोड़ दी है और लाचार होकर वे 
ta | K , _ कपडे की खरीद कम कर रहे हैं, यद्यपि जनसंख्या बढ़ने के 
3 | f y मे s D ~ A 
तेह | पी [मला मे महंगाई भत्ता कारण कपड़े की कुल मांग पर असर नहीं पड़ा हे, परन्तु 
कहा | दो में महंगाई हर प्रति व्यक्ति खपत कम अवश्य हो गई हे । ऐसी स्थिति 
३ | "मे महंगाई बढ़ती जा रही है और इसके लिए -. न E 
te | त; है सें कपडे का मूल्य बढ़ाना तो सवथा अवांछुनीय हे। 
|| उत्तदायी है प्रकृति या इन्द्र देवता का प्रकोप। 4 Woes पर ने as 
E | शत होने से कृषि Ss $ शि J तब बढ़ते हुए महंगाई भत्ते का असर न केवल मि 
[की |; तपादन बहुत गिर गया और अन्न र) 
की | ने सभी वस्तुओं x a ग i) Ut Be को भुगतना पड़ेगा, बल्कि उनके लाभ में भारी कटौती 
ताइ Jaren जन के मूल्य बढ़ा दिये। एक वस्तु gi 2 me 
पाई ने दूसरी वस्तु को मच पदिय मकन होने के कारण सरकार के राजस्व (कोरपेरे 
| tot = N ~ > 
ai भराई ने तीसरी A क्टा कमी होगी और शेयर होल्डर भी इससे कम प्रभावित न 
| देते स्वरू वस्तु को महगा कर दिया ॥ इसी के ००७७ ~ द्योग `~ णे गिर जावेंगे \ 
| प जीवन व्य होंगे ओर फलस्वरूप सूती उद्योग में शेयर 
ढुसी | य अधिक होता गया और सर- £ म देते 
| करोड़ों श्री नवल टाटा ने उस दिन मद्रास में एक भाषण देते हुए 
देशी | at रुपये महंगाई भत्ते के में अपने 
दर | परियो को देने पट > क मंद सञ्ज ठीक ही कहा है :-- 
डु ग S है ~ 4 = 
7 शि दाता पर यद्यपि ee ie a “यदि सरकार मुद्रा प्रसार पर रोक लगाने सें सफल 
स्प | N १ इस ल्ल 0.3 म $ e 
ate ए वह कतई जिम्मे नहीं हो पाती है, तो देश की समस्त अर्थ व्यवस्था पर 


॥ 0 | इस ०1३ लो 
| हे भत्ते हा का एक बड़ा परिणाम है मि इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पढ़ेगा | मिलें अपनी सशी- 
aaa a 
wate | चस्बह मिल ओनसं नरी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके कब तक उत्पादन ब्यय 


भी अध्यक्ष श्री ` z देशों में दि 
रही ओर ध्यान खींचते SpE रूइया ने इस का नियंत्रण कर सकती हैं । अनेक देशों में वेतन बुद्धि के 
या प्रति श्रमिक का > पि है कि १९६३ क्रम ने आर्थिक संकट ला खड़ा किया है । सरकार जिस 
र महंगाई भत्ता ३६.०८ रुपया द्रा प्रसार को रोकने में असफल हो रही हे, उसके 


बढ़कर ५ तरह मुद्र he 
SR 1१४.७३ रु हो गया । इसका दष्प्रिणाओं की ओर सरकार को चेतावनी देना में अपना 


४, ह र 
*° करोड़ रु० का अतिरिक्त dtm) कर्तव्य समरता हूँ ।” 
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7 ea प्रष्टभूमि में बम्बई के मिल मालिकों के उस 
आवेदन को देखना चाहिए, जिसमें. उन्होंने एक तिहाई 
महंगाई भत्ता कम करने का नोटिस दिया हे। यह कदम 
आज की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है । भारत सरकार के 
श्रम मन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में आज इस प्रस्ताव को मानने 
से इन्कार कर दिया हे । उन्होंने किसी दूसरे प्रसंग में कहा 
| हे कि यदि कोई उद्योग श्रमिकों को पर्याप्त उचित वेतन देने 
i, में समथ नहीं हे, तो उसे कायम रहने का अधिकार भी 
नहीं है । जो उद्योग राष्ट्र के लिए महत्वपुण हैं, उनके लिए 
भी समस्त राष्ट्र को त्याग करना चाहिए न कि केवल 
श्रमिकों को । इस दृष्टि से बढ़ता हुआ महंगाई भत्ता 
“श्रमिकों को देने के लिए क्या सरकार किसी दूसरी व्यवस्था 
पर बिचार करेंगी, जिससे यह बोझ समस्त राष्ट्र में वितरित 
किया जा सके) 


रूस में लाभाजन 

O सिम्पदा' के पाठक रूस में चलने वाली नई आर्थिक 
विचारधारा से अपरिचित नहीं हैं । रूस के विचारक बहुत 
गम्भोरता से इस प्रश्न पर विचार कर रहे हें क्रि समाज- 
वादी ग्रथ-व्यवस्था में कोई ऐसी कमी अवश्य है, जिसके 
कारण पूरी तौर पर नई तकनीक का उपयोग करते हए भी 
उद्योगों में उत्पादन क्षमता उस गति से नहीं बढ़ रही 
जिस गति से पश्चिमी योरुप और अमेरिका में बढ़ रही 
` है। इसीलिए वे एक ऐसी पद्धति प्रचलित करने पर 
` गम्भीरता से विचार कर रहे हैं, जिसका सम्बन्ध किसी 
४ न क्रिसी रूप में लाभाजन से हो। यदि करिसी उद्योग 
धिक उत्पादन होता हे, तो उसका लाभ श्रमिकों को 
मिलना ही चाहिए । 

arent में ग्रभी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की २३वीं 
ग्रेस में इस नई आर्थिक नोति पर बल दिया गया था । 
प्रधानमंत्री श्रो कोसीजिन ने समारोप करते इए 


72% 


नयी पंचवर्षीय योजना (1३६६-१७०) को सफल 
उद्योगों के सम्बन्ध में लाभ-सम्वद्ध नयी 
pe पनाना ही हाँगा । उन्होंने यह भी घोषणा 
प वर्षे के सध्य तक इस योजना के अन्तर्गत 
काम करने लगेंगे.। इस वर्ष के श्रन्त 
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प्रामाणिक तथ्य. न हों तो. हमारा समस्त 


तक इंजीनियरिंग योर के एक तिहाई 
पर यह योजना लागू हो जायेगी । इस पंचवर्षीय योजना 

में श्रमिकों के वेतन में २० प्र श० वृद्धि का लक्ष्य m 
गया है। किन्तु श्री कोसीजिन ने यह स्पष्ट कर दिया; 
कि यह वृद्धि सामान्यतः वेतनों सें बृद्धि नहीं होगी बा ps 
श्रमिकों को नयी प्रबन्ध-व्यवस्था सें लाभ से सम्ब 
बोनस के रूप सें अपने वेतन बढ़ाने होंगे । हमें च्च ऐसी | 
ब्यवस्था करनी पड़ेगी कि प्रत्येक श्रमिक इंजीनियर और 
दक्ष कारीगर को यह जानना चाहिए कि उत्पादन मैं ae 
करके वह किस तरह अपने लाभ का भागीदार हो सकता 
हैं। वस्तुतः रूस के सावजनिक उद्योगों में उत्पादन उप 
कुशलता से नहों होता, जिस कुशलता से पणिचमी देशों 
सें होता है इसीलिए रूस के नेता अब श्रमिक को a 
प्रोत्साहन देना चाहते हं कि यदि चे अपना-ग्रपना उदन 

बढ़ायंगे तो उन्हें नये लाभ सें कुछ भाग मिलेगा। रूप 


विभिन्न उद्योगों पर केन्द्र का कठोर नियन्त्रण ama | 


जायेगा ओर दूसरा यह कि समाजवाद की समानता है | 


सांख्यिकी प्रामाणिक ओर शुद्ध हे 

हमारी जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनती 
उनका जो मूल्यांकन होता है, उन सबका आधार WER | 
का विभाग होता हे । संख्याशास्त्री जन सख्या, दा 1 
आय, कृषि ओर उद्योग उत्पादन आदि कें संम्बंस्ध म 
अंक प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं को आधार मानकर हमा, |i 
योजना-निर्माता योजनाएं बनाते हैं, वित्तमंत्री श्रपी प, 
पेश करते हैं, ग्रथे-शास्त्री श्रपने-अपने विद्वत्ताप ति पाद 
लिखते हैं तथा राजनीतिज्ञ देश की आर्थिक ‘ शर 
की आलोचना करते हैं 1 इसलिए सांख्यिकी विर परां पैशा 
बहुत अधिक महत्त्व हे । यदि इस विश्वान कीं 


हें गो 


श्रवास्तत्रिक दिशा में जा सकता हे । 


7 बह महीने के दूसरे सप्ताह में अहमदाबाद सें 
| ह गो रौर संख्या-शास्त्रियों का एक संम्मेलन हुआ 
| कलि में योजना आयोग के सदस्य डा० वी० के० 
| ० राव ने इस बात पर बल दिया था कि केन्द्रीय 
| = विभाग जिस पद्धति से राष्ट्रीय आय का 
| आ 3 करता है, उस में अधिक संशोधनो की 
१६१३ सें विशेषज्ञों के एक दल ने इस 
दिये थे। दुर्भाग्य से उन पर 


| a 


हका है । १६९६ ५ 
amt में कुछ परामश ag 
हत ग्रमल नहीं हुआ । यह बहुत आवश्यक है कि 
पल जनता के सामने जो अंक प्रस्तुत कर, उनकी 
रकता असंदिग्ध होनी चाहिए । राष्ट्रीय आय में 
से तत्व कितना योगदान देते हें, यह जब तक मालूम 
dia, तव तक हमारी योजनाएं ठीक तरह नहीं बन 
rama | फी । प्रथम योजना काल सें सुद्धा के रूप सें. राष्ट्रीय 
। रुस | प्र ६३० करोड़ रुपये बढ़ गई थी, यद्यपि वास्तविक 
यह कि | प्रय ३३० करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं बढी । इसका 
mee | कारण कृषि पदार्थों के मूल्य सें अधिकता हे । दूसरी 
पीय योजना की अवधि सें हमारी राष्ट्रीय आय 
RR रुप में ४१६० करोड़ बढ़ी, यद्यपि वास्तविक आय 
| te करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढी । इसी तरह 
| के प्रथम चार वर्षो सें मुद्रा प्रसार के कारण 
i pe राष्ट्रीय आय १८७० करोड़ रुपये बढ़ गई; यद्यपि 
| a आय इससे वहुत कम करीब आधी-- 
| | A oe a बढी ८ हमें ऐसी व्यवस्था करनी 
eo h N सें ओर वास्तविक (राष्ट्रीय आय 
|; न नक होना चाहिए y हें मुद्रा प्रसार 
| अग हो आय की बढ़ती हुईं deni 
a | Wiha ठीक = है, उसे दूर करके ही हम 

| É ज्याकन कर सकते हैं । आजकल 
अंक जिस तरह पटवारी एकत्र करते हैं, 
मक होते हैं | वस्तुतः .हमारा कुल कृषि 
न be स का कितना 
हे ना न हम कोई 


Pak, ५ और न  अनाजों का मूल्य-निर्घारण 
| भो हे, रा सांख्यिकी विभाग जो अंक तैयार 

Raw उ पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी 
र करते हैं । इसी तरह विभिन्न 


बहुत भ्रा 
कितना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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उत्पादनों के सम्बन्ध में जो निर्देशक अंक तैयार किये 


जाते हैं, वह भी वास्तविकता को छिपाने में ही सहायकः 


होते हैं । 

A aĝ 6 
घाट को अथ-व्यवस्था 

पिछले कुछ वर्षो से केन्द्रीय वित्तमंत्री घाटे की अर्थ- 
व्यवस्था का आश्रय ले रहे हैं। फलतः YAAR व महंगाई 
बढ़ती जा रही हे । Rad बैंक के विवरण के अनुसार. 
पिछले ९ वर्षो सें वित्तमंत्रियों ने निम्नलिखित मात्रा में 
घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लिया है :--- 


१६६१-६२ = २०२ करोड्‌ रु० 
१६६२-६३ — ROR |, 
१६६३-६४ = २४२७७] 
१३६२-६ — २०६ ,, 
१०९५-६६ = ४३१ ,, 


घाटे की अर्थव्यवस्था ने ओषध के स्थान पर भोजन 
का रूप ले लिया है। इस कारण महंगाई की समस्या 
विकटतर होती जा रही हे । हमें इसके बिना काम चलाने 
का विचार करना होगा । 
महंगाई भत्त का बोझ 

जब केन्द्रीय शासन ने अपने कमचारियों का महंगाई- 
भत्ता बढ़ाने का Ayaa किया था, तभी यह आशंका 
उत्पन्न हो गई रथी कि विभिन्‍न राज्यों के कमंचारी भी 
महंगाई-भत्ता बड़ाने का आन्दोलन करेंगे। यह आशंका 
पूर्णतः सत्य सिंद्ध हुई हे ओर राज्यों के वित्त मंत्रिश्रों 
को महंगाइँ-भत्ता बढ़ाने पर विवश होना पड़ा हे । पश्चिम 
बंगाल में इस वृद्धि के लिए ३.२९ करोड़ रुपये की राशि 
नियत की गई है । उड़ीसा सरकार ने ६०० रुपये से कम 
चेतन पाने वालों को ४ रु० प्रतिमास अतिरिक्त भत्ता देने 


की घोषणा की है । इसका wi यह है क्रि १ लाख कर्म- 


चारियो के लिए ६० लाख रुपये का व्यय उड़ीसा सरकार 
को संहन करना पड़ेगा | महाराष्ट्र सरकार ने विविध वेतन 
वालों के लिए महंगाई भत्ते की विविध दरें नियत की हैं । 


| करना पडेगा | इसी नरह मद्रास सरकार को ३.२४ करोड़ 
रुपये का अतिरिक्त व्यय सहन करना होगा | यही स्थिति 

| थोड़े-बहुत भेद के साथ अन्य राज्यों की भी हे। परन्तु 

a जिस तरह महंगाई ग्राज भी बढ़ती जा रही हे, उसे देखते 

| í हुए यह सन्देह भी स्वाभाविक हे कि कर्मचारी वर्तमान 

| बढ़ाये हुए भत्ते से भी सन्तुष्ट नहीं होंगे। इसलिए 

|| महंगाई-भत्ता बार-बार बढ़ाने की अपेक्षा हमारी सारी शक्ति 

| | महंगाई कम करने की ओर होनी चाहिए । 

| 

|| 

$ 

| 

| 

| 

| 


| ८५° प्रतिशत महंगाई बढ़ी 
| भारत में पिछले दस वर्षो में sata दूसरी और 
i तीसरी पंचवर्षीय विकास योजनाओं की अवधि में महंगाई 
| का आम स्तर ८० To Mo ऊँचा बढ़ा है। 

दूसरी योजना में ही मूल्य ३४ To श० बढ़ गये थे। 
तीसरी योजना में वे ३२ प्र. श. और चढ़ गये । यह बात 
मार्च १६६६ तक के थोक मूल्य सूचक अंक रौर पिछले 
आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आयी है । 

१६४२-४३ के सब वस्तुओं के ओसतन मूल्य सूचक 
अंक को १०० (आधार) मानकर दूसरी योजना के अंतिम 
१३६०-६१ में अंक १२४.८ पर पहुंच गया, जबकि 
योजना के प्रथम वर्ष ३३४४-४६ में वह ३२.३ था। 
तीसरी योजना के अंतिम वर्ष में वह और बढ़कर १६४ हो 

गया । पहली योजना में मूल्य प्रायः स्थिर रहे थे और 
मूल्य सूचक भ्रंक योजना के अंत में फिर १०० हो गया 
था 1१६ ६५-६६ में मूल्य करीब १३ प्र. श. चढ़े थे, जबकि 
मूल्य सूचक अंक माच १६६४ में १४१.१ से चढ़कर मार्च 
१९६६ में १७२.३ पर पहुँच गया । आम महंगाई सूचक 
अंक मूल्यों में औसत बृद्धि दिखाता हे, लेकिन असल में 
` भ्रल्ग-श्रलग वस्तुओं का मूल्य उससे कहीं ज्यादा चढ़ा 


प्र. शा. चढ़ा, तीसरी योजना सें ४७ प्र. श, 


में अब तेयार माल का 


५ और मूल्य १३६१-६६ 
. और तीसरी योजना में २ 


१ प्र. श, चढ़ा । 
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पिछले दस वष में कुल मिलाकर उसमे ३२ प्र 
बृद्धि हुई हे। क्या इसे देखते हुए हमें अपनी ज | 
मूल नीतियों सें परिवतन नहीं करना चाहिए ) 


कापी राइट समझौता 


Koss दिल्ली के एक प्रमुख ही ARAN एण्ड $ 
के संचालक श्रो रामलाल पुरी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्‍नी | 
ओर देश का ध्यान खींचा हे । बने कन्वेशन के open | 
उसके सदस्य देश किसी दूसरे देश में छुपी पुस्तक को 
तिता अनुमति लिए ओर रॉयल्टी दिए बिना प्रकाशित 
नहीं कर सकते । कापी राइट के इस समझते का swin | 
करने पर मुख्य प्रकाशक अपने देश सें मुकदमा चला सकता | 
हे और क्षति पूर्ति का दावा कर सकता है। जो देश इस 
समभोते के सदस्य नहीं हैं, वे कोई भी पुस्तक प्रकाशित | | 
करने में स्वतंत्र हैं । न उन्हें अनुमति लेनी पड़ती हेन 
रॉयल्टी देनी पड़ती है, जेसे रूस । भारत इस समभोतेका | 
सदस्य है। इसलिए वह विदेशों सें प्रकाशित विज्ञान आहि | 
की उपयोगी पुस्तकं भी प्रकाशित नहीं कर सकताओर |, 
यदि करता है तो रॉयल्टी के रूप में अथवा यतित | . 2 
पुस्तकों के मूल्य के रूप में करोड़ों रुपये की विदेशी मुदा |. N 
की हानि होती है । यन का वर्तमान समझौता १६६७ तक | 
के लिए है । इसके बाद स्टाक होम में भविष्य केलि | 
विचार होगा । श्री रामलाल पुरी ने यह सुझाव दिया ह 
कि १९६७ से भारत इस समझते का सदस्य न रहै । क | 
से कम १० वर्ष तक तो हमें इस समभोते से त्रलग ET | | 
चाहिये 1 अभी हमारे देश में वैज्ञानिक ओर bg 4 
पुस्तकों की भारी आवश्यकता है । यदि हम न्त्र | 
कापी राइट कानून मानने से इन्कार कर दें तब E: hà 
विषय पर भारत सें ही प्रकाशित पुस्तकें पर्याप्त संख्या पप 
नंगी देशी प्रकाराकों कापी | 
उपलब्ध होंगी । बड़े विदेशी प्रकाशकों के लिए तो का | 
राइट का उल्लंघन करने पर मुकदमा लड़ना कठिन की 4 
होगा, परन्तु भारतीय प्रकाशक साधनाभाव or कापी 


प्रकाशकों पर मुकदमे नहीं कर सकते । इसलिए m 


रीय ' 


` 
RS 


cr] 


सैद्धांतिक प्रश्न 


~= y स्वयंचालित मशीनें 


। ते वर्ष के अन्त में न दिल्ली. में अखिल 
| ia स्तर पर किये गये एक सम्मेलन में जीवन बीमा 
के दरो में गणक लगाने को योजना का विरोध 
| था गया था। श्रमी पिछले मास भी उन्होंने यह विरो! 
। तीव्र भाषा में व्यक्त किया है । विरोध की मुख्य युक्रि 
| हु है कि यदि कायालया में गणक मशीन लगा दीः ग 
18९ हजार व्यक्रि, जो अधिकांशतः कलक हैं, वेकार. हो 
ait f 
प्रोरिका से ग्राने. वाले अनाज की VIET मात्रा के 
| ata उतारने के लिए बन्दरगाहों 'पर मशीनें लगाने 
| ३ योजना प्रस्तुत की गई है । ट्रांसपोर्ट और डाक के 


| ($ वह इस योजना को चुपचाप क्रियान्वित होते नहीं 
| हसते | विदेशी कम्पनियों की उस योजना का भी 


| रेह के कमचारी कम किये जायेंगे । 
` ग्रा से अनेक वर्ष पूव जब सती frat में आंटोमैटिक 
| जायें जाने लगे थे, तब भी श्रमिक नेताओं ने इसका 


| कम 

रहता | शिप किया था । उनके विरोध का आधार भी 'यही था 
नीढी | “९ तुनकरों में बेकारी बढेगी । वस्तुतः उद्योगों में 
टम | ण का जहाँ एक ओर प्रयोग अधिकाधिक बढ़ता 
प्रत्येक | शह, वहां श्रमिक नेताओं का विरोध भी अधिक 
ग. दा है। 


a h ter की मूल दृष्टि उद्योगों के > विक्र द्रीकरण : की 
की | ie TE का मूलतः विरोध करता हे, जिनसे 
à और उत्पादन के लिए: हम मशीनों पर 


प जी-प्रध्ान्‌ अथ-च्यतस्था लेख. सें कुछ 


ध्‌ 
स प्रकट किये गए थे । वस्तुतः यह.एक 
भिन्नभिन्न देशों की अपनी 
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| RRt किया जा रहा है, जिसके द्वारा मशीनें 'लगा- ' 


, दूसरी ओर उस पर देश. की बढ़ती हुईं वेकारी को दूर 


¢ 
। सम्पदा? के फरवरी अक सें. श्रम . 
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स्थितियों के अनुसार इस प्रश्न का निर्णय. होना चाहिए। 
जिस देश सें जनसंख्या अधिक हो और Ts कम हो, वहां 
की अर्थव्यवस्था AR- प्रधान होनी चाहिए | अमेरिका. या i 
रूस आदि देशों में जहां जनसंख्या कम हो और पूजी के i 
साधनों की कमी न हो, वहां. पु जीप्रधान भ्रथ-ब्यवस्था 
सफल हो सकती है । 


व्यापक प्रश्न 

परन्तु, मूल प्रशन इससे ब्यापक हे। आज की अर्थ- 
व्यवस्था सें किसी एक देश को अन्य देशों से. प्रथक नहीं 
रखा जा सकता.। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आज के युग में 
विभिन्‍न देशों का परस्पर सम्बन्ध ग्रनिवाय हे । विभिन्न 
देशों से ब्यापार के द्वारा ही हम अपनी आवश्यकताएं 
पूर्ण कर संकते हैं । कोई देश पूर्णतः स्वात्म-निर्भेर नहीं 
हो सकता | आज भारत को भी विदेशों से विपुल मात्रा 
में अनाज मंगाना पडता है । अपने उद्योगों के लिए कच्चा 
माल तथा मशीनरी मंगाये बिना उसके पास कोई दूसरा 
विकल्प भी नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश के लिए 
यह प्रयत्न स्वाभाविक ही हे कि वह अन्तर्राष्ट्रिय 
ब्यापार में अपनी स्थिति ges और सुरक्षित कर ले । 
आज . सरकार उद्योग चेत्र में स्वयं अ्रधिकाधिक प्रवेश 
करके देश की सबसे बढी उद्योग-संचालक बन गई हे। 
इसलिए एक WCAG उत्पादन ब्यय -कम करने के. लिए 
नई वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के लिए उत्सुक हे 


करने का.भी उत्तरदायित्व है । वह करे तो क्या करे? . 
, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी-स्थिति Ges करने के. 
लिए यह आवश्यक है कि हम-विदेशी .बाजार सें अपना | i 
माल ग्रतिस्पर्धाव्मक, मूल्यों पर बेच> सके । इसके लिए $ 
अनिवाय रूप:से यह आवश्यक है कि हस अपने! साल क 
उत्पादन-ब्यय, (चाहे उद्योग में, चाहे कृषि सें, कम से.कम 
करने-काः#यत्नःकरें | जब इस सिद्धान्त/को EA 


ह १९.० eae 
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कर लेते हैं, तभी वह मूलभूत प्रश्न उपस्थित होता है, 
जिसका उल्लेख हम प्रारम्भ की पंक्रियों में कर आये हैं । 
उत्पादन व्यय में श्रमिकों के पारिश्रमिक का भाग बहु 
अधिक होता है । उसमें कमी किये बिना उत्पादन ब्यय 
कम नहीं हो सकता । उत्पादन व्यय कम करने के लिए 
` विज्ञान का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है । 

मानव सदियों से अपने परिश्रम को बचाने के लिए 
छोटी बड़ी श्रनेक चीजों का प्रयोग करता ग्रा रहा हे। 
विज्ञान की प्रगति के साथ यह मशीनें अधिक कार्यक्षम 
होती चली जाती हैं ओर मानव श्रम की महत्ता कम 
होती जाती हे । 


उद्योग की दृष्टि 
भारतवरष को भी यदि ग्रन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार की प्रति- 
स्पर्धा में टिकना हे--श्रपना निर्यात व्यापार बढ़ाकर ही 
वह विदेशी मुद्रा श्रित कर सकता है--तो उसे नई 
आधुनिक मशीनरी का प्रयोग करना ही होगा। इसके बिना 
वह विदेशी व्यापार में टिक नहीं सकता। इसलिए भारत 
_ के उद्योगपति का कहना है कि भारत को भी अपना 
उत्पादन व्यय कम करने के लिए आधुनिक मशीनरी का 
प्रयोग करना ही TST | उसकी सम्मति में सशीनीकरण 
_ निव्रिवाद सत्य हे । उद्योग से यह आशा की जाती है कि 
वह उत्पादकता बढ़ाकर और उत्पादन व्यय में कमी के 
द्वारा देश के लिए आवश्यक और कठिन विदेशी मुद्रा 
का अजन करेगा । इसलिए वह यदि नह मशीनरी का 
. उपयोग करता है तो श्रमिकों को केवल बेकारी के आधार 
पर उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उद्योगपति की 
दृष्टि में तो यह बेकारी भी क्षणिक होगी, क्योंकि उत्पादन 
व्यय की कमी से ही नये-नये उद्योगों का विकास होगा 
र तब श्रमिकों की भारी संख्या को काम मिल सकेगा। 
wa विचारशील नेताओं को ही मशीनीकरण का 
विरोध करते हुए देखता है तो उसे आाशचय होता है कि 
मह सीधा-साध। सत्य उन लोगों की समझ में क्यों नहीं 
ता । विशेषकर उस स्थिति में, जबकि अन्य देश ओधु- 
के प्रयोगों द्वारा अपना उत्पादन व्यय बहुत 
रितीय उद्योग का मुकाबला कर रहे हैं । 
i “निगम, बैंक तथा दूसरी व्यापारिक : 
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स्थाएं गण ने q 
सं था क aM लगवा कर अपना 
व्यय कम है सकती हैं । जीवन वीमा निगम 
T क ञ्रा प्रो i | 
सकती है, वहां प्रीमियम में कमी भी सम्भव q T Y 
अधिक लाभ उद्योगों की भी अधिक सहायता क्र क 
है । सरकारी दफ्तरों में खचें की कमी करदाता क छि 
3 ~ ता को Ua 
पहुंचा सकती ह! 
w ~ | | सप 
परन्तु बेकारी ! ie 
x ~ bd KE 
इस प्रश्न के दूसरे पहलू x 
र R श्न के दूर र पहलू की भी हम उपेक्षा नहीं al anes 
सकते । बेकारी जितनी अधिक बढ़ेगी, उतना ही देश ala: 
अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । एक a | से 
बेकारी उसीके निर्वाह पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती, ay है at 
देश के अन्य उद्योगों पर भी प्रभाव डालती है। केक foe baa 
का अर्थ हे--लोगों की क्रय शक्ति में कमी और व्यि | 
सें कमी का अर्थ है बाजार सें कम बिक्री । eae, 
इसका प्रभाव विभिन्‍न उद्योगों पर प्रतिकूल em] 
इसलिए बेकारी को समस्या को हम गौण या siete] 
नहीं मान सकते । | 
बेकारी की समस्या को एक नये दृष्टिकोण से भी 
देखने की जरूरत हे । आस्ट्रेलिया में 
का विरोध होने लगा और वहां के श्रमिक नेता aAa 
के खान श्रमिकों के नेता श्री जौन ल्यूइस से परामशं करं | 
गये, तो उन्होंने आस्ट्रेलिया के श्रमिक नेताओं से Fah] 
“क्या आप गुलामी में विश्वास करते हैं ? क्या ATM । 
नहीं चाहते कि ३० हजार श्रमिक अच्छे खाते-पीते त ii ta 
हों ? क्या आप १० हजार संतुष्ट श्रमिकों की sil 
२० हजार ऐसे मजदूर देखना पसन्द करते हैं, जोह | 
कुदाल और फावड़ा लिए हुए कठोर परिश्रम कर ह|| 
पसीने से लथपथ होते रहें ओर जिन्हें मजदूरी मी 
थोड़ी मिले ? मशीनीकरण का यही लाभ ह 
मजदूर अधिक सन्तुष्ट और सुखी रहता हे | i 
ऑस्ट्रेलिया के श्रमिक संघ ने. श्रमेरि 
पिक 
नेताओं का यह.परामशं स्वीकार कर लिया | 
की खानों में आधुनिक मशीन काम कर 
ष्ट आस्ट्रेलिया कार 
परिणामतः पिछले १२ वर्षों में AE s 
उद्योग बहुत सम्रद्ध हो गया Èl ge 
३ गुना बढ़ गया है, आयात समाप्त हो 7 © 
| ( शेष पृष्ठ २४४ पर ) 


जता if 
का ष्य y 


| रमित 


q 


TIN । 


रि 


मिश्र, उपमंत्री कृषि व खाद्य 
में खाद्य-संकट चरम स्थिति पर हो तो यह 


धिक अनाज उत्पन्न करने के 


ma 2 होग यह सलाह दें कि नकदी फसल! का खेती 


फेर सका ad 
को a iia करके अनाज की खेती अधिक WA पर का 


इस परामश का कारण शायद यह भ्रम हं कि 

| से बहत ग्रधिक चेत्र में बोई जाती हैं, जिसके 

नहीं क (पसरू WAT का उत्पादन कम हाँ पाता 
प्र 


) 


í 
A = 
रे हे, उससे 


a7 
अधिक से A 
रि हि 


बः = 


` 
त्र 
द्‌ 

~ 
ज 


` 


Miria प्रनुपात सें नकदी फसलों का क्षेत्र बढ़ा हे, 


खेती के चत्र में प्रतिशत वृद्धि 
| (१६४६-४० से १६६४-६४) 
| गान की खेती — 


| दी फसलें 3z ३७ 


| तो सच हे कि नकदी फसलों के क्षेत्र में अधिक 
JER ह, लेकिन इसका AA यह नहीं कि अनाज की 
THA हुआ है । देश सें कुल २६.२ करोड़ 
| ee की खेती की जाती है। इसके सुकाबले 
E Ai AT ३.४ करोड़ एकड़ पर बोई जाती 
hig W तत्र में अनुपाततः कुछ अधिक वृद्धि 

उल वृद्धि अनाज की खेती सें हुईं है । इसलिए 


ते पंत 
कना ठोक 
आ ह a है कि नकदी फसलों के कारण अनाज 


[PR जमीन पर 


iF 
n a कहना हे कि अधिक उपजाऊ और 
ik की 3 नकदी फसल बोने के 'परिणाम- 
साह्न रम हुई हे । लेकिन तथ्य इसके 
ले गे तालिका से स्पष्ट होगा-- 
पी लाख एकड़ों में 
; चैत्र सिंचित चेत्र कुल क्षेत्र का 
२३२३ प्रतिशतसिचित क्षेत्र 


५७५ १९.७७ 


~ 
29 
Hw 


. किसानों का हित 
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gadi का महत्त्व कम नहीं हे 


गन्ना %9 ३5 


६६.६७ 
Raza ३४१ १३ ३.७० 
कपास १३० २७ १४.२१ 
जूट oe == 
अन्य ३.३ ७२ २१.५६ 
कुल नकदी ३४० १० ` १९.७९ 
कुल ३८७३ ORE १८.८० 


गन्ने का सिंचित क्षेत्र ६७ प्रतिशत श्रवश्य हे, किन्तु 
अन्य नकदी फसलों में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत बहत कम 
| अनाज की खेती में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत करीब 

२० प्रतिशत हे । गन्ने की खेती का कुल सिचित क्षेत्र भी 
केवल ३६ लाख Cee है, जो कुल सिंचित क्षेत्र के ४-६ 
प्रतिशत से अधिक नहीं हे । फिर गन्ना, चीनी, “गुड़ और 
खाण्डसारी तो भोजन को वस्तुएं भी हैं ओर भोजन के 
पौष्टिक तत्व को बढ़ाती ही हैं । फिर यह भी उल्लेखनीय 
हैं कि प्रति एकड़ गन्ने की (गुड़ कें रूप मे) उपज ३७३४ 
पौंड होती है, जबक्रि चावल की उपज ६१५ और गेहूँ की 


A a» Nn AD N A 
पदावार ७०७ qis होती हे । मूल्य की दृष्टि से भी. यही. 
बात है । ऐसी स्थिति में गन्ने की.जगद्द चावल .या गेहूँ | 


की खेती बोने की सलाह देना कहां तक युक्कि-युक्क है ? 
- नकदी फसलों की खेती कुल क्षेत्र के २१ प्रतिशत 
भाग में होती हे । जो -बहुत-सी भूमि चाय काफी आदि 


के बागान में लग जाती हे, वह अ्रनाज बोने के लायक है 


भी नहीं । 


भारत किसानों का देश है, उनके हितों की भी Sg 
नहीं की जा सकती । नकदी फसलों की पदावार से किसा 
को काफी श्रामदनी होती है । इस कारण वे खेती की 
जमीन को सुधार सकते हैं, अच्छे ग्रौजार खाद खरी 


F ~ È 
सकते हैं और अपना जीवन-स्तर भी ऊ चा कर सकते हें । 


इन नकदी फसलों का एक लाभ यह भी होता हे कि 
एक ही खेत पर साल में दो-दो तीन-तीन फसल पदा 


fe mr i my 


re कि एकाई 


to 


प्रतिशत था, कृषि की आय में उनका भाग ४२.१ प्रतिशत 
था । केन्द्रीय सांख्यिकी विभाग ने १8५८-१8 में कृषि की 
आय का अनुमान इस तरह किया था | 

भ्रनाज की खेती ३४१८ करोड़ Fo 

नकदी फसलों से २४६३ करोड़ To | 

नकदी फसलों का एक बड़ा लाभ यह भी होता हे 
कि इतकी पैदावार ' बहुत-से कृषि-उद्योगों के लिए कच्चे 
|| मालकेरूप में उपयुक्र:होती है । इन उद्योगों में. लाखों 
॥ को आजीविका मिलती है ओर पूजी का भारी मात्रा में 
. विनियोग होता हे । कपडे और जूट के उद्योगों A ४०० 
करोड Go की कपास और जूट की खपत हुई ह--१६६४- 
६४ में। अ्रभी तो शिकायत यह की जाती हे कि जूट और 
O वस्त्र-उद्योग की पर्याप्त क्षमता कच्चे माल के श्रभाव.में 
. अनुप्रयुक्ष रहती है । इन उद्योगों की क्षमता का TT उप- 
योय हो सके, इसके लिए भी नकदी फसलों की खेती का 
विकास आवश्यक है | 


आज देश की. एक प्रधान समस्या विदेशी मुद्रा की 


जन का एक अच्छा साधन हैं। १६६४-६५ में कल 
निर्यात ११.४१ करोड़ रु० के हुए । इनमें से ' ३३३.१३ 
करोड़ रु० अर्थात्‌ ४७.३ प्रतिशत निर्यात इन्हीं फसलों के 
oà यदि जूट व वस्त्र निर्यात को.भी. इनसें शामिल. कर 
ले तो कृषि पदार्थों का निर्यात १२१ करोड़ रु० से भी 

अधिक अर्थात्‌, ६४.२ प्रतिशत तक बेठता. हे.। अन्य, देश 
नकदी फसलों के निर्यात से विदेशी मुद्रा का अच्छी 
में उपाजन करते हैं । १६६४ में सं० रा० अमेरिका 
करोड़ का सोयाबीन व सोयाबीन. का तेल विदेशों 


करने के लिए हम नकदी फसलें बाहर भेजते हें 
र पेट भरने के लिए हम दूसरे देशों से अ्रनाज 
कौन-सी तुक है ? क्यों न. हम स्वयं उन 
बोकर स्वावलम्बी होने का प्रयत्न क्रें 
मदी फसलें बोते हैं । यह युक्रि ऊपर से 
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लैते हैं। १६४८-९९ में यद्यपि नकदी फसलों का चे त्र २९ : 


हे] ॥ नकदी फसलें निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा के ` 


` सकते हैं । “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 1” 


लोग यह युक्षि देते हैं कि एक ओर कुछ बिदेशी - 


भेजकर १९६४ व १६६५ की विषय © 
मंगाइये | 


जोरदार दीखती है, पर कुछ asa तो 
निःसारता प्रकट हो जायगी । एक एकड़ 
बोते हैं, तो उससे ११७ Bo की विदेशी 
हैं, लेकिन उसी: भूमि पर उतनी og 
जितनी के लिए हम ६५) to विदेशों को देते हेप 
एकड़ भूमि में कपास बोकर हम १०) go Ra 
प्राप्त करते हैं और ko) २० का बिनौला ग्रादि A 
उपयोग के लिए बचा लेते हैं । 


तब ९ 

इसलिए ग्रनाज में ग्रात्म-निर्भर होने के हि 
AAR चत्र सं अनाज बोने की बजाय प्रति एकड़ पंदावार 
ही बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए । विदेशों मप्रति 
एकड़ अनाज आदि की पंदावार जिस तरह भारत सेक | He 
गुना पदा होती है, उसी तरह हमें भी पेदावार बढ़ाने की | यरे 
कोशिश करनी चाहिए | विश्व के कुल गेहूँ सत्र का सात | 
प्रतिशत भारत में. हे, लेकिन पेदावार कठिनता से चार | 
प्रतिशत होती हे । इसी तरह चावल क्षेत्र व पेदावार है 
प्रतिशत क्रमशः २८ और २१ प्रतिशत हैं | कपास के लिए | 
ये दोनों संख्याएं क्रमशः २३ और 8 प्रतिशत हैं। |... 
इसलिए बढ़िया खाद, कीटनाशक औषध, सिंचाई बी | 
अधिक व्यवस्था और अच्छे औजारों ादि के द्वारा हमें | 
प्रति एकड़ पैदावार ही बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए । | ५ 
पिछले १४ वर्षो सें हमारी पेदावार प्रति एकड़ A | हि 
३६ प्रतिशत और नकदी फसलें २० प्रतिशत बढी हैं। | R 
इस क्रम को हमें सभी फसलों के लिए जारी रखना ! 


चाहिए, तभी हम अन्नसंकट की समस्या को हल की 
ष्र ह, | 


इस युक्ति | 
भूमि पर कपास | 
सुदा प्राप्त होती | 
ए पदा होगी 


| (| यह १ 
पन के 


सम्पदा, में कैसी उपयोगी सामग्री मिलती है. 
यह जानने के लिए १० फंसे के E | Py 


बैरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के साथ चीनी 
| दो में संकट काजा वातावरण पदा हा र था, वह 
a वो वर्षों से कुछ अनुकूल दोखन लगा है। गत वर्ष 

| and २२,६० लाख टन चीनी उत्पन्न करके संतोष की 
wa at थी। इस वर्ष भी गन्ने की फसल आशाजनक 
| है । गुद व खांडसारी की कीमतें कुछ कम हैं, 
५ | हए चीनी मिलों को गन्ना पर्यास मात्रा सें सिल रहा 
| बह राशा की जाने लगी हे कि चीनी उद्योग तीसरी 
रा के लकय २९ लाख टन से भी अधिक चीनी तयार 


aT | 
च्य से भी अधिक 
| चीनी उद्योग ने पहली और दूसरी पंचवर्षीय योज- 
` | MRT भी प्राप्त करके गौरव व हषे का अनुभव 
'ाहे। तीसरी योजना सें भी इस लचप्रको वह अभः 
| गक पूण कर रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों सें अभी इस 
| mam से बहुत पीछे हें, जसा कि निम्न तालिका से 
तीसरी योजना के BST 
१० करोड़ टन 

१८ लाख टन 


१३६९-६६ में प्राप्ति 
७.४ करोड़ टन 
७० लाख टन 
७०.५५ MAME ४२.६६ लाख गांठ 
२.१५ करोड़ एकड़ १.८ करोड़ एकड़ 
२.६५ करोड़ किलोवाट १.०४ करोड़ किलो. 
९२२ लाख रन ६६ लाख टन 

४ लाख टन 


पके विपरीत चीनी उन कुछ उद्योगों में से एक है 
| al गया है। केवल चीनी sa- 
Tad २ निर्यात में भी बहुत सफलता प्राप्त 
१ सोख टन चीनी का निर्यात हुआ 

* लाख टन निर्यात की आशा है । भार- 


1 
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p उद्योग : सफलता और समस्याएं 


महक अमरीका व ब्रिटेन हैं । ब्रिटेन चीनी मिलों को न जाकर ग्रामोद्योगों में जाने लगा: 


ने कामन वेल्थ के 
सदस्य के नाते 
भारत से इस वर्ष 
१४२००० टन 
चीनी मंगाने का 
Rur किया है 
तो अमरीका ने 


लेखक 
यू० एस० सुगर एक्ट के ग्रन्तगंत ४ वर्षा के लिए भारत 
से चीनी मंगाने का निश्‍चय किया हे । १९६६ में 


भारत से ७०७०८ टन (शार) चीनी अमेरिका लेगा। 
यद्यपि यह मात्रा हमारी आशा के अनुरूप नहीं है, तथापि 
x वर्षों का समझौता स्वागत योग्य हे । मलाया, कनाडा 
आदि देश भी हमसे चीनी मंगाने वाले देश हैं । वस्तुतः 
कच्ची और सफेद चीनी के निर्यातक देशों में भारत का 
स्थान महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा हे । 

किन्तु इतने मात्र से हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते । चीनी 
के उद्योग सें परिवर्तनशील चक्र--कभी अच्छी और कभी 
कम पेदावार--चलता रहा है । हमें यह प्रयत्न करना चाहिए, 
कि भविष्य़ सें प्रतिकूल स्थिति न आने पावे । हसें घरेलू 
आर बढ़ती हुई विदेशी मांग पूरी कर सकने के उपायों पर 
गंभीरता से विचार करना चाहिए | 


प्र, उत्पादन कर E 
भारत सरकार ने चीनी उद्योग पर उत्पादन कर बढ़ाकर _ 
चिन्तनीय परिस्थिति पैदा कर दी है। ८.३९ रु० प्रति | 
क्विटल से यह कर बढ़ाकर २८.६४ से ३७ रु० तक वढा 
दिया गया है । इस अत्यधिक वृद्धि का कोई ग्रौचित्य नहीं | 
है । इस वृद्धि से पहले भी केन्द्र व राज्य चीनी पर 
कर लेते थे, वह कुल उत्पादन व्यय का ४४ प्रतिशत था। | 
नई वृद्धि से यह १४ प्रतिशत तक बढ़ गया हे | इतने | 
भारी कर का और कोई उदाहरण नहीं मिलता | ime 
उत्पादन कर में इस भारी Te के परिणामस्वरूप गन्ना | 


व खाँडसारी की अनेक इकाइयों ने जो पहले बन्द हो रही 
थीं, अब मिलों पर उत्पादन कर की वृद्धि की घोषणा के 
बाद फिर काम शुरू कर दिया है । श्राज तो गन्ना खेतों में 
aga हे, इसलिए विशेष चिन्ता की बात नहीं, लेकिन ज्यों 
| हीगन्नेकी पैदावार कम हुईं, चीनी frat की समस्या 
| कठिन हो जायगी | सरकार द्वारा गुण्ड कमेटी और सेन 
| कमीशन ने चीनी उद्योग के सम्बन्ध में अच्छे परामर्श दिये 
| थे, किन्तु सरकार ने उन पर खास अमल नहीं किया । इन 
| पर अ्रमल करने से कुछ लाभ अवश्य होगा, किन्तु स्डायी 
समाधान तब भी हू दना होगा | 
उत्पादन कर में वर्तमान वृद्धि से पूवं भी चीनी व' 
agan कें मूल्यों में ग्रति क्विटल ११.५० रु० का 
OAT AW Be भ्रव तो यह अन्तर १४.४० To तक पहुँच 
गया है । परिणामस्वरूप चीनी feat को गन्ना मिलने में 
meag और भी बढ़ जायगी । जब गन्ने की पेदावार 
ज्यादा होती है, तो स्थिति बिल्कुल विपरीत रूप धारण कर 
लेती है | गुड़ व खण्डसारी बनाने वाले अपना काम कम कर 
| देते हैं और ग्रतिरिक्क गन्ना मिलों को निश्चित कीमत पर 
` खरीदना ही पढ़ता हे। चीनी का उत्पादन बढ़जाता हे, पर 
' उसके अनुरूप मांग नहीं बढ़ पाती, क्योंकि गुड़ व खांड- 
सारी कम दर पर बिना किसी प्रतिबंध के ग्रा जा सकती 
है । galaa मांग और उपलब्धि में सन्तुलन बिगड़ जाता 
` है | यह उत्पादन करों में भारी अन्तरों के कारण होता हे। 
गन्ने व चीनी की पैदावार में यह परिवर्तेन एक चक्र के रूप 


N 


में होता रहता है। 
प्राथमिकता 
` चीनी का उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग 
, फिर भी जब थ्न्य अनेक उद्योगों को प्राथमिकता दी 
हे, चीनी उद्योग को प्राथमिकता नहीं मिलती । इस 
का लाखों किसानों के हित के साथ सम्बन्ध है, 
इसको पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं नहीं दी जातीं । विकास 
चीनी उद्योग को नहीं मिलता और न करों में 
[लती है । चौथी पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग के 
प के लिए पर्यात वित्तीय सुविधाएं मिलनी चाहिए । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारी माल जमा होने के कारण मिलें किसानों को T 
हुए भी गन्ने की ति ठीक समथर पर नहीं चुका सकी | 
इस वर्ष समस्या और भी कठिन हे । वस्तुतः हमें साहे 
समस्या पर विभिन्‍न पहलुओं से विचार करना होगा । 
भविष्य़ सें विकास की अनेक योजनाएं हमारे सामने 7 
अभी तक विविध नियंत्रणों के द्वारा चीनी-उद्योग जङ 
हुआ zi । गन्ने की कीमत, चीनी की कीमत और सह 
setter की कीमत सरकार ही निर्धारित करती हे । मिले 
तो सरकार द्वारा मनोनीत एजेन्टो को प्रतिमास उसकी 
इच्छानुसार चीनी भेजने मात्र का काम करती हैं। जव 
fai को वित्तीय सुविधा भी न मिले, तो उत्पादन पर 
उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हे । 


प्रोत्साहन की योजना 
चीनी उद्योग के भावी स्थायी विकास के लिए प्रोस्सा- 
हन की एक दीर्घकालीन निश्चित योजना आवश्यक हे। 
एक विकासाभिसुख योजना का निर्माण करके चीनी उद्योग 
को प्रोत्साहन देना चाहिए । सेन कमेटी ने दीघकालीन 
नीति की जोरों से सिफारिश की थी । चीनी उद्योग ने भी 
आश्वासन दिया था कि वह अपनी उत्पादन-क्षमता का 
पूर्णं उपयोग करेगा और चीनी मिलें पहले से ही श्रपने 
अपने उत्पादन कार्यक्रम बना सकेगी, ताकि वे अपनी 
उत्पादन क्षमता का यथाशक्गि पूर्णं उपयोग कर Te | 
ग्रतिरिक्क उत्पादन के लिए उत्पादन कर में २९ प्रति 
शत तक छूट की नीति दुर्भाग्य से चीनी उद्योग पर लाय. 
नहीं की गई । चीनी उद्योग को अधिकतम छूट (२४ प्रति 
शत की) मिलनी चाहिए । गन्ने सें मिठास कम होने पर 
भी छूट मिलनी चाहिए, ऐसा होने पर मिलें कम मिठात 
वाला खराव किस्म गन्ना भी पेरने लगेंगी और हिंसा | 
को इसका लाभ पहुँचने लगेगा, कुछ राज्यों में ग बी | 
खेती को अनुत्साहित क्रिया जा रहा है ताकि अनाज ज्यादा 
पैदा हो, किन्तु इसका दुष्प्रभाव गन्ने की खेती पर" है 
और यह भय हे कि आगामी वर्ष गन्ने की a 
क्रम हो जाय। उ. प्र. मे गन्ने की खेती वर्तमान at ; A 
३५% कम होने की संभावना है, जबकि WES 


i aft ह 
$ ES ~ कल % | 
श्रौत करीब ५२ प्रतिशत होगा | गन्ने की खेती ॐ 


| ल १.९ प्रतिशत पर होती हे । उसमें ओर कमी 
तपादन पर नगण्य ही प्रभाव पड़ेगा पर गन्ने 


ताज के उ 5 3 
बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 


क 
| zgaga पर 
| धी योजना Me 

री पंचवर्षीय योजना में चीनी का उत्पादनं लक्ष्य 
| p लाख टन रखा गया है, जो बहुत अधिक अव्यावहा- 
Jaggi अब भी उत्पन्न चीनी की खपत नहीं हो 
| ह्नि ४० लाख टन की खपत की कल्पना तो बिलकुल 
| पूणं हे आर विशेषकर आज की शोचनीय अथ-व्यवस्था 
Lak चीनी उत्पादन कर में बृद्धि के द्वारा ८ रु० 
| fae महंगी कर दी गई हे। चीनी खपत के ऊंचे 
| के नाम पर १६ नई चीनी मिलें खोलने का प्रस्ताव 
हिया जा रहा हैं । इससे अधिक आर्थिक ओर मितब्ययता 
| गक तो यह है कि वतमान मिलों को ही अपनी उत्पा- 
| नमता बढ़ाने का लाइसेंस दे दिया जाय । वे बहुत 
| स्न विनियोजन करके अतिरिक्त चीनी पैदा कर सकेंगी 
RRA वतमान उत्पादन क्षमता का भी पूर्ण उपयोग 
| हने लगेगा । नई मिलों पर ३० करोड़ रु० खर्च करने के 
| आय वतमान छोटी मिलों को विस्तृत और आधुनिक 
| से से १० करोड़ रु बचाया जा सकता है । 

ऐसी तरह गन्ने का मूल्य, frat में हासनिधि, पूजी 
शारि की कट द को मा = 
* एं भी विचारणीय हैं । 

| कषा षार = है। राष्ट्र के आर्थिक 
| साइन भी बहुत महर 7 l द हो ih 
| के मात के T हि ma रखते हें d a अनेक उद्योगों 
| att ३ ठ आते हँ । आमों के आर्थिक विकास 
| Baan के ह विशेष महत्त्व हे। इसलिए 
at भरत से वि ण विकास और विविध समस्याओं 
it ` चार करना चाहिए ।* 
(शेष शष्ठ २३२ पर) 
श्रमिकों की संख्या २४ हजार से 
TR गई हे, छित दूसरी रह गई हे, किन्तु दूसरी 


२ हजार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ओर श्रमिकों की इष्टि से भी एक शुभ परिणाम हुआ 
है कि श्रमिकों का वेतन पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गया 
है और इन १५ हजार श्रमिकों का जीवन स्तर २४ 
हजार श्रमिकों के स्तर की अपेक्षा बहुत ऊ चा हो गया है। 


दो विकल्प 

यही प्रश्‍न भारतीय श्रमिकों के सामने है । कुछ 
प्रतिशत श्रमिकों की बेकारी एक ओर है और दूसरी शोर 
शेष श्रमिकों की वेतन वृद्धि, उनके जीवन स्तर में सुधार 
तथा सुख और सन्तोष है। मशीनीकरण के समर्थकों का 
कहना यह भी है कि कुछ श्रमिकों की बेकारी भी स्थायी 
नहीं रहेगी | नई अथव्यवस्था में नये उद्योग खुलेंगे और 
श्रमिकों को नया काम मिलेगा । परन्तु दूसरी तरफ श्रमिक 
कल के सुनहरे भविष्य के नाम पर आज भूखा रहने को 
तैयार नहीं हैं । यह ठोक है कि कुछ प्रतिशत श्रमिकों को 
वेतन अच्छा मिलेगा, इस आश्वासन पर वह स्वयं अपने 
और अपने परिवार का पालन पोषण न कर सके, यह 
कहां तक तकसंगत मांग है । यदि चार रोटियां ही मिलती 
हैं तो वह बांट कर क्यों न खाई जाँय । एक चारों रोटियां 
खावे और शेष तीन जीवनलीला ही छोड़ दें, क्या यह 
तकसंगत हे ? 


सीमा का निर्धारण | 
लेकिन आज के विज्ञान के युग में जब देश में उसके 
उद्योगपति और श्रमिकों दोनों ने विज्ञान का आश्रय ले 
ही लिया है तो वह किस सीमा तक विज्ञान का प्रयोग 
करें और किस सीमा तक नवीन आविष्कारों का प्रयोग बन्द 
करदे, यह एक गम्भीर प्रश्न है । आज सूती frat सें 
काम करने वाला श्रमिक स्वयं १०-११ जुलाहों की रोजी 
छीनकर सूती मिलों में काम करता है | तब वह किस अधि- 
कार से अधिक उन्नत वैज्ञानिक ग्राविष्कारों का प्रयोग न करने 
का आग्रह कर सकता है । यदि विज्ञान वरदान है तो किस 
सीमा तक ? और किस सीमा से आगे वह अभिशाप बन 
जाता है, यही मूल प्रश्न है । इसी के चिन्तन सें इस | 
प्रश्‍न का भी समाधान हो जायगा कि हमारी अर्थव्यवस्थ 
की पू'जी प्रधानता अथवा श्रमप्रधानता में कौन सी 
विभाजक रेखा होनी चाहिए | 


चौथी योजना 
सी. एन. सोमशेखरन नायर, त्रिवेन्द्रम 
७ 


र Sara पिछले मास से नियोजित विकास की चौथी 
| पंचवर्षीय योजना सें प्रवेश कर चुक्रा है। विगत १४ वर्षो 
सें लगातार तीन पंचवर्षीय योजनाग्रं को अमल में लाया 
जा चुका है । भारतीय योजनाओं के सामान्यतः वही 
| उद्देश्य हें, जिन्हें हमारे संविधान सें राज्य. की नीति के 
if निदेशक act में स्वीकार किया गया हे। इन तत्त्वो के 
। अन्तर्गत राज्य के लिये यह अनिवाय्रे हे.कि वह एक ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना ओर रक्षा करे, जिसमें 
राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाग्रों को साप्ताजिक, आर्थिक 
ओर राजनेतिक न्याय मिल सके । सभी नागरिकों को 
` लाभप्रद रोजगार देने के लिए waar उपलब्ध कराने 
ह के अलावा राज्य को चाहिये कि वह धन और उत्पादन 
के साधनों के केन्द्रीयकरण को रोके, जिससे कि आम 
जनता का ग्रहित होता है। इन . निदेशक तत्त्वो को ही 
हमारी योजनाओं में ग्रायोजको के अनुसार साकार रूप 
देने का प्रयत्न किया जा रहा हे । देश सें अधिकांश लोगों 
. का भी मत यही हे कि देश को इसी आधार पर प्रगति 
करनी चाहिये। 
पहिली योजना की लागत सामान्य थी, और उसमें 
मुख्यतः कृषि पर जोर दिया गया था। उसके लक्ष्यों 
को समय पर ही प्राप्त कर लिया गया था ओर उसे एक 
सफल योजना माना गया थ।। इसकी सफलता से प्रोत्सा- 


शुरूआत की, जिसमें सबसे. उच्च प्राथमिकता तीब्र 
करण और रोजगार के विस्तार को दी गई थी । 


ति हुईं है ओर प्रति व्यक्ति श्राय तो वस्तुतः स्थिर 
लगातार तीन वर्षो तक कृषि चेत्र पीछे हो 
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: समस्याएं ओर संभावनाएं 


' हुए उद्योगों के लिये कच्चे माल की भी पूर्ति कर प 


तथा विकास पर, खास कर १६६२ के चीन के आक्रमण 
के बाद उत्तरोत्तर खचे बढ़ने के कारण मुद्रा की माग | 
बढ़ती जाती है । वास्तविक उत्पादन की तुलना में मुद्रा | 
सम्बन्धी आमदनी बढ़ने की गति तेज रही । . इसके फ 
स्वरूप मांग की शक्तियों ओर पूर्ति के वीच के gay | 
से कीमतें आसमान को छूने लगीं । इस वर्तमान मूख | 
संकट के कारणों में खाद्य ओर जरूरी कच्चे माल की भारी 
कमी, बड़े किसानों की माल दबाने की अधिक क्षमता, 
व्यापारियों ` द्वारा वस्तुसूचियों का अटकलपूर्ण निर्माण | 
तथा आबादी वृद्धि ओर शहरीकरण जैसी Adaa | Y 
शक्तियां विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं ।'बिदेशी aaa | 
स्थिति क्रमशः खराब होती जा रही है और श्रब भी हम bs 


दशा बहुत विकृतखूप से अ्रसन्तोषजनक हे । 
गंभीर समस्या 


सभी परेशानियों फे मूल में कृषि-सम्बरन्थी समस्या! | 
मौजूद रहती हैं । अन्य क्षेत्रों सें तीब्र विकास के feat 
क्षेत्र में आगे बढ़ना जरूरी है । इस क्षेत्र को कराई 
के लिये भोजन का प्रबन्ध करने के अलावा, हमार 


हे । मशीनों और साधन सामानों के आयात के लि 
विदेशी सुद्रा अजित करनी पड़ती है ओर सवस म 
बात तो यह हे कि अथो-व्यवस्था में पूजी रचना | 
में इसका परम योग होना चाहिये । यदि a रु 
अर्थव्यवस्था के इस “बीमार व्य़क्रि” को फिर 

कर सकें, तो बढ़ती हुई कीमतों को रोक xa 
ऐसी कोई भी नीति, जिसमें जमीन काँ डा 
काफी सुधार के बिना ही अन्य क्षेत्रों मे es 


| किया गया हो, मुद्रास्फीति के खतरे से 
| 3 


~ 
e F a की वृद्धि में बाधक अनेक पहलू हैं। 
ल go में हमारी सबसे बडी असफलता रही 
याक्रमण 
ह मांग 
र मुद्रा 
के फल- 
नतल 


| शो की खपत का दस लाख ह लच्य प्राप्त करने 
|; बात में प्रति हेक्टर : TAS की खपत का परिमाण 
| ea, मिटेन में १६०.७ किलोग्राम और 
paz में ४१०.७ किलोग्राम । लेकिन भारत सें 
gaa प्रमाण केवल २.४ किलोग्राम प्रति हेक्टर ही 
न मूख | नाई के ्रन्तगंत खेती की भूमि का प्रतिशत भी 
की भारी आएँ । तीसरी योजना में बड़ी और मध्यम सिंचाई 
TA | गरो से एक करोड बीस लाख अस्सी हजार अधिक 
ge | ma सींचने के लच्य की तुलना में केवल ७० 
m | ग्रा पचास हजार जमीन को ही ऐसी सिंचाई à अंतर्गत 
क न स्पा set oe 
जाई al चौथी योजना में उर्बरकों आदि की पूर्ति बढ़ानी 
आकि T, ER छोटी सिंचाई योजनाओं तथा बिद्यमान 
| पोतो के प्रभावकारी उपयोग ओर प्रबन्ध की दिशा 
| गपमिकता दी जानी चाहिये। कृषि क्षेत्र में आवश्यक 
Ug तंत्र कायम करने के साथ-साथ राज्य को एक 
जदा | "पियुष एजन्सी की स्थापना सी करनी चाहिये, 
J सित किसानों में वैज्ञानिक जानकारी फेलाई जा सके । 
| सुधार ! 
{| तीय कृषि का सांस्थानिक ढाँचा तीव्र वृद्धि के लिये 
फी ग अनुकूल नहीं हे। देश में जितने भी भूमि 
bs ae = गये हैं, जुन सभी में सांस्था- 
[R विमान हे आ के सभी अवांच्छुनीय 
ies S 5 ही कम फायदा 
शकू उस त =a सँ हे, अतः निजी मालिकी 
जोतने वाले i a = aap TAN होती 
किन भोक राज्यों as का £ तो HERS 
“tae OA Tae ओर क्रियाहीन तत्त्व 
के या न ल को, काम करने, 
४ ल गनि सुधारों में कोई उत्साह ही नहीं 
> सुधारों ने तो अधिकतर क्रिसानों के 
NAT के विचार पैदा कर दिये हैं ॥ 
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“लिये कुछ 


इनकी वजह से पू'जी विनियोजन का उत्साह भी ठण्डा 
पड़ गया है। जेसा कि लेडजिन्स की रिपोर्ट में बताया 
गया है कि भूमि सुधारों से कोई भी पूरी तरह सन्तुष्ट 
नहीं हुआ है और उनकी वजह से सभी जगह विरोधा- 
भास और असन्तोष ही पेढा हुआ है । अतः अब समय 
ग्रा चुका हे कि हम gaga नीति का त्याग कर दें और 
कृषि में एक ऐसे ढांचे का निर्माण करें, जिससे लोगों को 
प्रोत्साहन मिलने लगे। 
महंगाई 

चौथी योजना के सामने एक गंभीर समस्या है बढ़ती 
हुईं कीमतों की । अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने तीव्र विकास 
और सम्पूर्ण सूल्य स्थिरता के बीच के संघर्ष को निवाय 
माना हे । एक की प्राप्ति प्रायः दूसरे के व्यय पर ही 
होती है । मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव: सभी लोगों को अच्छी 
तरह से सालूम हैं । जेसा कि जे. एम. केन्स ने कहा है, 
“समाज के विद्यमान आधार को उखाड़ फेंकने के लिये 
सुद्वा को अष्ट कर देने से बढ़कर ओर कोई सूचम और 
निश्चित साधन नहीं हे ।! लेकिन एक गरीब देश के लिए 
स्थिरता का ग्रथ जड़ता से हो सकता हे । प्रोफेसर हेन्सेन 
ने अपनी पुस्तक “इकोनोमिक इशूज आफ दि नाइनटीन 
सिक्टीज' में और भी एक यथार्थवादी रुख अपनाया है। 
उन्होंने लिखा है-- अल्पविकसित देशों सें वास्तव मे 
महत्व का सवाल यह नहीं है कि सेन्ट्रल बेंक के कजे को 
विकास के लिये उपयोग में लाया जाय अथवा नहीं, बल्कि 
यह हे कि मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबावों को किस अनुकूल- 
तम अंश तक वैध रूप से उपयोग में लाया जाय, जिससे |. 
कि समुदाय की अनिवार्यं बचतों की रकमों को बाह | 
लिकलवाया जा सके । अल्पविक्सित देशों के लिये सवाल | ae 
मुद्रास्फीति बनाम अचल मूल्य स्थिरता का नहीं है pene 
सवाल है विकास के लिये मुद्रास्फीति का कितना अंश 
अलुकूलतः उपयुक्त होगा |! पश्चिम और सोवियत संघ. 
में आर्थिक विकास काफी विनियोजन और सामृहिक त्याग 
से प्राप्त किया गया है। एक. गरीब देश सें प्रगति के. 
हद तक बढ़ते हुये मूल्यों के ह a 
चुकानी पढ़ती है । अतः अब मुद्दे का सवाल है 
| (शेष एष्ट २४२ पर) 


(संजय) 
७ 

“दुर्भाग्य से उपभोक्का सहकारी समितियों ने पर्याप्त 
प्रगति नहीं की । सरकार द्वारा वितरण ओर राशन की 
व्यवस्था के कारण कुछ ऐसी समितियां अवश्य बन गई 
हैं, किन्तु उन्होंने अपने सीमित चेत्र के बाहर कोई प्रगति 
नहीं की है । इसलिए वितरण और राशनिंग की समाप्ति 
की अवस्था में ऐसी समितियों का भविष्य बहुत स्थिर 
और अनिश्चित है ।” यह सम्मति योजना आयोग की 
है । इससे पहले ब्रिटिश शासन में भी सहकारी सम्मतियों 
| के भविष्य के सम्बन्ध में ऐसी निराशाजनक सम्मतियां 
प्रकट की जा चुकी हैं, किन्तु भारत सरकार का सहकारिता 
विभाग इन समितियों को जीवन देने का प्रयत्न करता 
रहा है । केन्द्र ने राज्य सरकारों को लिखा था कि बड़े 
शहरों में २०० उपभोक्का स्टोर और उनकी ४,००० 
१ man खोली जाय | इसमें सन्देह नहीं कि इसके बाद 
E ऐसी - समितियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। 

इस योजना के भ्रन्तगंत २२४ थोक और १६७६ शाखाएं 
ओ- स्थापित हो चुकी हैं । इनके अतिरिक्त ९,४२३ प्राथमिक 
समितियां भी बन चुकी हैं १ चौथी पंचवर्षीय योजना में 
. और भी संख्या बढ़ाने का विचार है । 


बहुत से विचारकों को यह सन्देह है कि ऐसी 
समितियां नियंत्रणों की व्यवस्था समाप्त होने पर जीवित 
. भी रह सकंगी या नहीं । इन समितिबों की असफलता 
का एक बड़ा कारण सदस्यों और कमंचारियों की 
उदासीनता हे। इन समितियों के कर्मचारी अपनी दुकानों 
न सामान समय पर भरने की चिन्ता करते हैं रौर न 
यों को सन्तुष्ट करने की । थोक दुकानों वाले भी 
शाखाश्रों को ठीक समय पर सामान नहीं देते हैं । 

इन समितियों का निरीक्षण भी बहुत दूषित रहता 
प कारण सहकारी दुकानों के कर्मचारी श्रपने 
पने काम में गफलत करते हें । धन का दुरुपयोग, 
तिं बाट, मिलावट, wafaa कीमतें और पक्षपात 
शिकायत भी इन स्टोरों में मिलती हैं । श्री 


ro 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तक लोगों को यह विश्वास नहीं हो पाया है कि | 
दुकानों की अ्रपेक्षा सहकारी दुकानों सें लोगो को 

सुविधा मिलेगी, ग्रधिक अच्छी चीज मिलेंगी । TR 
सहकारी समितियां निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी न 
लगतीं तब m सहकारी समितियों का भविष्य wal तर 
उज्जवल नहीं हो सकता। केवल (सरकार से माल àl p 
उपलब्धि, दुकान का किराया और पू'जी की सुलभता 
प्राप्त करके सहकारी समितियां नहीं चल सकतीं | यह एक | ag 
आशएचय की बात हे कि रेलवे, यूनीवसिटियों तथा ग्रथ | ह 
अनेक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे स्टोर अधिक a 
काम करते हैं, सहकारी समितियां नहीं । इन समिति 
के प्रबन्ध व्यय भी बहुत अधिक बढ़े हुए हैं। दुरभाग ब | 
बात यह हे कि इन सहकारी समितियों में भी राजनीति. 
काम करती है । सरकार द्वारा प्रभावशाली ब्यक्ञियों के |; 
ऐसी समितियां बनाने दी जाती हैं और उन पर कोई | 
नियंत्रण नहीं रखा जाता । फलतः बहुत सी सहकारी 
समितियों में निजी दुकानों की ater भी शि | 
अष्टाचार होता हे । बड़े नेता भी भ्रष्टाचार के श्रारोप पे | 
सुक्न नही हो सकते | इसलिए यह आवश्यक है किं बहु | 
चमकदार नेतृत्व से इन समितियों को बचाया जाये । * ” | y 


जब तक | lF 
हीं करने A 


रामतीर्थ मासिक 


सम्पादक--योगिराज श्री उमेशचन्द्र जी 

हिन्दी जगत्‌ में सुप्रसिद्ध © यौगिक एवं राह | 

चिकित्सा से रोगनिवारण शप्राणायाम तथा मानसिक a | 

से रोगनिवारण ७ योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता! यो | गा 

वासिष्ठ) रामायण, प्रश्नोत्तर, आश्रम समाचार, सा | 

७ कहानियां © ग्रमौन तथा दीपावली AATE । a 
हर महीने सँ २०० से अधिक एड 0-0 
ब्यय के साथ केवल ४), ® एक प्रतिका ००१० 


aaa प्राप्य। 


श्री रामतीर्थ योगयाश्रम, वई 
-०-००-२०००००५>>? फ 


‘i र A 
| पत सरकार की अथ-नींति 
| ar गांधी, प्रधान मंत्री भारत सरकार 

i वीके पश्चात हमारी यही कोशिश रही है कि 

३ | (ता ही रहन-सहन और अच्छा हो, उसे खाने-पहनने 

ज्ञवा मिले, और शिक्षा की अधिक सुविधाएं सिल । 

ह, यों तक पहुँचने के लिए हमने योजनाएं भी बनाई 

| va jaia योजनाएं पूरी हुई और अग्रेल की पहली 

| गील से चौथी योजना शुरू हो चुकी हं। अनि च्या 

| | aa देखें कि हमने अब तक कमा कुछु हासिल 

था अन | था है और कहाँ-कहाँ हमसे भूल हुई । 

मैं यह मानती हूँ कि सब ठीक नहीं हुआ हे । कुछ 

letter असफल रहे हैं ओर कुछ में अधिक अच्छा 

| हक सकते थे । हमसे गलतियां हुई, और कई जगह 

AR इन सब को हमें ठीक करना है। मुझे विश्वास 


i 


“ 


fm रख दी है । लेकिन में इससे सन्तुष्ट नहीं हूँ 


सारे देश में कडे तरह के परिवर्तन हुए हैं। आज ७ 

| आइबच्चे स्कूल जाते हैं । केवल पिछले साल हमने २० 
| गत किलोवाट बिजली और ज्यादा पैदा की । सन्‌ १६४१ 
>= स कुल इतनी बिजली पैदा करते थे । बड़े-बड़े प्रोजेक्टों 
Ad होने लगा है। एक बढ़ी तादाद में छोटे-छोटे 
| tha aa se eS ST S 
झन बढाया न : a दूध, र्ड आदि के उत्पादन 
Mit, a R उनसे सम्बन्धित कई कारः 
गेम बिजली पी TTN सभी अठारह हजार 

Perea Fe 
भ नहीं है। थे ड ध्या सकते, परन्तु जिनका 
र हमार बदलते दृष्टिकोण, तक- 
नइ प्रतिभाओं के विकास और नई- 
हमारी कुशलता और सामाजिक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पिछले साल देश सामने रखी जा चुकी है । बिदेशी 
दद के रुकने और भयंकर सूखा पड़ने के कारण इस काम 
देरी हुई । i 
इस योजना की दो खास बातें हैं । पहली, खेती में 

क्रान्ति लाना, और दूसरी, छोटे-बड़े उद्योग-धन्धों के लिए 
बाहर से वाजित्र सामान मंगवाकर और गैर जरूरी कंट्रोल 
हटाकर उनकी उत्पादन-क्तुमता से पूरा लाभ उठाना | 
६६-६७ में अन्त &॥ करोड़ टन 

कुछ दिन पहले मुख्यमंत्रियो के सम्मेलन में अगले 
साल के खेती के कार्यक्रम पर विचार हुआ था। यह ख्याल 
रखा जा रहा है कि किसानों को ठीक समय, ठीक जगह 
पर आवश्यक साधन पहुँचाए जाएं । यदि अच्छा 
मौसम रहा तो सन्‌ १६६६-६७ सें गल्ले की पेदावार साढ़े 
नो से पौने दस करोड़ टन तक होगी | लेकिन अनाज की 
qaan बढ़ाने के साथ-साथ हमें ऐसे खाद्य पदार्थ भी पैदा 
करने हैं, जिनसे सस्ती, सन्तुलित ग्रौर पोष्टिक खुराक 
सबको मिल सके । हमें केवल भूख की ही नहीं, स्वास्थ्य 
की समस्या को भी हल करना है । 
हमारी नीति 

सरकार पर अक्सर यह दोष लगाया जाता हे कि वह 
अपनी नीति से हट रही है । सच तो यह है कि सरकार 

का लच्य देश में लोकतंत्रीय समाजवाद की स्थापना 

हे । साथ ही वह किसी रूढ़ि से बंधी हुई भी नहीं 

है । हमारा समाजवाद भारत की आवश्यकताओं, 

आकांक्षाओं, उसकी परिस्थिति की असलियत से जुड़ा 

हुआ है । समाजवाद कोई किताबी चीज नहीं है ॥ 

जनता हमारा पूरा काम देखकर फेसला देगी, किसी 

एक काम को देखकर नहीं | हम चाहते हैं. कि उसके 


म 
ï 


जीवन का स्तर ऊचा हो, रोजगार मिले, सबको E 


समान अवसर और व्यक्किगत स्वतन्त्रता मिले। में 
फिर कहना चाहती हूँ क्रि समाजवाद की कोइ परि- 
भाषा नहीं है और न ही हमें शब्दों का गुलाम 


बनना है | 


खाद के कारखाने जरूरी 

> आज की खाद्य स्थिति में हमारे लिए यह बहुत 
. ज़रूरी है कि हम सन्‌ १६७१ तक अपने TRA की पैदा- 
वार बारह से साढे बारह करोड़ टन तक बढ़ा लें अगर 
__ हस इसमें असफल होते हैं, तो हमारी सारी योजना 
॥ हमारी अथनीति बिगड़ जाएगी ओर यह कहना मुश्किल 
है कि इसके व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
|| नतीजे क्या होंगे? 

i: खाद की बजाय, बाहर से गढ्ला मंगाना ज्यादा 
महंगा पड़ता हे । हमें ग्रपनी जरूरत की खाद भी स्वयं 
बनानी चाहिए | गल्ले की पैदावार बढ़ाने की हमारी नई 
नीति का आधार यह है कि सिंचाई वाले तेत्रो में अच्छे 
बीजों ओर लगभग २४ लाख टन नाइट्रोजन खाद का 
प्रयोग क्रिया जाए । यह खाद सन्‌ १६७०-७१ तक परी 
मात्रा में मिल जाना चाहिए | खाद के इस लक्ष्य को परा 


कोई लाभ न होगा । इसीलिए इस लक्ष्य को प्रा करने के 
लिए हमने समय निश्चित कर दिया है | इसके लिए हम 
विदेशी निजी पृ'जी को सहायता भी लेंगे, लेकिन ऐसी 


सरकारी कारखाने जल्दी से तेयार कर रहे हैं। साथ हो 
हम ऐसी मशीनों के कारखाने खड़ा करना चाहते हैं, जिनसे 
_ रासायनिक खाद के ओर ज्यादा कारखाने हम स्वयं बना 


भी न लेना पढ़ता हो ? यह डर कि हम पश्चिमी 
थों बिक गये या विदेशी प्‌ जी हम पर छा गई 
बिल्कुल गलत है । चौथी योजना के अन्त तक 
के जो कारखाने बनेंगे, उनमें दो-तिहाई सरकारी 
। हमारी सारी अथ-व्यवस्था में जो विदेशी प'जी 


, वह हमारी प्‌ जी का एक बहुत छोटा हिस्सा 


सहायता इसलिए चाहते हैं कि 
सेला खतम कर सके । शायद इसमें 
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करने सें अगर सन्‌ १९७३ या १६७४ तक देरी लगी तो 


ढंग से अमल सें भी ला सकें । 


देस साल से अधिक नहीं लगेंगे | 
ie हर भारतीय नागरिक के मन क. यह भावना 
चाहिए कि देश का हरएक काम उसका अपना है 
वह उसमें हाथ बढ़ाए । 
हमारे सपनों का भारत तभी बन सकता है wats 
हरएक नागरिक अपना कत्तेब्य परा करे। इसम सरकार 


श्रार जनता का हर तरह से सहयोग जरूरी 
आर विचारों से भी । 


रही | | 


ह--कायमे 
Boal 


( इष्ठ २३३ का शेष ) | 
हमने मुद्रास्फीति की उचित सीमाओं को पार क | 
लिया हे ? इसका उत्तर निस्सन्देह यही है कि हम | 
निश्चयरूप से सीमाओं तक पहुँच चुके हैं भोर यदव 
अब कीमतों सें ओर वृद्धि हुईं तो वह ग्रार्थिक che 
से बेकार ओर सामाजिक दृष्टि अन्यायपूण होगा। |) 

इसका उपचार इन्हीं बातों में निहित है कि हम aw. | 
पदार्थो तथा अन्य खपत सामानों की पैदावार बढ़ायें र |; 
बाजार की स्वाभाविक पद्धतियो को मक्क रूप से विकसित J 
होने यदि सार्वजनिक और निजी खर्च में संयम | ग्रो 
वरता गया ओर वेतन-सामानों की पर्ति अच्छी होती रही | 
तो मुद्रास्फीति से होने वाली हानियो को समय पर ही | 
रोका जा सकेगा । 


भारत में नियोजन का इतिहास, वास्तव में वासन || 
और उन्हें पूरा करने की दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ता इश || 
अन्तर ही रहा हे । ऐतिहासिक परिस्थितियों ने श्रब j | 
की सरकार के लिये यह अनिवार्य बना दिया है % मा 
आर्थिक विकास में पहल, सहायता तश्रा देखरेख # |॥ 
एक संघीय संविधान के ढांचे में कार्यरत एक लोकता | 
सरकार को अनेक सीमाओं के अंतर्गत काय करना A | 
हे । फिर भी इन सभी बातों के बावजूद, भारतीय 
जन का कोई भी निष्पक्ष: विद्यार्थी इसी निर ai 
चता है कि हमारे नियोजनों की असफलताशों © 
मुख्य कारण, उन पर अमल करने का गलत तरी 
रहा है। हमने विकास की अपेक्षा नियोजन ही अधिक 
हे । अतः अब हमको अगले पांच वर्षों में केवल वादी 
चीजों का नियोजन करना चाहिये, जिन्हें हम परश | 


॥ के लिए अगुशक्ति 


रही | 
है N | ते प्रकाशा 
: अधिकांतया लोग श्रणुशक्रि की विश्वब्यापी 
य प्रहि से ही परिचित हैं। अब तक ग्रणुशक्रि 
कार्‌ 


वात चलने पर Sa बम, faz, बिनाश आदि की 
ब ॥ पिता साकार होती रही हं k किन्तु दूसरी ae 
~ [amè हित के लिए ग्रणुशक्रि का प्रयोग करने 
(हा में भी निरन्तर प्रयत्न होते रहे हैं । 
quate की खोज और उसका विध्वंसकारी उपयोग 
| दृते wafer, ब्रिटेन, रूस आदि ने किया, किन्तु 
| र महान शक्ति को पहचान कर, लोक हित सें उसका 
| रोग करने की बात पहले पहल भारत ने ही सुकाई 
॥ बु राष्ट्र संघ के प्रथम महामंत्री डेग हेमरशेल 
खाबः | हहायता से जेनेवा में अणशक्कि के शांतिपूर्ण उपयोग 
और |; एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता 
कसित | डेख) डा० भाभा ने की थी । तब से अनेक देशों 
Ol | भुर प्रयत्न हो रहे हैं। अब हमें पता हे कि अणु- 
| मत बिजली पैदा की जा सकती है; कई असाध्य 


कायमै. 


रार कर 
कि हम 
र यदि 
क दृष्टि 


होगा। 


it रही 


प्र a it =) A ~ हे 
| क शान श्रोर उनकी चिकित्सा हो सकती हे, भूमि 


वासन. | oo zi सकती है और फसलों को नष्ट 
Bo | ररा बहुत ना रे ig zetonen 
क्का | ह दिशा 3 r मलता हं । a 
; वह वि ec “ye महत्त्वपूण खोज, १६४२ में 
कि पेशांनिक परको फर्मी ने 

य... द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि 

अणु को विभाजित करने से जो शाक्रि 
शान्ति e R के रूप सें ही नहीं, 
रपस fer हे होने वाली शक्किधारा के रूप में 
बाया और ai है और उसके प्रवाह को 
) का भी जा सकता है। 
cs । कै परिचालन पर नियन्त्रण 
ics ही AEN बात थी । फिर यह 
सन ईस शक्ति का उपयोग विध्वंस 
प्रयोग 0 लिए क्यों न किया जाए। 


डर और विज्ञान सें एक नए युग का . 
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प्रारम्भ SAT | 

आशणविक शाहि उत्पन्न करने का कार्य “न्यूक्लियर 
रिएक्टर” सें होता है । मोटे तौर पर थे रिएक्टर एक प्रकार 
की भट्टी होती हे, जिसकी ऊंचाई कई मंजिल होती है 


`a 


£ क S 
(AR सुरक्षा क लिए उसे सीसे तथा पत्थर की कई फिट 


मोटी पत में टंक कर रखा जाता है । अधिकांश शक्कि गर्मी 
के रूप सें तिकलती हे, जिसे वाष्प दबाव में परिणत 


के = z a ज्ज ` NS 
करके विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता हे | 
रिएक्टरों सें रेडियो आइसोटोप भी बनते हैं, जो चिकित्सा 
कृषि, उद्योग आदि के चेतरो में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए 
S 


बेच त शक्कि 
अगणुशक्कि से विद्युत शक्ति का उत्पादन सम्भवतः सबसे 
महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 
प्रारम्भ सें जब कि भ्राणविक विद्युत का उत्पादन 
शुरू हुआ तब इस प्रकार Ma की हुई बिजली का मूल्य 
पुराने ढंग से बनी बिजली की अपेक्षा कहीं अधिक था। 
किन्तु समय के साथ सुधारों तथा खोजों से आणविक 
विद्युत का उत्पादन मूल्य कम होता रहा है । अमेरिका में, 
न्यू जर्सी में, १६६७ से कार्य प्रारम्भ करने वाले एटानिक. 
पावर स्टेशन में जो बिजली तेयार होगी, उसका मूल्य, | 
पुराने ढंग से उत्पादित बिजली के मूल्य से २० प्रतिशत 
कम होगा | , 
किन्तु उत्पादन व्यय घटना ही एकमेव बडी बात 
नहीं है । इस प्रकार कोयले, गेस, तेल आदि इधन की 
जो बचत होगी, उसे दूसरे आवश्यक कार्या के लिए 
बचाया जा सकता हे ओर भविष्य सें जनसंख्या के कारणा 
बढ़ी हुई बिजली की मांग को अधिक आसानी से पूर 
किया जा सकता है । 


आइसोटोप 


AY? 


) 


—_ 
SY 
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[ श्राणविक वातावरण में महीनों रखकर उनके श्राइसोट 
बना लिए जाते हैं । इस प्रकार उनमें रेडियो. सक्रियता 
श्रा जाती हे और फिर उनके द्वारा शरीर, पौदों और 
धातुश्रों आदि में विभिन्न जानकारी प्राप्त करना सम्भव हे। 
जानकारी के अतिरिक्त रेडियो आइसोटोप की शक्रि द्वारा 
शरीर अथवा किसी अन्य स्थान पर TATA हुए हानिकर 
कीटाणुओं को भी नष्ट किया जा सकता हे। 

आज कल रसौलियों, केन्सरों और हड्डी तथा CH के 
कई प्रकार के विकारों को समने, पहचानने और दूर करने 
की दिशा में रेडियो ग्राइसोटोप? का खूब प्रयोग हो रहा हे । 


RAAT की सहायता से हृदय रोगों के अध्ययन 
तथा निरीक्षण में भी काफी सफलता मिली हे । रेडियो- 
एक्टिव शोधको द्वारा हृदय, Tat, THA (जिगर) आदि 
के कह रोगों का पता चल जाता हे । इसी प्रकार मस्तिष्क 
की रसौलियों को भी इन शोधको की सहायता से पहचाना 
जा सकता हे । 


कृषि तथा उद्योग में 
 मिद्टी शौर पानी के अध्ययन में रेडियो आइसोटोप 
द्वारा यह भी ज्ञात हो सकता हे कि किसी विशेष फसल 
के लिए भूमि में क्या-क्या रसायन हैं ओर क्या-क्या होने 
चाहिए । इस प्रकार किसी स्थान की भूमि सें किसी वस्तु 
विशेष की फसल अ्रच्छी करने के लिए, कौन सी खाद 
कितनी मात्रा सें मिलानी चाहिए, यह भी ज्ञात हो सकता 
हे। आज water ग्रादि कहे विकसित देशों सें इस 
आधार पर खेती करके चामत्कारिक परिणाम प्राप्त किए जा 
रहे हैं । 
इसी प्रकार भूमि ओर फसल के लिए हानिकर 
RMA तथा कई प्रकार की फफू दियों का श्रप्ययन 
करके उनसे बचने की विधियां भी खोजी जा रही हैं । 


रेडियो-एक्टिव शोधक मुर्गी को खिलाकर यह भी 
पता लगाया जा चुका हे कि जो दाना आदि वह खाती है 
' उससे अंडा किस प्रकार वन जाता हे । इसी प्रकार अन्य 
तें श्रादि पर भी इन प्रयोगों से उनके स्वास्थ्य तथा 
में सुधार के तरीके पता लगाए जा सकते हैं । 
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ये प्रयत्न कृषि उत्पादन बढ़ जि में बहुत अधिक स । 
© हैः 


यक सिद्ध हो सकते हैं । पा 
3 रेडियो आइसोटोप की किरणें पदार्थवेधी aay |" 
आर उनको किरम पर पर भी अंकित किया जा सम्मा i 
है। इस प्रकृति के कारण अनेक प्रकार के औद्योगिक | रि ' 
उत्पादना में भी सुधार तथा निषुणता प्राप्त को गई ह) | शि 


कागज, एल्यूसिनियम, टिन, तांबा, प्लास्टिक, रब 
A wS ae ) 
शीशा आदि के उत्पादन व्यय सें बचत मी हुई है। 


इस प्रकार हम देखते हें क्रि वेज्ञानिको ने ग्रधाइ 


विध्वंसकारी शक्ति को मानव हित के लिए प्रयोग करा 3 

प्रारम्भ कर दिया हे । अब आशा हो चली है कि afer | eot 
सें मजुष्य को जीवनोपयोगी वस्तुश्रों-जल, खाद, प्रात | eee 
ताप ग्रादि--के लिए कठिनाई का सामना नहीं कना | eg 


& faria wel ast फी 
हा विपद्ति soma 

2 ant उठे पस्यो दे उचा 

श्र भाफ्ढी घायाय WSR es पहुँदन्यै के 
निश्‌ Spare एवं शिष्ये core ` 

9 पए fara fend दर पर छक छे 


है pi 
& fem mm xi कदा वीणा | 
डयाचत उपास्य सतिश carer 


k थान यपढ TR Bs ae 
Ww SISK GIS पडन १/८ 


ॐ qg dra १४ खे उ२ ७७ 


# na दन्दा RIGID c Cod ee 
श्र ama अंड O 


होती | "रय के AUT से केन्द्र व राज्य की a- 
सकत | ag वित व्यवस्था का निर नलिखित अध्ययन देश की 
योत [को समभने में बहुत सहायक सिद्ध हांगा । 
इ है। | रंक नीचे दिये जा रहे हैं 1" 
१ खर, | KR 
॥ '। सफारी व्यय व राष्ट्रीय आय 

me | a कुल राशि राष्ट्रीय आय का 

करा | (करोड़ रु० सें) प्रतिशत 

भविष | ॥६०-६१ २४६२ १८ 
, प्रकाश | 181२ २००८ १३ 
करा | ६३-६३ ३१६४ २२ 

E ॥ | ।(६३-६४ ४२८४ २ 


__} [8४४६६ ४८८० २४ 

MER २३३३ २६ 
| झ्य में विकास ओर विकाससिल्न दोनों व्यय 
| मिहत हैं । स्वाधीनता प्राप्ति के. बाद से सरकार का 
| Mem बढ़ता जा रहा हे। तीसरी योजना की 
Rha ही यह राशि gaa से सी उपर पहुंच गई हे-- 
\ करोड़ ₹० से बढ़कर २३३६ करोड़ तक। इन 
गे मे पूजीरात खच भी शामिल हैं और वार्षिक व्यय 


सावजनिक व्यय का अनुपात बढ़कर १८ से २६ 
हो गया है । 


विकास व विकासेतर कार्य 


5 Sa बात है कि विकास कार्यों पर fra 
है, उससे कहीं अधिक विकासेतर 
। यह इस तालिका से स्पष्ट है 

री व्यय में वृद्धि (करोड़ रु० में) 
१९६०-६१. १३६४-६६ प्रतिशत वृद्धि 
३३३७ ३९६.७ 

z 1 १९४२ १३२.३ 
क्न द > इकानामिक टाइम्स में प्रका- 
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त में सरकारी वित्तव्यवस्था 


वित्तीय खोत 

राशि करोड़ से प्रतिशत 
करों से २७२८ १.१ 
बिदेशों से ७३७ १४.३ 
'करभिन्न राजस्व ८३३ १५.७ i 
देश की पूजी से ३०८ १७.० l 
घाटे की अर्थ व्यवस्था . ६७ १,३ 

९३३६ 


सरकारी व्यय का वर्गीकरण ५६६७-६६ 


सद व्यय प्रतिशत 
रज्ञा Tos १६.९ 
विकासयोजना २२२४ ४१.७ 
योजनभिःन विकास ११७२ २२.० 
विकासेतर कार्य १०६३ १९.९ 

Xx १००.० 


विकासेतर व्यय सें ४११ करोड़ रु० ऋणों पर ब्याज 
भी सम्मिलित हे । 


राज्य सरकारों की केन्द्र पर निभरता 


श्यकताश्रों से भी अधिक । १३६६-६७ में सब रा 
योजनान्तर्गत कार्यक्रम ३३० करोड़ Lo के हैं 
केन्द्र से उन्हें १४०० करोड़ रु० के करीब मिलेंगे 


ओवरड्राफ्ट के द्वारा ग्रनुचित वसली भी करते 
और केन्द्रीय सरकार उन पर कोई नियंत्रण. 
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र 
जनता पर करों का बोफ 
देश के नागरिकों से तीन शासन संस्थाएं विभिन्न कर 
वसल करती हैं :--केन्द्रीय सरकार, राज्यों की सरकार 
और स्थानीय शासन संस्थाएं । पिछले ११ वर्षा में सभी 
संस्थाएं जनता पर ज्यादा से ज्यादा बोझ डालने की कोशिश 
करती रही हैं । नतीजा यह है कि १६९८-९९ में तीनों 
संस्थाओं ने मिलाकर कुल ६०० करोड़ रु० के कर जनता 
पर लगाये थे । यह कुल राष्ट्रीय आय का ६.६ प्रतिशत था । 
लेकिन करो में वृद्धि होते-होते १६६४-६६ तक ये कर 
३००० करोड २० अर्थात्‌ राष्ट्रीय आय का १४.४ प्रतिशत 
हो गये | इनमें वृद्धि का क्रम इन DR से स्पष्ट होता 


१६४४-४६ में ८८० करोड़ Fo ८.२ प्रतिशत 
१६६०-६१ सें १४४० करोड़ रु १०.२ प्रतिशत 
१३६४-६६ में ३००० करोइ रु १४.६ प्रतिशत 


आगामी वर्षा में करों में ओर भी वृद्धि होगी, यह 
निश्चित है | हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष करों के अतिरिक्क तीनों संस्थाएं रेल, डाक 
आदि विभिन्न सेवाश्रों फे नाम पर भी जनता से कर 
वसृलती रहती हैं । 


राज्यों दारा घाटे की ग्र्थ-व्यवस्था 


यह एक चिः्तनीय प्रश्न हे कि राज्य केन्द्र के नियं- 

aw में नहीं रहते श्रौर त्रित्तमन्त्री तथा रिजर्व बेंक के बार- 

बार अनुरोध को SFU कर भी घाटा दिखाकर रिजर्व बेंक 

के नाम ओवर ड्राफ्ट जारी कर देते हें । पिछले चार वर्षों 

में राज्यों ने अपनी सीमा से बाहर कितने करोड़ रु० के 

ड्राफ्ट जारी किये हैं, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट 
होगा । 


१६६२ में 


$ ४० करोड़ रु० 
१६६३ में 


६७ करोड़ To 

६८ और एक दम छुलांग मारकर 
करोड़ रु० । एक ही वर्ष सें ११४ 

करोड़ रु० का घाटा 


aR रिजव बॅक इन ड्राफ्टो को न सकारे तो राज- 
क संकट पदा हो जावे । लाचार होकर केन्द्र को ुकना 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरकारी खे व = आय 


आज से कुछ समय पहले साइमन कुजनेट ने Fifty 
२९९ देशों की सरकारों द्वारा किये जाने वाले 
अध्ययन किया था कि उनका कुल राष्ट्रीय आय से क्या 
अनुपात बठता हे । इसके अनुसार कुछ देशों मै ष्ट्री 
आय की तुलना में सरकारी खच का अनुपात निम्नलिणित 


देश राष्ट्रीय आय का प्रतिशत z 
ब्रिटेन ४२ भारत ३५ | ह मी 
इजराइल RR पाकिस्तान T 
श्रीलंका ३२ बाजील wi री 
इराक ३२ फिलिपाइन्स RL og | 
फ्रांस ३० मैक्सिको a 
बेल्जियम २६ पती 
भारत सें सरकारी खर्च का अनुपातफ्रांस जैसे विकसित | पो 
राष्ट्र से कुछ ही कम हे। 

ह 
i ma 

अप्रत्यक्ष करों का भारी बो बी 
~ at | भारत 
केन्द्र और राज्यों की सरकारों की कर पद्धति में को | 
ऐसा अन्तर समय-समय पर नहीं शाता जो प्रत कः 
दृष्टिगोचर हो । पिछले १९ वर्षो के राजस्व में परय | ms 
करों का ही मुख्य भाग रहा हे वे कुछ न कुछ aga ही = 
सम्पत्तिका | खान 
रहे हें । प्रत्यक्ष कर, चाहे वे आयकर हों या स के | रज 
शनैः शनैः कुल राजस्व में कम होते गये हैं, जैसा कि" | Tey 
तालिका से स्पष्ट है-- ‘SN हू 
n at w ~ ff प्रतिशतं | है 

तीन योजना कालों में करों का वर्गीकरण @ 
आयकर सम्पत्ति वस्तुओं और _ । अक 

जो è 
आदि पर सेवाओं पर | प 


पहली योजना २४.६ 
दूसरी योजना २२.० 
तीसरी योजना २३,४ 


१३.४ 


ब ग्रातायात परिवहन 


विभिन्न |: 
सष का | श्री डी० 
| ` दर समी देशों में भाप के रेल इंजनों के स्थान पर 

| कही या डीजल के इ'जन अपनाये जा रहे भारत 
law at धीरे-धीरे अपने Baari अनुसार 

| पती ate डीजल के इ जन चालू कर रही है । 

| दूसरी श्रौर तीसरी पंचवर्षीय योजना सँ २,४३४ 

| go ato माग पर बिजली की रेल गाड़ियों के चलाने का 
nn जा 


Se 

el 
=~ 
ma 


र | दूसरी योजना के रन्त से 5 
R बढी लाइन छोटी लाइन योग 
| भप ६३१० ३६०७... १६१७ ६७४ 
5 | पत १४६ २७ १७३ १४७ 
| गिती ११२ METIE ३०६ 
विकसित | योग ६५६८ ३६३८ १०२०६ ७६११ 


हस प्रकार डीजल और बिजली के इ जनों की संख्या 
| शो वदती जायगी और भाप के इ'जनों की कम हो 
| गणी | 


ga] में ह जनों का निर्माण 

रकः | ORË भारत में रेलों का चलना शुरू हुआ था, 
{PORE १०० साल तक अधिकांश इंजन विदेशों से 

बढ़ते ही | ही) जाते रहे । केवल जमालपुर और अजमेर के रेल 

तिक | में कुछ हजन बनाने का प्रयत्न हुआ। इन 


ग ९९ साल सें केवल ७५० भाप के इंजन 


S su सें हर साल ४ और अजमेर सें 
ए जाते थे | 

| a sa निर्माण के लिए चित्तरंजन चुना 
शन और पानी दोनों काफी मात्रा सें 
Min Š और पास में ही लोहे के कारखाने भी थे। 
tm नामकरण देशबन्धु चित्तरंजन दास के नाम 
a न्‌ १३४८ सें से १६४० के बीच यह कार- . 
दिवस oy । २६ जनवरी, १३४० को पहले गण- 
_ अवसर पूर देशबन्धु चित्तरंजन दास, की, , 
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ली के ईजनो का निर्माण 


बी० रेड्डी, जनरल मैनेजर, चित्तरंजन संस्थान 


तीसरी योजना के अन्त में 
बड़ी लाइन छोटी लाइन योग 


३७४६ १०१०१ १९३४ ३४८१ €४१६ 
_ १७४ - ७२१ १२६७ ` ४६४ १७३१ 

२२ ' ३३१ & १६ रम ३४४ 
३६४२ ११४५३. -. ८११८. ३३७३ १२०९१ 


.. माल की ढुलाई 


बढ़ेगा, वह मुख्यतः रेलों से ही ढोया Md 


लक्ष्य था। श्रनुमान हे कि १९७०-७६ तक ५,०४२ 
किलोमीटर पर बिजली से गाड़ियां चलने लगंगी । तीसरी 
योजना के अन्त तक ६,७२७ Po मी० और चौथी 
योजना के अन्त तक १३,४४२ कि० मी० मार्ग पर डीजल 
इ जनों से गाड़ी चलाने का लक्ष्य हे। 


दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त 

सें विभिन्न प्रकार के इंजनों की संख्या इस प्रकार होगी-- 
चौथी योजना के अन्त सें 
बड़ी लाइन छोटी लाइन योग 


धर्मपत्नी श्रीमती बसन्ती देवी ने कारखाने का श्रीगणेश 
किया और इसी साल १ नवम्बर को राष्ट्रपति राजेन्द्र 
प्रसाद ने कारखाने में बने पहले इंजन को चलाया। ' ' 
शुरू में कारखाने में प्रतिवर्ष १२६ इंजन ओर कुछ 
बायलर बनाने का लच्य था । कारखाने ने पांच साल में 
यह लक्ष्य पूरा कर लिया । बाद में, AT १७० इ जन, 
प्रतिवर्ष कर दिया गया । अब तक कारखाने सें 
१३४७ इ'जन बनाए जा चुके हैं । विदेशों से भाप के 
इंजन का आयात बिल्कुल बन्द हो गया है। इससे 
प्रतिवर्ष ८० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की बचत | 
होती है। कारखाने में बनने वाले इंजन की लागत | 
३ लाख Yo हजार रु» आती है । इनमें अब केवल १० 
हजार २० के विदेशी पुजे लगते हैं । | 


_ तीसरी और चौरी योजना में विकास के फलस्वरूप _ 
: लोहा, कोयला, सीमेंट आदि का जो उत्पादन बढ़ा 


र 


| 


१३ 


मोजना के ge में रेखा पर & करोड ३० लाख टन 


नी: कु Was 


v fs soe हाय प्‌ 


जाता था, जो योजना के अन्त में ११ करोड़ ६० लाख 
टन हो गया | अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त में 
१३ करोड़ टन और चौथी योजना के अन्त में ३१ करोड़ 
टन माल रेलों से ढोया जाएगा । भाप के इंजन और चार 
पहियों वाले माल के feat से इतना अधिक माल नहीं 
ले जाया जा सकता | इसके श्रलावा हर साल यात्रियों 
की संख्या भी & प्रतिशत बढ़ रही है। अतः रेल मण्डल 
ने डीजल व बिजली के इंजन चलाने ओर कोयला तथा 
दूसरे खनिज ढोने के लिए “बाक्स” वेगनों की व्यवस्था 
की है | 


बिजली के हजन 


चित्तरंजन कारखाने सें अब बिजली के इजन भी 

बनने लगे हें । अगले पांच वर्षों में यहां भाप के इंजनों 

का निर्माण बहुत घटा दिया जाएगा और बिजली के 

Go सी० इंजन ज्यादा बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहां 

- बढी लाइन के कुछ डीजल इंजन भी बनाए जाएंगे। 

तीसरी और चौथी योजना में चित्तरंजन में इ'जनों के 
निर्माण का कार्यक्रम यह है: 


। तीसरी योजना 
८०१ 


चौथी योजना 
३६० 


६४ ५४३ 
२१ Rac) 
हाफ १२३ 


८८७ १११३ 


समय हर महीने भाप के १२ इंजन बन रहे Zl 
योजना कै अन्त में केवल ४ बनेंगे और पांचवीं 
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विज्ञापन हर तथा अन्य 
al 


इ जन का मूल्य E 
चित्तरंजन में बने ए० सी० इंजन: की - RI | 
१२ लाख २० हजार २० है, जिससें ७ लाख रु, | 
विदेशी पुरें हें । आशा हे १६६६-७० तक, जब काहे 
ga भारत में बनने लगेंगे, केवल २॥ लाख २० के हो ८ 
विदेशी gat लगेंगे । बिजली के इ'जन के अधिकांश पु | 
चित्तरंजन में बनाए जा रहे हैं । ट्रांसफार्मर, ह | 
इलेक्ट्रिकल, भोपाल द्वारा बनाए जाएंगे। | 
चित्तरंजन में पहला बिजली का इंजन बनाने में १७ | 
हजार घण्टे लगे थे, लेकिन अब इंजन के निर्माण क्षा | 
समय घटकर ३३ हजार घण्टे हो गया हे । आशा हे, पता | 
बढ्ने के साथ इसमें ओर कमी आएगी । 


भविष्य सें भारत में केवल डीजल और बिजली हे | 
इ'जन बनाए जाएंगे और देश की सभी Tea ढाक, | 
एक्सप्रेस ओर माल गाड़ियां बिजली और डीजल हे | 


द 


१३३ वीं जयन्ती 


= 


॥ “fi aa ही में देश से रेलवे का 


२० ३ गई है । रेलवे मंत्रालय ने रेलवे के विकास पर 

27 त्रि 
व काह | बहुत प्रसक्षता प्रकट की है। gad सन्देह नहीं 
"के ही | भ में और विशेषकर स्वाधीनता प्रासि कें बाद 


[pigaan 
रड श्रसाधारण रूप से विकास हुआ हे । किन्तु इन 


| कत मे जिस तरह व्यापार-उच्याग न उन्नति की हे 
| aan की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ हे, उसका 
रम समस्त अर्थव्यवस्था पर पड़ा हे । सड़क याता- 
ए? रेलवे. से भी अधिक उन्नति की हे, जसा कि 
| महिसत दो तालिकाओं से ज्ञात होगा । 


माल की gas 
करोड़ टन कि० मीटरों सें 


ने a yo 
पराण का 
ह, पता 


जली के | 


[डाक मद ~ 

57०0 पप ° रेल सड्क कुल 

जल पे 

or ४,४११.७ १५०.० ४,३६१.७ 
| १११६ २,३५७.६ 5६५.० ६८९२.६ 
| ।1६०-६१ 5,७६८.० -१,७९०.० १०,५०८.०- 
PER 8,१२१.८ २,१००.० ११,२२१.८ 
१-२ ` १०,०९३.१३ २,४००.० १२,५६९,३ 
MR १०,६८४.१ २,७००.० १३,३८४.१ 
| 1४-९५ १०,९५७.० ३,१००,० ७५७,० 


शस तालिका से यह सी स्पष्ट होता हे कि १४ वर्षा 
| “३ भी रेल का यातायात सडक यातायात से आज 
; | शीव सहे तीन गुना है, किन्तु जिस गति से सड़क 
पात को उन्तति हुई हे, वह अपेक्षाकृत -ब 
|| फह। 
आथिक विकास “की तुलना में माल का 
सदा निदेशक अंक । 
i EIA रन्‌ feo मीटर 
30. S33 sa राष्ट्रीय द्यो, खनिज कृषि 
आय उत्पा, उत्पा. FAM. 
(१३४८-४३ 
मूल्यों पर) 
3214 0 १०० qoo &9 
११८ १२४ ११२ ११७ 
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१६६०-६१ १६६ ३१६ २१२ १४४ १७७ ११८ १३८ 
१९६१-६२ २०७ ३८२ २२६ १४८ १८६ १६६ १४१ 
१६६२-६३ २२८ ४४४ २९३ १४१ २०४ १८५ १२७ 
१९६३-६४ २४२ ४६३ २७० ११८ २२३ २०२ १४१ 


इस तालिका से शात होता है कि सड़क का यातायात 
रेल के यातायात से करीब दुगने श्रनुपात में बढ गया है। 
लदान में वृद्धि का मुख्य कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि के 
अतिरिक्त औद्योगिक श्रौर कृषि उत्पादन में भी afa है, 
यद्यपि कृषि उत्पादन बहुत नहीं बढ़ा । 
नीचे की तालिका से यह स्पष्ट होगा कि यात्रियों का 
यातायात, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के अनुपात में किस 
तरह बढ़ा है । स्वभावतः कम दूरी पर सड़क यातायात 
अधिक सुविधाजनक रहता है बसे अ्रधिक 
सुविधाजनक स्थानों पर--बरस्ती के अधिक निकट 
ठहरती हैं । गाड़ियों को अनेक स्टेशनों पर ठहरना 
पड्ता है और प्रायः प्रत्येक स्टेशन पर यात्रियों के 
उतरने चढ्ने से पहले as हुओं को असुविधा होती हे । 
ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी और उनकी राष्ट्रीय RA 
बढ़ेगी, त्यो-त्यों यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जायेगी। 
परन्तु निम्नलिखित तालिका से मालूम होता है कि इन 
१४ वर्षा में राष्ट्रीय आय ४८ प्रतिशत और जन-संख्या 
३० प्रतिशत बढी है । इसकी अपेक्षा भी यात्रियों की आय 
अधिक बढी है और विशेषकर सड़क-यात्रियों की । 
यात्री किलो मीटर राष्ट्रीय आय जन संख्या 
वर्ष .. (१६४८-४६ (वष मध्य Ñ) 
रेल ase कुल के मूल्यों पर) जन संख्या 
१६४४-४१ १०० Joo qoo १०० १०० 
१६५४-१६ ६४ १३६ १०९ ११7 १०९ 
१९६०-६१ ११७ २४६ १४० १४४ १२१ 


१९६१-६२ १२३ २ १४७ १४८ १२४ 
१६६२-६३ १२६ २८१ १६६ १४३ १२७ ` 


१३६३-६४ १३३ २३८ १७६ १८ १२० 
नये अध्ययन से यह भी. मालूम होता हे कि अब 
(ag RRR) 


EEE >> RRR 
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हमारा यातायात परिवहन- 


ले० डा० नागेन्द्रसिह 


लक्ष्य से भी ऊ ची टन भार क्षमता 

१९४७ में स्वतंत्रता मिलने पर देश के पास २ लाख 
४० हजार से भी कम टन भार के व्यापारी जहाज, थे। 
ये देशी व्यापार के काम आते थे । अन्तर्राष्ट्रीय: व्यापार 
के लिए जहाजों की व्यवस्था स्वतन्त्रता के बाद की गई | 

पिछले १८ वर्षों सें भारतीय जहाजों की टन भार 
JAU काफी बढ़ी हे । ४ अप्रेल, १६६६ को ३ लाख 
३० हजार टन भार क्षमता के जहाज देशी व्यापार और ५१ 
लाख २८ हजार टन भार क्षमता के जहाज विदेशी व्यापार 
से लगे थे । इस प्रकार भारतीय जहाजों की टन भार 
क्मता १९४७ से श्रव तक ग्राठ गुने से श्रधिक बढ़ी हे । 
तीसरी योजना के शुरू में हमारे जहाजों की टन भार 
क्षमता म लाख ४७ हजार थी, जो fe wa १४ लाख 
३१ हजार हे | जिन जहाजों के नए आडर दिये ना चुके 
हें, उन्हे भी शामिल करने पर भारतीय जहाजों की टन 
. भार क्षमता कुल २० लाख टन हो जाएगी, जबकि योजना 
आयोग ने तीसरी योजना में केवल ११ लाख टन भार के 
जहाजों की व्यवस्था करने का ही लच्य रखा गया था। 

इस समय हमारा व्यापारी जहाजों का बेडा काफी 
` संतुलित हे । विदेशी ब्यापार के लिए हमारे जहाजी बेडे 
S में सुपर टँकर, बल्क केरियर, श्रायल केरियर, यात्री-माल 
` वॉहक जहाज, लाइनर जहाज आदि भी हैं । देशी व्यापार 
में जो जहाज लगे हैं, उनमें अधिकांश दस साल पुराने हैं 


से भी कम पुराने हें । सरकार ने कोयले की दुलाई 
लिए श्रौर जहाजो का आडर दिया है । 


जहाजरानी उद्योग की इस प्रगति के बावजूद भी 
कुल विदेशी व्यापार का १४-२० प्रतिशत ही 
जद्दाजों द्वारा वहन किया जा सकता है । इधर 
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जहाजरानी उद्योग का विकास 


'गोदियों की संख्या बढ़ाये जाने के कारण ही 


प्रदीप (पारादीप) बन्दरगाह बनकर तयार होगया 


के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी 4 से बढा 
भी भारतीय जहाज प्रति चर्ष ४० 
मुद्रा कमाते हैं । 
Ñ ~ oO A 

जहाजों का निमाण ओर मर्मत 

यह बताने की जरूरत नहीं है कि देश में ही जहाज | 
तयार करने की क्षमता बढ़ाना ग्राज बहुत जरूरी ह। 
विशाखापत्तनम के शिपयाड सें उत्पादन पर्याप्त न होने | 
कारण, कोचीन शिपयाड का तेजी से विकास क्रिया बा 
रहा है । देश में जहाजों की मरम्मत की रूविधा aay हित । 
होने के कारण, भारतीय जहाज कम्पनियों को a | त र 
जहाजा को सरम्मत पर काफी विदेशी मुद्रा खच करी |, 
पडती हे । अतः मौजुदा कारखानों में जहाजों की मरम | | 
की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ससुद्रतरवर्ती क्षेत्र में नये | 
कारखाने खड़े करने की जरूरत हे । | 


बन्दरगाहों का विकास | 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने और औद्योगिक विकास बै | 
लिए बन्द्रगाहों का विकास करना भी जरूरी हे, ग्रत्या | 
जहाजरोनी उद्योग के बढ़ने सें वाधा आती है । श्रत ह | 
पंचवर्षीय योजना में बन्द्रगाहों के विकास पर कि | 
ध्यान दिया गया है । उदाहरणतः १३१०-४१ में कलक | 
बम्बई, मद्रास, व्िशाखापत्तनम, कोचीन, कांदला | 
मोरसुगांव बन्द्रगाहों पर केवल १ करोड़ 8३ लाख 
माल लादा उतारा जा सका था, जबकि १३६०६१" `| 
करोड़ ३८ लाख टन और १६६४-६४ में ४ करोड 7४ “a गै 
टन लादा-उतारा जाने लगा | कांदला बन्दरगा 
तथा वम्बई afta आयल टर्मिनल चालू हो जाने 


हे । भि | 
करोड़ रु विदेशी | 


| 
a) 


इतना अधिक सामान लादा-उतारा जा सका | बाला रा 
१३६१-६६ में, तमाम मौसमों में चालू रहने ad 


जल्दी ही चालू हो जाएगा। ३६६४-६६ सं 


१2 fa 
| राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सभी दृष्टियों 
ali! इसकी अखण्ड प्रतिमा ही सब भारत 
gait ग्राराधनीय रहीं tal इसके सभी अंग ओर 
| विह समस्त देश को ण और स्वावलम्बी बनाते 
paia सरकार की शरारतपूण कूटनीति आर हमारी 
। हाता के कारण इसके दो खण्ड हो गये। इसके 
त ने राजनेतिक समस्याओं के साथ विकट आर्थिक 
(जहा | पाए भी उत्पन्न कर दीं । किन्तु दुर्भाग्य की बात यह 
री हे। | [हम यह गंभीर परिणाम देखकर भी अभी तक कोइ 
होने के | बही उठा रहे हैं और देश को अनेक खणडों व उप- 
केया वा | (हुँ में are करते जा रहे हैं । संयुक्त पंजाब का ३३ 
अपाह | हित कृषि चेत्र भारत के भाग में आया, जिसमें से 
Sac) शत प्रदेश २६ प्रतिशत था और नहरी पानी से सिंचित 
| १ प्रतिशत था । यही स्थिति उद्योग व बिजली की 
fit, कृषि व उद्योग दोनों दृष्टियों से पूर्वी पंजाब 
| सौ पंजाब पर निर्भर था, जो पाकिस्तान को मिला । 
| के दुष्परिणामों 


रै | पिर । 
बिदेशी 


देश के quam विभाजन के 
E | Ss 
| भ ग्रथिक अर्थात्‌ ७० लाख टन निर्यात मोरमुगाव 
| पा से हुग्रा । १३६५-६६ सें हमारे अन्दरगाहों 
| 4 % लाख टन श्रनाज उतारा गया । भविष्य में प्रति- 
यहां औसतन १२ लाख टन अर्थात्‌ वर्ष में १४४ 
| "a अनाज उतारे जाने की सम्भावना है । 
| Ng TART और मंगलोर योजना का काम 
R है। मद्रास रौर मोरसुगांव बन्द्रगाहों पर 
hs प की कमता बढ़ाई जा रही है! 
i N a कांदला बन्दरगाह पर खती 
होक योजना के अन्त सें देश के प्रमुख 
te sy, a A ee मद्रास, कोचीन, विशाखा- 
| रे उदार A सुगाव पर कुल ६ करोड टन 
रा 4 बन्दरगाह पर काम शुरू 
he, a at र माल लादा-उतारा जा 
ए पुरी हो जाने पर माल लादने- 
करोड़ रन तक हो जाएगी । one 
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fa पंजाब की अर्थव्यवस्था 


का धीरतापूर्वक सामना करके पंजाब श्रभी विकसित हो भी 
न पाया था कि उसके पुनः दो खण्ड किये जा रहे हैं । 
यद्यपि अभी तक इन दो खणडों का पूर्ण सीमा विभाजन 
निश्चित नहीं हुआ है, तथापि सामान्यतः जिन दो खंडों 
की सम्भावना की जा रही है, उसका कोई भी खण्ड पूर्ण 
स्वावलस्वी नहीं रहेगा | दोनों को एक दूसरे पर आश्रित 
रहना होगा, ओर इस कारण रोज़ नई समस्याएं पैदा 
होती रहेंगी | इन पक्रियो में इन दोनों खण्डों की आर्थिक 
स्थिति की तुलना की जा रही है । 


कारखाने 


adma पंजाब का क्षेत्रफल ४७२०९ वर्गमील और 
जनसंख्या २,०३,०६,८१२ है । किन्तु पंजाबी चे त्र में 
२४०७ रजिस्टड कारखाने हैं, जबकि हिन्दी क्षेत्र में केवल 
६४१ कारखाने हैं । दोनों चेत्रों में कारखानों में काम करने 
वालों की संख्याए' क्रमशः ७३१३६ और ४३७२२ हे । 
पंजाबी क्षेत्र में लघु-उद्योगों का बहुत विकास हुआ है, 
जबकि हरियाना चेत्र में कुछ बढ़े उद्योग ही विकसित हुए 
हें । पंजाबी क्षेत्र में ऐसे कारखाना की संख्या २०६ है, 
जिनमें ४० से १०० तक काम करने वाले कर्मचारी हैं, 
जबकि हिन्दी क्षेत्र में ऐसे कारखानों की संख्या केवल ७४ 
है । १०० से yoo तक कमंचारी NJE करने वाले 
कारखानों की संख्या दोनों जत्रो में क्रमशः ७७ और ४८ 
है, पर इससे श्रधिक काम पने वाले कारखानों की संख्या 
हिन्दी क्षेत्र में १६ है, जबकि पंजाबी क्षेत्र में यह संख्या 
११ ही है । 0: 

पाकिस्तान बनने से पंजाब का अधिकांश प्रदेश उसको 
मिल गया था । wa पंजाब के अनेक सीमावर्ती क्षेत्र 
हिमाचल प्रदेश में चले जावंगे । इस तरह पंजाब के दोनों 
क्षेत्र वनसम्पदा से वंचित रह जावेंगे, फिर भी गुड़गांवा के 
जंगल हिन्दी क्षेत्र सें रहेंगे। पंजाब ग्र्भी _ वनसम्पदा के छु 
आधार पर नये बड़े-बड़े उद्योग- कागज, LAT, सल्फेट, 
सैलूलोज़ आदि बताने की योजनाएं बना रहा था ।: 
३२ करोड़ रु० की पू जी लगाने का प्रस्ताव था । 


fea पर नये सिरे से विचार करना पड़ेगा और परस्पर 
समन्वय की योजनाए' बनानी पड़ेंगी | व्यास और यमुना 
की घाटी में ये उद्योग खड़े fea जा सकते हैं । देखें क्या 
निश्चित योजना वनती हे ? 

नीचे की तालिका से मालूम होगा कि हिन्दी 


| स्थिति क्या हे: 
(संख्याएं हजार टनों में) 


if पंजाबी क्षेत्र. हिन्दी क्षेत्र. पवतीय चेत्र 


| चावल ३४६ २६१ ६२ 


बाजरा ६१ २३२ ` — 
ज्वार ५१६ १०१ १६ 
गेहूँ २०.३ ८७९ ११७ 
चना ' ६६% २४७ 
मू'गफली १११.२ ८.१ १ 
गन्ना ४४८ ६६६ १ 
आलू २०३. १३.६ १२.१ 
कपास (अमरीकी) 


२५५ १७६ 
. (देसी) axe १११ FR 
नीचे की तालिका से कृषि सम्बन्धी जानकारी मिल 
पत्नतीय क्षेत्र पंजीबी चेत्र हिन्दी चे त्र 
(लाख एकड़) १२.३३ ६०.०६ ' ८३.६५ 
चित क्षेत्र , २.२१ ११.३० ' २६.८९ 
वाला ,, १ .३२ ११३.२० १०४,३३ 


BLL ९०.६२ 
२५.७० २६.६४ 


७२.१४ ८६.८२ 
१९,७० १२.०६ 
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चेत्र, पंजाबी क्षेत्र ओर पर्वतीय क्षेत्र सें कृषि उत्पादनों की 


प्रदृश सँ १४२१३ एकड़ तक बढ़ गया है 
क्षेत्र सं ३३३० एकड़ ही हे। इसका कारण 
qa सें सिंचाई के विकास पर पिछले ५०. 


जबकि Aa 
ह | 
दे कि पंजाबी 


१२ वर्षो i 
त अधिक ध्यान दिया गया हे । उसका दुष्परिणाम Al f 
उसी अनुपात सं उस क्षेत्र को अधिक भागना पढ़ा ३ Al 
अब पंजाबी क्षेत्र के सामने चेत्र की विकट समस्या कि 


समाधान एक गम्भीर विचारणीय विषय है 
व्यापार 

व्यापार की दृष्टि से तुलना करने का,सबसे शषा | 
साधन बिक्री कर के अंक हैं । १६९७-४८ और १३३० a 
के बीच सें हिन्दी क्षेत्र सें बिक्री कर १४.७७ we पे 


बढ़कर १६३.९१ लाख २० हो गया था। इसी अवधि | गाइ 
पंजाबी: चेत्र से २३२.६४ लाख २० से बढकराविक्रीक | ig 
३५६.०१ लाख To हो गया । दोनों चेतरं में २६ प्रतिशत | [१ 


से हुआ है । | ह हग 

१३४० सें कुल पंजाब सें ३५१ बैंक कार्यालय थे | नह 
जिनमें से ११७ हिन्दी क्षेत्र में थे ओर पजाबी चे व्र में २ ३ | | 
१३६२ सें दोनों क्षेत्रों सें इनकी सँख्या १९६ श्रौर १ | 
हो गई हे ।. हिन्दी, चेत्र में बेंक कार्यालयों की sy! | 
अधिक अनुपात में बढी है। 

दोनों क्षेत्रों, के आर्थिक विकास पर माखडा वी 
नांगल बिजलीघर के क्षेत्र-निर्धारणः का बडे nie 
पड़ेगा । चण्डीगढ़ भी एक विवादग्रस्त नगर हे ee 
aaa जाते हैं, यह देखना है । श्रभी वो एक ii 
बिजली, पानी और उद्योग, तथा 5 व्यापार 
दूसरे चेत्र पर निर्भर रहना होगा | देखना यह 
संघर्ष व कटुता का जो वःतावरण दीख रही है 
सामुदायिक रूप धारण कर लिया है, वह भि” 


रूप धारण करता = | म 


असफलता 


z भा० सर्वोदय सम्मेलन के १८वे बलिया अधि- 


| ya में देश 


पे TRH 
Ro- १ 
ताख से | 
rat में | 
क्री | 
प्रतिशत 


amfa स्थिति व समस्याओं पर विचार 
और अन्त में जो निवेदन स्वीकृत हुआ, उससें 
| की खिति पर गंभीर चिन्ता प्रकट करते 
gatas नीति को बहुत स्पष्ट रूप खे प्रकट क्रिया गया 
पाही आर्थिक स्थित 
ugg संघ को यह देखकर वडा दुःख और चिन्ता 
. | शहा के सावजनिक जीवन सें कुछ ्रस्वास्थ्यकर तत्त्व 
चेतरे | पश इर हे हे । भारत आर्थिक मन्दी के एक चक्कर सें 
0 a ty x eh es 
ह, औ | amit बढी हे । मुव्रा-स्फीति भी लगातार जारी हे 
| भाक दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं । देश के बड़े-बड़े 
त्रम | 
गाति | 
EA | रेल त्यिति और भी ज्यादा बिगड़ गई हे । परिणाम 
य थे, | 
e 4 ही गया है और समाज के जो पीड़ित तथा साधन- 
| aT 
` | पि हैं, उनको ग्रकथनीय सुसीबत सें से गुजरना पड़ 
| भप सकने 
ig ३ पद x कारण कुछ लाग मौत के शिकार हुए हें l 
aal जि आकस्मिक्र घटनाओं का ही परिणाम नहीं हैं, 
= सूल कल्पना ही tags थी और 
UR बार-बार चेतावनी और सावधानी 
सकी 
Nn वात यह है कि गांवों के हितों को बुरी 
TOR क्य 
1 गया हैं । इसका अन्न उत्पादन 
देद तक कमजोर बना दिया है कि ,एक 
होजाने से; उसे भुंखमरी का सामना 


| ga gal 3 T सर्वोदय 
naa के विशुद्ध आथिक अश नीचे दिये जा रहे ह । 
| कहै कि देशा की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है 
त्र सें | पर गया हे, जिसकी वजह से उत्पादन घटा हे और 
agi मं | 
| हसं में ऐसा ग्रकाल पड़ा है जिसके कारण खाद्य की 
| हुआ हे कि आम ग्रादमियो के लिए जीवन ब 
२३४। 
| | 
| ` “| कही कहीं तो सुट्टी भर मोटा से मोटा अनाज भी 
बेहक उ 
न गलत नीतियों और योजनाओं का इकट्ठा 
वजूद 
भूर भी जिन पर अमल किया जाता रहा है । 
निकार 
ने फे असर पड़ा है और ग्रामीण की टिकने 
i 
भन का जो तन्त्र है वह ब्रिल्कुल जड़ 
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और कल्पनाहीन है और ग्राम जनता की जो मांगे हैँ 
उनका उसे पर्याप्त ध्यान नहीं है विभिन्न निहित स्वार्था 
को, जो देश के व्यापक हितों के लिए हानिकारक रहे हैं, 
नियंत्रित करने सँ भी असफलता रही हे । 
हमारी दृष्टि 
“पिछले कई सालों से संघ बार-त्रार उन विभिन्न चीजों 
पर जोर देता रहा हे, जिन्हें देश की अर्थ-रचना को मजबत 
बताने के लिए उसने जरूरी समझा हे । हमारी ग्र्थ-रचना 
मे ग्रामीण क्षेत्र को महत्वपूण स्थान देने और इसे पुन- 
जीवित करने के लिये जो कदम उठाने चाहिये, उनके 
सम्बन्ध में अब तक जो कहा गया है, उसे दुहराने की 
जरूरत नहीं हे । बहुत से सुझाव जेसे कृषि उत्पादन को 
प्राथमिकता देना, असरकारक भुमि-सुधार करना, गांवों सें 
कजे की सुविधायें करना, सिंचाई के साधन देना, अन्न 
उत्पादन Ñ प्रोत्साहन देने की दृष्टि से दामों की नीति 
निर्धारित करना, श्रम-प्रधान उद्योगों द्वारा पूरक रोजगार 
देना और अन्य सुझाव असे से सामने रहे हैं और कुछ तो 
मामूली बात बन गये हैं । लेकिन राष्ट्र की नीतियों और 
योजनाश्रों में उनको योग्य महत्व नहीं मिला । ad- 
सेवा संघ यह आशा प्रकट करता हे कि यह वतमान 
संकट हमारे नीति निर्माताओं और योजकों की आंखे 
खोल देगा और अब उनका आग्रह बदलेगा | अब 
तक श्रौद्योगीकरण की जो नीति बरती गई है, उसमें 
छोटे और मध्यम पेमाने के उद्योगों को दबाकर बड़े _ 
` पेमाने वाले प्‌ जी प्रधान उद्योगों पर जोर दिया गया | 
हे, जो विदेशी सहायता पर बहुत निभेर रहे हैं । इस 
ने देश के मनोबल को कमजोर बनाया है। _ 
अब ससय श्रा गया हे कि इस नीति सें परिवतन | 
क्रिया जाय और छोटे तथा मध्यम पेमाने कें उद्योगों 
` क्लो परा महत्व दिया जाय और उनके विकास के लिये. 
सुविधाएं प्रदान की जायें । हर किसी को पूरा रोजगार 
देना नियोजन को प्रमुख उद्द श्य होना चाहिए । 


अ 


ग्रामदान i 
“दो साल पहले रायपुर सें ग्रामदान, ग्रामाभिमुख खादी 
आर शांति सेना का त्रिविध कार्यक्रम देश के सामने रखा 
गया था, जो वर्षों के अनुभव का नतीजा था ओर जिसको 
` आशय यह था कि लोगों का ग्रमिक्रम जगे ओर सारी 
_गांधी-प्रेरित रचनात्मक प्रवृत्तियों का यह स्फूति-खोत बन 
जाय | इस त्रिविध कार्यक्रम की प्रेरक शक्ति ग्रामदान रहा 
है । लोगों के जीवन में जनतांत्रिक मूल्यों और प्रणाली 
की बलवान और स्थायी बुनियाद भी इसने डाली हे । 
इसने भूमि समस्या का एक बहुत संतोषजनक ओर प्रभाव- 
शाली हल पेश किया हे और ग्रामीण भारत से सम्बन्धित 
अन्य समस्याओं को सुलझाने का मागं भी खोल दिया हे ।” 


कुछ परामर्श 


ka 


इस सम्मेलन में wan प्रतिनिधियों ने ग्रामदान 


ओ- आज हमारे देश में अन्त की कमी है इसलिए अनाज 
का उत्पादन बढ़ाने के लिए यदि आवश्यक है तो तात्का- 
 लिकउपाय के रूप में और निरुपाय की अवस्था सें हम 
रासायनिक खादों का सहारा ले सकते हें, परन्तु स्मरण 
रहे कि इसे तात्कालिक और निरुपाय अवस्था के सहारे 
से ग्रधिक महत्व न दें । इसे हमारे ग्रामीण और कृषि 

जीवन का स्थायी साथी बनाने से पहले दस बार विचार 


+ N 
कर ल। i 


मिट्टी निर्जीत्र नहीं हे 
` मिट्टी एक निर्जीव श्रथवा निष्क्रिय. वस्तु नहीं है । 
जीवाणुओं की सक्रिय सृष्टि का वहु अपार भण्डार . 
हे ' और ये सूचम जीवा उसकी उपजाऊ शक्ति का आधार 
है | वही जमीन सबसे श्रधिक उपजाऊ होगी, जिसकी 
जीवाणु सृष्टि स्वस्थ और सशक्क होगी । इसे 
व, स्वस्थ और सशक्क बनाये रखने का एकमात्र 
यही है कि हम जितना भी सत्व उससे महश 
रते हैं, इसे हर तरह से पूरा का पूरा लौटाते रहें । 
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रासायनिक खाद या ऐन्द्रिय खाद ? 


श्री वेजनाथ महोदय 


NODS: 


` ~ s तथा 
- उसे पूरी तरह से मल, मूत्र, afta, चम, केश तथ 


श्रान्दोलन की कार्यक्रम की ओर ध्यान खींचते xy. . | 
कि यह आन्दोलन अभी तक जनसाधारण को a भी af 
कर पाया हे, क्योंकि ग्रामदान के वाद यों के | ऐर 
आर्थिक विकास और स्वराज्य का चित्र हमने on प 


(> कोडे | i 
वह अभी तक कोई आकार धारण नहीं ge 
z s रण नहीं कर पाया। | ar 


इससे भी बड़ी शिकायत यह की गई कि सरकार 4 | (00 
आर्थिक नीतियों की सौम्य आलोचना मात्र से कोई परया | इति: 
लाभ नहीं निकला, शासन के प्रति हममें बहुत ayy) Fe 
भावना हे, जिससे हानि ही हो रही है। उस पर ap धा 
डालने के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाये बिना ह| RU 
सरकार की दूषित आर्थिक नीति को बदल नहीं aay] फ पर 
बहुत सम्भवतः सर्वोदय के नेता अपने मतको अधिक प्रमा | पं 
कर करने के उपाय पर कुछ अधिक गम्भीरता से विचार wl पू 
१ ।| यातेः 


NAAN 
ग्राज जब कि सारा देश कृषि-उत्पादन में 


का द 


} 


वृद्धि के लिए रासायनिक खाद के वृहदाकार | a 
कारखाने किसी भी शर्त पर स्थापित करने क | 
लिए उतावला हो रहा है, उसका दूसरा वैज्ञानिक | (पाय! 


पहलू भी जान लेना ग्रत्यन्त श्रावश्यक ह | 


इस प्रकार जमीन, वनस्पति, प्राणी, प, s 
और मनुष्य इन सबका एक व्यवस्थित और सस || 


है । जमीन से उत्पन्न होने वाली जितनी भी oh 
IE 


वन और खेत का अन्य कूड-कचरा, इन सवके “al 
वापिस जमीन में पहुँच जाना चाहिए । OY 
उर्वरा ats कायम रहती है । pee 
जमीन के स्वास्थ्य और उसमें बसने वाली), 
उत्पादन-शक्ति की रक्षा वृद्धि करते ne 
सृष्टि को कायम रखने का उपाय 5 0 
(आर्गेनिक) अर्थात्‌ प्राणिज और वनस्पतिज ` 
इरूका वैज्ञानिक रूप है, मिश्र (कम्पोस्ट) , श 


| _ नस्ति, प्राणी, पशु और मनुष्य का रक्षण- 
| २ dada सही-सही रूप में हो सकता RI 

a a हां, इसमें समय, परिश्रम, धीरज और संतोष 
| यकता हे पर्छ तुरन्त ओर चमत्कार की तरह 
| ear परिक्षण लाने वाले विज्ञान के इस युग सें हम 
ना धीरज कहां से लायें ? इसलिए शासन और समाज, 
| ageet से शासन, रासायनिक खादों की तरफ 
| रा नहीं, उसे एकमात्र तरणोपाय समझ कर उसका 
| जा प्रचार कर रहा है ओर समाज लाचार वनकर उसे 
| दर कर रहा है, क्योंकि उसकी नजर में शासन ही 
| क्र ्ौर सवशक्रिमान है । 

णं मे हानि 

पवे के देशों में अंगूरो और गन्ने की काएत सैकड़ों 
| सेहो रही हे, फिर भी उनके गुणों में वहां किसी 

| रकी कमी adi आयी हे और पश्चिम में इनके गुण 

| भेजते हैं, अच्छी किस्में नष्ट हो जाती हैं और नयी 

| की खोज समाप्त ही नहीं होती । मालवा के गेहूँ, 

भार मक्का को अमेरिका से आये अनाज के पास 

ह से फौरन ज्ञात हो जायगा कि इन देशी 

| र विदेशी अनाजों की सुरत-शकल और तेज 


ना ग्रन्तर है | 


| पॅनिक खाद और मनुष्यों के रोग 

are THAME खादों वाली फसलों में रोग जल्दी होते 
शु, शत $ 7 पूर करने के लिए, रोग के कीटाणुओं को मारने 
पण “fm र is पक विषो का छिड़काव उन पर किया 
| त x आषधियो से कीटाजुओं के साथ पोषक 
| मर जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं । 
DN oe सब्जी को खाने वाले मनुष्य केले 
CERNA ? ये विष इन विषेले खाद्य पदार्थों के 


१९...” के र फे हैं >» 
ihs म भी जाते हैं । तब उन्हें नाना प्रकार 


ति इसमें क्या आश्चय॑ 0 
ft, | शै मस करोड़ों A 


= एकड जमीन बेकार हो गयी है 
वन प्रदेश कै दवाओं के अत्यधिक छिड़काव से 
पी चे हें AN N 
e TAE । छोटे-छोटे सूम 
री ह, परन्तु इन विषेली श्रौषधियो के 


| Rp 
न पर से बरसात का जो पानी तालाबों 


न मर 
वाली जकन 
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में बहकर गया है, उसकी मछलियां भी मर गयी हैं। 
Ta जि >+ ग्रे ss . ~ fs Ly 

ती न फसलों पौर पौधों को सू घत नहीं, उन्हें खाकर 
AFA कसे तन्दुरुस्त रहने की आशा कर सकता है ) 
मिश्र खाद से लाभ 


मिश्र खाद (कम्पोस्ट येन्युअर) उत्तम और सबसे 
अधिक गुणकारी खाद है। मिश्र खाद “लॉ. ate रिटने??--- 
“ret का सत्त्व उसे वापिस लौटा”--इस सुवर्ण नियम 
की शास्त्रीय पद्धति है । 

; इसके प्रवर्तक हैं सर gaat हावई और इसको 
पूणता प्राप्त हुई इन्दौर के प्लॉन्ट-इन्स्टीट्यूट क्षेत्र पर, 
जब श्री हावड इन्दौर में इसके संचालक थे । इसी कारण 

र ty mannanna 


ग्रामदान आन्दोलन की सफलता 


११ अप्रेल ६६ तक कुल १८९३० MAZA NE 
हुए हैं । लच्य यह रखा गया हे कि २% दिसम्बर ६६ 
तक ५०००० ग्राम दान में प्राप्त कर लिये जावें । तूफान 
के पहले ७४२१ ग्रामदान प्राप्त हो चुके थे । 

इसी तरह २१ प्रखण्डदान प्राप्त हो चुके हैं । नये 
संकल्प के अनुसार ८० प्रखण्ड इस वर्ष के अन्त तक 
प्राप्त कर लेने हैं । 


यह पद्धति हावड साहब के तथा इन्दौर पद्धति” के नाम 
से समस्त संसार में प्रसिद्ध है । 

मिश्र खाद से भूमिगत जीव-सुष्टि को उसकी स्वा- 
भाविक खुराक मिल जाती हे । इससे जमीन के स्वास्थ्य 
की रक्षा होती है, स्वस्थ जमीन की फसलें जोरदार, 
अधिक पोषक और सुस्वादु होती हैं । बीमारियों के जन्तु 
उन पर आक्रमण या तो करते नहीं या कम करते हैं । इन 
फसलों को खाने वाले पशु और. मनुष्यों का स्वास्थ्य भी 


अच्छा होता है । लोगों का प्रतिकार करने की शक्रि उनमें = 4 


अधिक होती है । 


इसके विपरीत जिन बीजों को बोने के पहले वही a 


स्नान कराया जाता है, उगने पर अनेक दवाओं का पान 
या सिंचन करना होता है, वे केसे बलवान और स्वस्थ 


अनाज, फल या उपज देंगे ? और इनको खाने. वाले केसे | | 


निरोग तथा बलवान होंगे ? ® 


SSS 


1 


| 
4 
if 
। 


ton 


oye SRE 


Hitec 
| fasa संस्कृतम्‌--(लाजपतराय अंक)--सम्पादक- 
Doral विश्वबन्धु । प्रकाशक : विश्वेश्टरानन्द संस्थान, साधु 
. आश्रम, होशियारपुर | वार्षिक मूल्य २.०० Fo | 

यह प्रसन्नता की बात हे कि संस्कृत के इस उत्कृष्ट 
पत्र ने पंजाबकेसरी लाला लाजपतराय की ३७वीं पुण्य 
तिथि पर यह विशेषांक'प्रकाशित किया हे । प्रस्तुत अंक में 
लालाजी के जीवन के विदिध अंगों पर अनेक सुन्दर लेख 
दिये गये हैं । कुछ श्रद्ांजलियां सुन्दर पद्यो सें भी अर्पित 
की गई हे | संस्कृत को केवल काव्य, कथा आदि साहित्यिक 
क्षेत्र की सीमा में न बांधकर अन्य क्षेत्रों में भी संस्कृत के 
प्रवेश श्रौर प्रयोग का यह सुन्दर प्रयत्न है । अनेक लेखों में 
साहित्यिक छुटा का भी रस पाठक पा सकेंगे | लालाजी के 
अनेक सुन्दर चित्रों से यह अंक अधिक आकर्षक बन गया 
है। संस्कृत की एक विशेषता संधिरचना है । इस शंक में उसे 
सरल करने के लिए संधि की अपनी पद्धति अपनाई गई है, 
यह कहां तक सर्वसम्मत होगी, यह विवांद का विषय È | 
हमारी राष्ट्रभाषा और लिवि--लेखक--श्री धर्मदेव 
विद्यावाचस्पति | प्रकाशक-सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
welt दयानन्द भवन, आसफ ली रोड, नई दिल्ली | 


11 


स्वाधीनता प्राप्ति के १३ वर्ष बाद भी यह प्रश्न 
विवादास्पद रहे, यह दुर्भाग्य की बात है। प्रस्तुत पुस्तक 
 मेंभाषा और लिपि के महत्वपूर्ण प्रश्‍न पर लेखक ने अच्छा 
; T कारा डाला है | लेखक का अध्ययन गहरा और प्रतिपादन 


तकसंगत है । हिन्दी व देवनागरी लिपि के विरोधियों 
पुस्तकको निष्पक्ष अध्ययन करना चाहिए । 


सेवा संघ की he बुक-सीरीज्ञ 


छोटी-छोटी पुस्तक प्रक्राशित करनी शुरु 
जना के अन्तगत हमें अनेक पुस्तके प्राप्त 
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ओर सुबोध हे । 

उगते तारे खिलते > आचार्य विनोबा ३ 
भाषणों से छोटी-छोटी मनोरंजक शिक्षाप्रद कहानि [कै | 
संग्रह किया गया हे । महान्‌ पुरुषों और प्राचीन ग्रन्थों 4 | 
ये वोधकथाए' वस्तुतः हमारे जीवन पर चमत्कारं प्रा | 
डाल सकती है। यह कसा श्रंधेर में रूस के महा दण | 
टालस्टाय के कुछ उन लेखों का संग्रह किया गया है, जे |: 
उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति और उनकी aena | 
के सम्बन्ध सें लिखे थे । भूमि पर एक जमींदार का भिकार | | 
हो और उस पर दिन-रात पसीना बहाने वाला किसान | 
सदा शोषित रहे, यह टालस्टाय का सहानुभतिशील ah | 
विचारपूण हृदय सहन नहीं कर पाया था । यह पुस | 
रूस की तत्कालीन TE भूमि को लेकर लिखी गाई है, fig |g है, 
इससे आज भी हम बहुत कुछ ग्रहण कर सकते ELAN | दाद 
के पार सें विश्व के उन महापुरुषों से की गई gat एड 


किंग, पले बक, रिचर्ड àn, aziz 
बेकर, लाड एटली और उथाण्ट आदि È | 

भग्नसूति में तीन छोटी-छोटी सुन्दर नाटिकाओों a | 
संग्रह हे । यद्यपि ये तीनों एक विशेष उद्देश्य को लेक w र 
लिखी गई है, तथापि कला की भी पूर्ण रूप से रबा बैं| 
गई हे। पहली नाटिका की पष्ठभूमि में कम्बोडिया * | 


दूसरी नाटिका में युद्ध के बाद अशोक का हृदय प्रित | 
दिखाया गया है। तीसरी नाटिका मंडनमिश्र और TAT [Me 
के शास्त्राथ पर आधारित हे, जिसकी maen श्र मे |" 
की पत्नी बनी थी । इसमें नारी गौरव की स्थापना 
गई 21 तीनों नाटिकाएं रोचक और पठनीय हैं| 
इज्‌ सोशलिज्म ग्राडटडेटिड (at) 
आफ फ्री इश्टरप्राइजिज, सोहरात्र हाऊस, दी 
नौरोजी रोड, बम्बई-१ द्वारा प्रकाशित | 


इस छोटी सी पुस्तक में प्रस्तुत विषय पर त Fl 
अथशास्त्रियों द्वारा लिखे गये तीन लेखों की 
गया है । इनके नाम हैं-- न 
१. श्री पालखीवाला, सर श्रालक saaa ; 
(शेष gg २४६ पर) ; 


j 021000 की 04777 “4767 


॥ A A 
| एट आथिक विचार 


बा 2 टरी ON 
यो क्ष |” 
न्थों की | «qd at paa ki y 
tm | रार के ग्रन्त में अंतर्राष्ट्रीय खुले बाजार सँ एक 
न्‌ द्र | गरीबी मुद्रा) खरीदने के लिए ८ रुपये ३० 
३ | = 


भ पडते थे, जब कि सरकारी मुद्रा विनिमय दर के 


mt | रु एक डालर के लिए ४ रुपये ७२ पलं दिये जाने 


अन्दर अब BAIA रूपये की 


के 
हों ot पन्द्रह पेसे देने पड़ते हैं । इसी तरह लन्दन 


॥फ dee (ब्रिटिश gat) के faq २८ रुपया देना 


y 


लाकागे | 


ते हुए | 
oe श्रीलंका सें एक सो 


णाग सये के लिए पहले ढाई सो श्रीलंका के रुपये 
Mda केवल एक सौ अठारह रुपये मिलते हैं । 
| तीन वर्ष पहले एक डालर खरीदने लिए 
| सादय खुले बाजार में लगभग साढ़े पांच भारतीय 
Mag कम पाकिस्तानी रुपये देने पड़ते थे 
| ae पन्द्रह पेसे भारतीय देने 
Nit इस ae a केवल सवा सात देने 

के भारत की अपेक्षा पाकि- 


MO 


स अधिक स्थिरता है । यदि 


उठाए तो इस वषं के 
दने के लिए लगभग साढ़े दस 

। इसी तरह पाकिस्तान के एक 
रतीय रुपया देना होगा, जब्रकि अन्त- 


फे डालर खरी 


CC-0. In Public Domain. 
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, वित्तमंत्री ने चीनी पर उत्पादन कर औँ र भी बढ़ 


= क्शनल मोटर बनाने की “क्षमता से aa किये गये 
देवास के बिजली पंखे और फ्रौंकशनल मोटर कारखाने ने 
चार साल सें केवल ७ पंखे और ६०७ 'फ्रोक्शनल मोटरे 
बनाई हैं | कारखाने के इस "रिका तोडन वाले” उत्पादनका. 


एक सरकारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है । 
यह रिपाट मध्यप्रदेश विधान सभा में बजर afa- 
चेशन के दौरान पेश की गई थी। 


_ रिपोट सें और भी कह विलक्षण ' जानकारियां दी 
गइ हुँ--६०७ मोररों सें से केवल ३० विकी और केवल 
१५००० रुपया आया | वेतन, भत्ते और अन्य खर्चा पर 

हजार रुपया गया | कारखाने के वर्क्स मेनेजर की राय 


स चक्रा अच्छी न होने का कारण यह था कि माल 
पुराना था ओर ठीक स्टडड का नहीं था | 


कई लाख की लागत से बनाये गये सिंचाई तालाबों 
ने तो देवास कारखाने को भी मात दे दी है । रिपोर्ट के 
अनुसार गंगासागर ने १३४१ से अब तक १४ साल में 
केवल & एकड़ भूमि की सिंचाई की, जबकि उससे ४४० 
एकड़ भूमि की सिंचाई होनी थी। 
चीनी उद्योग की स्थिति 

यह एक भाग्य की बात हे कि भारत में चीनी उद्योग _ 
अनेक नियंत्रणों और प्रतिबन्धों से बहुत अधिक जकड़ा 
हुआ है ओर इनके कारण चीनी उद्योग का पण विकास 
नहीं हो पाता यद्यपि १६४९-४६ में चीनी का उत्पादन 
बहुत बढ़ गया है और देश की आवश्यकताओं के अतिरिक्त . 
बहुत-सी चीनी अगले वष के लिए बच रहेगी, तथापि _ 
सरकार चीनी पर से नियंत्रण हटाने को तयार्‌ नहीं हे | 
इसका प्रभाव न केवल उद्योग पर पड़ता. है, अपितु 
ग्राहकों को भी उसका फल भोगना पड़ता है । चीनी के 


: मूल्य का निर्णय सरकार,ने जिस कठोरता के साथ किया 


है, वह वास्तविकता से बहुत दूर है। सरकार' ने चीनी के _ 
मूल्य के सम्बन्ध में स्वयं नियुक्त, सेन ' कमीशन की. 
सिफारिशों को भी स्वीकार नहीं किंयो दक्षिण के विभिन्न 
राज्यों में चीनी के fear re मूल्य ST पिछले र 


है--८.३४ रुपया प्रति क्विंटल । केन्द्र और राज्य 
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शं० तक हो जाना चाहिए | किसी अन्य उद्योग पर भारत 


| सै या अन्यत्र करों का इतना बोर नहीं है। ace 
|| Sea भी अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया हे कि 
| चीनी उद्योग में लाभ की गु जाइश सबसे कम है । चीनी 
| उद्योगको श्रग्मिम राशि लेने की भी विशेष सुविधा दी 
| जानी चाहिए। 
|| श्री राजेश्वर पटेल 


स्पात उद्योग का महर 
किसी भी देश के औद्योगिक विकास की श्राधारशिला 

स्पात उद्योग है । स्पात उद्योग में काम करता हुआ एक 
| श्रमिक ms से दस नये श्रमिकों को विविध उद्योगों में 
| | श्राजीविका देने का साधन बनता है । खनिज उद्योग, 
| यातायात, तथा निर्माण उद्योगों में भी इससे अतिरिक्क 
| | आजीविका मिलती हे । यही कारण हे कि भारत सरकार 
| स्पात उद्योगों पर इतना बल दे रही हे श्रौर बोकारो के 
चौथे स्पात संयंत्र के बाद पांचवां कारखाना खोलने पर 
। विचार कर रही है। 

पंचवर्षीय योजना में असफलता 
फस्ट नेशनल बॅक श्राफ शिकागो 
ग्राथिक समीक्षा में भारत के सम्बन्ध 
सम्मति प्रकाशित की है :-- 
देश में भले ही उद्योगीकरण तीव्र गति से हुआ हो 
. और कृषि चेत्र सें कुछ विस्तार हुआ हो, परन्तु यह स्पष्ट 
` हे कि पंचवर्षीय योजनाओं से देश की समृद्धि नहीं बढी । 
१९६१ की श्रपेक्षा अनाज का उत्पादन कम ही हो गया 
 हे। ओद्योगिक उत्पादन भी इस गति से नहीं बढ़ा कि 
` दुनिया के बाजार में भारतीय सामग्री प्रतिस्पद्धा में ठहर 
सके । भारत के ग्रधिकांश कारखाने अ्रपनी उत्पादन क्षमता 


। १० Ho श० ही उत्पादन करते हैं, क्योंकि कच्चे माल, 
विदेशी मुद्रां तथा पुरजो का श्रभाव और प्रबन्ध की 


ने अन्तर्राष्ट्रीय 
में निम्नलिखित 


| ्याबहारिकता की अपेक्षा प्रतिष्ठा के उद्योगों पर अधिक 
£. देते हैं । रासायनिक खाद की देश में बहुत अधिक 


, किन्तु इसके लिए पर्याप्त प'जी 
हो रही! पू जी भारत में 


की गवाही 


रणतः अर्थ शास्त्री और वित्त-मंत्री कर नीति की 
हुए इस विषय के प्रख्यात पण्डित श्री 
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कालडोर का नाम लेते हैं और उन्ही के प्रमाण उदा | 
करते हें, किन्तु वतमान वित्त-मंत्री श्री शचीन्द्र शौ | 
ने लोकसभा में विदेशी विद्वानों की अपेक्षा भारत के महार | 
AN >` ‘ | 
अथशास्त्री कौटिल्य को उद्धृत किया हे । उनके A 
gan कौटिल्य के द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अब भी कर T 
लिये जाते हैं, किन्तु वे कौटिल्य के यह वचन भूल गये & | 
=e ७ ~ ` ha S | 
बाग में ज्यों-ज्यों फल पकते जायें, त्या-त्या तोडते जाना | 
` A bs x 
चाहिये | इसी तरह कर भी जब प्राप्त होने योग्य हों, तभी 
= 4 ~ ~ ~ ~ ? 
लेने चाहिएं। कच्चे फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। 
इससे फलों की टहनियों को ही नुक्सान होता है। एक | 
बुद्धिमान कर संग्राहक को आसदनी बढ़ाने के साथ-साथ |. 
खर्च भी घटाने का प्रयत्न करना चाहिए | i 


रेलवे के साथ सड़क 

(3B २४३ का शेष) 
भारी लदान भी सड़क से होने लगेंगे । रसायन, कपड़ा, | 
सूती मिलों की मशीनरी आदि का लदान लम्बी दूरीके | 
लिए भी सड़कों से होने लगा हे। इसका भी एक बढ़ा | 
कारण यह हे कि रेलवे से माल भेजने के लिए रेलवे स्टेशन | न्‌ 
तक जाना, माल का लदान और गंतव्य स्थान पर माल | 
का उतारना तथा स्टेशन से लाना अधिक व्यय-साथ | 
> ~ ~ a ला | 
होता हे । ट्रकों द्वारा माल निर्दिष्ट स्थान से निर्दिष्ट स्थान | 
तक पहुँचाया जाता हे। इसके कारण लोग सड़क मे 
यातायात ज्यादा पसन्द करते हैं । फिर रेल से वही मालं | 
सस्ता पड़ता हे, जो पूरे घेगन भर का हो। नीचे की । 
तालिका से फुटकर माल का प्रतिटन भाडा मालूम होगा! 


मारं दूरी पदार्थं रेल सई | 
कि० मीटर x 

नागपुर से खण्डवा ४२ कागज ३४.९४ " 
हि al 

अहमदाबाद से बडोदा १०० रुई की गांठ २३.४ 17 


४,० 1 7, 


बम्ब से नासिक १८८ सूती कपड़ा 
amg से अहमदाबाद ४३१ सूती कपड़ा 
जहां माल पूरा वेगन का होता है 
जाना पड़ता हे, वहां रेल से बहुत सस्ता पड़त |, 
एक प्रश्‍न थर भी अधिक विचारणीय है | वितत 
यह up रेलवे लाइन और सड़कों का. निर्माण | 
बैठता हे और इसमें पूजी विनियोजन कितनी 1६ 
पड़ता है । इस दृष्टि से सड़कों का विकास अधिक दूर ही 
योगी होगा | वस्तुतः सड़कें और रेलवे एक wad 


पूरक हैं और हमें इन दोनों का ही विक | 
चाहिए | ; 


है । 
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राजस्थान 


| प्रेत, 1६६६ से उदयपुर हिम्मतनगर साग पर 
qi gad लग गईं है । उदयपुर और हिम्मतनगर 
हे की बात पहले-पहल १३२० A उठाइ 
lia | मेवाड रियासत द्वारा FY सव भी कराए गए 
त की पटरी नहीं बिछाई जा सकी | 
| हरे विश्वयुद्ध के बाद जो योजना बनी, उससे भी 
|. किया गया, किन्तु देश के बटवारे के कारण 
| निर्माण पुनः व्याग दिया गया । १३५७ सें इस 
गरे लिए फिर से सव किया गया ओर १६४१३ स पटरी 
ते के लिए श्रन्तिम सव हुआ । 
| gia लाइन राजस्थान के उदयपुर तथा डू गरपुर 
के |; जात के सावरकांठा जिलों के बीच होकर गुजरती 
॥ 7 सारा इलाका खनिज पदार्थो सें अत्यन्त सम्पन्न 


| 


wig हुआ हे । रेल लाइन के बन जाने से अरब 


| रजी इसी लाइन पर पड़ते हैं । 


| ag अनेक प्रकार के खनिज जैसे यूरेनियम 
| औौर जस्ता Se. eS की. जान) उहा जाते ई । जावरा की खानों 


Na adiar 

7 ee २४६ का शेष) 

: an ६। तीनों लेखी में समाजवाद के 

ae S रूप को प्रयोग की अवस्था में 
से असामयिक बताया गया है। 


1 हुआ रूप इसी तथ्य की ओर 


[i 


स्यो 
4 (बालकल्याण अंक)- विश्वेश्वरानन्द 
सस्थान, साधुः्राश्रम होशियारपुर 
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उद्यपुर-हिम्मतनगर रेल मार्ग 


को समृद्धि 


में सवसे अच्छा और ज्यादा जस्ता पाया जाता हे । जय- 
समन्द रोड स्टेशन के समीप काफी मात्रा सें श्रच्छी किस्म 
का लोहा पाया गया हे। इस रेल लाइन से जल्दी शौर 
कम खच से कच्चे जस्ते की ढलाई हो सकेगी और माल 
Fat शहरों को भेजा जा सकेगा | 
यह रल लाइन श्ररावली की ऊ ची-नीची पहाड़िये 
के बीच होकर गुजरती हे । सारे क्षेत्र झैं गहरी घाटियां 
र जंगली जानवरों से भरे जंगल हैं । 
७१७ पुल 
रेल लाइन बिछाने में ४३० स्थानों पर चट्टाने काटी 
गई', २६ करोड़ वर्ग फुट मिट्टी का काम हुआ और ७१७ 
पुल बनाए गए । एक स्थान पर यह लाइन २५३.०८ 
मीटर लस्बी सुरंग के बीच होकर गुजरती है। यह सुरंग 
कच्चे पहाड़ में काटी गई हे, इसलिए इसे लोहे की चादर 
सरिया ओर कंकरीट लगाकर पुख्ता किया गया है। सुरंग 
से निकलते ही लाइन एक गहरे खड्डे पर बने ga से 
गुजरती है । 
आशा है कि इस रेल लाइन के बनने से गुजरात और 
राजस्थान के बीच व्यापार बढ़ेगा और इन दोनों राज्यों के 
पिछड़े क्षेत्रों का. विकास होगा । योजानाओं की मुख्य 
विशेषताए इस प्रकार हैं 
कुल लम्बाई 
अनुमानित लागत 


२१४.०० किलोसीटर 
११.४० करोड़ रू० 
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द्वारा प्रकाशित । 

प्रस्तुत अंक राष्ट्र के लिए महत्त्वपृण विषय पर | 
प्रकाशित किया गया है । आज का बालक कल उत्तरदायी 
नागरिक बनेगा, इस दृष्टि से बालक के कल्याण, शिक्षण | 
उसके स्वभाव व चरित्र का निर्माण की ओर बहुत ग्रधिक 
ध्यान देना चाहिए । इस अंक सें अनेक लेख बाल मनो- _ 
विज्ञान की इष्टि से दिये गये हैं, जो हर एक अभिभावक 
की सिए उपयोगी सिद्ध होंगे। कुछ रचनायं स्वयं बालकों | 
गो दृष्टि से भी लिखी गई हैं । 


amtar स्तम्भ 
रुपया सस्ता या महंगा 


कछ समय से भारत के बेंक क्षेत्रों में इस प्रश्न पर 
विचार हो रहा हे क़ि रुपये को महंगा किया जाय या 
सस्ता | सस्ते रुपये का अर्थ है कम ब्याज दर पर वंक 
उद्योगों ओर व्यापार को रुपया द | महंगे रुपये का WA 
इसके विपरीत है । रिजर्व बंक के गवनर ने २-३ मास पूव 


~ 
E 
Q 


यह सम्मति प्रकट की थी कि डिपाजिटरो को आकर्षित करने महंगाई सें कोई कमी नहा ES l 


के लिए हमें अधिक ब्याज दर देनी चाहिए । फलतः बॅक 
भी उद्योगों से अधिक ब्याज दर लेंगे । 

यूनाइटेड बंक ग्राफ इण्डिया के अध्यक्ष श्री एस० 
पी० दत्त ने इस विचार का विरोध किया है और कहा हे 
कि ऐसे व्यक्रियों की संख्या बहुत कम हे, जो ब्याज दर सें 
१-२ प्रतिशत वृद्धि हो जाने के कारण ही बॅंका में अधिक 
रुपया जमा कराते हैं। अधिक ब्याज दर देने का एक 
दुष्परिणाम यह हुः्रा,है कि लोगों ने अपने चालू खाते भी 
४-६ सास के लिए बचत खातों में बदल दिये हैं, जिससे 
उन्हें ४ प्रतिशत ब्याज मिल सके । इसी तरह बचत खाते 
वालों ने अपना रुपया मियादी खातों सें तबदील कर दिया 
है, जिसपर वे ६-७ प्रतिशत ब्याज ले सकें । इसके परिणाम- 
स्वरूप बंकों का रुपया अवरुद्ध हो गया है श्रौर वे उद्योगों 

को श्रधिक आसान शर्ता पर रुपया नहीं दे सकते। श्री 

दत्त ने यह भी युक्रि दी है कि बैंक जितना अ्रधिक ब्याज 
दंगे, उतना अधिक मुद्रा प्रसार होगा | 

स्टेंट बॅक आफ इण्डिया के अध्यत्त श्री दहीजिया ने 
भी कम ब्याज दर का समथन किया है। यद्यपि उनके इस 
समथन से कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ है। स्टेट बैंक 
RR HS SOE 
सम्पदा म बक स्तम्भ 

सम्पदा श्रथशास्त्र के श्रन्तगत प्रायः सभी ' विषयों में 
| रुचि लेती हे । बंक भी थथशास्त्र का प्रमुख विषय है। 
पिछले महीने रूम्पदा ने इस प्रश्‍न के महत्व को देखते हुए 
क परिशिष्ट प्रकाशित किया था। उसके प्रायः प्रत्येक अंक 
में वॅक स्तम्भ रहता है । यदि बैंक अधिकारी और at 


इस सम्वन्ध में कुछ विचार ओर नोट भेज सकें, तो 
दक उनका स्वागत करेगा। 
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रिजवे बेंक के साथ सम्बद्ध हे, फिर उनका सनद 

मंत्रालय से भी रहा है । उन्होंने भी यह युक्ति दी पि 

व्याज दर स चाड क बावजूद पिछले दो वर्षा मे बे ग 
म 


फो रुपया नहीं आया । जो रुपया मियादी Rue 
आया हे, वह चलत खातों के कम होने के परिणाम 
q 


आया हे | फिर बॅक दर सें वृद्धि के बावजूद na 


A, 


हसं यह नहीं भूलना चाहिए कि बेकों ने अपनी ry 
से ब्याज दर नहीं बढ़ायी । सेकड़ों उद्योगों 


डु आर कम्पनियों 
ने ज्यादा व्याज पर रुपये जमा करके चक्रों को भी abe 


ब्याज दर दन क लिए लाचार कर दिया | 


पंजाब नंशेनल बक 

पंजाब नेशनल बेंक की नई रिपोर्ट 
कि ३१ दिसम्बर १३६४ को समाप्त वर्ष 
जिट २४०.४२ करोड़ रुपये थे 
करोड़ रुपये थे, अधिक थे । बैंक के एडवांस 
भी बढ़ गये। बेंक की कुल परिसस्पत्‌ ३०८,५१ 
करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वर्ष देवत 
२८८.२३ करोड़ रुपये थी । अनेक आवश्यक AIAN 
के बाद बॅँक को शुद्ध लाभ १४८,४8 लाख रुपये रहा। 


शेयर होल्डरो को २० प्रतिशत लाभांश मिला। उ 
शेयर बोनस भी दिया जायगा । 


यदि श्राप सम्पदा' के वाषिक ग्राहक हैं, तो 
'सम्पदा' का एक नया वार्षिक ग्राहक बना १९ 


ग्रशोक प्रकाशन मर्दिर | 
परस्कार 


द्वारा प्रकाशित बहुचर्चित | 
तथा प्रशंसित पुस्तक-भारत क 


a, 


धार 
य हि 
धन वन 
IEE 
TA 
TW far 
ais 
| एव भ्र 
ty भौर 
भ: 
ङ के 
मे श्र 


` 
जा 
7 


Mi 


} श्रौयोगि्क | 
नीति--पुरस्कार में प्राप्त कर सकते ह, 
शीघ्र ही नये ग्राहक का नाम, (7 
और ग्रपनी ग्राहक संख्या के साथ वार्षिक T 
२० ६.०० भेजिए ate पुरस्कार प्राप्त P 
व्यवस्थापक 


a ॥ 
ii रि 


१ 


; | १ मई १९४७ को अखिल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर 
| कप की स्थापना हुई थी । अपने नासके अंग्रेजी ्रक्षरों 
| क्ण यह इण्टक नाम से प्रसिद्ध हे । इसकी स्थापना 
| marae पटेल ने मजदूर आन्दोलन को गांधीवादी 
i | गर पर चलाने के लिए की थी । अहमदाबाद का सज- 
| गब इन्हीं MEU पर चल रहा था । देश के मजदूर 
| दोलन पर दुर्भाग्यवश वे नेता छा गये, जो कम्युनिस्ट 
linea प्रभावित थे। वे मजदूर आन्दोलन को 


| वे दूर शक्ति को राष्ट्रीय भावना से प्रेरित करना 
TÀ केवल dad के लिए संघर्ष उन्हें बहुत अप्रिय 
[1 fea श्रमिक को स्वावलम्बी और नैतिक व सामाजिक 
ग अचा बनाना चाहते थे । अपने हितों की रक्षा के 
a“ श्रमिक को हह, ग्रात्मसिमानी ही नहीं, विवेक- 
zA ctr भी बनाना चाहते थे। यही इण्टक 
A र Wel बीसर्वे वर्ष में प्रवेश करने पर हम 
| से राष्ट्रीय दित की दृष्टि से श्रम आन्दो- 
पा भवल बनाने की आशा करते हैं । 
गा दश का सबसे प्रबल श्रस-संगठन है। 
पर के लिए सब Bo 1 हैं, जबकि $ विवाद के 
पर अमल करने के बाद भी 


न 
>. नकल इस संगठन के अध्यक्ष श्री 


aN 
भ N Ñ 
ON में कमी नहीं 
मत्री हक जगजीवनराम ने एक भेंट में 
ह कि चे मिल मालिकों के इस 
क्रें कि मः ५ a ~ ५५ 
9 क हक हेगाइ भत्ते में किसी 


ने एक घोषाः < 
छ] पकै घोषणा करते हुए कहा है कि भारत 
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सरकार शीघ्र ही दो वेतन बोर्ड स्थापित करेगी, जो क्रमशः 
बिजली उद्योग ate सड़क परिवहन उद्योग के श्रमिकों के 
लिए चेतन निर्धारित करेंगे। 


अयोग्य मालिक 


एक प्रश्‍न का उत्तर देते हुए श्रममंत्री ने कहा कि 
जिन मिलों की आर्थिक स्थिति अव्यवस्था, भ्रष्टाचार az 
अयोग्यता के कारण चिन्तनीय हो जाती है और जिन्हें 
इसी कारण सरकार अपने प्रबन्ध में लेती है, उनकी 
अवस्था सुधर जाने पर वे मिलें पुराने ही अयोग्य मालिकों 
को वापस कर देने में कोई तुक नहीं है । कम से कम में तो 
इसका श्रौचित्य नहीं सकता। 
राष्ट्र ही सहायता दे 

एक भाषण में श्रममंत्री ने कहा कि इस बात में कोई 
तुक नहीं हे कि कोई उद्योग अपने श्रसिकों को उचित वेतन 
देने में aga है । ऐसे उद्योग को चलते रहने का ही अधि- 
कार नहीं हे । उले लाभ हो या हानि, श्रमिकों को न्यूनतम 
वेतन अवश्य देना चाहिए | यदि कोई उद्योग राष्ट्र के लिए 
महत्वपूर्ण है, तो समस्त राष्ट्र का ही यह कर्तव्य हवकि उस 
उद्योग को सहायता दे । केवल श्रमिकों को बलिदान या 
त्याग का उपदेश नहीं देना चाहिए । 


बेकारी बीमा योजना 
केन्द्रीय सरकार ने बेकारी बीमा योजना में एक सयुक्क 
बेकारी बीमा कोष और इसके प्रबन्ध के लिए एक मंडल | 
बनाने का प्रस्ताव क्रिया है। इस कोष के लिये धन | 
मालिकों और कमंचारियों से जमा किया जायगा । इसक 
लाभ उन लोगों को दिया जायगा, जिन्होंने बेकारी बीम 
करवा रखा हो | मालिक न केवल अपना योगदान देने के 
लिए, बल्कि कर्मचारियों का योगदान उनके वेतन में से. 
काटने के लिए भी जिम्मेवार होंगे। कं 


होगी जिन पर कर्मचारी प्रावीडेंट फंड अधिनियम, को 
खदान प्राविडेंट फंड और बोनस योजना अधिनिय 
होंगे । परन्तु इस योजना पर ग्राम चुनावों के 
विचार किया जा सकेगा । 


इस मास को 


अशोक मेहता की अमरीका यात्रा 

पिछले मास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना प्रधानमंत्री 
श्रीमती इन्दिरागांधी की अमेरिका यात्रा के बाद भारत 
सरकार के योजनामंत्री श्री अशोक मेहता की अमेरिका 
यात्रा थी । वे भारत की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की आव- 
श्यकताओं के सम्बन्ध में अमेरीकन सरकार से बातें करने 
गये थे । वहाँ वे श्रमेरिकन राष्ट्रपति श्री जानसन तथा अन्य 
प्रमुख अधिकारियों और बिश्व बैंक के संचालकों से मिले । 
उनकी यात्रा ओर वार्ता के प्रसंग में भारतीय समाचार 
पत्रों में जो समाचार FIA रहे, वे परस्पर विरोधी थे । 
कभी निराशाजनक समाचार छपते, कि अमेरिका भारत को 
कोई विशेष आर्थिक सहायता देने वाला नहीं है, क्योंकि 
भारत और पाकिस्तान का संघषे समाप्त नहीं हुआ है, ओर 
भारत की आर्थिक योजनाय जड़ सिद्धान्तों के साथ चिपकी 
हुई है जो भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी । 
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प्रमुख आर्थिक की प्रसुख आर्थिक घटनाएँ 
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६३ लाख श्रम दिनों की हानि 

अस्थायी आंकड़ों के श्रनुसार १६६४ में देश में ६३ 
लाख श्रम दिनों की हानि हुईं, जबकि १६६४ में ७७ 
लाख कम दिनों की हानि हुईं थी । तीसरी योजना में 
रोजगार काफी बढ़ने के बावजूद भी, श्रम दिनों की असत 
हानि कम होना उल्लेखनीय हे । इसका कारण यह रहा 
कि १६६२ ओर १९६५ में मजदूरों ने रक्षा प्रयरनों में भर- 
पूर सहयोग दिया । इधर कुछ महीनों से अनेक क्षेत्रों में 
` इस सहयोग में कमी हुई है । यह कमी कुछ ऐसे कारणों 
हुईं, जिन पर काबू नहीं पाया जा सका । 
्रौद्योगिक शांति प्रस्ताव (इन्डस्ट्रियल टू स रेजोल्य- 
न) के श्रन्तगत १३६४ में ne Koo ॥ ae 
स्टोर तथा सस्ती दूकानें खोली गई” । इस प्रकार 
अधिक मजदूरों वाले ६७ प्रतिशत प्रतिप्ठानो में 
स्टोर श्रौर सस्ती दूकानें खोली गइ, जबकि वर्ष 
प केवल ६० प्रतिशत प्रतिष्ठानो सें इस प्रकार की 
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AANA 


| 


द्वार 


कभी आशाजनक समाचार छुपते कि ग्रमेरिका ved 
हाय 
gi- 


देने के लिए निश्चय कर चुका है, और इसके लिए fy 
प्रकार की शतं लगाने के लिए उत्सुक नहीं हे | श्री wal 
सेहता अपनी इस यात्रा सें कनाडा भी गये । FRI । | 
निश्चित सहायता का वचन दिया । नये फुटकर Tat tak 
से मालूम हुआ हे कि ब्रिटेन भी अनेक छोटी-बड़ी un पार" 
भारत सरकार को दे रहा हे । अमरीका ने भी हाल ail i 
कुछ समझते किए हैं यद्यपि इन समभौतो का सा| | 

भारत सहायक देशों की सम्मिलित योजनाश्रों के पा | 
नहीं है । | 
उद्योगपतियों से परामर्श 


आर्थिक नीति की श्रवास्तविकता, त्र टिपृणता रौ | 
असफलता की ओर ध्यान खींचा, तो श्रीमती इन्दिरा गौ 
ने सरकारी नीति का समर्थन क्रिया । इस बातचीत # 
कोई विशेष परिणाम शीघ्र निकले यह तो नहीं कह । 
सकता, किन्तु दोनों पक्षों ने एक दूसरे को समभने À 
चेष्ठा की सम्भावना यह है कि सरकार अपनी नीति | नी 
कठोर और जड़ सिद्धान्तवादिता की AI srala ; | 


कुछ वस्तुओं के उत्पादन और विवरण में प्रतिबन्धा © 
कुछ शिथिल कर दिया जायगा । विदेशी पूजी कौ 
सविधाए' दी जायेंगी । थे सब सम्भावनायें कब ९ at 


क्या रूप लेंगी यह कुछ दिनों में ही स्पष्ट 
बजट में ७॥ करोड़ Go की रियाय a 
वित्तमंत्री श्री शचीन्द चौधरी ने लोकसभा ग 
आय कर की सीमा में कुछ छूट देने 34 करे) 
कम्पनियों पर कर की दर में पाँच प्रतिशत कमी ad 
करघा उद्योग को कुछ रियायत देने तथा ae " 


पर उत्पादन शुल्क कम करन 


FS 
वी ~ es 
até विकी जमा के सम्बन्ध स 


i y तहे 
| दव वा 


Aa 3l घोषणा की | ~ > 
A. ga पर कर में छूट की सीमा ३,९०० Fo से 


३००० रु० कर दी गई है। संयुक्र हिन्दू परिवार 
| में छूट की सीमा ६,९०० रु० से बढ़ाकर 
= FT कर दी गई है। z सभी रियायतों के 
i शे eurea सरकार को ७.७४ करोड़ -? कम प्राप्त 
कनाडा | हो। ससे १३६६-६७ के बजट में घाटे की रकम २१ 
समा | ae ७ से बढ़कर ३२.७५ करोड़ रु० हो जाएगी | 

| ३ पिन कुछ तो कम आय वालों को और अधिक 
w देने के लिए तथा कुछ उत्पादन को प्रोत्साहन देने के 
T सखय a प्रस्तावित किए हैं । 

उरक के उत्पादन में काम आने वाले गंधक के 


| पूती धागे पर नए बजट से पूर्व जो शुल्क लगता था। 
faif Rant रहेगा । इससे हथकरघा उद्योग को कुछ राहत 
|| | 
| \ वडकी दो किस्मो पर भी रियायत की गई । 
a द्रोही और स्काट 
ह e के पाद्री स्काट को भारत से निकाले 
कह बल wae मास की अन्य राजनीतिक .घटनाएं 
| हि T अ । पाद्री स्काट बहुत समय से 
| ae ai Shs श्रौर उनके आन्दोलन को 
ति s a बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। 
co a भारत सरकार को उनके विरुद्ध 
in oe सलाह वी थी । अब भारत सर- 
ee, = ० हे आदेश दिया है। ओर वे 
in ai Set नागा विद्रोहियों ने दो ट्रेनों में 
न äl चेष्टा की थी । इस षड्वंत्र के 
त हु गये । इससे भारत सरकार 
À हयो उँ | अब यह सम्भावना है कि 
किले भंग केही कार्यवाही की जायगी। 
गया है। श्रोमती इन्दिरा गांधी ने 
कह दिया है कि भारत के अन्त- 
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id ~ EN GN, ब्रन्ध a ` 
पजाबा सूने के सम्बन्ध सें भावी व्यवस्था के लिए 
oN a% ७ ~ > 
कदम उठाये जा रहे हैं । हरियाना, पंजाबी और पर्वतीय 
प्रदेश की सीमाओं 


के निर्धारण के लिए एक कमीशन 
नियुक्त कर दिया गया है। सभी दल सीमा आयोग को 
अपने-अपने आवेदन भेजने की तैयारी कर रहे हैं । 
७० अरब रुपये के ऋण 
केन्द्रीय वाणिज्यमंत्री श्री मनुभाई शाह ने उद्योग- 
पतियों और व्यापारियों की एक सभा सें बताया हे कि 
भारत पर आज कुल ७० अरब रुपये का कर्जा हे, लेकिन 
यहः ऐसा नहीं जिसकी अदायगी हमारी क्मता से बाहर 
हो । अब तक भारत ने ऋण निश्चित समय पर व उससे 
हले ही चुकाए हैं ओर हमें विश्वास है कि भविष्य में भी 
हम अपने ऋणों का एक-एक पेसा चुका देंगे । 
भारत अपने व्यापारिक घाटे को १४ वर्षो में संतुलित 
कर सकेगा । ऐसा होना विकासशील ग्रथे-व्यवस्था सें 
स्वाभाविक है। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में पू'जी विनि- 
योग से पर्याप्त लाभ मिलने में समय लगता है । 
१६६५-६६ में अनाज का आयात 
राज्यमंत्री श्री पी० गोविन्द मेनन ने बताया कि वर्ष 
१६६४-६६ सें फरवरी, ६६ तक अन्य देशों से चावल और 
गेहूँ के आयात पर कुल २ अरब २१ करोड़ ४४ लाख रु० 
खच हुए । इसमें ४३ करोड़ ६३ लाख रु० की विदेशी 
मुद्रा भी शामिल है । 
ब्रिटेन द्वारा दो नये ऋण 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम वष के लिए ब्रिटेन 
ने जो ३०० लाख पाउंड का ऋण देने का वचन दिया था 
उसकी अंतिम किस्त के रूप में, yo लाख पाउंड के ऋण ' 
पर, २० अप्रैल ६६ को हस्ताक्षर हुए । के 
५० लाख पाउंड (लगभग ६ करोड ६७ लाख | 
रुपये) के ऋण में ६.४४ करोड़ रुपया भोपाल स्थित | 
ब्रिटिश सहयोग से बने दैवी इलेक्ट्रिक्स कारखाने के लिए 


माचे ६६ के अन्त तक स्वण्‌ बांड में ११८६१ ग्राम 
` सोना जमा हुआ । 
रूस-पाक व्यापार 

रूस तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार मी बढ़ रहा 
हे । अगले वर्ष तक आशा हे कि दोनों देशों के बीच 
व्यापार लगभग तीन गुना बढ़कर ४० करोड़ रुपये तक 
हो जाएगा । 

योजना यह भी हे कि ग्रायात-निर्यात का अधिकांश 
भाग ३४०० फिट ऊचे खेबर दरें के मार्ग से हो। इस 
मार्ग से लारी द्वारा समान लाने ले जाने सें ३-४ दिन 
लागते हैं, जबकि समुद्र मागे से कम से कम तीन सप्ताह 
का समय लगता हे । 
कपास की गिरती हुई कीमतों को गिरने से रोकने के 
) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने कपास खरीदनी शुरू 
॥ २० अप्रेल तक उसने १३००० गांठ खरीदी हैं 
व्यापारियों को ko लाख ₹० दिया है। 
_ - अमेरिका के राष्ट्रपति ने १8 अप्रेल को कांग्रेस के 
प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये, जिसके अनुसार भारत 
३५ लाख रन AAT भेजा जाना था। 


à विवादास्पद प्रश्न पर भारत सरकार ने निजी क्षेत्र 
कारखानों के सम्बन्ध में निश्चय कर लिया है कि विदेशी 
४१ प्रतिशत ली जा सकती हे । सरकारी चेत्र में 


त्रा xo प्रतिशत से कम होगी । वल्ड बैंक ने 
MH एकत्र नहीं हो सकेगी | 


अनेक सदस्यों ने सरकार से अनुरोध किया 
कारो के स्पात के कारखाने का ज्यादा भारी 


नारायण सिंह के कथनानुसार रूस 
अस्ताबों पर पुनर्विचार के लिए 
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तयार हो गई हे । बहुत सम्भवतः दस्तूर एण्ड इ 
महीनों तक कारखाने के निर्माण में खर्च घटाने क 6. 
कोई निश्चित प्रस्ताव दे सकेगी | R F 


सीमा पर सैनिक गतिविधि 
एक ओर भारत ताशकन्द आवना को जीवित रखे; | e" 
लिए सब कुछ कर रहा हे, उधर पाकिस्तान से प्राप्त समा 
चारों के अनुसार हाजी पोर पु छ॒ क्षेत्र सें वह नई सडक ३ | 
बकरा का निमाण कर रहा हं । लाहौर की इच्छोगित | 
नहर की भांति सियालकोट की रक्षा के लिए भी ay | 
निर्माण हो रहा है । यह नहर चनात्र से निकाली जा ही | gi 
। राजस्थान की सीसा पर भी पाकिस्तानी सेनाश्रो झ | धोबी 
गतिविधि बढ़ रही हे । पाकिस्तान व चीन का गन्धा | ६ हूर 
आर मजबूत हो रहा हे । यह असंभव नहीं है कि सम | तर 
पर दोनों देश आक्रमण की कोई भूसिका बांधने की तेया 


फे 


| यापन 


कर रहे हैं । | कि 
Taree ` 
सम्पदा” क पाठको स | अत 
'सम्पदा' आपकी पत्रिका है । इसको an | 7 
अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमें ग्रापके सहयो 4 i 
की ग्रावश्यकता है | हमें, लिखिए- | a 


७ खगो 


x सम्पदा श्रापको केसा लगती है? | 
x सम्पदा मिलने में श्रापको प्रपुविधा॥ 
नहीं होती ? 
x सम्पदा में श्राप क्या सामग्री 
हें? 
वार्षिक ग्राहकों रे A; 
x यदि प्रत्येक मास की २० तारीख न्ता 
आपको सम्पदा न मिले, हमें तुर 
> हर पत्र व्यबहार में श्रपना पुरा 


a 
ग्राहक संख्या, स्पष्ट तथा साफ 
लिखें । -व्य़वस्थ 


भभग 


| 
| 
| 
| 


और चाह 


181, 87781181191781191791# PDTC 6 i,t, 


Pe bee 
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Ph 
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। रखने है । 

प सम | प्र पन ग्रीन | i 

amal gama श्राफ इंडियन WAG आफ कामस एण्ड 
ranting | हदन के नये अध्यक्ष श्री रमनभाई बी० ग्रमीन देश के 
नहर का | उद्योगपति और मेकानिकल इंजीनियर हैं । वे ग्रलेस्बिक 
| जा इह | झक उद्योगों के संचालक हें जो उन्हें स्वर्गीय पिता 


ग्रां कै | 
nsa | 
फे सम्य | 
तयाग | 


rate डी० ग्रमोन से मिले थे । उनके द्वारा ही कम्पनी 


| (के लोगों ने रोगाणुनाशक (ANARE) पदार्थो 

| aaa शुरु किया, जिसका श्रेय श्री अमीन की कार्य- 
` AA २०९० > 

| झलता ग्रोर विशेष ज्ञान को हे । उन्होंने अलेम्बिक 


| 


हो र | शप इंडस्ट्रीज और ज्योति लिसिटेड लयी कम्पनियों की 
Ñ था 3 2. कज ~ : < 
सहयोग | "पना की हे, जिनसें विशेष प्रकार के कांच और 


| परार की मशीनें (पेपर कटिंग मशीन और केसि- 
* ३ बीनियरिंग उपकरण आदि) तैयार होती हैं । उनके 
| १,४०० लोग रोजगार पा रहे हैं । 
| Tra 
पल k पहुँचने के लिए रूस व अमेरिका दोनों 
Rata oe a aa ad अपोलो कार्यक्रम के 
| PT और we हट ak fells Ge) 
|| भोके ३ लाख a q सरकारी ne औद्योगिक 
के अन्तरत कक aie ae ee सारी 
सब से बड़ा प्रौद्योगिक उद्यम 
हिस पर ६०० २ से अधिक फर्म इससे 
फ नय अमेरिका के अन्तरिक्ष-यात्री चन्द्रमा की 
त, उस. समय तक इस कार्यक्रम पर 
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spe करोड़ डालर खचं हो चुकेंगे । 

सेटने और अपोलो के यन्त्रो में प्रयुक्त होने से पहले 
अलग-अलग प्रत्येक पुजे के तथा हजारों Gal से बने उप- 
करणों, और कई उपकरणों को जोड़ कर बनायी जाने 
वाली प्रणालियों के, सही ग्रथ में, लाखों-लाखों परीक्षण 
किये गये हैं । 

केन केनेडी पर पुर्जो को जोड़ने-बेठाने वाले अधिष्ठान 
रौर राकेट को प्रक्षिप्त करने के लिए बने मंच (मंच ३३) 
को जहां पर बनाया गया है, वह विश्व का सबसे बड़ा 
भवन है । उसका ढांचा इतना विशाल हे कि उसके घन- 
क्षेत्र के भीतर विस्तारोन्सुख पेण्टागोन (सैन्य विभाग) 
ओर शिकागो का विशाल मर्चेण्डाइज मार्ट भवन समा 
सकते हैं । यह विशाल भवन २-मंजिला ऊ चा हे | उसमें 
इतनी जगष्ठ हे कि पूर्ण रूप से तेवार ४ लेटन-अपोलो 
चन्द्र-यान, जिनमें से प्रत्येक ३६४ फुट ऊ चा और न्यूयाक 
बन्दरगाह पर निर्मित स्वतन्त्रता देवी की सूति से ६० 
फुट अधिक ऊ चा है. उसमें आसानी से रखे जा सकते हैं । 
Bat ओर कोए भी 2 | 

“सम्पदा? के पाठकों को यह जानकर विस्मय होगा कि 
अमरीका के आयात व्यापारी भारत से सुर्गो Ae कौओं की 
सांग कर रहे हँ, क्योंकि मछली पकड़ने में बंसी के लिए 
ग्राकषेक द्रव्य भारतीय पत्तियों से प्राप्त किया जा सकता 
है। अमरीका के मछली पकड़ने वाले भारतीय चिड़ियों के 
पंख आदि लगाकर मछली पकड़ने का प्रयत्न करते हैं । 
अमरीका में १ करोड़ ३० लाख नागरिक मछली पकड़ने 
के शौकीन हैं । इसलिए उन्हें बंसी में भारतीय ART 
के पंख लगाने की आवश्यकता प्रतीत होती हे। मुर्गकी 
aga इस काम के लिए आकर्षक सिद्ध हुईं है। 


पोटेशियम सल्फेट उत्पादन की नई विधि । 
साधारण नमक बनाते समय कुछ जल वेकार ही फक 
दिया जाता है । इस अलुपयोगी पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा | 
में fed के उपयोग के उपयोगी उवेरक पोटेशियम 
सल्फेट के उत्पादन की एक नई विधि विकसित की गडे 
है । कच्छ के रन में बिटर्ना का बृहत पैमाने पर विश्‍लेषण 
किया गया है और देखा गया हे कि जबकि कुछ विटनों 
में मैग्नीशियम सल्फेट भी उपस्थित रहता हे तो कुछ 


$ 
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बिटने इससे सुक्न रहते हैं । प्रतिदिन एक टन पोटेशियम 
सल्फेट उत्पन्न करने वाले प्रायोगिक संयंत्र का पुण विव- 
रण तेयार कर लिया गया है । इस संयंत्र द्वारा ८,००० 
टन पोटेशियम सल्फेट प्रति वष प्राप्त होगा और लगभग 
२७ लाख रुपये की विदेशी yar की बचत होगी । 


भारत में टेक निर्माण 

मद्रास के समीप अवदी नामक स्थान पर स्थित भारी 
वाहन फैक्टरी के सर्वप्रथम भारत-निमित टेंक का उद्घाटन 
२३ दिसम्बर, १३६४ को हुआ था । इस अवसर पर यह 
डेक सड़क पर तीब्र गति से चला और इसने अपनी 
विनाशकारी सामर्थ्यं का भली-भांति ! दशन किया । इस 
फैक्टरी में सामान्य रूप से टॅंक का उत्पादन फरवरी, 
५३६६ सें प्रारम्भ होने वाला था । 


आस्ट्रेलिया प्रगति को ओर 
आस्ट्रेलिया का विकास बहुत तीब्र गति से हो रहा 
ÈI आज वह अनाज श्रौर कच्चे माल के निर्यात में बहुत 
महत्त्वपृण स्थान रखता हे | उनका सबसे बड़ा निर्यातक 
वही देश उसका दूसरा स्थान है । मांस और सींलों के 


भारत सरकार ने १६४८ में जो उद्योग 
नीति निर्धारित की थी, १३५६ में 
की सशोधन के बाद से वही आज भी 
हमारी उद्योग-नीति का ara हे। 
इसलिए उद्योग-नीति को सममाने के 
उद्योग लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन बहुत 
* लाभदायक होगा | 
les मुल्य : डाक-व्यय सहित ७५ पे. 
, नात “सम्पदा” के ग्राहकों को अपगी 
ग्राहक संख्या लिखने और ६० न. पे, 
का टिकट पर रियायती मूल्य में यह 
पुस्तक भेजी जाएगी। वी० पी० से 
नहीं भेजी जाएगी । 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
| २८/१! शक्तिनगर, दिल्ली-६ 


भारत 


A ws F = N z 5 
निर्यात में भी उसका दूसरा स्थान है । गेहूँ: के नियात 


इसी नरह W x | 


an 


विश्व के देशों में उसका चौथा स्थान है। 
के निर्यात में भी उसका स्थान चौथा हे । 


स्ट्रेलिः ae ङः गों F चि Y 

F _ आस्ट्रेलिया Zh द्योगों का कास बहुत तोत्र गति. 
से हो रहा हे। इसलिए आज वह विदेशों से भारी मात्राओं - | 

A न > cee क | 
मशीनरी गैर कारखाने मंगवा रहा हे । वस्तुतः उसने | 
दूसरे महायुद्ध के बाद ही अपना आर्थिक निर्माण परार | 
a । दूसरे महायु के दिनों में उसकी जनसंख्या 
केवल ox लाख थी, जो आज ११२.१ लाख हो गई हे। | 
पहले १६ प्रतिशत जनसंख्या कृषि आदि प्राथमिक 
उत्पादन में लगी हुईं थी । अब उद्योगों के विकास के कारण | 
जनसंख्या का केवल १० प्रतिशत प्राथमिक उद्योगों में लगा | 
हुआ है । पहले कुल राष्ट्रीय उत्पादन का २१ प्रतिशत 
उद्योग चेत्र में होता था, परन्तु अब यह उत्पादन बढ़कर | 

~ ht ` 

३० प्रतिशत हो गया हे । पहले कुल निर्यात का ९ प्रतिशत | 
उद्योगों द्वारा होता था । Aa उद्योग १३ प्रतिशत निर्यात. 
करने लगे हैं | कारखानों में युद्ध के बाद से कुल उत्पादन | 


२४० प्रतिशत हो गया है । me 


स्वस्थ जीवन 


श्री राधाकृष्ण नेवटिया | 
श्री. धरमचन्द atl 
वार्षिक ५) रुपया मात्र | 
स्थ्य कै लिए करविता] 4 
गतिविषि 
जाइए | | 


सम्पादक 


प्रबन्ध सम्पादक 
एक प्रति ९० Go 


साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वा 
कद्दानी, संस्मरण तथा डायरी और परिषद का 
पढ़ें । आज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन 
विज्ञापन देकर लाभ उठावे । सहयोगी बन्धु s 
कृतियो हमें भेजें । थुन 
कार्यालय: PIR || 

न ee 
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£ भी केसल्स के ग्रशंशक बनिए! 


बिक्रय कर्ता : 


पण gafacweu लिमिटेड 
Se nn ४८-४७ बीर नरीमान रोड, बम्मई- १ 


विद्यालंकार हारा aggan aa (mo) लि० (लीजिज ग्राफ अजु न प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित, 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ से प्रकाशित | 
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प्राकृतिक शेड वाले प्लेन कपड़ों से मिलते-जुलते डी. 
« कै रंगीन परदों का प्रयोग कीजिए । based ts 


se MAGS पीले वासन्ती एवं नारंगी रंगो द्वारा उष्णता का 
' वातावरण पैदा कीजिए । 


शयन-कक्षों के लिए महिलाओं की मनपसन्द फूल-पतियो Hi i 


की छपाई वाले व विविध रंगों वाले डी.सी.एम. के घजावड मजहूती का हर || 
क कपड़ों का उपयोग कीजिए I नोव कर मिल्छ ४० fiso, दिली! ८) 
á IWT-DCM 3673 CH 
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ने 


स्वतन्त्रता पूर्वं युग में भी जनता के सामा- 
जिक और आथिक कल्याण के लिए भारत की 
योजनाएं और कार्यक्रम थे । पर उनमें मौलिक 
निबेलता थी कि उनका सम्बन्ध जनता की अपेक्षा 
सरकार के साथ ग्रधिक था | 

स्वतन्त्रता की योजनाए-जनता के लिए 
ग्रौर जनता के द्वारा । इसके परिणाम स्पष्ट थे, 
afaa से afas बेहतर व सस्ती वस्तुए' तथा 
afas से afas लोगों के लिए बेहतर जीवन | 


डालमिया उद्योग समूह 
निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से अधिक उत्पा- 
दन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन- 
स्तर को ऊंचा करने में सहायक हो । हम यह 
कामना न केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से, 
किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हैं । 
यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे 
बढ़ रहे हैं, इस आशा के साथ कि कल का दिन 
ग्रधिक उज्ज्वल, नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से 
युक्त होगा | 


DALMIA ENTERPRISES 

डालमिया सीमेंट (भारत) लि,, डालमियापुरम्‌ (मद्रास रा.) 

डालमिया मेगनेसाइट कार्पो रेशन, सेलम (मद्रास राज्य) 

उड़ीशा सिमेंट लि. राजगंगपुर (उडिशा राज्य) 

रजा बुलन्द शूगर Fo लि०, रामपुर (To We) 

दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल क॑, लि., रामपुर (उ. १ > 
राष्ट्र की सेवा में सन्निहित 


डालमिया उद्योग-समूह 
मुख्य कार्यालय--४, सिन्धिया हाउस, नयी & 


ह्ली | 
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| सम्पदा- जून १९६६ फणा 


कार्यालय : २८/१ , शक्षितगर दिल्ली-७ P 
सम्पादकीय परामर्शदाता | आवश्यकता रि 
१. श्री नारायण कृष्ण पन्त, दिल्ली विश्वविद्यालय | सम्पदा कायालय क लिए एक योग्य सह | 


आवश्यकता हं, जो हि दी व अंग्रेजी सें पत्र व्यवहार का | 
सके, और अंग्रेजी दी सें अनुवाद कर एके 


३. श्री रामप्रसाद पोदार, बम्बई | वेतन योग्यतालुसार । — HAET सम्पदा 
४. श्री अमरनाथ विद्यालंकार, संसद सदस्य २०।११ शक्तिनगर दिल्ली 


ह 1181 ॥ | ॥। [5110 ६191 81181॥॥8॥६18॥॥॥॥॥8॥॥1॥8॥8॥1॥8॥॥81॥9॥॥॥॥॥॥॥॥81॥8॥॥111॥॥91॥781::/120॥॥2॥॥॥111॥811॥18॥1॥1111111॥॥॥8॥1॥॥8॥1॥॥॥॥॥ LEHET 
i 


Eh EF 


२. श्री हरिश्चन्द्र हेडा, संसद्‌ सदस्य 


विषय-सूची i 
५ | ३ एस 
संख्या विषय पण [पक्कि 
१. योजनाओं की असफलता का मूल कारण २३ | ग्रा ३ 
२. मुद्दा का अवमूल्यन २०१ | रद 
३. सम्पादकीय २७६ | नारी 
४. अवमूल्यन से देश को लाभ श्री शचीन्द्र चौधरी २०६ | ङे वि 
९. जीवननिर्वाह अंक केसे तैयार होतें हैं 9 श्री अशोक २५० | पोसन व 
६. रूस की नह अथव्यवस्था : सन्देह का निराकरण श्री एग्रोलोवस्क्री २६९ | पर 
७, हमारे आयात व निर्यात २८४ ad 
८, जनसंख्या में वृद्धि की भीषण समस्या २५९ पह 
8, नेहरू ओर समाजवाद श्री वी, के. आर. वी. राव 
१०. उत्पादन, मूल्यों व भुगतान में सम्बन्ध “श्री वी. आर, शिनाय 
११. RART एजेन्सी का भविष्य 
१२. दामोदर घाटी की मोन क्रान्ति 
१३, विदेशों से सहायता प्राप्ति की आशा श्री अशोक मेहता 
सर्वोदिय पृष्ठ 
१४, रासायनिक खाद का बढ़ता हुआ मोह 
` 1४, आत्मनिभर श्रथव्यवस्था श्री मोरार जी देसाई 
कृषि उद्योग, और व्यापार श्री कमलनयन बजाज 


, अमेरिका से भारतीय व्यापार 
आर्थिक विचार 

, नया सासयिक साहित्य 

फर्मा का भारतीयकरण 
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टेलिफोन Fo २२५८७३ 


om oo चक = 


वहार का चतस 8 का mS 
र एे।| |! ११ जून १६६६ ¦ SAY २०२३ igo BRIE 
दा [T ee ne TS 
दिल्ली | उ 
० योजनाओं की असफलता का मूल कारण 
श्रात से 1३-१४ वर्ष पहले पं० जवाहरलाल नेहरू किया जा सकता | इसके लिए जन-सहयोग अनिवार्य है 
एक समा में भाषण करते हुए इस बात पर AYA और दुर्भाग्य से वही आज सवंथा अदृश्य हे । सरकारी 
पप | ज्या था कि “जब रूस ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजनाए' तो जड़ और गतिशून्य होती हैं । जनता का 
२७ mg की थी, तब समस्त देश में उत्साह व उमंग हादिक सहयोग ही उन्हें प्राणवान्‌ ओर गतिशील | 
२०१ | दत लहर फेल गई थी । रूस के ग्रावाल वृद्ध बनाता है। 
a . A ; 
2 ert पर उसका हि a ae 1 आर = क्यों नहीं मिलता, इसकी गहरी विवेचना में न जाकर भी 
न १ त FS कोई इतना कह देना पर्याप्त होगा कि इसके दो तीन मुख्य 


| PANE हो, ऐसा नहीं दीखता । लोग 
| aT ल्ली |? 


पद तथ्य बृहदाकार तीन पंचवर्षीय योजनाशों की 
| गोद भी उसी तरह विद्यमान है। लोग इन 
| लों ो सुन और देखकर भी प्रसन्न और मुग्ध 
IR ai हदय सें कोइ उल्लास ओर उमंग पैदा 
| 4 पंचवर्षीय योजनाओं की पूर्ति में कोई 
|. : कीस योजनाओं के प्रारंभिक वर्षा सें AR- 
के म इछ स्थानों पर जिस उत्साह के थो बहुत 
गा भी आज दृष्टिगोचर नहीं होता । 

वर्षीय योजना सिर्फ सरकारी मशीनरी 
a नहा होती। वह तो निर्जीव aN 
aie स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए केवल 
Se Ta नहीं होते, उसी तरह र्थिक 
त री कायदे कानून से प्राप्त नहीं 


“i 


टं । स्वयं योजना आयोग ने इसे स्वीकार किया ह 
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कारण हैं--(१) सरकारी कर्मचारी स्वयं इसानदारी या 
निष्ठा से इनमें रुचि नहीं लेते । वे खानापूरी भर करते हैं । | 
सामुदायिक विकास योजनाएं इसी कारण असफल हुईं _ 


|, ८१ 


और सरकारी सशीनरी को अधिक गतिशील ब प्राणयुक्क 
बनाने की सलाह दी है । (२) हमारी योजनाओं का रूप 
भी क्षेत्रीय जनता की दृष्टि से नहीं, बहुत व्यापके इष्टि 
से बनाया जाता है । योजनाभवन से योजनाएं जनता 
लादी जाती हैं, जिनके निर्माण सें ग्राम या जि av 
अपना कोई योगदान नहीं होता । संविधान A निर्दिष्ट तत 
की ओर से भी योजना निर्माता उदासीन है ॥ स 
तीसरा कारण है और वह है जनता सें सच्ची 
| अभाव । इस जनता? में देश के छोटे बड़े 
सम्मिलित हैं और सच तो यह हे कि इन्हीं 
राष्ट्रीयता का ग्रत्यन्ताभाव हे । वे अपने 


` नेतृत्व के लिए जनता को पथभ्रष्ट करने में ही अपनी ate 
का दुरुपयोग करते हैं । प्रान्त, भाषा और श्रेणी के नाम 
से वे भोली भाली जनता में बुद्धि भेद पैदा करते रहे हैं । 
भाषा के नाम से विभिन्न राज्यों के विभाजन-आन्दोलन 
का नेतृत्व करके ये नेता देश की वास्तविक ग्राथिक समस्या 
से जनता को पथभ्रष्ट कर रहे हैं । बम्बई के दो टुकड़े किये 
गये । फिर गोआ को महाराष्ट्र में मिलाने का आन्दोलन 
किया गया, और अब मैसूर के कुछ भागों को महाराष्ट्र 
में मिलाने का जोरदार आन्दोलन किया जा रहा हे। 
इसी तरह पंजाब के दो भाग किये जा रहे हैं। दिल्ली को 
एक सहाराज्य बनाने का आन्दोलन किया जा रहा है। 
बंगाल और आसाम में भी भाषा के प्रशन को लेकर 
समय-समय पर तनाव बढ़ता रहता है । इन सब श्रान्दो- 
लनों का दुःखदायी परिणाम यह होता है कि जनता के 
सामने से अखिल देश की श्रखण्ड मातृभूमि का चित्र 
ga हो जाता है ओर हमारी निष्ठा क्षेत्रों में सीमित हो 

' जाती है । विभिन्न राज्यों की सरकारें ही इसी कारण 
नहरी पानी और बिजली के बंटवारे पर परस्पर संघर्ष 
करने लगती हैं । बचत वाले राज्य अन्य राज्यों को ग्रनाज 
[नै पर प्रतिबन्ध लगा देते हें । जब यह स्थिति शिक्षित 
और उत्तरदायी Aaii की हे, तब पंचवर्षीय योजनाओं 
के प्रति जनता में उत्साह किस तरह उत्पन्न हो सकता हे । 


देश सै राष्ट्रीयता--समस्त राष्ट्र की एकरूपता की सच्ची 
क Hey ही समाप्त हो गइ है । सबको श्रपनी-ग्रपनी 
TEI 


राज्य सरकारों में भी अपने उत्तरदायित्व की भावना 
नहीं है । योजनाश्रों की पूर्ति के लिए नये राजस्व खोत 
तलाश करना तो दूर की बात हे, योजनेतर व्ययों के लिए 
भी वे केन्द्र पर भार हो रहे हैं। अपने प्रशासन ब्यय में 
करने की उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। जनता को भी 
देश की उन्नति की कोई चिन्ता नहीं है। इसके 
३-४ उदाहरण ही पर्याप्त होंगे । किसान, मजदूर, 
मालिक, ओर दुकानदार या व्यापारी, सभी को 


रे लगाने लगा हे। उसे उत्पादन व्यय बढ्ने 
Baie ३ 2 - 
नहीं, बोनस के लिए झगडा करने पर वह 
at भी आज़ अनाज अधिक लाभ की 
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आशा में अपने पास सस्भाल कर रखना चांहता है। 
अनाज की WIG व्यापारिक फसल बोलने का श्र 
£ X A क ° ०» N 

आज से ३ कुछ aa पूर्व भारत के सुयोग्य (> 
श्री सुरारजी देसाई ने स्वण नियन्त्रण का प्रस्ताव fea 
था । लेकिन सारे देश सें जिस तरह इसके विरुद्ध mal इण 
आन्दोलन शुरु हो गया, उससे ऐसा मालूम पढ़ता था| 
कि सोने का मोह छोड़ना भारतीय नर नारी के तिशी । 
ग्रसम्भव है । भले ही देश को विदेशी मुद्रा का de 
सहना पड़े, वे अपने पास का सोना नहीं दे सो || दए 
स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने गोल्ड बांड की एइ| 
| aml 
सभी जानतेहँ॥ गाइ 
na 
| होगी | 
जाता है। श्री मुरारजी देसाई ने सिग्रेट, तम्बाकू श्री] 
महीन कपड़े पर उत्पादन कर बढ़ा कर यह ग्राशाकी | 
कि इनका भारत में प्रयोग कम हो जायगा, रौर निर्यात 
लिए यह सामग्री अधिक सुलभ हो जायगी। कितु a 
की जनता सें इन चीजों का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा | 
इसका परिणाम यह है कि देश के निर्यात यथोचित मा 
सें बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब तक भी देश में वि] 
वस्तुओं का मोह किसी तरह कम नहीं हो M || झर 
उद्योगपति भी स्वदेश निर्मित कच्चे माल के लिए | 
श्यक उत्साह नहीं दिखा रहे। सहकारी सिति | 
स्वार्थ साधन का केन्द्र बनती जा रही हैं । सभी / 
का विरोध करते हैं किन्तु स्वयं महंगाई बढ़ाने म 
देते हैं । हमारे सरकारी नेता अनेक वर्षो जु : 
अधिकाधिक बचत करने की अपील कर रहै है! 
नइ नइ प्रवृत्तियों के कारण हमारे सभी खच 
हैं। शान शौकत, रहन-सहन अथवा हमार 
समारोह सभी अधिक भडकीले होते जा रह 


उत्पादक * 
परिणामस्वरूप देश में जितनी बचत a बह पं 
सें विनियोजन की आशा की जा रही 4 लिए दो 
हो रही । सिर्फ जनता को इस प्रबृत्ति . 


क्यों = I 
दिया जा सकता, क्योंकि हमारे सरकारी थ 


उसका कितना स्वागत किया, यह 


प्त 
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की और त्याग का कोई mal उपस्थित 
sf गी स वे स्वयं आडम्बर में विश्वास करते हैं। 
a 4 राजा तथा Al । आज मदा गांधी 
| मो जसे नेताओं की आवश्यकता हे जो 

देहर जनता के सामने श्रादश भी रख TS | 
| जनता नेताश के जीवन से यह शिक्षा ग्रहण नहीं 
| a गद लिए त्याग करना कक है, करे 
S ana विकास की प्रवृत्तियो में हादिक सहयोग 
तत्र तक हमारी पंचवर्षीय विकास 
झर पेमा पूर्ण नहीं हो सकतीं । केबल विदेशों से भारी 
| ह तेकर विकास योजनाओं की पुति श्रसम्भव हे । हमें 
| जन के समस्त चेतरो में व्याश रष्टाचार को समाप्त करना 
a ऐग। ग्रपने जीवन को मितव्ययी बनाना होगा, जीवन 
ते हैं। घरहन-सहन सादा करना होगा, और प्रतिक्षण Baw 
| पात माता की पुण्यमयी मूर्ति अपने सामने रखनी 
| ait तभी पंचवर्षीय योजनायें पुर्ण हो सकती हैं । 


| alt 


| ` 
| हा MAGA हैं, 


॥१| ब्लोक की यात्रा 

| मागव ग्रनेक वर्षो से चन्द्रलोक की यात्रा के जो 
‘| ag ले रहा था, वे अब शीघ्र ही साकार रूप धारण 
al भर लेने, इसके चिह्न इष्टिगोचर होने लगे हैं | कुछ समय 
|| रुस ने एक अ्रन्तरिक्ष यान चन्द्र के स्तर पर AT- 
| भवां के बीसियों चित्र प्राप्त करने सें सफलता प्राप्त की 
nas जून को अमेरिका के चन्द्रयान 'सर्वेयर' ने 
- शा संख्या में ओर अधिक स्पष्ट चित्र प्राप्त 
a ; ay अचुसार अमरीका के “San 
oe ee = gee 
Bar प = आर यूरोप में लाखों दशकों को टेली- 

"लाए गए = | 

एफडी की शक्ल का टेलीविजन केमरो से लैस चंद्र- 
q SER बज कर १७ मिनट ३७ सेकंड (अमरीका 
> A pet शुष्क तूफान सागर a में धीरे 
लोक लगभग हि = Get i सा za ७ 
द हर कुक R लाख सील की यात्रा ६३ घंटे सें 
SF सर्किड बाद एक तरवीर भेज रहा 
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थां । १४४ चित्र प्राप्त करने के बांद पृथ्वी से आदेश देकर 
उसका चित्र भेजना रोक दिया गया | वह १२ दिन तक 
चित्र भेजेगा । उसके बाद इस चेत्र में चांद की रात आ 
जाएगी और शीत से उसके यंत्र ठंडे पड़ जाएंगे | 

यान ने उतरने के तुरन्त बाद पहले अपने तीन चित्र 
भेजे, जिनसे पता चला कि चांद की सतह सख्त है और 
शायद वहां छोटे पत्थर-कंकड़ बिछे पड़े हैं या छोटी-छोटी 
उल्काग्नो से सतह पर छोटे-छोटे छेद बन गए हैं । 

अगली चित्र श्रृङ्खला में उस यान का एरियल ओर 
उसका कुछ हिस्सा दिखाई दिया। स्पष्ठतः वह चांद की 
सतह की धु'घली तस्वीर थी, जो दूर क्षितिज में विलीन 
हो गई । सतह के तीसरे चित्र सँ क्षितिज दिखाई नहीं 
दिया। उसमें चांद की सतह पर पत्थर बिखरे और 
छेद-छेद दिखाई पडे । तीसरी शङ्कला के जो चित्र आए 
वे ६०० लाइनों के थे ओर बहुत ज्यादा साफ थे। 
बाद के चित्र इतने साफ थे कि यान पर बंधा १ इंच का 
फीता भी साफ दिखाई दिया । यान के उतरने के लगभग 
चार घंटे बाद तक उसके घूमते हुये केंमरे से १० से 
अधिक चित्र-मिल चुके थे । “सी आफ स्टाम्सं' क्षेत्र जहां 
यान उतरा है, करीब-करीबर समतल है और उसमें कोई 
विशेष चिह्न नहीं हे । सतह इतनी नरम नहीं हे कि भविष्य 
में वहां उतरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के पांव या गाड़ियों 
के पहिये उसमें धंस जाएं । 

रैज्ञानिक इन चित्रों का अध्ययन कर रहे हें । बहुत 
संभव हे कि दो एक बार मानवहीन यान भेजने के उप- 
रान्त मानव स्वयं भी आगामी वर्ष तक चन्द्रलोक पर 
उतरने में सफल हो जाय | Pe. 

परन्तु इस चमत्कारपूर्ण सफलता के साथ ही यह _ 
आशंका भी स्वाभाविक हे कि रूस व अमेरिका को 
शङ्ियां अपनी इन सफलताश्रों के गर्व में अंतरिक्ष को 
ही अपने dag का चेत्र बना लेंगी और चन्द्रलोक को 
अपना-अ्रपना अधिकृत चेत्र बनाने की घोषणा कर लंगी 
ARANA व. चन्द्रलोक का अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर लिया 
जाना चाहिए । यदि ऐसा न हुआ तो अंतरिच भीषण 
युद्धका देत्र बन जायगा ओर 
के लिये प्रलय की स्थिति 


। इसी आशंका की कल्पना से ख्स व 
रिका के नेताओं ने यह वक्तव्य भी दिये हैं कि दोन 
अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थली चन्द्रलोक को न 


विश्व की आर्थिक स्थिति पर पर्याप्त प्रभाव डालेंगी। 
á >+ ` D LJ ct >» CN 
नये-नचे आविष्कारों और नई-नईनिर्माण-शालाग्रों, नये-नये 


के लिये आजीविका का नया द्वार खुल जायगा । 


रुपये का FA 

. आखिर भारत सरकार ने बार-बार इन्कार करने के बाव- 
जूद विश्व बेंक और अमेरिका का परामश मान ही लिया 
क्रि रुपये का अवमूल्यन क्रिया जाय । किसी भी वित्राद- 
ग्रस्त प्रश्‍न के दो पहलू हुआ करते हैं। इस पर भी देश 


यह कदम MEAT था और सरकार ने अवमूल्यन करके 
हक ही किया है । रिज बॅक के गत्रनर श्री भट्टाचार्य की 


रोर श्री vara सिंहानिया इस बारे सें 
हीं हो सके कि अवमूल्यम से निर्यात बढ़ेगा। 
लोहिया इससे अन्तर्राष्ट्रीय लूट सें वृद्धि 
अधिकांश साम्यवादी बिचारको ने इसकी कठोर 
रक है । साम्यवादी दल की कार्यसमिति ने इसे 

विश्वासघात और अमेरिका के आगे समर्पण 
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सहायता पर और भी अधिक 
पी. एस. लोकनाथन का विचार है 
देश को नहीं होगा, जिसकी वित्तमंत्री ~ गी 
एक समाचार के अजुसार कांग्रेस के अध्यक्ष श्री a 
तक इस AQT से सन्तुष्ट नहीं हं । केन्द्रीय मग्रि | 
के भी चार सदस्य अवसूस्यन के पक्ष में नहीं बताये बाते | 
यह निश्चित है कि विदेशी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे | 
री RT का भी देश क्ष | 
तिकूल पड़ेगा । 
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ग्ररथब्यवस्था पर बहु 
बाजार में अवसूल्यन की तीब्र प्रतिक्रिया हुई है। | 
विदेशों से आयातित वस्तुओं के ही नहीं, देशी वस्तुओं के | 


D * 


ह गय ह । विमान मात्रा १७ प्रतिशत | 
( रामनाथ पोद्दार के अनुसार श्र | 
gara ३६. प्रतिशत नहीं, १७ प्रतिशत हुआ है । वस्तुतः | 
यह निश्चय इतना क्रान्तिकारी और विवादास्पद हैकि | 
इस पर कोई निश्चित सम्मति देने के लिए कुछ समय की । 
प्रतीज्ञा आवश्यक है। बाजार में जो भारी उथल-पुश्रल हो | 
रही है, ag सी श्राठ-दल दिन तक कोई स्थिर रूप धारण | 


र लेगी । 


wis 4: 
S, 


cal 


सुधार कध तक आर कहां तक 2 


घाटे को देखते हुए ही रुपये का ग्रवसूल्यन किग्रा गया | री 
है। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की वधि में | 
आयात निर्यात की स्थिति निम्नलिखित तालिका से स | 
हे-- 5 
+ लाभ --घाटा 
प्रति वर्षे maa सन्तुलन (करोड़ रुपयों में) 
१ योजना २ योजना ३ योजना के चार 
स्टलिंग क्षेत्र + ७२ अप + ३० 
डालर चेत्र --२० ng -- १४३ 
न्य —fo --३०६ --+२४३ 
ea ऱ्य ३२३ — ३६९ 


न यह हे कि रुपये के अत्रसूह्यन से इस 


स्थिति में कितना सुधार और कब तक होगा ! 


maf 
AN | 
ते ह| | 


| अखिल भारतीय 
मराज | 


p fga सप्ताद में बस्त्र | रचय 
ma | aja केटी का अधिवेशन संसदीय खुनाव वोउ के 
ये जाते | वपूण प्रस्ताव 


wÀ | 
उश की |; a 


| aan, र À कळे) - 
३ है। (हवर ही आया है । इसके aga अनादृष्टि, 
१ १ क. ~ खराब = pas 
रं के । गट ग्रादि देवी कारणों से फसल के खराब हो जाने 


A 


| देके द्वारा किसानों की चति पूर्ति की जाएगी। 


तिश 
a (मनरी श्री पाटिल ने इसे 'किलानों का सेग्नाकार्टा 
वस्तुतः | हि पत्र कहा हे । हम नहीं जानते कि बीमा पद्धति 
हेकि amim होगा, इसे केले क्रिया सें परिणत किया 
य की | गण, किसान AA के प्रीसियस देना पसन्द भी करेगे 
ल हो ॥1हींश्रोर देश के करदाता पर इसका कितना बोझ 


| ज्ञा। परन्तु हमें यह सन्देह अवश्य हे 
Ria ag निश्चित प्रोत्साहन मिलेगा । देश का 
शिरतो आज भी खेती करने सें ईमानदारी से कठोर 
| शा करता है । फसल खराब होने के भय से वह 
| भग नहीं बन जाता । फसल खराब हो जाने पर वह 


| भाय को ही कोसता है, भगवान को गाली तक 


कि किसान को 


fr में | देत an डु 

बु. A और फिर दुगने उत्साह से नह फसल की 
प्ट | NT के N हि y X रि 

सेस | गो कने लगता हे । दीले का प्रलोभन उसे अधिक 


| Way काभे ` 

| uN लिए प्रेरित करेगा, यह विचार उसकी 
| गरर इमानदारी पर एक प्रकार से आविश्वास 

। उतै तो वस्तुतः पानी, खाद, अच्छे बीज, 


A (पथ और अच्छे औजारों की आवश्यकता 
उसके लि 


mi 


a Be बडा प्रोत्साहन है। फसल कै 
च बात भी उसे कस ही समक सें 
> सि की खराबी का अनुप्तान अधिक से 
a भष्टाचार ता एक नया मार्ग भी 
न aa किसान ही इसका लाभ 

| A ore में खाद और ऋण की 
३ भ ले किया गया हे । वस्तुतः इसी पर 
RT है, नथे आकर्षक नारों पर 


a 
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अप्रत्यक्ष कर व सामान्य जनता 
_ कुछ दिन पहले भारत के वित्तमंत्री श्रो शचोर 
चौधरी ने अपने नये अप्रत्यक्ष करों के समर्थन सें कहा था 
कि इनके कारण पदार्थों की मूल्य वृद्धि नहीं हुईं या बहुत 
कस शून्य के बरावर हुई हे । सिर्फ़ चीनी ऐसी हे, जिसके 
खुदरा मूल्य सें ४.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई हे । सिगरेट 
का मूल्य ३ पेसे प्रति पैकेट, डीजल आवल के मूल्य में ६ 


A 


एसे प्रांत लिटर, और कपड़े की नियंत्रित feat पर १,४ 
से ४ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई । वित्तमन्त्री के 
कथनानुसार सब नये कर प्रस्तावों से दिल्ली के श्रमिक के 
निर्वाह व्यय सें कुल ०.२७ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं 
हुई । किन्तु अप्रत्यक्ष करों के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव 
के सम्बन्ध सें वित्तमंत्री का यह वक्तव्य बहुत आमक है, 
दु Supine उसको Ta 

यह बताते हुये इंडियन मर्चेट्स चेम्बर बम्बई के उपाध्यक्ष 
डा० आई० सी० कूपर ने कहा है कि अप्रत्यक्ष करों का 
प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ता है | बहुत कम भाग दुकानदार 
स्वयं सहन करता हे । भारत सरकार की अप्रत्यक्ष करों 
की नीति बहुत आक्षिपयोग्य हे । १३४०-४१ सें उत्पादन | 
करों से केन्द्र को सिर्फ ६१-६३ करोड़ रु० की आमदनी 
हुई थी, जो 18५९-१६ सें बढ़कर १४२.४३ करोड़ Go 
गौर १६६-६६ में ४०३.४३ करोड़ २० हो गई और यह 
जानकर पाठक हैरान हो जादेगे कि नये बजट सें अनुमानों 
के अनुसार उत्पादन कर से केन्द्र को १०११.३८ करोइ 
zo आमदनी होनी चाहिये । इसी तरह सामान्य विक्री 

कर से १९९१-९२ सें आय २४.४ करोड़ Fo हुई थी, 
वह १३६१-६६ में बढ़कर २८७.३ करोड़ रु० हो 
गई । इन दो उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि अप्रत्यक्ष 
करों से मूल्यों में कितनी बृद्धि हो सकती है । प्रत्येक 
इन करों में थोडी-थोडी वृद्धि करते हुए वित्तमंत्री कहते हैं कि 
हमने तो वर्तमान स्तर में थोडी सी ही वृद्धि की हे, पर 
यह थोड़ा-थोढ़ा ही कई वर्षो में जाकर भारी पहाड़ 
जाता है। इण्डियन aaua असोसियेशन के. 
अध्ययन के USAT १8१-९२ की तुलना सें 
उत्पादन करों के कारण ही बम्बई सें जीवन-नि त 
३६ प्रतिशत और अहमदाबाद में ३८ प्रतिशत | 

है। शोलापुर और दिल्ली में यह बृद्धि क्रमशः ३ 


ua 


ae 


प्रतिशत हुई है । रिजवं बैंक के एक अध्ययन के AT- 
सार उत्पादन करों का बोझ उद्योगों पर बहुत अधिक पड़ा 
है । १६१४ से १६४६ तक के चार वर्षा में १३६ प्रतिशत 
बोर बढ़ गया है। 


. चौथी योजना का आकार 
। यह एक भाग्य की बात हे कि पिछले अप्रैल से चौथी 
. पंचवर्षीय विकास योजना प्रारम्भ हो चुकी हे, पर ग्रभी 
तक उसके अन्तिम रूप का निर्णय नहीं हो सका | योजना 
निर्माण के प्रारम्भ से अनेक विवादग्रस्त प्रश्न आते रहे, 
कुछ नई आन्तरिक या बाह्य परिस्थितियां विषम से विषम 
तर बनती गई! और इस योजना का अन्तिम रूप निर्धारित 
होने में aaa होता गया। आज भी योजना आयोग 
इस स्थिति में नहीं है कि सम्पूण योजना प्रस्तुत की जा 


न्ध में Wa तक सन्देह है । प्रधानमंत्री, योजनामंत्री 
वेत्तमंत्री की विदेश यात्राश्रो के बाद भी ग्रभी तक 


भुति प्रकट करते हुए भी श्रभी कुछ वचन नहीं दे 
रहा । गतवष की प्रतिज्ञात राशि के सम्बन्ध सें भी वह 
कुछ नहीं कहद रहा । भ्रब तो वह प्रतिज्ञात गेहूँ के भेजने के 
सें फिर विचार कर रहा है फि वह गेहूँ कितना 
कता हे । विश्व बैंक तथा अन्य उत्तमण देश भारत 
नेतिक तथा श्रार्थिक नीतियों की संगति ही नहीं 
पा रहे। 

च अंक में इन पंक्रियों में "परन्तु कव और कहां 
aa शीषक से हमने लिखा था क्रि अमेरिकन राष्ट्रपति के 
उभति व आश्‍वासन मात्र से “हम पूर्णतः आश्वस्त नहीं 
ते “हम यह जानने हैं कि अमेरिका और उसके प्रभाव 
ला वल्ड बक यों ही श्रासानी से सहायता देने 
ही हैं | वे भारत की प्रत्येक योजना और नीति की 
F | की जांच करेंगे जेसाकि बोकारो का हमारा 
नुभव हे । और उस कार्यक्रम को आर्थिक दृष्टि से 
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में दोनों देश आज भी पूर्णतः एकमत नहीं हैं, इस तथ्य 
को हम नहीं झुला सकते ।” करीब एक डेढ़ मास पहले | 
इण्डियन एक्सप्रेस! के एक समाचार के अजुसार राष्ट्रति | i 
जानसन ने कांग्रेस को यह सन्देश दिया था कि भारत को 
भविष्य में आर्थिक सहायता का सम्बन्ध उस देश के उप. 
महाद्वीप में शांति स्थापना और स्थिरता के प्रयत्नों तथा 
आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए निर्धारित नीतियों 
के साथ रहेगा । यदि यह समाचार सत्य है तो इससे 
हमारे इस सन्देह की ही पुष्टि होती है कि अमेरिका | 

आर्थिक सहायता देते हुए भारत से आधिक और qa | í 
नीतिक दोनों क्षेत्रों में कुछ आशा भी रखता हे कि हम 
ऐसी आशिक नीति नहीं अपनाएंगे, जो अमेरिका के आर्थिक 
विशेषज्ञों की सम्मति सें विशेष लाभकारी न हो । दूसरी 
तरफ हम ऐसा भी कोई कदम नहीं उठायेंगे, जो अमेरिका | 
की सम्सति में इस महाद्वीप में शांति भंग की सम्भावना | 4 
पैदा करता हो । वस्तुतः कोई देश भावुकता और परोपकार |. 

वृत्ति से किसी दूसरे देश को सहायता नहीं दिया करता। | 
कोई न कोई उसका अपना स्वार्थ भी रहता है । 


अमेरिका और वर्ल्ड बैंक के परामशं को पृण्तया PM 
वीकार करके हमने रुपये का भारी अवमूल्यन कर भी | 


अपेक्षित हो । इसीलिए योजना को बहुत HENN भारत 
बनाने की बजाय हमें लक्ष्य कम ऊ चे रखने में संको श्र 
नहीं करना चाहिए । यदि बोकारो के लोह कारखाने |) (परि 
स्थगित न भी किया जा सके, तो पांचवें कारखाने १! बिए 
प्रस्ताव पांचवीं योजना के लिए ही स्थगित कर दै ही 

चाहिए । यथासंभव ऐसी अन्य परियोजनाश्रों से भी ब 
चाहिए, जिनके लिए हमें विदेशों से भीख सांगरी 
जिस तरह हम प्रति वर्ष विदेशों से भारी ऋण 

रहे हैं, उससे भारत पर ब्याज का भारी बोझ बर्त री 
रहा है | इसलिए हमारी नम्र सम्मति में विद से 
वरण लेने और घाटे की अर्थव्यवस्था दोनों से १ 
यथासंभव कोशिश करनी चाहिए । इसके लिए पर्द 


( शेष पृष्ठ ३१४ पर ) 


तथ्य 
पहले 


Lea मे देश को बहुत 


| चौधरी, वित्तमंत्री भारत सरकार 
, [ff 


रपति x 
द 2 तेवहा देने के लिए wa तक जा कदम 
उप. |, हैं, उनसे कदापि काम नहीं चल सकता । यदि 
| | १ 


तथा |. नायां अस्थायी होतीं तो इनसे कास चल 


तियो | कित कठिनाइथां aga अधिक गहरी ओर 
` । 1 ह A x ~+ 

इससे || पाच वर्ष पुवे चीजों के दाम थे, उन्हें वापस 

भेरिका |, तया जा सकता, बल्कि कीमतों को और अधिक 


राजः |. रोकी के लिए देश के हर नागरिक को और 
boom करे होंगे और कठिनाइयां उठानी पड़ेगी । 
पिक Mena at बढ़ाने के लिए अच्छे उपाय की जरूरत थी 


दूसरी | N 
दूसरी धत का अवमूल्यन इस प्रकार का एक उपाय È 


॥ हतका सौ डालर का माल निर्यात करने पर 
पकार |... EE E CR 
रता । | ४४०३ रुपये मिलते थे । इससे निर्यात को 
गाइन मिलेगा और हमारा माल न केवल सस्ता 
[तया He लोग निर्यात उद्योगों सें रुपया भी 
कं ही ie से आयात ba चीजों को देश में 
ऐसी Baas बगी | आयातित चीजों का रुपये में 
वे कम | एसी चीज़ों को देश सें बनाने की प्रवृत्ति 
aed भारत द्वार | ` 
संकोच दारा किये जाने वाले श्रायात पर एक 


Tey झे लि 
ए ७ An = 3 पौंड 
(Fn) ~ RIT ko पसे रौर एक; पाड 


1A. के 
निक ) ५ २१ रुपए तथा रूसी मुद्रा 
èal iR. a ३३ पसे देने होंगे। वर्तमान दर के 
५... अमरीकी डालर के बदले ४.७६ 


गे १३.३३ ~ ` 
i हे | २.२३ Go Sam के बदले 


र ~ 

के बंनियादी निर्यात 

[सभी aan है, और निर्यात को बढ़ावा 
प योजनाओं को खत्म कर 


POLE Oo BO TIP STD CTE TT TT dd 
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लाम 


` 


दा होगी, जो अब तक बाहर से मंगाई जा रही हें । खेती 


ay 


के बारे सें भी यही बात है । इस प्रकार इससे स्वावलम्बन 
सं सहायता मिलेगी । 


नयी विनिमय दर से आयात-निर्यात पर ही प्रभाव 
नहीं पढ़ेगा, बल्कि देश से बाहर जाने वाले और बाहर से 
देश को आने वाले भुगतान पर भी असर पडेगा | इससे 
भारत में धन भेजने को प्रोत्साहन मिलेगा ओर भारत से 

` N 
बाहर धन भेजने पर कुछ रोक लगेगी । ग्रब बाहर से धन 
लगाने वालों के मुनाफे के रूप में होने वाले विदेशी मुद्रा 
का छीजन कम हो जायगा | 
Ur ~ 

बुराइ्यां दूर होंगी 

रुपये की क्रय शक्रि में कमी होने के कारण बहुत-सी 
auzat भी पेदा हो गयी हैं । रुपये के पुराने विनिमय 
~~) ` c c > 
मूल्य के कारण निर्यातकर्ता अपने माल का दाम कम 

SEN > ` 
लगाते थे और आयात करने वाले बढ़ा-चढ़ाकर दास लगाते 
थे। यात्रियों की हुणिडयां वेंकों से न न भुनाकर अवध रूप 
से gars जाती थीं, जिससे ज्यादा दाम मिलते थे । बाहर 
से भुगतान अवैध तरीकों से होता था और सोना, घड़ियां, 
केमरे, ट्रांजिस्टर आदि चीजें बढ़ती हुई मात्रा में देश सें 
चोरी से लायी जा रही थीं । वेध तरीकों से जो आयात 

(शेष पृष्ट ३१२ पर) i 


पिछले महायुद्ध के बाद भारतीय रुपये के मूल्य को 
दूसरी बार घटाया गया है । इससे पूर्व १३४६ सें उस 
समय भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, जब 
ब्रिटिश पौरड की कीमत घटायी गयी थी । 

विश्व बैंक काफी; समय से भारत पर दबाव डाल _ 
रहा था कि हम भारतीय मुद्रा के मूल्य हास की घोषणा | 
करें । विश्व बैंक द्वारा भेजे गये बेल मिशन नें रुपये के | 
अवमूल्यन का सुझाव दिया था | लेकिन, भारत सरकार 
इसका बराबर विरोध करती रही | संसद में अनेक बार 5 
यह घोषणा की गयी कि रुपये का अवमूल्यन नहीं किया 3 
जायगा। s 
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® a ~A 
जीवननिर्वाह-अंक केसे तयार 
छ 

आजकल बढ़ती हुईं महंगाई के कारण सभी जगह 
महंगाई भत्ता बढ़ाने की सांग हो रही हे । चाहे केन्द्रीय 
सरकार हो, राज्य सरकारें हों, Teas कारखाने हों, 
बैंक हों या व्यापारीक संस्थान, महंगाई भत्ता बढ़ाने 
की सांग की मुख्य युक्ति जीवन-निर्वाह का व्यय है । इसी 
के आधार पर महंगाई भत्ता कम या AAR मिलता है | 
जीवन-निर्वाह के अंकों का अपना एक अलग विस्तृत 
शास्त्र बन गया है। इसके लिए एक वर्ष को आधार वर्ष 
माना जाता है ओर फिर उसके मूल्यों में जितनी कमी 
बेशी होती है, वह प्रतिशत के अनुसार घोषिठ की जाती 
है। जितने अंक बढ़ते हैं, महंगाई भत्ते को भी उसी के 
अनुपात से बढ़ाया जाता हे। सभी राज्यों में और प्रायः 
सभी नगरों में जीवन-निर्वाह के अंक तेयार करने के 

लिए बड़े-बड़े कार्यालय हें । 
जीवन-निर्वाह के लिए पहले यह निश्चय किया 
जाता है कि कौन से पदार्थ ओर किस मात्रा में एक 
सामान्य व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं । अनाज को इस 
| सूची में प्राथमिकता दी जाती हे, फिर वस्त्र, निवास, 
जूते, दूध-घी, दवाई आदि को। हर एक स्थान सें यह 
प्राथमिकता श्रलग-श्रलग होती हे । एक शहर में पान खाने 
का रिवाज है तो वहां जीवन-निर्वाह में पान का खर्च शामिल 
किया जाता है, दूसरे नगर में नहीं। इसी तरह किसी 
चेर में अण्डे या मछली का प्रयोग धिक होता हे, किसी 
सं कम । अलग-अलग आवश्यकताओं को अलग-अलग 
मान (वेट) दिया जाता हे । एक श्रमिक की आय १० go 
है । इसको १०० अंक मान लें। वह भोजन पर १० 
रुपये खच करता है, तो भोजन का मान २० हुआ । कपड़े 
पर वह ४ रुपये खच करता है, तो उसका मान ८ हुआ। 
एक श्रेणी के अनेक व्यक्रियो के जीवन-निर्वाह as 
लेकर प्रतिनिधि-वस्तुश्रों का सान तय कर लिया जाता हे। 
हरे एक राजय अलग-थलग ढंग से गणना करता हे और 
भी संपूर्ण राज्य की न होकर औद्योगिक नगर विशेष 
{ होती हे । बढ़े नगरों में जीवन-निर्वाह पर अधिक व्यय 
ए है, =e मकान, सिनेमा, सिगरेट, सवारी आदि के खर्च 
में ही होते हैं। भोजन पर भी बढ़े नगरों से 
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होते हे 0 [श्री अशोक] 


अधिक व्यय होता है । सब राज्यों के जीवननिरवाह अ 
के आधार पर अखिल भारतीय अंक तैयार किया k ६ 
है । समय के साथ-साथ हमारी आवश्यकताएं भी बद 
जाती हैं और तदनुसार जीवन-निर्वाह के अंक (बि 
gusta) भी बदलते रहते हैं । इसीलिए अहमदाबाद (त! 
नये अंक की सारिणी पर अधिक बल दिया गया र| ` 
परिणाम-स्वरूप वहां प्रति श्रमिक १०-१२ go मह (४१ 
भत्ता बढ़ाना पड़ा । faa 
आज से बहुत वर्ष पहले ३६३६ अगस्त (faglar 
से पूव का समय) आधार वर्ष माना गया था। पद RAT 
की सहंगाई की तुलना उसी वर्ष से की जाती थी । रंक 
अजुसार युद्धकाल सें महंगाई बहुत तेजी से बी|| हप 
पश्चिमी बंगाल सें (कलकत्ता) के ५३३३ को १०० मार भोजन 
कर १३४१ में जीवन-निर्वाह अंक ३७० था, तो मर प्र 
व कानपुर सें क्रमशः ३४१ और ४११ | ग्रखिल AN गान 
अंक ३७४ था । | 


| रय 
नया आधार वषे क्यों ing: 

अब भी सहंगाई निरन्तर बढ़ती Wine 
थी और १६३६ के अंकों पर वापस आना रसमा 
मान लिया गया । इसलिये नई स्थिति के ज्ञान के AA 


आधार वर्ष मानने का कोई शर्थ ही नहीं था। फिर |) तीन 


किया जाता, वह सामान्य जनता के लिये भयावह ६ | 
चोभकारक भी था । अब नई स्थिति के जु 
वर्षे को आधार मानने की आवश्यकता थी, ग ' 
वास्तविकता के निकट हो । सभी लोगों का सदी | | 
से जीवन-स्तर बढ गया था । इसलिए सरकार 17 १ 
४३ के मूल्यों को आधार मानकर उसकै 25 
महंगाई के तुलनात्मक अंक निकालने की 
की । इस नई पद्धति के अनुसार १६०६ 
१०० मान लिया गया और कानपुर कै Bs 
१०० साना गया । इस नई पद्धति से जीव cal 
सें कितना परिवर्तन आ गया, यह 
स्पष्ट हो जायगा-- l 


= १ व कानपुर के जीवन-निर्वाह अंक 
g १६४८-४३ काआधार वर्ष 


आधार $ 
7 arag कानपुर 


| 


qag कानपुर 

वाह प्रक्ष, ३३६ ४३४९ ११% za 
wee 
किया af १०२ १११ se 
भी areal “Oo १६८ १३९ 
i | wo ६१ 

| लना से स्पष्ट है कि जहाँ जनता को १९३१३ 
दावाद्‌} में ४ ag 

m अंक १३६४ में ४३१ (बम्वबई) 
1 गया sree महंगाई अंक १९६ वहां अब १३४८-४३ 
० महा 0१ (कानपुर) AAA जात, वहा 


त्य वस्तुश्रों पर ग्रजुपाततः कम खर्च होता था । 


ल भारता 


A 

मात्‌ 
| पह अनुभव किया गया है कि आज से १४-२० 
a al, ROSA आज बहुत पुराने पढ़ गये हैं। लोगों 
T सहन व आदतें बदल गई है। इसलिये नये 
[हग निर्धारण होना चाहिए कि एक परिवार का 
शिते जीवन-निर्वाह हो सकता है। श्रम, उद्योग ओर 
हे. i (का त्रिपक्षीय समिति को सलाह दी गई कि 
| के परिवार में एक कमाने वाले के पीछे 
माने जावें (२) प्रति सदस्य १८ गज कपडा 
= मानी जाय । (३) घर का किराया सरकार 
जतम क्षेत्रफल के आधार पर लगाया 
(२ र धन, रोशनी तथा विविध व्यय न्यून- 
॥ as T के बराबर माने जावें । ease 
की ओर पि ॥ ace किया गया है । 
दी जाती है ay शिक्षा ओषधि आदि की 
भेरी जाय ॥ हिल दया सक 
ह इस तरह जीवन-निर्वाह अंक 
a पद्धति स्वीकार की जाय, तो समस्त 


(1 
|: 


था सकती हे । 


a 
| 
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अंक वृद्धि पर महंगाई 

आजकल भारत सरकार च राज्य सरकारों के महंगाई 
भत्ते सें अंतर माना जाता है। निर्वाह अंक सें एक की 
वृद्धि होने से जहां केन्द्रीय सरकार १०० रुपये वेतन वाले 
को प्रति १०० Go पर ६७ पेसे देती है, वहां राज्य 
सरकार ७४ पेसे । किम्तु ५०० २० वेतन पाने वाले को 
केन्द्रीय सरकार ३३ पेसे देती हे, वहां राज्य सरकारें २८ 
पेसे ही देती हैं । राज्य सरकारों के सामने एक प्रश्न यह 
हे कि वह बढ़ता हुआ महंगाई भत्ता कहां से दें। उनके 
अपने खर्च ही मुश्किल से पूरे होते हैं और रिजर्व बेंक 
के नाम ओवर ड्राफ्ट जारी करने पड़ते हैं । जब केन्द्रीय 
सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती हे, तो जयपुर, 
बम्बई ओर कलकत्ता आदि के केन्द्रीय कर्मचारियों को 
देखकर राज्य सरकारों के कर्मचारी भी महंगाई भत्ते सें 


वृद्धि की मांग करते हैं । अत्र राज्य सरकारें इस मद में 
करोड़ों रुपये का खच देखकर केन्द्र से इसके लिये नई 


राशि की सांग करने लगी हैं, क्योंकि वित्तीय कमीशन ने 
जब राज्यों व केन्द्रीय सरकार के राजस्व और व्यय का 
वितरण किया था, तब यह भारी खच किसी की दृष्टि सें 
न थे। राज्य सरकारें भो विवश हैं ओर केन्द्रीय सरकार 
भी समस्त देश में महंगाई भत्ता नहीं दे सकती । इसके 
लिए जनता पर लगाये गये कर जीवन व्यय को ओर भी 


ऊंचा करेंगे । सचमुच विकट समस्या है । Alc 


मूल्यों के निदेशक अंक 


३ जून ६६, एक मास पूर्व एक वर्ष पूर्व 
चावल १६६.९ १६३.४ १२७.७ 
गेहूँ १४४.१ १४३.८ 
गुड़ १४०.३ १३०.८ 
चाय १०७.९ १०७, 


Tore N PE मस्त 
खाद्य द्रव्य १६६.३ १६३४.१ « 


(इल्या ऐग्रानोवस्की ) 


७ 
कया किसी उद्योग का लाभ के आधार पर ही 
चलना पूजीवादी पद्धति है, यह प्रश्‍न उठाते हुए 
रूस के अर्थशास्त्री इल्या ऐग्रानोवस्की ने रूस 
की नई wa व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये 
सन्देहो का निराकरण किया है । उनका कहना 
हैं कि जिस तरह एक योजना मात्र से ही पूंजी- 
पति का कोई कारखाना समाजवादी नहीं बन 
जाता, उसी तरह लाभार्जन मात्र से ही कोई 
. कारखाना पूंजीवादी भी नहीं बन जाता | इसकी 
मुख्य कसोटी वस्तुतः यह हे कि उस कारखाने 
से किस को--व्यक्ति को या समाज को लाभ 
मिलता है Alt उस योजना का उद्देश्य वया है? 
इस लेख में रूस की नई अर्थव्यवस्था पर किये 
गये आरोपों का उत्तर देने का प्रयत्त किया 
गया हे । लेख के कुछ महत्त्वपूर्ण अंश 'सम्पदा' 
* के पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दिये 
जाते हैं । 
--सम्पादक 


निरन्तर उन्नति 


सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था निरन्तर उन्नति क्र 

रही है। पिछले सात वर्षों में घेतनभोगी श्रमिकों की 
संख्या २.१ करोड़ बढ़ गई हे। इन वर्षों में नये उद्योग 
पित हुए हैं, बढ़ती हुईं जनसंख्या की सामाजिक 
ओं में भी बहुत स्त्री पुरुषों को रोजगार मिल्ला है। 
RIT की संख्या २९ प्रतिशत बढ़ी है । आर्थिक 
को प्रगट करने के लिए निम्नलिखित अंक पर्याप्त 
1 । सप्तवर्षीय योजना के अन्तगत रूस में ८० प्रतिशत 
दय की श्रपेक्ता ८४ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन 
बढा हे । योजना से पूर्व स्पात का उत्पादन 
1 मिलियन टन था, जवकि इन वर्षों सें xy 
बृद्धि हुई है । १६९८ से १३६४ तक 
३ मिलियन टन से बढ़कर २२४ 
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नई योजना के प्रवल समर्थक 


| रधा 


निम्नलिखित हैं:--गेस का उत्पादन ३० हजार मिलि pe 


से एक लाख तीस हजार मिलियन क्यूबिक मीटर हो ग 
है । बिजली का उत्पादन gan होकर करीब ६ ह| 
मिलियन किलोवाट हो गया । इन्जिनीयरिंग ait i. 
पदार्थों का उत्पादन लगभग ढाई गुना बढ़ गया। रश 
निक पदार्थो का उत्पादन भी ढाई गुना बढ़ा है स a 
पांच हजार छोटे बड़े कारखानों सें अब काम OY 
गया है | 


ऊ चा जीवन-स्तर 

रूसी जनता का जीवन स्तर भी ऊंचा 
वर्ष पहिले की star ४८ प्रतिशत अधिक क. í 
लगी हैं । उपभोक्का पदार्थों का उत्पादन सात 
गया है । कपड़ों का उत्पादन १६० करोड ae 
और जूतों का उत्पादन साढ़े बारह करोड जा 
लगा है । जीवन स्तर बढ़ने के साथ-साथ © 
टेलीविजन सेटों की मांग भी बहुत बढ गई दै 


हो गया हे। 


| कहां तथा अन्य डिब्बा बन्द =I wert का 
| ® इता जा रहा है । १६४८ की अपेक्षा दूध और 
| aie डेढ़ गुना हो गया हे । THT से चीनी 
| ॥ इस अवधि में पौने दो गुना तथा मछली 
| दरका उत्पादन डुगना हो गया। क. 

ल भौतिक पदार्थो की दृष्टि से ही नहीं, : 
हित की दृष्टि से भी इस अवधि में बहुत उन्नति हुई 
। श्रमिको के काम के घण्टे कम हो गये हैं ओर उनके 
बद गये हैं । दूसरी ओर जनता पर लगाये हुए करों 
| {बुत कमी हो गईं हे । कुछ कर तो बिलकुल समाप्त 
| ame. सामूहिक खेतों में पेन्शन की प्रथा जारी कर 
| दग हे। श्रमिक्रों ओर कमंचारियों के लिए yy करोड़ 
| मीटर भूमि पर मकान बनाये गये हें । 


| # योजना संयुक्की करण 
| 1६४०-७० के लिए जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई 
| है व प्रत्येक उद्योग और अर्थ व्यवस्था की प्रत्येक शाखा 
| हेहि हे। इस तरह रूस के योजना आयोग का महत्त्व 
| Raat ग्रपेक्षा अधिक बढ़ गया हे । नई योजना का 
ग्धा अधिक वैज्ञानिक है। पहिले विभिन्न aN में जो 
मानता थी, उसे दूर कर दिया गया है । राष्ट्रीय आय 
ग जीवन स्तर दोनों सें उन्नति इस योजना का मुख्य 
| सय है। राष्ट्रीय आय और उसका उपयोग, मानव 
| शे और उसका उपयोग तथा लोगों की आय ओर व्यय, 
। तुलन की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा 
श्राथिक सुधारों को, एक शब्द में हम 
कह सकते हें । राज्यों की योजनाओं को 
ty a S की अपनी पहल या स्वतन्त्रता के 
Rin दिए ee है । एक तरफ केन्द्र द्वारा 
ON e र दूसरी तरफ स्थानीय तथा द 
सि देल करने की प्रेरणा दी जा रही हे, 
भो त पहल भी शामिल हे । इसका ग्रथ यह 
के सनेजरों को पहिले की aa i करने 
= लेकी अर चा काय करने 
एर नहीं E zist | अब योजना केन्द्रीय 
(का अध 3 क कारखाने के अपने स्तर पर बनेगी । 
Min के i प्रत्येक कारखाने के कमंचारी भी 
WH भाग लेंगे। प्रत्येक कारखाने को 


> 
kd 
| ५ 
È 


त्पादन mif 


र मिति 


८२४” ap 


पर स्‌ 
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अधिक पैसा व भौतिक साधन दिये जाएंगे और अधिक 
कच्चा माल दिया जाएगा, ताकि श्रमिकों को स्वये उन्नति 
के लिए प्रोत्साहन मिल शके और सार्वजनिक 
सस्थाए' उसका उचित वितरण कर सके । कारखानो के 
TAIT वष श्रम संस्थाओं के साथ अधिक समझौते 
किया करगे l इस ब्यवस्था में श्रमिक, इ'जीनियर ग्रौर 
कर्मचारी कारखानों सें अपने स्वामित्व तथा उत्तरदायित्व 
दोनों का अधिक अजुभव करेंगे । वे स्वयं यह सोरेंगे कि 
कारखानों का उत्पादन ओर फलतः उनकी अपनी आय भी 


> 


केसे बढ़ सकती हे । 
ने 


इन सुधारों को ही पू'जीवादी मार्ग 


ह्‌ 
की ओर गति का नाम दिया हे, परन्तु यह सुधार बहु 
जल्दवाजी में नहीं किये गये । बहुत विचार विनिमय के 
बाद इन सुधारों को जारी किया गया हे । पहिले चार सौ 


AIA परबृत्तियों के परीक्षण क्रिये गये और 


निश्चय करने की सत्ता ने रूस की ग्रथ व्यवस्था को 

बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब उसे वैज्ञानिक 
आधार पर RaRa किया जा रहा हे । वेज्ञानिक और 
तकनीकी क्रान्ति का यह तकाजा है कि अथ व्यवस्था स्वयं 
ही अपने सें कुछ परिवर्तन करे । यह व्यवस्था समाजवाद 
के अधिक अनुकूल हे । यह व्यवस्था अधिक साहस पूर्ण 
हे, अधिक वेज्ञानिक हे और अधिक लोकतन्त्रीय है | यह 
व्यवस्था समाजवाद की शक्तियो को संगठित करेगी और 
अन्य देशों के साथ आर्थिक सम्बन्धो में रूस का भाग 
अधिक महत्वपूर्ण करेगी । | 


नये सुधारों का उद्देश्य 


इसी सम्बन्ध सें रूस के एक प्रमुख अर्थशास्त्री श्री 
ओ० बुगोमोलोब के एक लेख का भी उद्धरण देना 
अप्रासांगिक न होगा । वे 'वोग्रोसी एक्नामिकी' सें लिख 
हैं कि :-- १ ही: 
“रूस तथा अन्य साम्यवादी देशों सें उद्योगों 
प्रबर्ध सम्बन्धी सुधारों का उद्देश्य देश के आर्थिः 


Ae ee BA SN 
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हमारे निर्यात और आयात; विविध अंग 


e 
तीसरी योजना में निर्यात 
करोड़ रु० करोड़ रु० 
१६६०-६१ ६३१ १६६३-६४ ८०२ 
१६६१-६२ ६६० १६६२-६ 5०३ 
१३६२-६३ ६८२ १६६५-६६ ८२७% 


तीसरी योजना में निर्यात का लक्ष्य ३८०० करोड़ 
Go निर्धारित किया गया था । इसमें गोआ से निर्यात 
सम्मिलित नहीं थे । परन्तु कुल निर्यात ३८८२ करोड़ Fo 
के हुए हैं, जबकि गोश्रा से निर्यात भौ इस URIN सम्मि- 
लित हैं । हमारे निर्यात वस्तुतः लक्ष्य से १०८ करोड़ Fo 
कम हैं । चोथी योजना में निर्यात कें लच्य ५१०० 
करोड़ रु० फे रखे गये हैं । इस ऊचे लच्य को प्राप्त करने 
के लिए हमें कठिन प्रयत्न करना होगा । 


वस्तु क्रम से हमारे निर्यात का रूप 


| कुल निर्यात का प्रतिशत 


१६४०-४२ १३६४-६४ 

जूट १८.१ २०.७ 
चाय १३.३ १४.३ 

सूती कपड़ा १३.६ ७.१ 
आयरन ओर १.७ ३.६ 
काजू = ४.३ 
इंजिनीयरिंग सामग्री ०.७ ३. 
चीनी = २.४ 
वनस्पति तेल ४.२ १.३ 
अन्य चस्तुए' ३२.४ ४१.६ 


ओ इस सूची से मालूम होता हे कि तीन योजनाओं की 
_ अवधि में हमारे निर्यात के रूप में पर्याप्त परिवर्तन ग्रा 

गया हे । कुछ IA का निर्यात कम हो गया है श्रौर 
का बहुत बढ़ गया हे । चाय और जूट ने अपनी 
स्थिर रखी हे तो कपड़े का निर्यात २० से गिरकर 
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T) 

कुछ दिन पहले इकनामिक टाइम्स' ने आयात निर्यात 
के सम्बन्ध में कुछ अ्रंक चार्टो में प्रकाशित किए थे। सम्पदा 
के पाठको की जानकारी के लिए वे यहां दियेजार 


sy 


हे हैं। 
Rapes age Bae OFS OOOO Ge 
सें m~ ९ छ 
आयात में पखितेन 
विभिन्न तीन योजनाओं की अवधि में हमारे आयात 


की ais से विभिन्न बस्तु का क्या क्रम रहा, यह नीचे 
की तालिका से स्पष्ट है । 


योजना की अवधि में वार्षिक औसत करोड़ ₹० में 


प्रथम द्वितीय तृतीय ११ वर्षो मे 
योजना योजना योजना प्र. श, भ्रंतर 
कुल ७३० १०८० ११८१ 
अनाज १२० १६० १६६ १६ से ३६ 
उद्योग के लिए 
कच्चा माल २६३ ३१४ ३३४ ३६ से २८ 
मशीनरी तथा 
गाड़ियां १७३ ३४९ ४३१ २४ से२२ 
अन्य १७४ २६१ २२० कुछु कमी 


निर्यात की दिशा में fada 


भारतीय निर्यात विभिन्न देशों को १४ वर्ष पहले 
जितने जाते थे, उनमें अब क्या परिवर्तन हो गया है, यह 
नीचे की तालिका से ज्ञात होता है : 


कुल निर्यात का प्रतिशत 


१६४०-५१ १६६४-६९ 
सं० रा० अमेरिका १३.२ ga 
ब्रिटेन २३.१ aH 
रूस व पूर्वी यूरोप ०.३ T 
ama १.७ हद 
आस्ट्रेलिया २.१ js 
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E. A २.१ चीनी सिलों की मशीनरी १०० Ej 
१.८ २.१ वाइसिकल ६२ ० 
ie ae २.० सोने की मशीनें ४१ o 
१.१ १.३ अखबारी कागज्ञ १०० ७८ 


| aa ~ 

॥ «ar ५.१ १. : सोडा पुश ४० 94 
| ° NC 

| a ३.७ s व्लीचग पाउडर ६२ २२ 
|! ह; ३५.२ २४.३ Va 

| aia RK अनाज के सम्बन्ध में स्थिति चिन्तनीय है, पर ओद्यो- 


| र रिक सामग्री के उत्पादन में हम निश्चित रूप से प्रगति 
dats विकास से आयात में कमी कर रहे टे । डव बसु के सम्बन्ध में तो हम पणत 
| Aen N स्वावलस्बी बन गये हैं । 

हम श्रौद्योगिक विकास किस गति से कर रहे हैं, इसका 


| न्न पदार्थो के आयात मेंकमीकी क्र.) मे 
झ ग्रामास विभिन्न प निर्यात मे कमी 


| are से मिलता है । नीचे की तालिका में बताया गया 
| १$ १६४०-११ और १६६४-६४ के वर्षा में आयात सें अग्रेल ६४ से फरवरी ६६ तक के विदेशी व्यापार में 


SVN) 


रुपये का ३६.४ प्रतिशत अवमूल्यन 
आखिर भारत सरकार श्रमेरिकन परामश के A भुक गई । 
भारत सरकार ने बराबर इन्कार करने के बावजूद निर्यात बढ़ाने रौर 
ग्रायात कम करने के लिए ५ जत को रात को रुपये का ३६.५ प्रतिशत | 
AIA करने को घोषणा कर दी । ग्रमेरिका ने कुछ समय पहले पह परामश 
दिया था । इस नई घोषणा का ग्रायात व निर्यात पर कितना प्रभाव पड्गा, 
पह कुछ समय तक प्रकट होगा । 


IRS POPS जज जा आज NNR ND IID ID DDI I LIAL I DILL LDL EDDA 


| ha क्रांतिकारी परिवर्तन ग्रा गया हे :--- हमें उससे पिछले वष की HIM ११.२४ करोड़ | र्‌ 
अधिक घाटा रहा । पटसन, मसाले, लोहा खनिज 


| i 


कुल उपलब्धि का प्रतिशत आयात 


१९४०-५१ १६६४-६९ 


हु R चाय ny se x 
a १ चीनी ३.३३ नीज्ञ 
ws ३० कपडे ०.३३ नकली रेशम 
RK २१ तेल की खली ४.०३ WA 


३२ ET (शेष TE २१४ पर) 
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< | ® ne A 
जनसख्या में वृद्ध को भीषण समस्या 
७ 
Me q SN A A L ç 
प्रात घएटा १३०० बच्च विश्व का जनसख्या ३ अरब २० करोड 
भारत में प्रति घण्टा १३०० बच्चे पैदा होते हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ को सांख्यिकीय वाधिकी के र aa 
इस प्रकार यहां की जनसंख्या प्रतिदिन ३० हजार और संस्करण के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या तीन baat 
प्रति वर्षे १ करोड़ २० लाख बढ़ जाती हे। भारत की २० करोड़ से अधिक है और यह वहत तेज ae शी | 
हया fea को जनसख्या के १२.८ से a ड रही। 
` जनसंख्या विश्व की या १२:८ To श० से भी एक अनुसंधान के अनुसार २००० fo तकथ 

अधिक हे, पर जमीन कुल २.२ प्रतिशत ही हे। संख्या ६० अरब हो जाएगी | ही 


- देश सें सावजनिक स्वास्थ्य सेवाश्रों के विकास के 


वार्षिकी में कहा गया हे क्रि १९६० से १ हक्के | गल 


कारण HAHEI प्रति हजार ४८.६ से घटकर प्रति हजार बीच जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर १.८ थी laaf 
१३ से कम रह गयी हे, जबकि जन्म-दर प्रति हजार चीन की आवादी कम से कम ६६ करोड़ है | [कफ 
७१ है । जब-तक THE aa प्रति हजार १५ नहीं रह उसके लात Lane ee जिसकी i १ E 
जाएगी, तब तक पंचवर्षीय-योजनाथ्रो से जो आर्थिक ४७ करोड़ ५० लाख है। pe eR 
‘fara होंगा, उसका श्राबादी निरन्तर बढ़ते रहने के कारण j FRA 


' लाभ नहीं होगा | रूस की जनसंख्या २८ करोड़ ८० लाख और = 
2! क क गोड चे भ्या हि i 

४१ से १८ प्रति हजार अमरीका की १६ करोड़ २० लाख है। पु 

व समग्र रूप से एशिया की जनसंख्या १७८ करोड़ ३० | ie 


तः भारत सरकार ने १९७४ तक जन्म-दर, मौजूदा 
प्रति हजार si से घटाकर प्रति हजार २१ और १ ३८ 
क ५८ करने का लच्य बनाया है | इतना करने पर भी 
तक जनसंख्या ६० करोड़ १० लाख और १ ६८४ 
रोड ३० लाख हो जाएगी | अपेरिका में खतरा 
संख्य गा घटाने का उक्क लय प्राप्त करने के लिए 
सरकार पहली सई से बढ़े पेमाने पर परिवार 
काययक्रम चला रही है। देश भर में परिवार 
केन्द्रों का जाल बिद्ठाया गया है । इस साल 
१६६७० केन्द्र थे, जो परिवार नियन्त्रण 
ही सशविरा देते थे और रबड़ के गर्भ-निरोधी gq- 
बांटते थे । इनमें १४८३० केन्द्र गांवों में थे । 
ऐं के बाद लूप को भारत के लिए विशेष 


लाख, अफ्रीका की ३० करोड़ ३० लाख, उत्तरी भ्रमरीका ALE 
की २१ करोड़ १० लाख तथा यूरोप की ४४ करोड़ १1०. गको 
लाख हे । | न थे 
| | Taz 
do २० अमेरिका में जनसंख्या-वृद्धि की रफ्तार मै 
लगभग १.१ प्रतिशत वार्षिक है । सम्भावना यह हैकि | 
वहां की आबादी १8 करोड़ से बढ़कर २००० Fo तक 
३० करोड़ हो जायगी । आबादी बढ़ने का असर वहां || 
समाज पर यह होगा कि वायु और जल दूषित हो जायेंगे, , 
यातायात की कठिनाई हो जायगी, शहरों में भीडभाड हो 
जायेगी व राष्ट्र के साधन खोतों का हास हो जायेगा। 
असेरिका में जनसंख्या-वृद्धि की गति संसार के मानदण्डौं 
छ को देखते भले ही अधिक न हो पर उससे तरह-तरह कीत 
३ ३० विशेष रूप से गरीब अशिक्षित वर्गो में--समस्याथे पैदा 
हो जायेंगी। इन में ga का स्वास्थ्य, शिशो 
की मत्यु, पारिवारिक जीवन, आवास, शिक्षा और रोजगार | 
की सुविधाएं तथा रहन-सहन का उन्नत स्तर आरा» 


९ हजार लूप तैयार करता हे। . 
भी लोगों को समझाया जाता | 


ग्रौर समाजवाद 


के० ग्रार० ato राव 


rata को नेहरू जी की सवख AST दन 
ख | a ओर ले जाना हे । यह सच हैं कि 
ie i ह वा १३२६ में उनकी रूस यात्रा 
यह et ग्रध्ययन से प्रभावित था । लेकिन यह 
। नेहरू जी को समाजवाद को प्ररणा 

ग (सा Tad हे कि kt 
द्मे पिली | नेहरू जी के समाजवादी विचारा का 
(कि ग्राधार भारत की बहुसंख्यक जन की 
i Nea, दूसरों पर निर्भर रहने की आदत, जमींदारी 
C jagakan, अंध विश्वास ओर उनका अपना यह 
want केवल समाजवाद द्वारा भारतीय समाज 
|जन से ही भारतीय जनता की आर्थिक, सामाजिक 

1 पाकृतिक उन्नति हो सकती हे । 

१० | गेरू जी पर महात्मा गांधी के सस्पक का भी प्रभाव 
का | Da सामाजिक ब्यवस्था बदलने के लिए अहिंसा 
i ॥ की वगसंघष ओर घृणा से अधिक कारगर 
PRA । वे जाति व्यवस्था को निरर्थक समते थे 
उससे aga-aga मं सेद पेदा होता था। वे 
र | a श्र पूजीवाद को भी निरर्थक समझते थे 
ससे बभेद पैदा होता था और किसानों एवं 
3 ae विकास और उन्नति का अवसर न 
दा” | ॥ नाम पर प्रचलित अंध विश्वास 
een रीति-रिवाजों को भी वे निरंक 
ही | उनसे लोग परावलस्बी बन जाते हैं 


हना 

; 3 म रहता स्वीकार कर लेते हैं । उन्होंने 

ET ही एकमात्र ऐसा अस्त्र है, जो 
को प्रचलित बुराइयों को नष्ट कर सकता 


क 
ह भवन के शुरू से ही उन्होंने समाजवाद 


क्‌ 

l समाजवाद केवल व्यक्ति की गरिसा 
गक न्याय के 

के सिद्धान्तों पर ही आधारित न 
कै इस विश्वास पर आधारित था कि 
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बिना र्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ हे | 

उनका यह भी विश्वास था कि भारत की आर्थिक 
विकास की समस्या गरीबी को केवल समाजवादी आर्थिक 
AACA द्वारा ही हल किया जा सकता है। वे इस बात 
फो भलीभांति जानते थे कि देश की उत्पादन-चमता तभी 
ढायी जा सकती है, जब बचत ओर पूजी लगाने की 
दर बढ़ायी जाए । वे सोचते थे कि. केवल समाजवाद से 
यकीन करने वाली ओर उसके लिए ग्राथ्रिक आयोजन 
को काम में लाने वाली सरकार ही इस कास को कर 
सकती हे । वह यह भी जानते थे कि प॒जी विनियोग 
ऐसा होना चाहिए कि प्‌ जी निर्माण हो सके, आवश्यक 
सामाजिक तथा आर्थिक ढांचा खड़ा किया जा सके, मशीन ' 
बनाने की क्षमता Gat की जा सके ओर विज्ञान एवं शिल्प 
के क्षेत्र में शीघ्र ओर जानकारी बढ़ाई जा सके । 
आयोजन, विकास ओर समाजवाद 

इस सब के लिए आयोजन, सार्वजनिक धन को 
विकास कार्यों के लिए उपयोग तथा सरकारी क्षेत्र म 
कारखाने आदि कायम करने क्री जरूरत थी । यही कारण 
था क्रि नेहरू जी ने आयोजन, आर्थिक विकास और 
समाजवादी व्यवस्था पर जोर दिया | उनके लिए इन तीनों 
का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध था । आर्थिक विकास के बिना 
समाजवाद नहीं लाया जा सकता था, बिना आयोजन के 
आर्थिक विकास सम्भव न था और बिना समाजवाद के 
आयोजन नहीं किया जा सकता था । नेहरू जी के इन 
विचारों की छाप तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में देखो जा | 
सकती है । वस्तुतः तीसरी योजना का पहला अन्या i 
जिसमें आयोजित विकास के समाजवादी लक्ष्य स्पष्ठ 
गये हैं, स्वयं नेहरू जी ने लिखा था । क 
निजी क्षेत्र भी 

नेहरू जी केवल सिद्धान्तवादी समाजवादी न 
उनके समाजवाद सें निजी क्षेत्र के लिए सी स्थान सुरक्षि 
[ शेष एष्ट २३३ पर | ५ 


| 


जब किसी चिकित्सक को बुलाया जाता है तो सर 
प्रथम वह रोगी की नञ्ज देखता हे, उसके पश्चात्‌ K- 
स्कोप) से हृदय तथा फेफड़ों का परीक्षण करता हे, रक्त- 
चाप ओर तापमान देखता है ओर अन्त में जीभ को देखता 
हे । इस प्रकार जो सामग्री एकत्रित हो जाती हे, उसे 
रोग-जांच करने से पूव ब्याधिकीय तथा रोगी-शय्या संबंधी 
अन्य सूचनाओं तथा विवरणों के साथ भिला कर देखता 
है । रोग-निदान के लिए सम्पक्‌ रोग-जांच अत्यावश्क है, 
यों कहिए कि इससे आधा उपचार हो जाता हे। 
ग्रथ व्यवस्था भी एक जीवित प्राणी के समान होती 
 है। इसकी भी रक्क संचार, श्वास-प्रश्वास, पाचक तथा 
खयापचयी प्रणाल्यां होती हैं । अथ व्यवस्था के बिगड़ 
' जाने पर, रोग जांच के लिए एक सूल लाक्षणिक-सामश्री 
की ग्रोवश्यकता पड़ती हे । गलत रोग-जांच पर आधारित 
` तथा गलत नीति से उपचार अ्रकथित हानि पहुँचा सकता 
 हेश्रोर उससे लाखों निधन परिवारों की विपत्तियां बढ़ 
सकती हैं । 
` ग्रार्थिक्र स्थिति की परीक्षा, उत्पादन, मूल्यों तथा भुग- 
तान की रोर छुकाव--ग्रथ शास्त्र के इन तीन स्तम्भों 
ae ही आधारित की हे। 
का O: ~Y 
अथ-व्यवस्था में त्रुटि 
. हमार उत्पादन में क्या दोष हैं ? युद्ध-पूर्व के समय 
आज तक हमारा औद्योगिक उत्पादन दुगुने से भी 
al धिक और कृषि-उत्पादन लगभग ale हो गया है। 
Wa पर भी हमारे उत्पादन सें कुछु-न-कुछु दोष 
` वश्य हैं और यह वात दो प्रमुख ल्ाज्षणिक-तथ्यों से 
हो गई है । प्रथम यह कि खाद्यान्न का उपभोग 
पटक तत्वों तथा राशन-मात्रा युद्ध-पर्व के समय के 
भी कम हे । युद्ध से पूर्व खाद्यान्न के उपयोग 
ata प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से भी अधिक 
कुछ वर्षा में यह कई बार इस औसत से 
बात यह है कि राष्ट्रीय-उत्पादन की 
निर्यात भी समान अनुपात से बढ़ना 
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उत्पादन, मूल्यों तथा भुगतान में अव्यवस्था À ती. आर. fang 


चाहिए । परन्तु एक दशाब्दि से भी अधिक | 
हमारा निर्यात ga-ga स्वर का तीन-चौथाई हो जा । 
मूल्या क रत्र स जा अस्तव्य्रस्तता चल रही 
किली से छिपी नहीं । आज वस्तुओं के मूल्य यु 
ससय के मूल्यों से पांच गुना अधिक 
भो बढ़ते ही जा रहे हैं 
सूचका 


Ezi 


zq के | 
बढ़ गये हैं aha 
| थन-संअह तथा सामान्य मूल. | 
ई सीमाएं बनाने जा रहे हैं । 
सल क लए अनपथ 
aie भूमि में पेड़ लगाये गये = | 
बहुत से लोगों का विश्वास हे कि gerai तया | ह 
शुंगतान-सन्तुलन की स्थिति सें कतिपय कठिनाइयों का, | 
ग्राथक-विकास के साथ चोली-दामन का सम्बन्ध है।यह | 
एक मिथ्या धारणा हे । स्वस्थ विकास से चारों शर | 
मरणा तथा सजीवता थानी चाहिए, सुद्रा-स्फीति तथा |) 
दूषित झुगतान-सन्छुलन नहीं । 
थन्तरा्ट्रीय-सुद्रा-निघि द्वार 


प्रकाशित “अन्तर्राष्ट्रीय | भ 
was सांख्यिकी? मासिक सें छुपी सामग्री से उक्क बात | 


की पुष्टि होती है । तीब्र गति से विकास करते हुए बहुत | 
से देशां ने तीब्र-विकास के काल में असाधारण स्थिति | ; 
बनाए रखी । ग्रमरीका, पश्चिमी जर्मनी रौर जपा | 
इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । उन्हीं आंकडों से यह भी | 


पता चलता हे कि आर्थिक-विकास ३ 


४ ` क 
९४,००० एकड पे 


र्ड 


के साथ-साथ | 
gal का सचय भी बढ़ता हे-पश्चिमी जर्मनी, जापात | 
और इजराइल इसके उदाहरण हैं । 
मस कारण 

भारत की आर्थिक विषमताओं का कारण न तो निर | 
सें शिथिलता हे और न ही बिदेशी सहायता कें ही 
हुए निलम्बन को छोड़कर सहायता का AAMA । 
योजना सें कुल निवेश प्रथम योजना के निवेश से ॐ 
भी अधिक था और तीसरी योजना में प्रथम सै तीत गर 
आर चौथी योजना में यह राशि छः गुना हो जाएगी । 

विदेशी सहायता, जो प्रथस-योजना में ४०% रोड 
प्रति वर्ष की औसत में थी, द्रत गति से बढ़कर से? i 
६४ H ७६० करोड़ go हो गई । विदेशी संहा 
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कीं से सहायता के बास्तविक आकार का पता खर्च को काफी मात्रा में कम करने से मुद्रा-स्फीति कम हो 
दद । हाल ही में, वि ड्र a निबाध-बाजारों जाएगी और फलतः वित्त के लिए पड़ने वाले दबावसमाप्त 


ia | वर का मूल्य १० go से भी अधिक था, हो सकगे। बिदेशी-मुद्रा के चेत्र में अस्तव्यस्तता तब तक दूर 
|i ॥ दर ४.०६ रुपये है । पदि सहायता की नहीं हो सकती जब तक कि उसके अधिकृत मूल्य और 
[हा | ; apart TU W = क). आओ 
oat | ui CN = aa aa भी यक्रम के साथ-साथ राष्ट्रीय बचत को हात 
शोर | gga 1९३३.६ में सहायता ae TAR Ba o o 
| क्रा ४ प्रभावशाली क व्यावश्यक हैं 
"व्य व त . ग्रौर निर्यात से प्राप्त ह BGA दिनियोग मक ह करने से सम्भव 
= | हे | राजस्व स कमी करने से कर देने के पश्चात्‌ 
भ | रात मे ग्रति. विशाल सहायता यूरा ata आय चा मे २ 
z तथा | हुईं है | (बल. लगभग २४ से ३० प्रतिशत भाग बचा पायेंगे इससे 
यों का, | योजना एक अत्यन्त आमक शब्द हे । संगठित अस्त- राष्ट्रीयन्वचत में असाधारण योग मिलेगा। बचत के बढ़ने 
हे। यह | ता को योजना कह देने से सुव्यवस्थित उन्नति नहीं से सुरक्षा तथा विकास के लिए अलीभांति धन लगाया 
रौं रोर | कती । चौथी पंचवर्षीय योजना को नये ढंग से चलना जो सकेगा । 
ते तथा | tn सर्व प्रथम इसे खाद्य, विदेशी-सुद्रा तथा मूल्यों के 
| ज्ञं भाप अव्यवस्था को समाप्त करना होगा। खाद्य के 
राष्ट्रीय | जम यत ग्रस्तव्यस्तता का समझना अति कठिन है, 
कक बात | बहे हमारी भमि का ८० प्रतिशत भाग खाद्य के 
1 ब | पाएन में लगा हुआ हे । अभी-अमी कुछ वर्ष पूर्व १९४९ 


माच्च चेत्र मं हम लगभग आत्मनिर्भर हो गए थे 
शर उस वर्ष खाद्य का आयात केवल ६ लाख टन 
1, परन्तु आज खाद्य की कमी १ करोड़ टन तक 
इच चुकी है। खाद्य में आत्मनिर्भरता ग्रा भी नहीं 
ती, क्योंकि निवेश के साधनों का wo प्रतिशत 
भाग, सरकारी-चेत्र द्वारा उपयोग में लाया जाता हे, 
वकि राष्ट्रीय-आय सें उस क्षेत्र का योगदान १० 
i ae भी कम है। उधार तथा पूजी का यथो- 
q पर लगाने के लिए, सरकारी -ल त्र में होने हि = 


o SS 


को प्रचुर मात्रा सं अ 
घटाना होगा । कृषकों को डी [सिक 
देन के भी ग्या | Col बट Pi f£ T SUECA 


माग म बाधा डालने वाले नियमों को मात्र 
1 होगा। MEG वहा D ae 


ert 

T * क्षेत्र में अस्तञ्यतता का कारण विद्यमान 
भ छाप कर रुपया लगाने का प्रयत्न या घाटे 
. गक्रना हे। सरकारी क्षेत्र में होने वाले 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwe 
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जिंग एजेन्सी का भविष्य 


भारत सरकार ने कुछ समय पहिले मेनेजिंग एजेंसी 
की प्रसिद्ध पद्धति के सम्बन्ध में एक जांच कमेटी जनवरी 
. १६६४ मै बनाई थी । इसके अध्यक्ष Slo Algo जी० 
परेल थे। इस कमेटी ने अब अपनी सिफारिश भारत 
सरकार को भेज दो हें । इसमें मेनेजिंग एजेंसी को आज 
` अनावश्यक बताते हुए यह सिफारिश की गई हे कि अनेक 
ऐसे उद्योगों में, जो अच्छी तरह स्थापित हो चुके हैं, यह 
८ पद्धति समाप्त कर देनी चाहिए, क्‍योंकि अब ये उद्योग 
` सैनेजिंग एजेंटों की कार्य-कुशलता, प्रतिभा तथा उपक्रम की 
बहुत अपेक्षा नहीं रखते । उनके ग्रभाव में साधनों की 
जो कमी आएगी, उसे पूरा करने के लिए सरकार, बेंक 
तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को तैयार रहना चाहिए 
इ कमेटी ने निम्नलिखित उद्योगों में मेनेजिग 
एजेंसी की संस्था को समाप्त करने की सिफारिश की है। 
वस्त्र उद्योग, चीनी श्रोर सीमेंट । कमेटी के विचार में 
उद्योग में ब बहुत अधिक रुपया लगाने की बहुत 
वश्यकता भी नहीं रही है। मेनेजिग एजेंटों का अरब 
ते अधिक बित्तीय योगदान डो भी नहीं रहा । इसलिए 
` उनके हट जाने से इस उद्योग को बहुत श्रधिक हानि नहीं 
होगी । जूट उद्योग पिछले सौ वर्षों से जूट का निर्माण कर 
है शोर विदेशों में जूट खरीदने वाले अनेक संस्थान 
नियमित रूप से हमारे देश के साथ सम्बन्ध स्थापित कर 


हैं. । फिर भी सरकार को इस उद्योग से मैनेजिंग 


it को समाप्त करने के लिए बहुत जल्दी कदम नहीं 
हि | 
चीनी उद्योग में मेनेजिंग एजेंसी को हटाना इसलिए 
>. सें 
आसान हे कि निकट भविष्य सें ही ग्रधिकांश चीनी 
मॅनेजिंग एजंसी के समझौते समाप्त होने वाले 
गि अवधि समाप्त होने पर नई व्यवस्था स्थापित 
| बहुत कठिन नहीं होगा । 
tae उद्योग में मेनेजिग एजेंसी को समाप्त करने के 
कुछ संमय देना होगा ताकि व्यवस्था 
प्रकार की विशेष वाधा के परिवर्तन हो 
विस्तार की कोई योजना अमल मे 


> 


mo 3 - ~ 
आ रही हे यां आने वाली हे, वहां 
इसकी सुविधा मिलनी चाहिए । 
नई व्यवस्था 
मेनेजिग एजेंसी को समाप्त करने पर क्य 
की जाए, इस सम्बन्ध सें भी उक्ग कमेटी 


= 
~ 


दिए हें । कमेटी की सम्मति में हमें कोई ऐसी य्या 


2 


As 


जारी नहीं करनी चाहिए, जिसमें मेनेजिंग एजेंसी 
दोप विद्यमान हों । जिन उद्योगों में मैनेजिग एजे al 
TE os क “5 

नियुक्कि हो भी, वह अधिक वर्षा के लिए aaa | 
चाहिए ओर इसे imga तो बिल्कुल नहीं रसना | 7 
चाहिए | इसी तरह यह भी ध्यान में रखना चाहिए हि | 
आशिक शक्ति कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित न हो रोर | 
जहां मेनेजिंग एजेंसी के लिए नया समझौता करना हो, |; 


को प्राथमिकता देनी चाहिए । ऐसे लोगों को ही मेनेन | 
एजेंसी बोड सें अधिक स्थान देना चाहिए । मेनेगि | 


ae 


पुजी लगी हो, उन उद्योगों 
न किया are | f 
कमेटी ने मेनेजिंग एजेंसी की व्यवस्था के विकल्प | 
लिए भी कुछ परामर्श दिए हैं, जेसा कि कम्पनी कार | 
सें उनका विधान है। 
१--सैक्रेटरी श्रौर कोषाध्यक्ष 
AN ~ 
२ ~ मॅनेजिंग डायरेक्टर as 
३--एक डायरेक्टर बोर्ड मेनेजर के साथ या 
जिला]. gafa 
जिन उद्योगों में अधिक संख्या के कारण ;| 
एजेंट स्वयं काम नहीं देख सकते, वहां वे T na 
लिए सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष नियत कर लेते ad 
और Hafan एजेंटों में विशेष अन्तर नहीं होता । a 
लिए कमेटी ने मैनेजिग डायरेक्टरों की प्रथा की | 
(शेष पृष्ठ ३१० पर) 


मज |. 
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[शर घाटी की मौन क्रांति” 


इस योजना 
3 
न्दर घटी कार्पोरेशन ने Bake वर्गमील क्षेत्र हि 
| (की तथा उद्योग के लिए बिजली र पानी उपलब्ध To 
था | g प्री बिहार तथा पश्चिमी बंगाल सं चुपचाप एक ला है 
| aaa at है। : | कभी यह 
| aaa का सूत्रपात होने के बाद से पिळले १८ वर्षा योचा भी 
वीम जो कुघ हुआ है, वह इस प्रकार हे नहीं था कि 
हीं हनी | दामोदर घाठी कार्पा रेशन के चार सुख्य बांधों सें से उसके धान 
Jaaa जिन झीलों का निमाण हुआ है, वे भारत के खेतों सें 
ए कि | dana बड़ी झीलों में से हैं । गेहूँ भी 
| दामोदर घाटी कार्प रेशन के छः बिजलीघर जो बिजली ` STRN 
हो, | tava हैं वह देश में पैदा होने वाली कुल बिजली के | सकता है |] 
| व भाग से भी ग्रधिक हे । AREE 
अपनी 
1१०० मील लम्ब्री नहरे सूखे खेतों सें पानी पहुं- जमीन से 
| दूसरी 
बिस प्रदेश में किसी समय अक्सर as आया करती : फसल भी 
गरर जहां की भूमि बिलकुल कमजोर पड़ चुकी थी, oS iS 588, छा Ls की बात 


7 भ 


| atziz क ह = रि 
` ते भारत के सबसे अधिक विकसित प्रदेशो में हो दामोदर घाटी कार्पोरेशन के भूमि-सरक्षण कार्यक्रम 


के निदेशक डा० पी० सेन के अनुसार “दामोदर घाटी 

rT; oN > 0 ७ 

a गर के विशाल ताप-बिजलीघर दुर्गापुर के इस्पात कार्पा रेशन के भूमि-संरक्षण कायक्रम का लभ बिहार के 
ने 

| 1 और कोयला धोने के कारखाने मे इस चेत्र क्रे ०-००० वर्गमील से अधिक इलाके ओर पश्चिमी बंगाल 


सोचता हे। 
z ५ 


VINA श्रब यह आशा होने लगी है कि वह खेती 
LN 


के आघार स्थापित कर दिया हे । के कुछ भागों को मिल रहा हे। 
२ वरूण प्रगति की हे । यह लक्ष्य है अनाज सफलता सिली हे । जिन इलाकों सें किसान एक एकड़ 
ग्रात्मनिभर होना । ३० किलोग्राम से भी कम अनाज पेदा करता था, 
Tatts शहलहा उठी वहां अब वह ७२० किलोग्राम प्रति एकड़ पेदा करन 
योजना से ‘tae लगा है Pon रि शब्दों सें दामोदर a टी क 
ए ravens i भूमि-संरक्षण कार्यक्रम कार्गोरेशन को आशा है कि नह at ao 
त्त ह म को खेती लायक बनाया किसानों को 0९४००० CR Ee 
एक फसल होती थी, वहां २०,००० रन अनाज पदा करने सं मदद दे सकेग 


होनी a JON Se 
Se न केवल अधिक नाज हासिल हो सकेगा, बल्कि 
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कभी बंजर 
आर बेकार जमीन 
में कडी मेहनत 
अच्छे बीज, थोड़ी 
रासायनिक खाद 
आर पानी फे | 
फल स्वरूप गेहूँ $ 
की बढ़िया फसल 


पैदा की गई दै । 


भी अधिक अच्छी तरह संरक्षण हो सकेगा | 
हजारीबाग (बिहार) के कुछ मील उत्तर में स्थित 
जगदीशपुर गांव के फूलो महतो के लिए दामोदर घाटी 
कापोरेशन का भूमि-संरकण कार्यक्रम एक अप्रत्याशित 
वरदान सिद्ध हुआ है | 
फूलो महतो कै पास घाटी के निकट ऊँची भूमि पर 
कुछ एकड़ जमीन थी । घाटी में बहने वाले बरसाती पानी 
| से उसकी जमीन के कटने का हर वर्ष खतरा रहता था। 
तिले वर्ष दामोदर घाटी कार्पोरेशन ने उसकी मदद की 
` और भमि के कटाव को रोकने कें लिए उसकी जमीन के 
पास एक छोटा-सा बांध खडा कर दिया । 
बाँध से न न केवल उसकी जमीन की रक्षा हो गई, 
बल्कि सिंचाई के लिए अच्छी मात्रा सें पानी भी जमा 
 होगया। 
फूलो का कहना है-- मैंने कभी गेहूँ नहीं बोया था 
और मुभे इस बारे में कुछ शक था। में समझता था कि 
इससे समय और श्रम की बर्बादी होगी । लेकिन ज्ञान- 
असार-अधिकारी ने सुके गेहूँ के छोटे पौधे तथा रासायनिक 
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Gal महतो के धान के जिस खेत में साल में सिफ | शा मे 
एक फसल होती थी, वहां गेहूं BAA बोने से हुई सप | 
लता से उत्साहित होकर, उसने भिण्डी बोई हं। उसने | 
जमीन पर इस वर्ष तीन फसलें पैदा करू गा। मेने कमी | होने 
नहीं सोचा था कि यहां AF पंदा किया जा सकता है 

उसे आशा हे क्रि aR से उसे २५० रछ. 
मिल जायेंगे, ओर उसका कहना हे: “यदि AG क| 
फसल भी उतनी ही अच्छी रही जेसी कि AG की हई 
तो उसे ४५० So की आमदनी और हो जाएगी i | 

जगदीशपुर के मुखिया काली महतो ने सारी बसी | 
की ओर से बोलते हुए कहा : 


Anjo 


अधिकारियों ने ह| 


“दामोदर घाटी काया रशन 
बढ़ा a a 


दिखला दिया है कि हम ग्रपनी आमदनी कप 
हैं । उन्होने जो हमें बतलाया हे उससे हम अपनी 
आगे बढायंगे ।?? 

काली महतो ओर दूसरे किसान ब्रिजर्ली लग 
लिए आवेदन कर रहे हैं ताकि बे जलाशय Ja 
के लिए बिजली का पम्प लगा सक | 


दावार आर लाभ 
भमि-संरक्षण की विधियां अपनाने 


किथे जा सकते हैं। संरक्षण से 
go खर्च किये जाते थे, तो 
An 5 


पेसे की होती थी, जिसका 
ट A 
केवल २ रु० ४० पसे 


Jagat मालूम 
ला | ति. पदि प्रति एकड़ ४5 
227 N + वत $ a 7 p 
anes ge पेसे को 
वह छि किसान को रति पकड 
| होतां था | 4 e 
द घाटी कार्पो रेशन द्वारा खेती की उन्नत विधियों 

सथ संरचण कार्यक्रम पर असल किए जाने से 
| नका लाम भी बढ़ गया और पेदावार भी । Ste 
| कहना है कि पहले वर्ष सें जहां किसान का लागत 
pe ₹० २० Ta प्रति एकड़ रहा, वहाँ उसकी 


(५ 
f 


Vian ग्रोसतन २३२ Bo ४९ पेसे प्रति एकड़ रही 

ग़ ०२२० ३० पैसे प्रति एकड़ लाभ हुआ । 

WAN बढ़ने का कारण यह था कि बोई जाने वाली 

रों में परिवर्तन कर दिया गया था ओर साथ ही 

[Rate खाद का उपयोग किया जाने लगा था और 

ने | भयो से काफी पानी मिलने लगा था । 

|, हो पहले इष्ठ भी पैदा नहीं होता था, वहां फसलें 

||इति लगी हैं ओर जो जमीनप रती थी, उसे जंगलों 

à गास के मानों में बदल दिया गया È । 

| JSN i पीत (बढ़िया इमारती लकड़ी वाला 

ite पे रबबूल के पेड दिखाई देंगे। मोनसून के 

4 | e की रक्षा करने से मदद देते हैं । 
X में पड़ काटने लायक हो जायेंगे तब 


=> Sb 


श जलाशयो 3 की लम्बाई कडे मील हे। 
उप 0२ किनारों के कारण भमि के कटने 
५४५ दैत रहता हे । 
क कराव को 


५ भ यह भूमि बड़ी उपजाऊ है। 


लिए ति 
S तः ` q 
४ था जलाशय के एक निकटवर्ती फार्म 
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सें दामोदर घाटी कार्पोरेशन ने = एकड़ १,१०० रु० ` 
मूल्य के खरबूजे पेदा किये हैं । 

पानी की बहुतायत के कारण, इन तटवर्ती फार्मा का 
उपयोग चावल, गेहूं, खरबूजा, टमाटर, भिण्डी और 
दूसरी सब्जियों में से कोई भी फसल पेदा करने के लिए 
किया जा रहा है। 

जिस पानी के कारण दामोदर घाटी सें इतनी मुसीबतें 
आती थीं, उसका उपयोग पेदावार बढ़ाने, भूमि की रक्षा 
करने और उद्योग चलाने में किया जा रहा है। घ ब 
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नेहरू ओर समाजवाद 
[ TE २८७ का शेष ] 

था। उनकी समाजवादी व्यवस्था तानाशाही ढंग की न 
की ओर उसमें व्यक्ति को सरकार के इशारे पर नाचना न 
पड़ता था । नेहरू जी सरकारी क्षेत्र का विस्तार जरूर 
चाहते थे, पर वस्तुतः वे ऐसी मिली-जुली अर्थ-ब्यवस्था 
में यकीन करते थे, जिसमें निजी उद्योग भी फल-फूल सके। 
उनका दृष्टिकोण सेद्धान्तिक न होकर ब्यावहारिक था 
और उनकी व्यावहारिकता समाजवाद की दृढ़ चट्टान पर 
खड़ी थी । वे क्षमता थर उत्पादन वृद्धि पर जोर देते थे । 
पर साथ ही अवसर की समानता ओर न्याय के लिए भी 
अपनी MAA बुलन्द करते रहते थे । 
अच्छे साधन 

गांधी जी की तरह वे भी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए भी अच्छे साधनों के उपयोग पर जोर देते थे । वे 
ऐसा आर्थिक विकास चाहते थे, जिसमें एक ओर तो ग्रधिक 
सामाजिक न्याय मिले | उनका समाजवाद केवल भौतिक 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये न था । उसमें श्राध्याव्मिकता का 
भी पुट था । समाजवाद का यही स्वरूप है, जिसका 
नेहरूजी ने प्रतिपादन किया ओर जो नेहरू जी की विरासत 
है । इसे अभी बहुत कुछ आगे बढ्ना है । 

नेहरू जी ने जिस ससाजवादी ब्यवस्था पर इतना 
जोर दिया, उसके आरम्भ होमे से पहले ही आलोचना _ 


शुरू हो गयी ओर अविश्वासी लोग विकास योजनाओं Ee 


को श्रलग रखने की वात कहने लगे, यह बड़े दुःख की | 
बात हे । राष्ट्र को यह देखने जरूरत है कि नेहरू की 
विरासत अधूरी न रह जाय, क्योंकि इसी की सफलत 


नेहरू के स्वप्नों के भारत का निर्माण सम्भव हे । 


ut 


श्री ग्रशोक मेहता, योजना मन्त्री 


चौथी योजना को सुचारु रूप देने में हमारे सामने 
एक मुख्य समस्या यह है कि जिन विकास कार्यक्रमों को 
चलाने का हमारा बिचार हे, उनके लिए हमें मित्र-देशों 
से कितनी सहायता मिलेगी, यह अभी निश्चित नहीं हं। 
` इस सम्बन्ध सें हम सोवियत रूस और अन्य देशों से भी 
` बात-चीत कर चुके हैं जो विश्व बेंक द्वारा ्रायोजित 
ओ- भारत सहायता संघ के सदस्य नहीं हैं । मार्च में प्रधान- 
। अन्त्री की अमरीका और ग्रन्य देशों की यात्रा के बाद 
हमने यह जरूरी समझा कि संघ के प्रमुख सदस्यों, विश्व 
बैंक और अमरीका से आगे इस बारे में बात-चीत की 
जाए कि ग्रगली योजना की ग्रवधि में भारत के तीब्र 
र्थिक विकास के लिए सहायता देने के बारे में उनका 
ai विचार है। अगली योजना की श्रवधि हमारे लिए 
` व्यन्त महत्वपूर्ण हे, क्योंकि इसमें हमें अपनी अर्थ 
व्यवस्था को इस प्रकार मजबूत बनाना हे क्रि हम शीघ्र 
त्मनिभर होकर अपनी प्रगति करने लगें । 
इस पृष्ठभूमि सें विशय घेक्र के ग्रध्यक्ष से की गई 
बात-चीत इन बातों पर केन्द्रित रही कि अगली दो 
जनाश्रों में कृषि-विकास, जनसंख्या नियन्त्रण, देश सें 
वरक का उत्पादन तेज करने के कार्यक्रम, निर्यात बढ़ाने 
क्षेत्रों जेसे मशीनें बनाने, रसायन, औद्योगिक कच्चे 
माल आदि में हमने जो उत्पादन-ज्षमता बना ली 
. उसके भरपूर और ज्यादा कुशल प्रयोग के लिए हम क्या 
; करन का सांच रहे हैं । इसके अलावा इन सब 
बातों के लिए सहायता उस मात्रा में प्राप्त करने पर भी 


हुई, जिससे भारत के आर्थिक विकास को और 

l 

fp “आहो; 

विश्व a बंक और अमरीकी प्रशासन सें पिछले पन्द्रह 

| योजनाकद् विकास के प्रथत्नो से हमने जो By 

1 हैं; उसके प्रति उनमें प्रशंसा की भावना है और बे 
क्रि अगली दो योजनाओं सें हम जो कुछ 


रहे हैं, उसमें हमें चे सहायता दें । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विदेशों से सहायता प्राप्त की आशा 


के लिए अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं। | 
अपनी आर्थिक Ps 
फलताय्रोंको | हड 
देखते हुए भारत 
ह सत्र-कुछु 
करने के लिए 
इृढ़संकल्प हे, 
जो इस महान 
क्रान्ति के लिए 
संभव हे, आर्थिक 
विकास, सामा- 
जिक न्याय ! 
ओर राजनीतिक | 
जनतन्त्र की £ 


आवश्यकताए पूरी करने के 


बशते हमारे प्रयस्नों की विकसित देशों को ऐसी जाग | 
कारी ओर साधनों का सम्वल मिले, जो वे हमें द सको | 
हैं । विश्व बेंक), अमरीका और कनाडा में 

उत्सुकता दिखाई दी कि वे हमें वह सहायता देने की 
हं, जिससे हम स्वावलस्त्री बनकर MARAT प्रगति J |+ 
लिए अपने साग पर अधिक विश्वास ओर तीब्रता क a | i 
आगे बढ़ सके | 


अभी चौथी योजना की रूपरेखा निश्चित १ 
पाई है, अतः विश्व बेक के साथ केवल इस बात 
विचार-विमर्श हो सकता था कि हमें कितना काम 
है और हमें कुल कितनी सहायता की जरूरत होगी 
भारत सहायता संघ के सदस्य-जन हमें किंस प्रकार 
कितनी सहायता देंगे, इसके विवरण पर ता तमी 
चीत हो सकती हे, जब हम अपनी योजना कै 
ओर खच निर्धारित कर ले, किन्तु वे इस बात को 

[ शेष एष्ठ ३०३ पर ] 


tion, Haridwar 


CESTO E 


| ia पृष्ठ 
Lae खाद का 


gä सबसे अधिक कठिन समस्या आज कृषि 
[ढी है। इसी के लिए करोड़ों रुपये क रासायानक 

| ३ कारखाने की विवादग्रस्त योजना बन है | 
ae के समझौते पर अमरीकन कम्पनी के प्रति: 
|. साग हस्तादर भी हो चुके है । इस कारखाने 
| |. कति प्राइवेट विदेशी कम्पनियों को यह भी अधिकार 
Jamè कि वे बहुसंख्यक शेयर रख कर भारत सें 

| खोलें । इसका अनेक चेत्रों सें तीव्र विरोध किया 
हा है, किन्तु भारत सरकार के कृषि-मंत्री इस प्रश्न 
| के लिए तयार नहीं हुए । भारत सरकार स्वय 


प्रतिक खाद के अनेक कारखाने खोलना चाहती 


| | 
| Haas खाद क प्रति इतना उत्साह कृषि उत्पादन 


ATA कै लिए ही किया जा रहा है । 


हीं बढ़ा सकते ) 'सम्पदा' के गतांक में हमने इस 
| शर बैजनाथ महोदय का लेख प्रकाशित किया 
|| उन्होंने लिखा था, कि भूमि की उर्वरा शक्ति को 
f pe के लिए यह जरूरी हे, कि उसे वे ही ऐन्द्रिय 
॥... रान किये जायें, जो कृषि उत्पादन के रूप में 
| r “प्राप्त करते । रासायनिक खाद तो एक 
i aa कृषि उत्पादनों की मात्रा भले ही 
| टक तत्त्व कम कर देता है। 

| ण साधनों से 


1 क्या जाय | क्या देश सें हम प्राकृतिक 
३ तयार नहीं कर सकते 9 कुछ वष पहली 
Pn गंध पूव तेल मंत्री श्री केशवदेव मालवीय 
+ र हे मन गांव-गांव A गहरे रढ्ढे 

३ बनाने का कार्यक्रम प्रस्तुत किया 
N पयोगी प्रस्ताव पर बहुत कम ध्यान 
“ हेम विकेन्द्रीकृत उद्योगों का अयना 
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बढ़ता हुआ मोह 


सिद्धान्त छोड़ कर रासायनिक खाद के बड़े-बड़े कारखानों 
के लिए करोड़ों-अरबों स्यया विदेशों को दे रहे हैं । अनेक 
वेज्ञानिकों की सम्मति में नाइट्रोजन ax खाद की काफी 
कमी, गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद, मेले की खाद, हरी 
खाद, विभिन्‍न प्रकार की खलियों, खून, सीग, हड्डियों, 
चमड़े आदि की खाद से पुरी हो सकती है। जंगलों में 
गिरने वाली असीमित पत्तियों से भी खाद बनाने की 
सम्भावना पर बिचार किया जा सकता है । हड्डियां तो 
फास्फोरस YF खाद का सर्वोत्तम खोत हैं । परन्तु यह 
दुर्भाग्य की बात है, कि हम इस उपयोगी खाद के महत्त्व 
को समझ नहीं याये । 


ब्रिटेन में 
ब्रिटेन ने इसके महत्त्व को बहुत पहले ही समक 
लिया था । १५वीं सदी में हड्डी का चूरा वनने की मशीन 
के बाद वहां इसका प्रयोग बहुत बढ़ गया । एक लेखक के 
अनुसार जब ब्रिटेन में हड्डी का चूरा मिलना बन्द हो 
गया, at वाटरलू , क्रीमिया आदि युद्ध चेत्रों में जहां बहुत 
से सैनिक मारे गये थे, सेनिकों की हड्डियां इकट्टी की जाने 
लगीं और उन्हें ब्रिटेन के खेतों में डाला जाने लगा। 
भारत से-भी हड्डी का निर्यात करीब 1८८% से ब्रिटेन को 
होने लगा था । लाखों टन हड्डी का चूरा विदेशों a गया | 
दःख की बात यह है, कि आज भी प्रति वष करीब १॥ 
लाख टन हड्डी का निर्यात होता है । एक अचुमान के 
अनुसार जितनी हड्डी का निर्यात भारत से किया जाता 
हे उसे भाप उपचारित करके करीब ० हजार टन 
फास्फोरिक अम्ल तैयार किया जा सकता हे। इससे ४३ 
ख ox हजार एकड़ क्षेत्र स गहू की फसल को STAT 


क्रिया जा सकता है । 
यह जानकर कम शराश्च नहीं होना चाहिए कि आजा डी 
एद सी अकेले जून ख दिसम्बर १६४४ A ३२०४८ 
टन हड्डी का निर्यात हुआ । अकेले कलकत्ता बन्दरगाह से 
१ जनवरी से महे १३१४ के बीच १८९७६ टन हड़ीका 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


निर्यात हुआ | अफेले बम्बई बन्दरगाह से एक जनवरी से 
३० नवम्बर १६६२ के बीच १८६४७.८४४ टन, १६६३ 
में भी इतना ही ओर इसी अवधि १६६४ सें ३२१४२.६४० 
उन्न हड्डी का निर्यात किया गया । इसके अतिरिक्त इसी 
अवधि में ३२७६.३६६ टन हड्डी की किल्ली, १८७.००२ 
टन सींग और खुर और १२४३.७३७ टक अन्य एनीमल 
मील का भी निर्यात हुआ ।* 
परन्तु विदेशी विज्ञान 
किन्तु यूरोप की अर्थव्यवस्था के चकाचौंध में रहने 
वाले हमारे वेज्ञानिकों और श्रर्थशास्त्रियों को इसकी 
कोई चिन्ता नहीं है । विदेशों की ओर देखने वाले 
वैज्ञानिक और उद्योगपति विदेशी साधनों और विदेशी 
पुजी को ही एकमात्र तरणोपाय समझकर जहां 
` बिदेशी मुद्दा का अपव्यय करते हैं, वहां भारतीय कृषि के 
तत्त्वो को भी नष्ट होने से बचाने!में भ्रसमथे रहते हैं | 
; एक वैज्ञानिक के कथनानुसार यदि उचित मात्रा में 
नाइड्रोजनयुक्र खाद के साथ हड्डी की खाद दी जाय तो 
तिम्नलिखित मात्रा में फसलों का उत्पादन बढ़ता देखा 
गया है | 


गन्ना १०० से १२४ किलो ग्राम 
धान १० 
जोधरी-बजरी १०० 
गेहूँ-जो "> ” 
मटर 9 x ” 
अआलू ४० 
प्याज-गोभी ८० i 
. तम्बाकू xo 5 
टमाटर-बॅगन १२ 5 
गाजर १४० $ 
AA ब लीची प्र. पेड २ किलो ग्राम 
नींबू-अमरूद » 0) 
कैला ११ १९% ०) 
पपीता ret Ramen 
अंगूर 


90) १/२ ॐ 


देखने वाले हमारे विद्वान और सरकारी 
न पंक्रियो की ओर ध्यान भी देगें? ७७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सू Lal मि = 3 =) Eo 
रती मिलें भार aA || 

वस्त्रोद्योग में मिल और खादी सें समभौता fa कलो! 
शर्तों पर हो सकता हेः-- ait 
“परम्परागत चरखा, AAI चरखा ओर देशी मिह Hie सः 
सबको साथ मिलकर समन्वय पद्धति से राष्ट्रीय प्रश |6 म 
करना चाहिए, जिससे कि सचका हित होगा। f qa 
“मिलों के लिए यह नियस किया जाय कि fy ले १ 
मोटा सूत तयार न करे, सहीन सूत तेयार करके ही हे 3 कर 
| र्त 


माने | 

“जब में गांधीजी का 'नवजीवन' Waray था तब स हमे 
प्रकार के आंकड़े तयार करके सेंने बतला दिया था कि हा late 
से कातने वाले २४ अंक से अधिक बारीक सूत न कातं,३ र 
ga औौर मिल २५ अंक से कम सोटा सूत न कातेन न gi | 

उन दिनों मैंने २९ अंक की मर्यादा बतायी धी ||| 
श्राज तो हमारे पास अंबर चरखा है । सादा चरखा शरौ | AT 
अस्वर, दोनों अब २४ अंक से ऊपर सत कातते हैं शो शत भ 
हमारे बुनकर यह सत आसानी से बुनते हैं । 

इस कारण हमारी नयी मर्यादा निश्चित क 
होगी | भारत की मिलें ४० अंक से भी अधिक मही| 
सूत तेयार कर सकती हैं ओर ga सकती हे। | 

इस प्रकार की राष्ट्रीय नीति का मिलों की शरो 
पालन करवाने का काम सरकार का हे । राष्ट्रीय | 
खादीकमीशन को भी आज्ञा दे सकते हैं और सरकार, 
भी समभा सकते हैं । 

इस में सीदा-सादा और अमल में लाने लाक | 


की अपेक्षा सोटा सत कात नहीं सकेगी, न बुन aiil | 
इस प्रकार का नियम किया गया तो पुराना 
अंबर, दोनों प्रकार के चरखों को qq संरतर मि 


हे 1? 
--काका का 


सम्पदा का एक नया ग्राहक ११ 
आपके परम कर्तव्य है। 


\ aim उदे रग की पूर्ति एवं उच्चाकाच्ाश्रां की 
1 ति लोकतन्त्र आर समाजवाद का माग अपनाया 
4 है कि आज के ससार में विकास का यही 
१ mat है जो मानव समाज को gaua की 
| qaa है । दूसरे शब्दों में, हम भारत सें 
कोई मिह | हात भर समाजवाद के जरिए जन-कल्याण राज्य को 
ता रता चाहते E । 
| पदि हम श्रपना लॉक जीवन-स्तर ऊंचा उठाना चाहते 
| तेती से ग्रौधयोगीकरण करना ही चाहिए और 
आधिकतस स्रोता 


ग्रौद्योगिक ओर कृषि 
दी साथ आय की 


गए प्रधव्यवस्था 

| पेसब कार्य पूरी शक्ति और योग्यता के साथ करने हैं 
|स समझ में सबसे सहत्वपूर्ण है, ग्रामीण spies 
| era में हमारा उचित दृष्टिकोण, क्योंकि हमारा 
॥| तान हे, इसकी तीन-चौथाई वादी अपनी 
| ह aor पर निभर है । सुधरे सरंजामों, खाद 
॥ भ, सिचाइ, कीट-नियंत्रण, ऋण सुवि- 
(|, TERE सहकारी समितियों, भमि-सुधारों 
रका बोझ कम करने के लिए हम इवि से 
„ दिन प्राप्त करें । उसके वाद अनाज के 
स्वतः और संतोषजनक 
हे जायगी । 


मीण 7 3 3 
WHEY हमारे आर्थिक स्वरूप को व्या- 


प्रदान 
शा जो करेगा, ae आथिक शक्ति का संकेदण 
ह| vo क याग्य संचालन के लिए बहुत 
RNA कम खर्च पर अधिक संख्या में 


रो 
जगार प्रदान करेगा । यह एक नये औद्यो- 
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नर्भर सथ-व्यवस्था ' या 


का उद्योगीकरण 


गिक नेतृत्व के 
निर्माण में 
सहयोग देगा, 
जो हमारी 
समृद्धि सें बड़ा 
योगदान देगा । 
कृषि को आधार 
बनाकर ग्रामीण 
उद्योगीकरण 
करने से देश के 
स्रोतों और 
प्रतिभाओं का 
यथा सम्भव 
पुरा-पूरा उपयोग 
करने में सफलता 
मिलेगी । è 


ero TS 


उत्पादन में लघु उद्योग 

आज कें युग में व्यावसायिक रूप सं उत्पादन की 
संगठन करने के लिये उत्पादन की नई तकनीकों ओर नय 
ज्ञान की जरूरत होती हे । हमारे पास इन दोनों की कमी 
हे, क्योंकि हमारे अधिकांश ATT ग्रशिक्षित हं, AF- 
निक टेकनालाजिकल व्रिकाक्षों से अनभिज्ञ हे, बिदेशी 
शासन-काल में हमारे ग्रामीण अपनी परम्परागत कला- 
कारीगरी तो भूल गये ओर अभी तक नये उद्योग सीख 
नहीं पाये हैं । अब समथ था गया हे कि हम अपने गांव 
को औद्योगिक बनाने के लिए हर प्रयास कर । इस TA- 
क्रम में राज्य और केन्द्रीय सरकारों को बहुत बड़ी भूमिका 
निभानी हे । ग्रामीण उद्यागीकरण स॑ कुटीर ओर लघु 
उद्योगों को पनपाने और बढ़ावा देने की आवश्यकता हे। 


धान हाथ कुटाई उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को 
रोजगार प्रदान करता हे और धान से अधिक चावल : 
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प्राप्त होता है । फिर मिल कुटे चावल सें पौष्टिक तत्व भी 
हत कम होते हैं । हाथ कुटाई से न सिर्फ चावल अधिक 
मात्रा में प्राप्त होता हे बल्कि वह अधिक पौष्टिक भी होता 
है और भोजन बनाने में मिल कुटे चावल से उसकी मात्रा 
भी कम लगती हे । चूंकि सरकार श्रधिकाधिक चावल 
मिलें खोलने की अनुमति दे रही हे, रोजगार अधिका- 
धिक कम होता जा रहा हे। यदि इस ग्रामीण उद्योग को 
जिन्दा रखना व विकसित करना है, तो इस यंत्रीकरण की 
प्रक्रिया पर रोक लगानी होगी । 
खादी उत्पादन में कपड़ा मिलों से कहीं अधिक लोगों 
को रोजगार मिलता हे, जवकि दोनों की मजदूरी में बढ़ा 
अंतर हे । यह कुटीर उद्योग चन्द लाख लोगों को पूरे 
आर आंशिक समय का रोजगार उनके घरों में ही प्रदान 
करता हे, HALA इसे संरक्षण व प्रोत्साहन देने की आव- 
श्यकता हे। 
तेल घानी उद्योग एवं मोचियों द्वारा जूते बनाने के 
कायं भी आज नष्ट हो जाने का बहुत खतरा हे, क्योंकि 
भ्रधिकाधिक तेल मिल॑ व जता के कारखाने खुलते जा रहे 


हैं। 


आत्मनिर्भर अथ-व्यवस्था का मार्ग 


यह बिलकुल स्पष्ट हे कि हम अपने गांव का रूप 
देखते ही देखते नहीं बदल सकते । हमारे गांव तथा अन्य 
स्थानों में समृद्धि लाने के लिए कुछ ad तो प्रयास करने 
ही होंगे। श्रतः यह श्रावश्यक है कि गांवों के लिए हम 
कोई स्थायी कार्यक्रम बनायें, ताकि धीरे-धीरे कुछ समय में 
चे ग्रात्मनिभर, सखद अर्थ-ब्यवस्था वाले बन जायें । इसे 
ध्यान में रखते हुए, संक्षेप में मेरा सुझाव यह है कि हम 
ग्रामीण अथ-व्यवस्था के निम्न पहलुओं पर अपना ध्यान 


_ संकेनिद्रत करें : 


१. सुधरे व उन्नत सरंजामों, बीजों , खाद, सिंचाई 
नियंत्रण श्रादि के जरिये कृपि-उत्पादन अ्धिकाधिक 


आरम्भ किया जा सके, उसके बाद धीरे-धीरे es 
Se SE रात र: 
आरम्भ किये जाय । 


oO. To 3 > 
३. गांव में विज्ञान ओर तकनालाजी की प्रधान fr 


दी जानी चाहिये और उसमें गांव पर ही विशेष भोर का UE 
जाना चाहिए, ताकि बाद में विद्यार्थियों के व्यापार | ft 
जीवन में प्रवेश करने पर वह उपयोगी हो। jas 
४. विभिन्न चेत्रों की ओद्योगिक क्षमता का way | a 
क्रिया जाना चाहिए ओर संतुलित ओद्योगिक बिक्रम a | R 
कार्यक्रम बनाना चाहिए, तदनुसार कास-धन्धो मैं मी anal 
विविधता लाई जानी चाहिए। | wa 
= „| पति 


MAJARA की पूर्ति के 


~ ae fal s 
पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, जिनके जि sli ॥ 
~ ¬ | पता: 

भ्रातृ की भावना का विकास होगा ओर नये नेता फटा | , 
o ol 4 पत 


atl 


& छापली भ्रादाय EEN उद eft छै 


= बिपि परतुर नाठे डी ऐेजराओं 
छ fists vena 
& ent wt aati za 


हिए Spar एई feared’ eee 

श्र एए RTA TA दर घा छाक छे 
fox ‘Rone ६१ hana हदन 
ora 

& ton os tha उ पीवा | 
ARR प्रैशाबाए hva enen $ 


# दान जगठ प्रादि Ws wa 
ॐ WAN एरड SUA tk 


है एए वज्रा १४ घे ७२ उड 
A TAS उम्दा RD शद्विन ६ ए९दे 
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a ॥, उद्योग ओर व्यापार : एक सिंहावलोकन 


| 


| कत दाय 
॥ भर में पंचवर्षीय विकास आयोजनों के संबंध में 
19 qin नैराश्य है, अंशतःइसलिये कि सहत्वाकांक्षाय बहुत 
pee तथा ग्राशाए विशाल था । 

| हुनी उड़ )' >. So a 
` योन को वस्तुतः दो भागों में बांटा जाना 
j [agar पहले वे परियोजनाए हो के पृण तभे 
| ए और तमताओं पर निर्भर होतीं तथा दूसरी उन 
| कमो की, जो कि आशतः या पूणत: विदेशी सहायता 
सो | तिम tea | दूसरे भाग के धीन उन. योजनाओं को 
५. | हारी इच्छानुसार प्राथमिकता के हिसाब ले सूचीत हर 
aft j बात, परन्तु सहायता देने वाले देशों को छूट दी 
नेता अती फ्रि वे उनमें से कोई भी परियोजना चुन ल जो भी 
५ | पद करं। इससे हम विदेशी सहायता की अनि- 
| तता से वच जाते, जिससे कि हमारी सारी उन्नति- 
| पूरक गतिविधि अपंग हो जाती हे । 
if ah 

| तीय योजना काल सें, कृषि अनुभाग का कार्य बहुत 
। | पिशाजनक रहा हे। अपने अंतिम वर्ष सें, उत्पादन 
| भरे हद तक गिरा यह गिरावट केवल खाद्यान्न के 
Met ही नहीं हे, प्रमुख व्यापारिक फसलों, (गन्ना 
ld Bi) को उत्पादन भी गिरा | खाद्यान्न के कम उत्पादन 
a | an are भागों में गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न कर 
| oa कि हम मित्र विदेशों तथा अंतरराष्ट्रीय 
| हा की सहायता से ही सामना कर सके । जीवन की 
5 | iy _वश्यकताओं के लिए कोडे भी आत्म सम्मान 
i a विदेशी सहायता पर लगातार निर्भर नहीं 
"| ३ स्या का समाधान अधिक अन्न मंगाकर 
de क्या जा सकता। रूढ़िवाद तथा नेराशय में ग्रस्त 
| a a भावनाओं के संदभ सें ही इस समस्या 
| भा गाना चाहि का है । उन्हे शिक्षित तथा आश्वस्त 
Wie fas र के उन्हें अपने प्रयत्नो का उचित 

गौ ST हमें कृषि के क्षेत्र सें आने के लिए 
कै तथा व्यापारिक वर्ग को Safe 
उनका वग को भी प्रोत्साहित करना 
सहयोग mg करना चाहिए । चे ब्वायंट स्टाक 


गोवहि | 


(10, 


(aa 


७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कम्पनी का 
निर्माण करके 
कस से कम 
प्रत्येक तहसील 
में एक माइल 
फामे वैज्ञानिक 
तकनीक तथा 
आधुनिक प्रबंध 
सिद्धांत लागू 
करके चला 
सकते हैं । ये 
मांडल फार्स 
हमारी क्षि 
को भारी शक्ति 


प्रदान करेंगे । श्री बजाज 


काफी खाद्यान्न i 

यदि बराबर का वितरण क्रिया जाग्र तो आयातित 
अन्न को शामिल करके हमारी थावश्यकताएँ पूरी करने 
के लिए देश में काफी खाद्यान्न है। एक बार जब कमी 
की मानसिक भावना दूर हो जाएगी तथा जनता का 
विश्वास जागृत हो जाएगा तो खाद्यान्न की खरीद, भंडार 
तथा कम खर्च पर और तुरन्त बितरण के हेतु अनुभव 
तथा क्षमता का लाभ उठाने के लिए व्यापार कीं साधारण 
तथा परम्परागत प्रणाली को पुनः वापस लाना चाहिए। 


औद्योगिक नीति व उत्पादन 

औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति भी स्वस्थ नहीं हे । 
वृद्धि की दर जो १३६३ में ८ प्रतिशत से घटकर a8 ६४ 
में ७.४ प्रतिशत हो गई थी, आगे घटकर १६६४ सं लग- 
भग ६ प्रतिशत रह गई हे। कच्चे माल की कमी एक 
अंशदायी तथ्य रहा है, पर उन्नतिमूलक गतिविधियों 
की गति कम होने में मूल रूप से सरकार की द्यो 


aiga तथा धन संबंधी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। 


३३४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को, जैसा कि 
18४६ में संशोधित हुआ, परिवर्तित परिस्थितियों में पुनः 
संशोधित होने की आवश्यकता है । Age दशक ने भारत 
कें बहुत परिवर्तन तथा उन्नति देखी हे । टेक्नोलोजी तथा 
विज्ञान के विकास तथा यातायात की बढ़ी हुई गति ने 
सारे दृश्य को बदल दिया है । यह देखकर eT होता है 
कि हसारी प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के नाम हाल के प्रसारण 
में निम्नलिखित avis टिप्पणी की-- 
q “सरकार पर अवसर यह दोष लगाया जाता है कि 
| बह अपनी नीति से हट रही है । सच तो यह हे कि सर- 
कार का लक्ष्य देश सें लोकतंत्रीय समाजवाद की स्थापना 
हे । साथ ही वह किसी रूढ़ि से बंधी हुई भीनहींहे। 
हमारा समाजवाद भारत की आवश्यकताओं, WAAL, 
तथा उसकी परिस्थिति की ग्रललियत से जुड़ा हुआ हे। 
समाजवाद कोई क्रिताब्री चीज नहीं हे । जनता हमारा 
पुरा काम देखकर फेसला देंगी, किसी एक काम को 
देखकर नहीं । हम चाहते हैं कि उसके जीवन का स्तर 
ऊ'चा हो, रोजगार मिले, सबको समान अबसर ओर 
व्यक्तिगत स्यतंत्रता मिले । में फिर कहना चाहँगी कि 
समाजवाद की कोडे परिभाषा नहीं हे ale न ही हमें 
शब्दों का गुल्म बनना हे ।” यह देश के हित में ही होगा 
` यदि इस घोषणा की भावना को कार्य रूप में भी परिणत 
किया जाए | 


विदेशी व्यापार तथा भुगतान का संतुलन 

पि उत्पादन में कमी, हमारे कुछ निर्यात की वस्तुओं 
के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट तथा पाकिस्तान के 
मले के पश्चात भ्रस्त ब्यस्तता के कारण १६६६४ सें 
पारे निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले ८०८ करोड़ Go पर 
[भग उतने ही रहे । दूसरी ओर आयात ४८ करोड़ 
या बढ़कर १३८३ करोड़ रुपया हो गये, जिससे क्रि 
1 घाटा ९२४ करोड़ से बढ़कर ४७४ करोड go 
हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में शत्र ता क्रे पश्चात 
तथा अधिक विशाल 
ब्याज की अदायगी 
[न के संतुलन पर दवाव और भी बढ़ 
ह श्रनुमान लगाया जाता हे कि ऋण सेवा 


wo 
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नदारिय तृतीयां योजनाकाल Ñ ४७७ करोड़ रु. § | 
बढ़कर WGA योजना सें १४०० करोड़ रु० हो a 
अर्थात अपेक्षित निर्यात कमाई का १४ प्रतिशत से. 
प्रतिशत, क्याक हमार परम्परागत निर्यातो a आय {| ११! | 
ii FEAT प्रा र्ण भुगतान a. gat 
जरूरतों को प्रा करने के लिए हो काफी नहीं है। TEG 


Eg 


ने AA, विशोधख्य से गर परम्परागत azm 


का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न क्रय उ 
जाना चाहिए । निर्यातको को भारत से निर्यात दाने q 
के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत ! लोभन अभी तक हमारे | गे 
निर्यात बढ़ाने सें प्रभावशाली हुए प्रतीत नहीं होते। सि 
dagaa हैं ओर उन्हें प्रात करते की प्रणालियां भी ऐ 
बहुत उलझी हुई हँ । हमं कम उम्नत देशों की सहायता | T a 
तथा बिदेशी मुद्रा अजन करने के लिए एशिया yy | शम 
अश्रोका के देशा के साथ अच्छे संबंध बढ़ाने के लिए | एप 
अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिए। | नेक 
यह हमें बहुत अधिक मालूम नहीं हे कि बहुत से | BP 
छोटे देश, विशेष रूप से अफ्रीका में, डाक fasta | ३१ 
विभिन्न प्रकार की सीरीज जारी करके प्रति वर्ष करोड़ों | ४ 
डालर कमा रहे हैं । हम उसका भली भांति aga | MA 
कर सकते हैं । यदि यह अ्रच्छी प्रकार आयोजित हो सके | शभ 
तो प्रति वषे २०-२१ करोड विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष कमाना | पिए 
कठिन न होगा । यह हमारे देश हमारे जानतररों, पत्षियों, | {जग 
ऐतिहासिक स्थलों, बीरों तथा अन्य मूल्यवान विरासता | रि 
के लिए एक महान्‌ प्रचार करने का भी कार्य होगा । | a 
पूजी बाजार | - 
पूजी बाजार में जो गतिरोध चल रहा हे, उसकी | छती र 


जड़ें काफी गहरी हे । फलस्वरूप १३६४-६३ के बजट | 
जो थोड़ा वित्तीय प्रोत्साहन और करों में रियायतँ दी गई. | 
हें तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इ'डिया और औद्योगिक विकात । 

बॅक (आई० डी० Ate) Fa विशिष्ट वित्तीय संस्थानी बी ह 
स्थापना की गई हे, उससे भी चीण हो रहा पूजी बा 4 
पुनरुज्जीवित नहीं हो सका हे। कभी-कभी सुधार 
लक्षण दिखाई दिए, उद्राहरशार्थ 18६९ के श्री” | 
महीनों में, वे बहुत कम समय तक रद्द सकें। विरि | 
लाभांश औद्योगिक सेक्योरिटियों (१६६१-६२८१ ८ 


a वर्ष के भीतर ८९.१ से ७२.० अर्थात्‌ 


ते ३७ Pe प्रतिशत गिर गए | जो रुख मई, १६६२ में, जबकि 
am | रै शिखर पर पहुँच गया था, शुरू हुआ 


; के 

| में जारी रहा तव से २ 13 प्रतिशत की 

| प TÈ | यदि इस ly पर zin दिया जाए कि 

| उसी अवधि में आम तौर पर मूल्यों सें लगभग ३३ 

| दिशत बृद्धि हुई है तो कहा जा सकता हे कि विनि- 

| करों को, जहां तक उनके शेयरों का संबंध है, कुल 
water ६० प्रतिशत वास्तविक हानि हुई हे । 

ऐसी परिस्थिति में औद्योगिक संस्था, विशेषतः 

| एपंथानों के लिए जनता से पुजी एकत्रित करना प्रायः 

प्र हो गया। नियमानुसार पूजी लगाने वाले 

| पत्ता की पुरी व्यवस्था न होने के कारण बाजार सें प्रवेश 


| इते का साहस नहीं कर सके । जनता को जारी किए गए 


| 


इत से | ग शेयरों पर गारंटी की हुई राशि बहुत अधिक थी | 
ya | UA ६८.६ प्रतिशत थी, जवकि १६६४ में 


॥ 
| "> 


| ER प्रतिशत थी । जनता की प्रतिक्रिया कम अनुकूल 
| ऐके कारण गारंटी करने वाले अपनी सुपुर्दगी का 
| एथ भाग उठा लेने पर मजबूर हुए । शेयर बाजार की 
| शत प्रतिक्रिया न होने के कारण उद्योगों को अपनी 
| गत आवश्यकताओं के लिए अधिक मात्रा में बैंकों 
॥ विशिष्ट संस्थानों पर निर्भर होना पड़ा | इन संस्थानों 
| धन बहुत सीमित हैं और देर सबेर उनसे लिए गए 
| दरको रोकी गई राशि या शेयरों और डिबेंचरों के रूप 


उसकी |. गे से एकत्रित की गई राशि से अदायगी करनी 
उट | छ ति निजी चेतरो घर अधिक कर होने के कारण 
गई | का as लिए महत्वपूर्ण मात्रा में अजित धन को रोक 
कास || कठिन हो गया हे । ग्रतएव यह अत्यंत 


Te Et कि पूजी बाजार को पुनरुज्जीवित किया जाए 
ता की बचतों का औद्योगिक विकास के लिए 
i : MH उपयोग किया जा सके । 

रे 


पी इन. केम बचतों, बढ़ते मूल्यों और गिरते 
बाजार के वतस 


[न रुख के कारण आवश्यक हे 


"ata तथा वित्तीय व gat संबंधी 
"पेर गर 
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अपने बजट भाषण में कहा है “बजट को उत्पादन मूलक 
होना चाहिए | इससे ऐसा मनोबैज्ञानिक वातावरण बनना 
चाहिए जिससे बचत अधिक हो सके और सभी क्षेत्रों में 
कार्य-क्षमता में भी वृद्धि हो । परन्तु उन्होंने जो कर प्रस्ताव 
किए हें, उनके फलस्वरूप कुल मिला कर निःसंदेह इससे 
प्रतिकूल प्रभाव ही पडेगा | इससें संदेह नहीं कि बोनस शेयरों 
पर कर तथा व्यय कर की समाप्ति तथा दाभांश कर में किए 
गए संशोधनों के रूप में कुछ स्वागत योग्य कदम उठाए 
गए हँ । परन्तु निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिगत करों का आम 
स्तर काफी बढ़ा दिया गया है । पहले और बाद में जो 
रियायतें दी गई हैं, वे बहुत कम हैं । इसका परिणाम यह 
हुआ है कि केवल प्रतिवर्ष ७.००० २० आय करने वाले 
व्यक्ति को थोड़ा लाभ हुआ हे। यह भी केवल चीनी पर 
लगाए गए उत्पादन कर से खत्म हो जाता है। परन्तु 
अधिक आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ काफी बढ़ा 
दिया गया है । इन सब करों का मिला कर परिणाम यह 
होगा कि निजी और व्यक्तिगत क्षेत्र पर १४० करोड़ रु० 
का अतिरिक्त भार पडेगा । कुल मिलाकर १६६६-६७ के 
बजट से पू'जी बाजार के सक्रिय होने में मदद नहीं मिली 
है और वित्तमंत्री ने अपने ससक्ष जो आदश रखा हे, उसे 
बजट पूरा नहीं कर सका है IX ७० 


xq, ने, बेंक के अध्यक्षीय भाषण से 


~ 


रामतीर्थं मासिक 


सम्पादक--योगिराज श्री उमेशचन्त्र जी 

हिन्दी जगत में सुप्रसिद्ध ९ यौगिक एवं प्राकृतिक 
चिकित्सा से रोगनिवारण प्राणायाम तथा मानसिक इलाज 
से रोगनिवारण ७ योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता, योग- 
वासिष्ठ) रामायण, प्रश्नोत्तर, आश्रम समाचार, स्वानुभव 
७ कहानियां ® अभौन तथा दीपावली विशेषाङ्क । 
हर महीने में २०० से अधिक IB संख्या डाक 
ब्यय के साथ केवल १), ® एक प्रतिका ०-१० पेसे। | 
aaa प्राप्य। 3 


श्री रामतीर्थ योगगराश्रम, -R 


वप्रमेरिका में भारतीय व्यापार 


q हँ यद्यपि भारत व अमेरिका का पारस्परिक व्यापार SF 
q वर्षों से बढ़ रहा हे, तथापि अभी तक १६६४ में अमेरिका 
: में आयात की दृष्टि से भारत का भाग केवल १.७ प्रतिशत 
था । एशियायी देशों में भारत का स्थान तीसरा E । 

जापान और फिलिपाइन्स दोनों अमेरिका को भारत से 

अधिक निर्यात करते हैं, जैसा कि निम्न तालिका से मालूम 


होगा: 

| एशिया से ग्रमेरिका को निर्यात (मिलियन डालरों में) 

| १६६२ १६६४ 
जापान १४६४.४० १७६३.४१ 
फिलिपाइन्स ४४.०३० ३३६.५० 
भारत २६४.०० ३०६.७० 
इंडोनेशिया ११३.४० १६६.३३ 
हांगकांग 158.33 २१३.०० 
` मलयेशिया १७८,०० १६.२० 


भरत की कठोर प्रतिस्पर्धा 

/ भारत अमेरिका को परम्परागत वस्तुएं ही अधिक 
CE 'भेजता है--जूट, काजू, चाय, कपडा, मेंगनीज् ओर 
| wage, चमडा व खाले | चीनी, इंजिनीयरिंग व हस्तकला 
| कौशल की कुछ वस्तुएं, भी कुछ समय से भ्रमरीका को 
निर्यात होने लगी हैं । भारत को अपने निर्यात में एक ओर 
= विदेशों से कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा हे, 
दूसरी We वहां भारतीय वस्तुश्रों के विकल्प भी बनने 
लगे हैं । पाकिस्तान जूट सामग्री में भारत का मुकाबला 
करने लगा है । १६६० में अमेरिका ने ६४.६ मिलियन 


रा क्रमशः १८६ और ६.१ मिलियन डालर था, 
३६४ में कुल आयात १७०,६४ मि० डालर सें 
| देशों का भाग क्रमशः १२८.४ और ११.३ मिलियन 
तर ₹ गया | काजू के निर्यात से भी भारत को काफी 
१९६४ में काजू के अमेरिकन आयात सें 
प्रतिशत था । उस वर्ष भारत को ३१ 


गा से काजू के निर्यात से मिले । चाय 
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: घाटा बढ़ रहा | 


का भी निर्यात भारत करता हे । लेकिन लंका इसमें धोर 
प्रतिस्पर्धा करने लगा हे। चाय की खपत वहां बहने aA ं j 
हे, जेसाकि इन अंकों से स्पष्ट होगा । 


; चाय-खपत की मात्रा (मि० पौण्ड में) | हः 
वर्ष चाय वषे चाय प्र 
१६५१ ८8 १३६३ o a 
१९६२ 84.58 १३६४ ३७,१ | ain 
लेकिन १६६० में जहां भारतीय चाय का भाग | sg 
२७.०१ प्रतिशत था, वहां ५३६४ सें १३,६ प्रतिशत रह | A 
गया | इसके विपरीत लंका की चाय का भाग ४१,३ से | ae 
बढ़कर ४४.३ प्रतिशत हो गया । भारतीय कपड़े का निर्यात | का 
भीकम हो रहा हे। इन चार वर्षा में १३ मि० डालर से Daa 
कम होकर ११ Ho डालर रह गया | एइ 
| 
प्रतिकूल सन्तुलन E 
यह ठीक है कि हमारी अपरम्परागत वस्तुश्रों--चीनी, | गायन 
इंजिनीयरिंग का निर्यात कुछ न कुछ जरूर बढ़ा है, लेकिन | पने? 
दोनों देशों के पारस्परिक व्यापार को देखते हुए हमार | पण 
सन्तुलन बहुत प्रतिकूल हो रहा है, जेस्ाक्रि निम्न तालिका | गे: 
से मालूम होता है । | wat 
zi | ite 
आयात व निर्यात | नी 


सब deng मिलियन डालरों में 


अमेरिका से आयात अमेरिका को निर्यात 


४१५ 
१६६२ ६६९ १४४ 
1१६६३ ८०२ २६४ 
१९६४ ९४७ ३०३ 


यता देना चाह | 
लो बि | 


सके विवा. 


यदि वस्तुतः अमेरिका भारत को सहा 
हे, तो ऋण देने की ग्रपेक्षा भारत से निर्यात 
की दिशा में उसे अधिक ध्यान देना चाहिए | E डत 
उसकी भारत से सहानुभूति बहुत प्रभावकारी ९% ७ | 
होगी । a 
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F- à सहायता 
| (qe २९४ का शेष) 
zm अगले पाँच वर्षों में हमें पहले से बहुत 
प मिलनी चाहिए, ताकि हम अब तक की 


। if है 
पी aaa मता का ज्यादा कुशलतापूर्वक उपयोग 
लगी | तई उपपाद q = ~ 
E (ता इस समता को और बढ़ा सके । 
a 
| 
EEG 


राले कुछ वर्षो में हमें पहले से बनाई गई क्षमता 
| pag उपयोग करने के लिए अपने कारखानों और 


| i à लिए ज्यादा सामान श्रायात करने की 


` 


| हमत पडेंगी, जिसके लिए हमें पहले से ज्यादा घन 
1 भाग | (है | वर्तमान कमता के भरपूर उपयोग और विदेशी 
ते रह । ह| ग्रान्तरिक उपलब्ध साधनों के अधिकतम ओर स्व. 


| त उपयोग की नीति पर चलने स्‌ हमें सबसे बड़ी za 
| am का सामना करना पड़ रहा हे कि विदेशी gat की 
| इही कमी है । श्रगर हमें योजना के ग्रतिरिक्क कार्यों के 
| हिएइस रूप में पर्याप्त सहायता मिले कि हस विदेशी 
| एका ग्रपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकें, तो हम 
आप i गे साधनों का कर, वित्तीय और ऋण नीतियों के 
ननन | ES अपने हित सें ज्यादा अच्छा उपयोग कर 
हमारा | ९) ऐसी नीति से हमारे देशी उद्योग को उचित 
fea | मिलेगा और हमारी ग्रथ व्यवस्था को आधुनिक 
| गने र उत्पादन के खर्च को कम करने में भी सहा- 
| net । हमें भारत सहायता संघ के _सदस्यःदेशों 
| , भिना के अतिरिक्त कार्यो के लिए पर्याप्त सहायता 
| "नी चाहिए । 
i nRa 
| तक बनाइ गई क्षमता के अधिक कारगर उपयोग 
के योजना के अतिरिक् सहायता के अतिरिक्त हमें 
| a हे हेह vai को पूरा करने के लिए वर्षे 
| इस साल पा रकता को योजनाबद्ध eT से SR 
ल चौथी योजना को अवधि में हमें योजना 
त ती E E अधिक सहायता की जो 
Rea | aa के कार्यों के लिए उस सहायता 
| 3 ma = < TOR हमें अगले कुछ वर्षो सॅ 
कता age शौर व्यापक बनाने के लिए 
, हं आशा है कि चौथी योजना का 
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मसौदा अगले कुछ महीनों में राष्ट्रीय विकास-परिषद 
और संसद के सम्मुख पेश कर दिया जाएगा, तभी हम 
संघ और विश्व-बेंक को निश्चित आवश्यकता बता 
सकेंगे। विश्व बैंक के अध्यक्ष इस बात पर राजी हुए हैं कि चे 
भारत सहायता संघ के सदस्य-देशों के साथ चालू वर्ष में 
योजना के अतिरिक्त कार्या के लिए सहायता की हमारी 
जरूरतों पर बात-चीत करेंगे और निकट भविष्य सें ही 
अपने विचार से हमें अवगत कराएंगे। 

अमरीकी सरकार के साथ जो मेरी बात-चीत हुई, 
उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडंट जानसन के साथ मेरी वार्ता 
थी । अमरीका के प्रेसिडेंट ने भारत की जनता के सामने 
जो समस्याएं हैं, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा 
कि कांग्रेस की मंजूरी मिलने पर अमरीका भारत के आर्थिक 
विकास के कार्यक्रम को भारत से कुछ प्राप्त करने की इच्छा 
नहीं दिखाई, वे केवल इतना चाहते थे कि भारत ने स्वयं 
जो साधन बनाए हैं और उसे जो साधन उपलब्ध हुए हैं, 
उनका भारत की जनता की भलाई और भारत की आर्थिक 
प्रगति सें पूरा उपयोग किया जाए । ; 

m @ 
भारत सरकार ने १६४८ में जो उद्योग. 
नीति निर्धारित की थी, १६९६ में 
संशोधन के बाद से वही आज भी 
हमारी उद्योग-नीति का आधार हे। _ 
इसलिए उद्योग नीति को समझने के _ 
लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन बहुत _ 
लाभदायक होगा | 


e न. पै. का टिकट भेजने पर रिया 
यती मूल्य में यह पुस्तक 
जाएगी | वी० पी० से नहीं: 
जाएगी । ae 


 ग्रशोक प्रकाशन मन्दिर, 


२२1११ शक्तिनगर, दिल्लीः७ 
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रामनरेश लाल 


Bis 


उद्योग बनाम खेती 


सघन झषि-समिति की रिपोट सें यह स्वीकार किया गया 
हे कि भारतीय किसान अनपढ़ और गरीब होने के बाव- 
जूद समझदार हे ओर रूढियों से बंधा हुग्रा नहीं है। 


सघन खेती कार्यक्रम के प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया 
देश के वतमान आर्थिक संकट के लिए कृषि से 
उद्योग को दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि 
| उत्पादन के लिए जरूरी उपकरणों की मांग को पूरा 
ने में उद्योग असमथ रहे हैं । आधुनिक तरीकों से खेती 
; 1% लिए जरूरी है कि उद्योग किसानों की 
ता पूरी करते रहें | कृषि के विकास के लिये 
का विकास बहुत जरूरी है। 

तक खेती के नये तरीकों से अभ्यस्त होने का 


'का मत है कि सरकार की ऋण, दर-च्यवस्था 
उद्योगों, श्रायात, पू'जी लगाने और भूमि के संबंध 
हैं, उनसे इस कार्यक्रम को पुरा लाभ नहीं 
सघन खेती कार्यक्रम की सफलता के लिए, 
Rada करना बहुत जरूरी है। 

है कि भूमि सुधार के कार्यक्रम, 
विश्वास और उत्साह की भावना 
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नहीँ जगा पाए। खेती की उपज B . बढ़ाने के लि ' 
ax ~ य प्‌ 

किसी विशेष प्रकार के भूमि सुधार की शर्त को मानना | 

भी ठीक नहीं हे । पश्चिम गोदावरी सें भमि सुधार काग | 

6 य N ` 

संतोष जनक ढंग से नहीं हुआ, फिर भी agi 


e ` सघन खेती 
कार्यक्रम के परिणाम अच्छे रहे । कृषि-उत्पादन बढ़ाने के 


KK 
लिए किसान और भूस्वासी के संबंधों का अच्छा होगा | दो 
जरूरी है । साथ ही खेत भी बड़े होने चाहिये और घे | ता 
लम्बी अवधि के लिए मिलने चाहिए । भमि-नीति संबंधी q 

a 
अनिश्चितता दूर होनी चाहिये, जिससे किसान a | त्वा 
श्रावश्यकताबुसार ऋण सिल सके और भूस्वामी भम. | छे 
` [| ००७ ` x a फु Pa 
विकास कार्या में धन लगा सके | ~ (0 
A A £ rae qi 
Bly विकास तीन स्तरों पर i." 
CS Kes Shoo हतान्‌ 
रिपोट सें कहा गया है कि देश सें कृषि विकासमा | ' 
° A ~ | | 
कायक्रम तीन स्तरों पर आयोजित किया जाना चाहिए। | E 
७ क ~ ५७ Fy ~ | म ५ ॥ 
पहले स्तर में वे क्षेत्र हों, जहां सघन खेती का कार्यक्रम । के 
`N A ~ he . ~ Š 
चालू है । दूसरे स्तर पर वे क्षेत्र हों, जहां तेजी से सघन गा 
खेती | a है > ~ ~ | ist 
खेती का काम किया जा सकता है। और तीसरे स्तर में | व 


देश के शेष भाग हों, जहां कृषि विकास के सामान्य काय 
होते हें । R 
® c fi 
विशाल देश में आर्थिक ofiada 
जो भारतीय और विदेशी लोग नई दिल्ली में ही 
जसे रहते हैं, वे अक्सर उन असाधारण परिवतनों को 
जानने सें असमथ रहते हैं जो इस विशाल और विविधता | 
पूर्ण देश में हो रहे हैं। | 
हाल में, कांगड़ा घाटी के पालमपुर नामक स्थान की | |+ 
तीन दिन की यात्रा सें, लेखक ने इस सुन्दर पहाडी | 
कस्ये के पांच मील के दायरे में हुईं प्रगति और परित | 
के ४० से अधिक विशिष्ट उदाहरण दजे किये । 
छः प्राथमिक विद्यालय, जिनमें से चार नये हैं | 
दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय । 
तीन निम्न माध्यमिक विद्यालय । 
दो प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र । 
जर्सी नस्ल के पशुओं के अनेक MATAA | 
से एक पर बड़े गर्व से लिखा था : “यहाँ हम धात 
दूध सें परिणत कर देते हैं ।? 
चार पशु पालन केन्दर। 


gat 


Je: दीवारों पर अंकित यह वाक्य कि मलेरिया 
न किया जाये । साथ ही विविध गांवों में 


i PRES ait NA 
ane’ Ho टी० छिड़के जाने की तारीख भी 


ay | ft fil ; E. 

सेतो | RTT ÈR कनत 

Aa | gaa किस्म के वीजा के तीन केन्द्र । 

l c 

होगा | दो खण्ड विकास कार्यालय । 

र बे नगरपालिका का पुस्तकालय । 

संबंधी | maage Ñ कुष्ठ रोगियों का चिकित्सालय, जिस पर 
न को. | पा: “ग्रव कोह को ठीक किया जा सकता हे” और 


| दसे सम्बद्ध मिथ्या भावना को दुर करने सें मदद 
| afar, 
| पनाब सिल्कवमं इण्डस्ट्रीज' द्वारा संचालित शहतूत 
तीन फाम । 

| पूक्तिपटस के बृ लगाने विषयक कार्यक्रम से 
| पद कई केन्द्र । 

| पेतीके तौर-तरीकों को सुधारने के लिए भारतीयों 
| गो मों का सहयोग । 


तर में no 
ait वृत लगाने शौर भूमि-संरक्षण के तीन केन्द्र । 


पंजाब उद्योग विभाग के एक दर्जन से अधिक प्रभाव- 
| शी उद्योग | 


1९ साल पहले १४ अगस्त, १६४७ को स्वाधीनता 


ad 3 R मेरा ख्याल हे कि इनमें से बहुत कम योजनाएं 

को | RA अर्थात ६० प्रतिशत अ्रवृत्तियां नह हैं । 

m || ‘ ee में फिर इस विश्वास के साथ दिल्ली लौटा 
| हे गों को भारत के भविष्य के बारे सें सन्देह है, 

[की | यह निश्चित उत्तर है। उन्हें कस्बो और गांवों 

.. i wins ee 

a 17 कहे १ जहा सवत्र परिवतन के saya चिन्ह 

Ri १ ५2 CEO EN A 
तन और स्वयं ग्रपनी आंखों से देखना चाहिए। 


i --चेस्टर बोल्स 
"योजना के आर्थिक स्रोत 
ह gE ना सें विदेशी विनिमय का लगभग 
क a दिखता है । यदि मान लिया 
l, ९०० =a BCLS ee ese a 
सोर माहीत देणे 

re देशी पूजी विनियोजन से, और 
१० का अधिकांश कंसोरटियम या भारत 
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हायक कलव देशों से प्राप्त हो जायगा, तब तो कोई बात 
नहीं है। परन्तु आयोजना मंत्री की Sant ब्यवस्था की 
विचारधारा कि विश्व बैंक के माफत अलग सहायता लें 
और सहायक देशों से अलग ब्यापार के आदान प्रदान की 
व्यवस्था करें, अब इसलिए सफल होती नहीं दिखती कि 
१४ वष पहले सहायक देशों की जो स्थिति थी, आज वैसी 
नहीं हं । जापान को छोड़ प्रायः सभी के सामने शोधन 
सन्तुलन की समस्या हे--निर्यात प्रोत्साहन, डालर, 
whan, फ्रक, येन आदि की रक्षा जटिल हो रही हे। 
इसलिए सहायता की मात्रा बढ़ना कठिन ही दिखता हे | 
अतएव श्रब भी समय है कि चतुर्थ योजना आवश्यक 
काट-छाँट कर ऐसी बना ली जाय, जिसकी सफलता में कोई 
मीन सेख की गु जाइश न हो सके, क्योंकि विदेशी सहा- 
यता में ही कमी होने की सम्भावना नहीं हे, बढ्कि आन्त- 
रिक आथिक्‌ साधनों सें भी कमी होने की पूरी आशंका | 
हे। अग्रत्यक्ष ओर प्रत्यक्ष करों की मात्रा इतनी अधिक | 
बढ़ गयी हे, जिससे अब अधिक कर भार लादने की गु'जा- 
इश नहीं रही, क्योंकि अभी से जब इतनी अधिक महंगायी 
हे तो ओर कर भार बढ़ने से महंगायी बढ़ने की ही अधिक 
आशंका हे, ओर आय घटने की प्रणाली एक प्रकार से 
रम्भ हो गयी है । जो लाइसेंस पहले दिये जा चुके हैं 
उनमें अधिकांश दाखिल दफ्तर हो रहे हैं । उत्तरप्रदेश की 
७ करोड़ पूजी की पेपर एण्ड पल्प कम्पनी ARA 
सहयोग से खड़ी होने वाली थी । विदेशी आयातित सामान 
का मूल्य डेढ़ गुना बढ़ जाने से अमेरिकी सहयोगी रुपया 
लगाने को तैयार नहीं हुए और १६६१ का दिया हु 
लाइसेंस १६६६ में सरकार कै पास वापस आ गया | 
अवस्था अधिकांश विदेशी सहयोग के लाइसेंसों की ही 
रही है । सीमेंट के लिये दिये गये लाइसेसों में अधि 
वापस आ रहे हैं। इसलिये आन्तरिक साधनों पर बारीकी 
से विचार करना आयोजना आयोग का BST होगा। ५ 


यह जानने के लिए १० पेसे के टिकद | 
भेजकर १६६४ व १९६५ की विषय सखी ` 
मंगाइये । --मैनेजर सम 


गांधी : व्यक्तित्व, विचार और प्रभाव--प्रकाशक : 
सस्ता साहित्य मंडल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली | आकार-- 
२ ०५३०/८ | पृष्ठ संख्या ६० °, सजिल्द | मूल्य रु० 
२०,०० | 
प्रस्तुत ग्रन्थ यों तो गांधी शतसंवत्सरी के प्रसंग में 
प्रकाशित किया गया हे, किन्तु वस्तुतः प्रकाशक की उस 
| माला का भ्रंग दीखता है, जो उसने राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद 
शर Go जवाहरलाल नेहरू के सम्बन्ध में ऐसे बृहदाकार 
ग्रन्थ प्रकाशन के रूप में प्रारम्भ की दीखती हे । प्रस्तुत 
ग्रन्थ चार विभागों में विभक्क है । एक खण्ड में देश 
विदेश के विद्वान भ्रोर प्रतिष्टित लेखकों के म० गांधी के 
बहुमुखी ब्यङ्गित्व के सम्बन्ध में भावभीनो श्रद्धांजलियां 
` र मनोरंजक संस्मरण हैं । इनसे गांधीजी के राजनेतिक 
k नेतृत्व की अपेज्ञा उनकी मानवता, धार्मिकता, इश्वर के 
प्रति ग्रगाध श्रद्धा और सत्य के प्रति निष्ठा तथा Nyaa, 
सरल और सतत जागरूक हृदय का दर्शन होता है । 
वस्तुतः हमारी नम्र सम्मति में यही खण्ड इस प्रकाशन का 
. सबसे महत्वपूर्ण भाग हे। यह भाग केवल एक व्यक्रि का 
गुण परिचयमात्र नहीं हे, धार्मिक स्वाध्याय ग्रन्थ के अभाव 
को भी पणं करता है । यों म० गांधी के सम्बन्ध में बहुत 
= साहित्य प्रकाशित हुआ है, पर उसमें चुने हुए विचारों का 
एक साथ प्रकाशन पाठक को एकत्र सामग्री दे देता È | 
` दूसरे खण्ड में श्रफ्रीका से सन्‌ १६११ सें स्वदेश वापसी 
तक के खुने हुए उनके विचारों का संकलन किया गया है । 
गांधी के दीर्घकालीन और बहुमुखी जीवन का यह 
छोटा भाग है । हमारी नन्र सम्मति में इसे कुछ संक्षिप्त 
$ अधिक सामग्री दी जा सकती थी । प्रकाशको ने 
शवासन दिया है कि भविष्य सें वे उनके अन्य लेखों व 
WMT के अंश भी प्रकाशित करेंगे, तभी गांधीजी के 
महान्‌ व्यङ्गित्व का आभास मिल सकेगा | प० 
जनीतिक नेता और महानु पुरुष थे, पर 
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Ho गांधी स्वातंत्र्य युद्ध के महान्‌ र्भा राजनैतिक 96 
विचारक, सन्त अथात्‌ महापुरुष और महात्मा दोनो थे ' 
इसलिए उनका जीवन सत्संगति, प्रेरणा व जीवन निमा | 
के लिए वह काम करता है, जो केवल राजनीतिक नेताओं $ 
जीवन से प्राप्त नहीं होता l इसी दृष्टि से इस ग्रंथ को इ 
स्वाध्याय का भी महान्‌ ग्रथ कहना चाहते हैं । इस पुस्तक 
के तीसरे खण्ड में अनेक नेताओं तथा विचारकों के गांधी. 
सम्वन्धी लेखों का संग्रह किया गया हे, चौथे खरड पे 
महात्माजी के जीवन-सम्बन्धी घटनाओं का तिथिक्रम पे 
उल्लेख किया गया है | 
इस पुस्तक की छपाइ, सफाई, बहिरंग सब उत 
हुए हैं । गांधीजी की चित्रमय झाँकी ने ग्रंथ को और भी ं 
अधिक महत्त्वपूर्ण व संग्रहणीय बना दिया हे। 
Ho गांधी ने जो दिव्य सन्देश और दिव्य प्रकाश | 
राष्ट्र को दिया था, उसे हम गांधी की जय बोलने वालों | 
ने कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दिया है । वस्तुतः म० गांधी | 
के भौतिक शरीर को ही गोडसे ने नष्ट क्रिया था, प | 
उनकी महान्‌ आत्मा का हनन उनके अबुयायियो | 
दिया है । आज भी देश की सामाजिक, नेतिक व रादि | 
समस्याओं के समाधान के लिए उसी दिवंगत महान्‌ नेता | 
के दिब्य संदेश को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। इसी | 
दृष्टि से हम इस ग्रंथ प्रकाशन की उपयोगिता को ag | 
करते हैं । इसके लिए प्रकाशक वस्तुतः बधाई के पात्र है। | 
_ कृष्ण | 
गाय तथा मूल्य सिद्धांत--लेखक : केर पी० एम | 
सुन्दरम, GAZA, तथा एस० सी० वैश्य | प्रकाशक: र | ॥ 
प्रकाशन मन्दिर, अस्पताल मार्ग, आगरा । पृष्ठ स० ६०" | 
मूल्य १२ रुपये सजिल्द । 
तीस वर्ष पूवं ME जी० एम? 
रोजगार सिद्धांत देकर ग्रथशास्त्र के विषय स्वरू 
हद तक प्रभावित क्रिया था । इधर जब से ae A 
देशों के आर्थिक विकास पर बल दिया जाने लगा | ५. 
से विकास अर्थव्यवस्था का अध्ययन अर्थशास्त्र क [| 
प्रमुख अंग बन गया है । इस दृष्टि से यह छ a 
जाता है कि उच्च अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों कोश. 
ही इन महत्त्वपूर्ण विषयों से अवगत कराया जाएं । 
[ शेष प्रष्ठ ३०8 पर ] 


॥ Gal का मारतीयकरणँ 


A 


त कपनियों पर विदेशियों का अधिकार या नियं- 


' 
Rate 7” Aa पता चला है कि अब 
सरो $ ं १ उनसे मिली जानकारी =e 

फो a प्रशासनिक पदों का भा भारत हारहाह। 


| कं में १००० रु० ओर इससे अधिक मासिक 


पुस्त |; 

aih- > पने वाले भारतीयों की संख्या १ जनवरा, १९६४ 
TUS पं |. ८२४ से करीब २४०० बढ़ कर १ जनवरा १९६४ 
क्रम से | ) ६,३०२ हो गई, जबकि विदेशियों की सख्या ३१३४ 


| कर ३०१४ हो गइ | इसके फलस्वरूप, २१ दिसम्बर 
| „को समाप्त वषे में विदेशियों के फर्मा सें उच्च पदों 
qa करने वाले भारतीयों का प्रतिशत 5१.४ से बढ़ 


o> ट्र > 


| {५१,१ हो गया [यह प्रगति नीचे की तालिका से 


nan 


भारतीयों भारतीयों विदेशियों विदेशियों 
| (जनवरी) की संख्या का प्र. श, की संख्या का प्र. श, 


था, एप | ॥१६ ४८६२ ४२.५ ६९६६ ९७.४ 
MP ५३०६ ७६.५ ६०२९ ९०.३ 
रिक AWS ६३५३ ९२.२ ९६५२ ४४.८ 
UME ६६ ५६.३ २३०३ ४०.५ 
हला i ३११३ ६९.९ ४८०६ ३४.६ 
॥ | K १०२२६ ७०,१ ४३६४ RRE 
E a ११९३९ ७४.२ ४००१ RYT 
Rp | र १२४३३ ७७.७ ३५७० २२.३ 
Ea १३२5२४ 5१-४ ३१३४५ १८.९ 
Fon १६३०२ ८४.४ ३०१४ १४ 


११६४ को १००० से २००० रुपये तक 
| प e पदों में से ६६.५ प्रतिशत पर 
| भ एक साल पहले भारतीय 8१.८ प्र. श 
> स ३००० रु. तक के वेतन वाले 
८, की संख्या १ जनवरी १६६४ को 
BRU १ जनवरी १६६५ को ३०१८ हो गई | 
१ विदेशियों की संख्या ५८३ से घटकर १३३ 


AN 4 
भनियो में ३००१ से १००० go तक के 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj [एज एएछ Chennai and eGangotri |. 


|| 
और १२३२ विदेशी कर्मचारी थे। १ जनवरी, १९६४ कौ | 
इन पदों पर भारतीयों की संख्या बढ़कर १३४४ और | 
विदेशियों की घटकर १२२० हो गई । अर्थात्‌ इस अवधि | 
सें इन पदों पर भारतीयों का ग्रनुपात ४५.१ प्र. श, से 
बढ़कर ९२.४ प्र. श. हो गया | 


१ जनवरी १६६४ को ६००० go से अधिक के वेतन 
वाले पदों पर भारतीयों की संख्या १६४ थी जो १ जनवरी 
१६६५ फो बढ़कर २२२ हो गई । इस वेतन श्रेणी में i 
भारतीयों का अनुपात १ जनवरी, ५३६३ से १ जनवरी hy 

६४ के बीच १६ प्र. श. से बढ़कर १ जनवरी 18६४ | 
को २१ प्रतिशत हो गया | 


३१ दिसम्बर, १६६४ को समाप्त वर्ष में १००० रु. 
ओर इससे अधिक के वेतन वाले पदों पर सभी प्रकार की 
विदेशी कम्पनियों में भारतीयों का अनुपात बढ़ा। १० 
प्रकार की विदेशी कम्पनियों सें इन पदों पर भारतीयों का 
अनुपात, ८४.४ प्र. श. के औसत अनुपात से अधिक था । 
तेल कम्पनियों में ९५.७ To Mo ओर सावंजनिक उपयोग 
की कम्पनियों में ९५ प्र. श, ऐसे पदों पर भारतीय FA- 
चारी थे। १ जनवरी, १६६१ को बागान थर सम्बन्धित 
कम्पनियों में ऐसे १३.४ प्र.श. और बेंकों में ६७.१ प्र. श. 
पदों पर भारतीय थे । 
विदेशी झिन्पिक 

१ जनवरी, १३६४ को विदेशी कम्पनियों में इन्जी- 
नियरी, मशीन, उपकरण, आजार आदि की कम्पनियों सें 
ऐसे ३७८ यानी ७६.२ प्र. श. विदेशी शिल्पिक थे। 

उक्त विदेशी शिल्पिकों में से १८.४ प्रतिशत शिह्पिकों 
का मासिक वेतन १००० से २००० रु. तक, ३८.२ प्र. श. 
का मासिक वेतन २००१ से ३००० go तक, २८.७ प्र.श. 
का मासिक वेतन ३००१ से ५००० रु० तक और १४.७ 
प्र, श, का मासिक वेतन ४००० २० से अधिक था । 

यह सब जानकारी उद्योग मंत्रालय में आधिक र 
कार के कार्यालय की एक विज्ञप्ति में दी गई है। 


विदेशों से सहायता के लिए 
समभोते क्रिये हैं, कितनी मशीनरी के आर्डर दिये जा चुके 
हैं ओर क्रितने ऋण भारत को प्राप्त 


विदेशों से ऋण 
निम्नलिखित तालिका से यह ज्ञात होगा कि भारत ने 
३१ दिसम्बर ६४ तक कितने 


हो चुके हैं :-- 
(करोड़ रु. में) 


ऋणदाता देश समभोतों दिये गये ऋणों की 
की राशि ग्ाडरोंकी प्राप्ति 
राशि 

meat ८.४९ ६.२३ ५.४८ 
बेलजियम ११.४२ ७.०५ ४.८३ 
३५४,६३ २३४३.७४ २७६.१६ 

४६.६८ ४४.९० २५.१३६ 

६३.१० २६.१४ १०,४४ 

२.४१ १,०० ०.५० 

जमनी पश्चिमी ४४५.६७ २१३६.६४ ३२८.०१ 
७.१३ ३७,४७ १५,०० 
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२१.९० १७,१६ ७,६१ 
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अन्तर्राष्ट्रीय विकस 
संस्था र 


ह SS 
कुलका २ २०१२ aa य योग ना o ia 


भूख संभार क teat 
सटन नामक अमेरि 
जिससे फसल में काफी af [ती 
निरो थक RAT भी ह, भूखे संसार को पर्याप्त चावल a | 
के आश्वासन का प्रतीक माना जा सकता है। | 
इस विशेष प्रकार के उन्नत बीज के सम्बस्ध मं l 
SIJE आशा गत मास उस समय अंकुरित हुई, ay | त 
लुइजियाना राजकीय विश्वविद्यालय (Gao एस० o) 
कै अचुसंधानकरताओं ने यह घोषणा की कि धान छे इ |. 
सुधर हुए बीज से लुइजियाना राज्य की धान at फसत 12 
में १४ प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी और लुइजियाना ah | 
टक्सास के धान उत्पादक राज्यों का वार्षिक धान sara | 
लगभग १,००,०० टन श्रोर बढ़ 


जायेगा । | 
लुईजियाना राजकीय विश्वविद्यालय के कृषि काले | 
Slo Ho नारमन एफसंन की दृष्टि में धान का यह | 
[मित भू-साधनो की दुनिया के लिए एक सम्भाब्य: | 
पूण वरदान हे । उनका कहना हे |" 
“चू कि हमारे भू-साधन सीमित हैं, इसलिए बी | 
की वृद्धि के साथ-साथ हम निरन्तर प्रसार नहीं कर aed! | 
भविष्य में हमें जितनी खाद्यान्न सम्बन्धी बृद्धि की श्राव || 
श्यकता पड़ती जायेगी, उसके बहुत कुछ अंश की प्ति | 
प्रति एकड़ उपज बढ़ा कर ही करनी पढ़ेगी । धान ह| || 
उन्नत किस्मो का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण है यो 
दुनिया की लगभग आधी आबादी का भोजन सुरि 
चावल है ओर अनेक देशों सें तो खाद्यान्नों की समु 
खपत का ७० से ८० प्रतिशत अंश चावल WE 
होता हे ।” 
जापान में धान, मेक्सिको में गेहूँ और मध्य ब 
में मक्का के उत्पाइनों में जो बृद्धि की गई है वह ई 
का प्रमाण हे क्रि यदि किसानों को यथोचितं रि 
सहायता ओर दूसरे सम्बद्ध प्रोत्साहन दिये जाय तो 


ग्रपेक्षाकृत अधि # तेजी से प्रगति करते हैं । a 


By 


lgi At मी अधिक तेल 

| से सखद सोवियत रूस ओर भी अधिक समृद्ध 
|... हां है । पश्चिमी साइवेरिया के विस्तृत भू-भाग 
| f 3 E टन तेल मिलने की संभावनाएं की जा 
पं तेल इतनी प्रमुख मात्रा में है कि रूस की 
सेत बीज Hi १२० साल तक पूरी की जा सकंगी । 
सेत a की भी ्रावश्यकताएं दिस-प्रतिदिन बढ़ रही हैं, 
ES: हि बह भी विश्व के देशों को तेल भेजने सें अमेरिका 
amet करने में व्यस्त है । उसके तेल निर्यात प्रति 
नपम के जा रहै हँ । १६४८ की अपेज्ञा १६६४ में तेल का 
र, गर चार गुना अर्थात्‌ ७ करोड टन हो गया । za 
ny) हाके द्वारा रूस विदेशों से मशीनरी तथा अन्य 
` "ह जोमाने में समर्थ हो रहा है और उसे सोना बेचने 


| फपल | ny a 
Nie विवश नहीं होना पड़ रहा है । 
ना और | वि नहीं होना पढ़ रहा हे 


waa |, ६७० तक तेल q गेस के ३०० नये कुएं 
(शे योजना बनाइ हे । पश्चिमी साईवेरिया से ही 
काहे | वप २० करोड़ टन तेल मिलने की आशा है । 
का यह A सागर के तटवर्ती कज्ञाकस्तान से भी तेल-निकासी 
EITT: oa पर अमल जारी है। रूस को आशा है कि 
रस सत्र से १० करोड़ और १९८० तक २० 


शि 


, F ऐल मिलने लगेगा । केस्पियन सागर के नीचे 


| रपितने की आशा की जा रही है । 

Sh 

Ra आवश्यकता 

ie की रिपोट सें यूनेस्को के एक अध्ययन 
१ दिलाया गया है, जिसमें कहा गया था कि 

लिए कम से कम r रेडियो सेट, 


स्वस्य 


ट होनी चाहिए । परन्तु १६६४ में भारत 
. रेडियो सेट 
र्‌ शै व ५ र्‌ १ 
“i ०.३ सिनेमा की सीटें उपलब्ध थीं । 
F ` 
मनि प्रयोगात्मक टेलिविजन को छोड़ कर 
N ५ जननथा। 


दस 
चोभार गीत पर दुख प्रकट किया गया है कि 
a को पूरी तरह से नहीं समझा 
3 योजना सें रेडियो के लिए निर्धा- 
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रित राशि कुल राशि के १ प्रतिशत से भी लगभग दसवें 
हिस्से के बराबर थी । दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह १ 
प्रतिशत का भाग पांचवां हिस्सा हो गयी । परन्तु तीसरी 
योजुना भें यह घटकर १ प्रतिशत का केवल आठवां हिस्सा 
ही रह गई | 
साहित्य cig. a 
[ इष्ट ३०६ का शेष ] 
€| प्रस्तुत पुस्तक में आय, वितरण तथा मूल्य निर्धारण 
जले विषया के अतिरिक्त आय तथा रोजगार, एवं विकास- 
शील अर्थव्यवस्था पर भी समुचित प्रकाश डाला गया है | 
इस नाते इस पाठ्य पुस्तक का महत्त्व और भी बढ़ गया 
हे । आशा है स्नातक स्तर के विद्याधियो के लिए उच्च अर्थ 
शास्त्र के अध्ययन की प्रष्ठ सूसि तेयार करने के हेतु यह 
पुस्तक बहुत सहायक होगी । पुस्तक की रचना भारतीय 
विश्वविद्यालयों, विशेषतया दिल्ली तथा पंजाब विश्व- 
विद्यालयों के पाद्यक्रम को ध्यान में रखकर की गई है। 
nas अध्याय के अंत में उस विषय पर विशेष 
अध्ययन के लिए उपयोगी पुस्तकों के नाम दिये गये हैं | यह 
संकेत भी विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक होगा । 
पुस्तक की हिंदी भाषा परिष्कृत है। इस नाते हिन्दी 
जगत सें इसका स्वागत होना चाहिए । भाषा सरलता की 
दृष्टि से प्रशिल्पिक शब्दों के आगे कोष्ठ में उनके अंग्रेजी 
समानार्थक शब्द भी दिए गए हैं । प्रशिल्पिक शब्दों का 
अनुवाद यद्यपि सान्य कोषों के आधार पर हुआ है, परन्तु 
Imperfect Competition के लिए अपूर्ण प्रतियोगिता या 
Disguised unemployment के लिए अदृश्य बेरोजगार 
का प्रयोग सही अभिव्यक्ति नहीं कर पाता । साथ ही 
अंग्रेजी समानार्थक शब्द न तो बार-बार देना संभव ही 
था। न दिए ही गए हैं, इसलिए अच्छा होता यदि सभी 
प्रशिल्पिक शब्दों और उनके अंग्रेजी समानाथंक शब्दों की 
सूची पुस्तक के अंत में भी दे दी जाती । आशा है, पुस्तक 
का अगला संस्करण निकालते समय प्रकाशक इस बात का 
ध्यान रखेंगे । विषय को यथासम्भव उदाहरण, तालिका, 
ग्राफ चित्र आदि देकर समझाया गया हे, अ्रथशास्त्र जेसे 
विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए लेखकगण 
बधाई के पात्र हैं । छपाई व गेटअप सुन्दर है | 


सीतेश 


पि 


| कुछ देश की: कुछ 


e 


अमेरिका से चार नये ऋण 

10 म करोइ ५३ लाख डालर (४० करोड़ ६० लाख 
रुपये) के ऋण अमेरिकी सरकार ने भारत को प्रदान क्रिये 
हैं। ये ऋण धुत्रारण और दुर्गापुर स्थित ताप-ब्रिजलीघरों 
| के विस्तार, ब्यास बांध के निर्माण तथा अलौह धातुग्रो के 
a अन्वेषण के लिए दिये गये हैं । 

i उक्क दोनों ताप-बिजलीघरों और व्यास बांध से 
| ४३०.००० किलोवाट alata विद्युतशक्रि प्राप्त होगी तथा 
पंजाब और राजस्थान में ३० लाख एकड़ श्रतिरिक्त कृपि- 
योग्य भूमि की सिंचाई की जा सकेगी । 

३ करोड़ ३० लाख डालर (१४ करोड़ ७० लाखरु.) 
का सबसे बढ़ा ऋण पोंग (पंजाब) में वांध के निर्माण 
पर खच किया जायेगा । ग्रह भारत में मिट्टी और पत्थर 
से तेयार किया जाने वाला सबसे बड़ा बांध होगा। 
खाद कारखाने पर सपभोता 

भारत को ४७.६ करोड़ Fo ऋण देने के एक 
समझौते पर भ्रमेरिका व भारत के प्रतिनिधियों ने १३ मई 


प्रेनेजिंग ०009008 
[ 38 २६० का शेष ] 
उपयोगी माना है । कानून के अनुसार एक मेनेजिंग 
डायरेक्टर बहुत श्रधिक्र कम्पनियों का मेनेजिग डायरेक्टर 
नहीं रह सकता और उसका वेतन भी एक सीमा से 
 भ्रधिक नहीं हो सकता । इसलिए इस प्रथा में मेनेजिग 
एजेंसी के गुण तो ग्रा जाते हैं. दोष नहीं आते । फिर भी 
मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करते समय यह अवश्य देखना 
चाहिए कि उनकी योग्यता और कुशलता कम न हो, 
के हाथ में आर्थिक श्रधिकार सीमित हों तथा उनका 
र भी सीमित हो । इसी तरह क्रय-व्रिक्रय की भी ऐसी 
1 होनी चाहिए, जिससे कोई अनुचित लाभ न 
विभिन्‍न मेनेजिंग एजेंसियां आपस में मिलकर 
ecg न करें, जिससे आधिक शक्रि थोड़े-बहुत 
रवतन से नहीं लोगों के हाथ में कायम रहे | 
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विदेश की: मास की प्रसुख घटनाएं 


Dn OS 


toon e पी 
को हस्ताक्षर कर दिये । अमेरिका के सहयोग से स्थापि | 
होने वाले विवादास्पद खाद के कारखाने के समझौते प 
१४ मइ को दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने हस्तात् a | 
दिये । इस कारखाने पर ३५० लाख डालर की बिदेशी | 
मुद्रा और १६ करोड ₹० की भारतीय पू'जी लगेगी। र 
कारखाने में प्रतिदिन १००० टन खाद तैयार हुआ गा 
इसमें भारत सरकार के ९१ प्रतिशत शेयर होंगे h 
अमेरिका के ४९ प्रतिशत | इसका अध्यक्ष एक भारतीय | 
होगा और मैनेजिंग डायरेक्टर अमरीकी होगा । | 
संसद्‌ ने एक प्रस्ताव के द्वारा एशियायी विकास के. 
का सदस्य होना स्वीकार कर लिया हे । इसके लिए भाए | 
को पू जी में ६.३० करोड़ डालर देना होगा, जवकि aw | 
पूजी १ अरब डालर होगी । अमेरिका व जापान १०-।० || 
करोड़ डालर पू'जी में देंगे । 
--सब जूट मिलों ने कच्चे जूट की कमी के काण | "ग 


| दते पर 
ÊT 
प्रतीय 
राशी 
लान के 


एक सप्ताह तक मिलें बन्द रखने का निर्णय क्रिया है। | ॥ । 
इस सप्ताह श्रमिकों को ४० प्रतिशत वेतन मिलेंगे, ताह | र 
मिल बन्द रहने से उन्हें बहुत क्षति न हो। | नही 


ene: १ | AETI 

भारत भारत सरकार ने १३४५ म ES 

नीति निर्धारित की थी, १४४४६ पेय 

Ske ` ~ भ्राज ity | 

की सशोधन के बाद से वहीं | आ 

हमारी उद्योग-नीति का श्राध! ` | कहती 

28 ती 

इसलिए उद्योग-नीति को समझ गोल: 
लिए om पुस्तिका का ग्रध्ययन | 


| 


उद्योग 


* लाभदायक होगा । 
नीति मुल्य : डाक-व्यय सहित 
त सम्पदा” के आहकों को 
लेखक : ग्राहक संख्या लिखने आओ हि te 
का टिकट पर रियायती म a’ 
मनरेश लाल पुस्तक भेजी जाएगी। वी” | 


नहीं भेजी जाएगी । 


अशोक प्रकाशन मन्दिर 


२८/११ शक्तिवगर, दिल्ली 


E पन पर 


विहान [er ee 
aaa महीने सें अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से काइ ऐसी 
Si gad घट्ना नहीं g3, जिसका विश्व के राजनीतिक 
ते प | बिशेष प्रभाव पड़े । प्रायः स्थिति यथापूव रडी हे । 
तर | हिन ताशकंद समभोते का यथापूर्व उल्लंघन कर 
दिदे | दा है। द्यपि भारत सरकारने पाकिस्तान से व्यापार 
गी । इ | इते र प्रतिबन्ध हटाने का फेसला किया थापि 
1 करेगा) | RaT न इस दिशा में कोई कदम मद उठाया । 
गे औ | शीय सीमाग्रों पर उसकी सनिक गतिविधि अधिक 
भारतीय | शील हो रही है । चीन के सेनिक अधिकारी पाकि- 
| ak सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं । 

कास के । अस तेत्रो में 

नए भारत 


गाए 


| वियतनाम में भी स्थिति यथापूर्व हे । दक्षिणी वियत- 
| म की की-सरकार के विरुद्ध वहां की बोद्ध जनता में 
| तेष उत्पन्न हो गया हे । अनेक बो ने 


बोद्ध भिक्षओं ने 
$ काण | दोह कर लिया हे । इससे वहां की रि 


कया है | | URC युद्ध ak हवाई आक्रमण वियतनाम सें जारी 
गो, ताहि | Ra में रोडेशिया की गोरी सरकार किसी तरह 


| गही पा रही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री विल्सन से 
| e त को यह शिकायत हे कि वह रोडेशिया सरकार 
| करना चाहते | इसल्लिए राष्ट्रमंडल के एक 
| १] ह प्रस्ताव किया है, कि राष्ट्रमण्डल का आगामी 
| one संन होकर भारत सें हो। विश्व की 
| | WG Te स्थिति पर विचार करने के जिए 
|) प्रधान ee टीटो, मिश्र के नासिर, और भारत 
श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच में एक 
छ. लन करने की चर्चा जोर पकड रही है i 
i ( R Nia 


Ti 
ar शिया और सलयेशिया में जो dad तीन वर्षो 


Y x अब सुधार की ओर है, क्योंकि चीन- 


$ & परिमर । मभाव अब कम हो रहा है। वहां का 


di मलयेशिया से बिगाड़ना नहीं चाहता | 
परस्पर मिन्नतापूर्ण चर्चा हुई है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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यह भी aga सम्भव हे, कि इण्डोनेशिया फिर राष्ट्रसंघ में 
सम्मिलित हो जाय | 


भारत H 


भारत को राजनतिक स्थिति भी यथापवे हे । बम्बई 
के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में चुनाव 
वांड के पांच सदस्यों का चुनाव हो गया । इसमें समाज- 
वाढी कांग्रेसियों के नेता नहीं चुने जा सके। महाराष्ट्र 
ओर मंसूर म सीमा सम्बन्धी विवाद का निर्णय करने के 
लिए कांग्रेस ने एक सदस्यीय आयोग नियुक कर दिया है, 
परन्तु उससे न महाराष्ट्र को संतोष है ओर न मैसर को | 
बेलगाम दोनों में मुख्य विवादग्रस्त प्रश्‍न है । गोवा को 


महाराष्ट्र मं मिलाने का आन्दोलन भी कुछ जोर पकड़ 
रहा है | 


पंजाब के विभाजन के बाद दोनों--पंजाब और 
हरियाना की सीमा का निर्धारण करने के लिए जो आ्रायोग 
नियत किया था, उसने श्रपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 
दे दी है । केन्द्रीय मंत्रीमण्डल शीघ्र ही इस सम्बन्ध 
में अपना निश्चय कर लेगा | मुख्य विवाद चण्डीगढ़ को 


शति कुछ पेचीदी लेकर है | आयोगपवके बहुमत ने उसे हरियाना में शामिल 


करने की सिफारिश की हे। इस we मं AA नये 
प्रान्तों सें मुख्यमंत्री चुनने का प्रश्‍न जोर पकड़ रहा हे, 
सभी उम्मीदवार अपना-अपना प्रचार वेग से करने लगे हैं । 
बहुत से हिन्दू व्यापारी पंजाबी सूबे के संभावित तेत्रो से 
अपने व्यापार का स्थानान्तरण उत्तर प्रदेश व दिल्ली मं 
कर रहे हैं । 

aag श्रधिवेशनके बाद कांग्रेस ने नये चुनावों के 
लिए अभियान आरम्भ कर दिया है किन्तु इस म सब 
से बड़ी बाधा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल आदि 
राज्यों में कांग्रेस की आपसी फूट है । कांग्रेस के अध्यक्ष 
श्री कामराज को रूस जाने का निमंत्रण वहां की सरकार 
ने दिया है। वे वहां जाने से पूव कांग्रेस की आन्तरिक 
समस्याओं को सुलझा देना चाहते 

अभी तक देश में वर्षा प्रारम्भ नहीं हुई । इसलिए 


ag फसल के सम्बन्ध में कोई आशाजनक भविष्यवाणी . 


नहीं की जा रही । कुब दिन पहले भारत के प्रधान मंत्री 
ने भारत में दुसिक्ष की स्थिति उपस्थित की थी । इस 


[ शेष ges ३१२ पर ] 


अवमूल्यन से... 
[ पृष्ठ २७३ का शेष ] 
| | - होता था, उससे भी लोग गहरा मुनाफा कमा रहे थ ओर 
. यह कमाई छिपाकर रखी जा रही थी। नये विनिमय दर के 
| कारण ये सब कारवाइयां अब उतनी लाभप्रद न रहेंगी । 
अतः अवैध ज़रियों से हमारी जो विदेशी सुद्रा जा रही 
थ्री, वह बच जाएगी और हमारा बिदेशी मुद्रा कोष 
बढ़ेगा । 
अवसूल्यन के कारण विदेशी सुद्रा के रूप में न तो 
“तरण की वृद्धि कुल रकम में और न इसकी वार्षिक अदा- 
'यगी की राशि में कोई वृद्धि होगी । परन्तु रुपये के 
रूप सें अवश्य ऋण की अदायगी का बोझ बढ़ जाएगा | 
यही नहीं सरकारी श्रायात का और दूसरे विदेशी खचं 
. का भी परिमाण रुपये के रूप में बढ़ जायगा । 
| लेकिन दूसरी ओर अवमूल्यन से हमारे बजट को भी 
| | कै प्रकार से लाभ होगा। उदाहरण रूप में निर्यात शुल्को 
aa में हसे काफी ग्रामदनी होगी । इसी तरह विदेशी सहायता 
ह के रुपये का मूल्य बढ़ जायगा | इस तरह सब मिलाकर 
क Bauer का हमारी बजट की स्थिति पर बुरा प्रभाव नहीं 
Gem | बल्कि यदि हम आयात को बढ़ा सके तो बजट का 
वास्तव में लाभ भी हो सकता है । 
eh श्राग्रात शुल्क में किए जा रहे परिवर्तनो से उनसे होने 
` वाली प्राप्तियों में ज्यादा कमी नहीं होगी । 
इस समय श्रायातित चीजों का जो मूल्य देना पडता 
है, वह इनके वास्तविक मूल्य से ज्यादा होता है । अब 
SORI को आग्रातित चीजों का जो दाम देना पड़ेगा, 
; वर्तमान दामों से बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि 
| चीजों का बढ़ा हुआ दाम इन पर लिए जाने वाले 
"चे सुनाफे में से ही कट जायगा । 
या प्रबन्ध 
अवमूल्यन से श्रायातित चीजों का दाम बढ़ता है; 
[के इस बात को ध्यान है कि कुछ आवश्यक चीजों 
Ta नहीं होनी चाहिए । इसलिए हमने इस 
का प्रबन्ध feat है कि अनाज, sd, किरोसिन 
तेल) और डीजल तैल का दॉम बढ़ने न पाये i 
देशों में पंढ रहे हैं उनको' हम कम ब्याज 
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पर ऋण भी दिलायेंगे । 

पैदावार को बढ़ाकर ही दामों से क. लामी ज 
सकती है । हमारी तीनों योजनाओं के अन्तर्गत जो 
खुले हैं उनमें से अधिकांश बाहर से आने वाले कच्चे माल (शा 
शौर कल-पुर्जा की कमी के कारण पूरी क्षमता के उत्पादने | 
नहीं कर पा रहे हैं । इसके कारण उत्पादन बढ्ने से बांधा 
पडती हे और वस्तुश्रों की कमी तथा लागत सें कमी बै 
सें रोक लगती हे । अतः बाहर से ज्यादा कच्चा माले 
और gst मंगाने की कोशिश कर रह हें । इसके लिए 
आयात का तरीका बहुत सरल कर दिया जायगा । क्रो. 
सीन (मिट्टी के तेल) नारियल की गिरी और कपास को 
आयात बढ़ाया जायगा। इस सम्बन्ध सें १९ दिन क अर 
घोषणाएं की जायंगी । 


| एष्ट ३११ का शेष ] 

अनुसार उड़ीसा, मध्य प्रदेश के अनेक भाग, केरल, विहार 
तथा बम्बई और गुजरात आदि = राज्यों के ११८ जिलों में 
श्रनाब्रूष्टि के कारण अन्न संकट और परिणामतः मंहगाई ने 
गम्भीर रूप धारण कर लिया हे । इस भारी श्रन्न संकट ने 
ही बस्त्रई कांग्रेस का ध्यान अपनी ओर आक्कृष्ट किया । इसके 
उपाय स्वरूप वहां केवल एक ही प्रस्ताव पास हुआ, जिसमे 
किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए जहां खाद, 
ऋण, पानी की व्यवस्था करने पर बल दिया गया, वहाँ | 
फसल के वीमे का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया ।श्रमे |. 
रिका ने भारत अमरीकी शिक्षा संस्थान का जो प्रस्ताब | 
क्रिया है, उसने भी देश के विचारको और नेताग्रो | 
ध्यान अपनो ओर आक्कष्ट किया है । इस विवाद कैकारए | 
ही इस संस्थान का आन्तिम रूप अब तक भी FR | 
नहीं हो सका । जज 

बेलगाम के निकट होने वाली रेल दुर्घटना सं | 
दुःखद है । इसमें करीब २४ व्यक्ति मारे गये इसे ॥॥ फ़ 
उपद्रवियों की साजिश कहा जा रहा है । SF समय a k a 
नागालेंड में भी रेल के डब्बो में दो विस्फोट हो चुके č a 

रुपये के भरी अवमूल्यन पर विभिन्न रविन 
रही हे । यों साधारणत; देश में निराशा प्रकट Ei TA 
हे । बाजार में बहुतसी चीजों के भाव बढ़ गे a 
सप्ताह उथल-पुथल ओर हलचल के बाद fe 
निश्चित रूप धारण कर लेगी । 
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E डालर का ऋण 

| त और अमरीका ने अमरीका सरकार के भारत 
प 

होड डालर (४७ करोड़ ६० लाख Go) के ऋण 
p” at किए हैं। यह ऋण भारत के ओद्योगिक 


ann हस्ता 
ft उत्पादन को बढाने के लिए जरूरी वस्तुओं के 


| art के लिए दिया गया हे 1 इसे सिलाकर भारत को 
| पक से मिले ऋण की राशि ६ अरब ६ करोड़ 
f (३१ MA ४० कराइ रू०) हो जाती है! 

| IT NN A 

| पह ऋण किसी योजना-विशेष रो सम्बद्ध नहीं है ओर 
l दृशीका की श्रतराष्ट्रीय विकास संस्था की सा 
damga ऋण का भुगतान डालरों में होगा 
| ऋण की श्रवधि ४० वष होगी 1 पहले १० वर्ष में 
| पित के हिसाब से व्याज लगेगा, उसके बाद व्याज 
igar प्रतिशत होगी । 


lean मशीन दल्भ को ४ करोड़ रु. लाभ 
हिंदुस्तान मशीन टूल्स को १६४-६४ में ३ करोड़ 
| "षा १६ हजार रु. का शुद्ध लाभ (करों की अदायगी 
| गते) हुश्रो, जबकि पिछले वर्ष ३ करोड़ so हजार 
SOU) कम्पनी ने इस अवधि सें ५० ;तिशत 
प्रोषित किया | कम्पनी लगातार पिछुले पांच 
| इतना लाभांश घोषित कर रही हे। लाभांश की 


लाख रु, हे, जिसमें से ३० लाख रु. सासान्‍्य 
4 भेष सं दिया गया । 
pe a १ सं विशाखापानम बंदरगाह को २ करोड 
aM 
ths १९ हजार की आय हुई, जबकि १६६३-६४ 
[hate 
Rae हजार रु. हुईं थी । आय में वृद्धि मुख्यतः 


मगनोज 
गनीज की अधिक लदाई तथा मंशीनी gat 
आयात से हुई । 


|| 
ओद्योगिक fare में सहयोग 
त बिस कम्पनी लिमिटेड के हाल ही में 
है चे में जिन उद्योगों को सहायता के वचन 
पं शन्सफामर, बिजली को मोटर और 
| ag विभिन्न प्रकार की खरादें 
झी, वाली फर्म शामिल हैं । राष्ट्रकुल के 
“१२ सहा 
थो में कुल vo ३७,१७० GE 
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(६.३१ करोड़ रुपये) बेठता है जोकि इसके इतिहास में 

दूसरी सबसे बड़ी रकम हे । 

“वाणिज्य संत्री श्री मनुभाई शाह ने लोकसभा सें 

बताया हे कि १६६४-६६ में भारत से = अरव १४ करोड 
* ॐ सूल्य का कुल निर्यात किया गया । 

“उउद्योग मंत्री श्री दामोदर संजीवेया ने 

स बताया 


लोकसभा 
कि सरकार ने सस्ते रेडियो बनाने का काम 
लघु उद्योगों के एक संघ को सौंपा हे । अनुमान हे कि 
लगभग ४ महीने सें सस्ते रेडियो सेटों का बनना शुरू हो 
जाएगा । 

भारत सरकार ने श्रीलंका, सूडान, तंजानिया और 
यूगांडा को ऋण देने का निश्चय किया हे । 

सरकार श्रीलंका को २ करोड़ रु. के ग्रज्लावा £ करोड़ 
रु. का एक और ऋण देने पर विचार कर रही है । 

केरल में तिरुश्रनन्तपुरम्‌ में १ करोड़ रु० की 
लागत से गभ-निरोधक सामग्री बनाने का एक कारखाना 
कायस किया जाएगा । 

वित्त (सं०२) अधिनियम, १९६५ की धारा २४ 
के अंतर्गत स्वेच्छा से आय प्रकट करने की योजना के्रधीन 
३१ साच, १३६६ तक १,१२,४२४ व्यक्तियों ने श्रपनी 
छिपी आय की घोषणा की । 


NANI 


स्वस्थ जीवन 
श्री राधाकृष्ण नेबटिया 
श्री धमंचन्द सराबगी 


संम्पादक : 
प्रब्रन्ध 'संम्पादके : 


एक प्रति yo Go वार्षिक ४) रुपया मात्र 
साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य के लिए कविता, 
कहानी, संस्मरण तथा डायरी और परिषद का गतिविधि 
पढ' । आज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन जाइए | 
विज्ञापन देकर लाभ उठावे । सहयोगी बन्छु अपनी नवीन | 

कृतियां हमें भेजे । 
कार्यालय ;— 


जेन हाऊस, 1! एसप्लेनेइ इस्ट, कलकत्ता. १ | ) 


BANNIE ttl 


ann 


FR 


=A 


(पृष्ठ ३०४ का शेष) 
श्यक है कि हमारी नई योजना १४०-१६० अरब To से 
अधिक बडी न हो, भले ही हमें कुछ आवश्यक परियोजनाएं 
छोड़नी भी क्यों न पडे । आश्‍चर्य की बात यह हे कि 
हमारे योजना मंत्री चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लच्य 
, २१९ अरब रुपये से भी बढ़ाकर २२३ अरब रुपये करना 


चाहते हैं । 
अखिल भारतीय निर्माता संघ के अध्यक्ष, श्री हंसराज 
गुप्त ने अपने भाषण में ठीक ही कहा है कि संभव है कि 
हम विदेशों से कुछ सहायता प्राप्त कर भी सके किन्तु श्राज 
श्रान्तरिक साधन जुटाना भी थासान काम नहीं हे। 
तीसरी योजना के निर्माण के समय हमारी स्थिति बहुत 
अच्छी थी । हमने पहली दो योजनाओं सें अच्छी सफलता 
ma की थी । परन्तु श्राज चौथी पंचवर्षीय योजना के 
आकार को बढ़ाने का हमारे सामने कोई श्रोचित्य नहीं 
है । हमारी राष्ट्रीय आय सें तीसरी योजना की अवधि सें 
केवल १६ प्रतिशत वृद्धि हुई हे, जबकि हमने ३० प्रतिशत 
बृद्धि का wea निर्धारित किया था । १६६४-६६ में राष्ट्रीय 
आय गत वर्ष से भी कम हुईं है । हमारे पास कार्यकारी 
पृःजी की भी कमी है । ऐसी स्थिति सें योजना के आकार 
वृद्धि के प्रस्ताव का समर्थन हम किसी तरह भी नहीं कर 
सकते | 
पंजाब नेशनल बेंक का प्रशंसनीय कदम 
प'जाब नेशनल बेंक ने एक प्रशंसनीय परम्परा कायम 
, की हे। उसने अपना वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा विव- 
। रण हिन्दी में भी प्रकाशित किया है । बेंक के अध्यक्ष श्री 
कमलनयन बजाज तो सब कागजों और पत्रों और 
- बैलेंसशीट व रिपोर्ट श्रादि पर भी नागरी में हस्ताक्षर 
करते हें। डालमिया सीमैण्ट भी भ्रंग्रेजी के साथ-साथ 
` हिन्दी में वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया करता हे । यह. 
खेद की बात हे कि भारत का उद्योग और व्यापार राष्ट्र 
भाषा को न अपनाकर विदेशी भाषा, के मोह में पढ़ा हुआ 
भी एक कारण हे कि हिन्दी-भाषा अब तक 
l की अपनी भाषा नहीं बन पाई है । हम आशा करते 
दिशा में प्रगतिशील उद्योगपति शेष समाज का 
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कर लेंगे | 


भी विकास उद्योग की उपेक्षा के कारण नहों हो पा... 
उद्योग का संरक्षण अंग्रेजी पत्रों को ही मिलता र! 
जबकि देश की अपनी भाषाओं के पत्र इस ue रै, 
अभाव के कारण अपना स्तर ऊ'चा नहीं कर पते 

An A ` |. \ 
विश्वास है कि उद्योग का सहयोग पाकर कुछ ही । इ 
में देशीय भाषाश्रों के गंभीर पत्र अपना स्तर बहुत इच | 

g 


(एष्ट २८२ का शेष) 
को ane गति देना SEBS AE उन्नति को प्रोतसाहन | 
देना है । रूस, पूर्वी जमनी, जेकोस्लोवाकिया, पेंड, | 
बल्गेरिया और हंगरी में उत्पादन को बढ़ाने के लिए परसा | 
सम्बन्धित अनेक कदम उठाये जा रहे हैं । उनका उद्य. 
किसी एक अंग सें उन्नति नहीं, परन्तु रूस की सप्र ' 
आशिक व्यवस्था सें सुधार करना हे । जैकोस्लोवाकिया, 
बल्गेरिया और हंगरी के औद्योगिक संस्थान aa बहुत | 
अधिक स्वाधीनता का उपयोग करेंगे | उदाहरण के तौर | 
पर जेंकोस्लोवाकिया सें कारखानों को कुल उत्पादन, वित | 
रण्‌, श्रमकी उत्पादकता ओर उत्पादन व्यय श्रादि के | 
सम्बन्ध में केन्द्र से कोई निर्देश नहीं दिए जाएंगे। als | 
आयोजन का अथ अब ऊपर से अर्थ व्यवस्था का नियंत्रण | 
और आदेश नहीं हें । पहले योजना आ्रादेशात्मक होती | 
थ्री । अब उसका प्रबन्ध से उतना सम्बन्ध नहीं रहा। | 
वह केवल प्रेरणात्मक रूप लेगी । जैकोस्लोवाकिया म भर | 
श्रादेश के द्वारा चलाये गये नियंत्रित संस्थान पहले ५ | 
बहुत कम हो गये हैं । 

मूल्य निर्धारण की नीति में भी अब अन्तर किया 
जा रहा है । । मूल्यों का निर्धारण उत्पादन श्रौर बि 
के व्यय के साथ इस बात पर भी निर्भर करता ह 
उद्योग को विनियोजन के लिए कुछ बचत भी 
चाहिए । चेकोस्लोवेकिया में ६४ प्रतिशत उत्प | 
मूल्य निर्धारित किया जाता है, जबकि कुघ १ 
मुल्य अधिकतम और निम्नतम सीमाओं के श्रदरर 5 
अधिकार उद्योग को दिया जाता है, और SF १. 
मूल्य विक्रेता और ग्राहक आपस में समओते त af 
करते हें । इन सबका अर्थ यह है कि a mee 
ग्रथव्यवस्था में कुछ न कुछ परिवतन दन ॥ 
= ही उसे समाजवाद से विसुखता का नाम T 
सके । 5 0 ac 
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देश को प्रगति के लिए वस्त्रों का श्रधिक उत्पादन 


बिइठ़ा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स 
लिमिटेड, दिल्ली 


Sa 


के 


अधिकारो, कर्मचारी व कारीगर देश के 
जन-जन के लिए हर किस्म का कपड़ा 
मिल में तयार करते हैं ! 


॥पंजब की सर्वश्रेष्ठ रुई से 


नियंत्रण 
5 होती |) 
ne | साड़ी, धोती, aie, azar, afen 
हले से || 
d मलमल, कोटिंग, वायलिन, खादी, 
| 
one} दुसूती, चादर आदि 
a | 
कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं !! 


ə 
बि ae ; a 
इला काटन स्पिनिंग एण्ड वीबिंग जनरल मिल्स 


premena E करर 


लिमिटेड, दिल्ली 


र द्वारा नवचेतन प्रेस (sto) लि० (लीजिज़ ऑफ ग्रजुन प्रेस) दिल्ली ६ से मुद्रित, 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११ शक्तिनगर, दिल्लो-७ से प्रकाशित । 
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नये क्षितिज 
स्वतन्त्रता पूर्वं युग में भी जनता के सामा- 
जिक ग्रौर श्राथिक कल्याण के लिए भारत की 
योजनाएं और कार्यक्रम थे । पर उनमें मौलिक 
निर्बलता थी कि उनका सम्बन्ध जनता की ग्रपेक्षा 
सरकार के साथ अधिक था | 

स्वतन्त्रता की योजनाएं-जनता के लिए 
MT जनता के द्वारा । इसके परिणाम स्पष्ट थे, 
अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती वस्तुए' तथा 
afas से ग्रधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन । 


डालमिया उद्योग समूह 
निरन्तर ऐसे सामान का अधिक से ग्रधिक उत्पा- 
दन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन- 
स्तर को ऊंचा करने में सहायक हो । हम यह 
कामना न केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से, 
किन्तु लगभग एक चौथाई मदी से कर रहे हैं । 
यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर आगे 
बढ़े रहे हैं, इस श्राशा के-साथ कि कल का दिन 
अधिक उज्ज्वल, नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से 


युक्त होगा | 2 
da ` 


; CALMA ENTERPRISES 
डालमिया सीमेंट (भारत) Ri., डालमियाषुरम्‌ (मद्रास रा.) 
डालमिया मेगनेसाइट कार्प रेशन, सेलम (मद्रास राज्य) 
उडीशा सिमेंट लि. राजगंगपुर (उडिशा राज्य) 
रेजा बुलन्द शूगर so लि०, रामपुर (३० So) 
दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कं. लि., रामपुर (उ. ४.) 


राष्ट का सेवा में सन्निहित “5 
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F P rece सहित टेलिफोन नं० २२५८७३ 


i) क 
oe 
हाई : १६६६ 
MMS a O 
फा | ¦ १३ जुलाई १६६६ : श्रावण २०२३ बि० उक्‌; ७. 


आज को विषम स्थिति : श्री देसाई के परामर्श 


J 

a | we उतराद् और जुलाई के पूर्वा में पाठकों को उत्तर प्रदेश के ट्रक संचालकों ने हड़ताल कर दी 
oat बिन समाचारों ने आकर्षित किया, उनमें से कुछ 21 इससे सारे राज्य में माल का लदान रुक गया है श्रौर 
o ma निम्नलिखित — ब्यापार ठप्प हो गया है। 

३२७ Je सीमा विभाजन के सम्बन्ध ï र मिजो और नागा के नेता सा होने की मांग पर 
२२६. |..." कमेटी के द्वारा एक सदस्यीय आयोग नियत जोर दे रहे हैं ओर भारत सरकार इन्हें WA तक शांत नहीं 
३३२ | विरोध में मैसूर में Sa रोको? सत्याग्रह चल रहा . कर सकी । 


है | r F >> > ~ च ` ` e रियं 2 
| १ र मदेशनकारियों सें असेम्बली और पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के सरकारी कमचारियो ने एक साथ दो 
EED ~ है रे ~ 
| “Sater भी शामिल हैं । हजारों ब्यक्ति गिर- दिन की आकस्मिक छुट्टी लेकर सरकारी कामकाज को ठप्प 


३३३ |. 
R या त्रो >. ३ ` > 
TO गयल हो चुके हैं। एक स्टेशन पर २१ हजार करने का निश्चय किया है । कुछ मजदूर नेता “उत्तरप्रदेश 
| aah यों ~ ~ 
३७. |... (यो की भीड़ ने रेलवे गाड़ियों की खिड- बन्द? का आयोजन कर रहे हैं । 


| भके शीशे तो S 
| के शीशे तोड़ डाले, Beat में से बल्ब और पंखे चौथी योजना का आकार ग्रभी तक निश्चित नही 


Gort aN ~ 
२०४ | लिये और यात्रियों का सामान लूट लिया। दीपा रहा है। अभी तक अमेरिका और अन्य मित्र देश 

भी Bye Ra & : 2 = ; 
२४१ | क घटनाएं मैसूर के अनेक स्टेशनों पर ae. अवमूल्यन के बाद भी भारत को निश्चित सहायता का 


| प्रतिदि S A na we हें 
hd कठोर कदम उठाने की सरकारी घोषणा वचन देने में विलम्ब कर रहे हैं। 


ei lin X TSR सें आयात की ही नहीं, स्वदेश में पाकिस्तान अपनी सैनिक प्रवृत्तियों को बढ़ा रहा है 

३४७ |+ २ उपपन्न होने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ और यह शंका की जा रही है कि किसी दिन भी वह ऐसी 
yi ४ श्र र्‌ र खे जो पति है 

३ पे एरी जनता श्रत्यन्त संकट ग्रस्त हो गई है। स्थिति पेदा कर सकता हे कि जब भारत को प्रतिरोध के 
४ < IRNS [र तेत्र `A c ` 

r 1%, . | भी मूल्य वृद्धि से बाज नहीं आ लिए सैनिक कारंवाईँ करनी पडे । 


eas iter भीषण श्रनावृष्टि ओर सूखे के बाद आसाम a जल- 

WES क TW विभाजन ने वहां अस्थिरता, भय प्रलय के समाचार मिले हें । ब्रह्मपुत्र अपना भयंकर रूप 

a ह Rare छ पेदा कर दिया है । चंडीगढ़ दिखा रही है । लाखों रुपयों की फसल बर्बाद हो गई | 

| शे गया : =I पंजाबी सूबे के विधायकों में संघर्ष हजारों गांव जलमग्न हो गए हें । दु 

w z पानी की कमी के कारण बम्बई की मिल प्रति सप्ताह 
६ 


३२१ 
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के दिन बन्द रहेंगी । 
ऐसे ही अन्य समाचार प्रायः हमें पढ्ने को मिलते हैं । 
इन समाचारों की गंभीरता तब ओर भी बढ़ जाती है, 
जब सरकार ने परिस्थितियों से विवश होकर मुद्रा का 
अवमूल्यन कर दिया है । यह स्पष्ट हे कि यदि हमने श्रवः 
मूल्यन के मूल कारणों को दूर नहीं किया तो फिर नये 
अवमूल्यन का भय भी उत्पन्न हो सकता है । इसलिए ह 
आज गंभीरता से सोचना हे क्रि हमें अपनी आर्थिक नीतिसेँ 
क्या परिवर्तत करने चाहिए, जिससे उत्पादन बढे, उत्पादन 
व्यय कम हो, देश में बचत की ga को प्रोत्साहन मिले 
ओर पू जी निर्माण सक्रिय होकर औद्योगिक उत्पादन सें 
लग जाय तथा निर्यात के लक्ष्यों को पूर्णं कर ले | यदि 
वतमान अनुभवों से हम लाभ न उठाएं तो भविष्य इसके 
लिए हमें चमा नहीं करेगा | 
इस पृष्ठभूमि में उपरिल्लिखित समाचार बहुत चिन्ता 
जनक हैं । हम उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय सम्पत्ति 
को नष्ट कर रहे हैं ओर हडतालों व प्रदशनो द्वारा ऐसा 
faim वातावरण फेला रहे हे, जो आर्थिक विकास में 
बाधक सिद्ध होगा | 
देश के अश्र-शास्त्रियों ओर वित्तीय नीति के विशेषज्ञों 
में श्री मोरारजी देसाई का विशिष्ठ स्थान हे। उन्हे 
केवल प्रशासन का दीघ श्रनुभव हे, वे वित्तीय नीतियों 
पर सफलतापूर्वक अपने विचार प्रकट करने का साहस भी 
रखते हैं । उन्होने देश के सामने वर्तमान आर्थिक स्थितियों 
के संबन्ध में कुछ महत्वपूर्ण विचार उपस्थित किये हैं, जो 
हमारी नग्न सम्मति में बहुत प्रभावकारी सिद्ध होंगे। 
घाटे की अव्यवस्था वित्तमन्त्रियों के लिए सदा बडा 
प्रलोभन रही हे, जिसको श्रोपध न समझकर वे भोजन के 
रूप में प्रभूत मात्रा में अपनाते हें । इसके कारण ही प्रशा- 
_ सन सरकारी च्ययों में कमी न करके अपव्यय की ओर 
प्रवृत्त होता हे- केन्द्रीय सरकार भी और राज्य सरकारें 
भी । श्री मोरारजी ने यह सुझाव दिया हे कि आगामी 
वर्षो के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद कर दी 


उन्होंने 


नोक श्रप्रियता की चिन्ता किए बिना यह सुझाव तक 
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दिया है कि एक वष तक चेतनों और Di में कि 
प्रकार की वृद्धि न को जाय । वस्तुतः चेतन-वृद्ि 
मुद्रा प्रसार ओर ER महंगाई को ही जन्म देता T 
इसके कारण जनता को कुछ कठिनता होगी, यह निश्चित 
है । वह अपने अनावश्यक व्यय कम कर सकती J 
सिगरेट, सिनेमा, रेशमी कपड़े आदि। श्रीदेसाई ने दफ्तरों 

समय कास करने की भी राय 


कारखाना में कुछ अधिक 
स्मरण हा कि पिछले युद्ध कात 


का चक्र 


दी है । पाठकों को शायद > 
में रूस में श्रंमिको और कमचारियो को ११-१३ और 
चौदह-चौदह घंटे काम करना पड़ा था। सचाई यह है 
कि जनता ने देश के आर्थिक विकास सें अपने उत्तरदायित् 
को कभी अनुभव ही नहीं क्रिया । वह अपने जीवन-व्यय 
को बढ़ाती ही रही हे। 
सरकारों को बजट में १० प्रतिशत कटोती की सलाह दी 
है ओर कहा हे क्रि यह काम आगासी ४ महीनों में कर 
देना चाहिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 
में मुद्रा उपलब्धि में २५ प्रतिशत वृद्धि का श्रनुमान करते 
हुए यह विश्वास किया गया था कि उत्पादन भी इसी 
अनुपात से बढ़ेगा । हुआ इसके विपरीत । gat उपलब्धि 
ko प्रतिशत बढ़ी और राष्ट्रीय आय में केवल १४ प्रति 
शत वृद्धि हुई । AAI प्रसार ओर कम उत्पादन के कारण 
थाक कोमत भी ४०-४५ प्रतिशत बढ़ गइ | इसलिए 
श्री देसाई ने अजुत्पादक खर्चा में भारी कटौती को रा 
दी हे। यहां तक कि सामुदायिक विकास और समीर 
कल्याण प्रवृत्तियों में भी घे काफी कमी चाहते हैं । उद्या 
व्यापार आदि को ऋण देते हुए निर्यात के प्रोत्साहन a 
ही लक्ष्य सामने रखना चाहिए । उनका यह सुझाव १ 
ही युक्तियुक्त है कि जो सामग्री निर्यात कीजा सा 
उसकी देश में खपत पर भारी उस्पादन-शल्क लगाए 
चाहिए, ताकि उप्पादको के सामने निर्यात क लावा कई | 
दूसरा विकल्प ही न रहे । बहुत सम्भवतः रप प 
सन्त्रित्व काल सें चाय, तम्बाकू इत्यादि पर उत्पादन २ 
बढ़ाने में उनका यही उह श्य रहा हो । 
आजकल विदेशी Bat का प्रयोग ह 
के लिए बहुत करने लगे हैं, किन्तु श्री देसाई की रा 
विदेशी ऋणों के उपयोग में अन्न के रयाव सं भी 


श्री देखाई ने केन्द्र ओर राज्य 


पान 
|| श 
ते 
णात 


nef 


F पती अर्थव्यवस्था की कार तितर वता 
पता 


| किसी 
गै चक्र ‘ta कुछ कदम कठोर ओर कष्टदायक होंगे, 
ke सु एक. भीषण, उपाय हे । इतकी 
जैसे [द्धा धी मोरारजी दाई s नि हट) क ray 
aia देश का आर्थिक संकट इतना तीव्र रूप धारण कर 
गी राय a मामूली अषधा स zan न हा सकता! 
"काल | लिए शल्यक्रिया ही करनी पड़ेगा ्रार देश का 
९ ग्रौर |. पीहा सहन करने के लिए तयार रहना चाहिए | 
me पित उद्याग म॑ 
ye |. गगना मंत्री क्री अशोक मेहता इस बात पर निरन्तर 
रा तदे है हैं क्रि TAN योजना के लक्ष्य बहुत ऊचे रक्खे 
री औं ग्रोर इस्पात उद्योग का बिस्तार क्या जाय | योजना 
रक | निरीक्षण विभाग ने चौथी योजना के अन्त 
fag [UREA इस्पात की खपत का अनुमान किया हे | 
an पिए योजन ग्रायोग की सम्मति में ८1 लाख टन के 
a न को अन्त श्रावश्यक बतलाया गया है । कुछ समय 
लब्धि | रनल कोंसिल औफ एपलाइड एकोनोसिक रिसच 
प्रति. |^ १ करोड टन इस्पात की आवश्यकता बतलायी 
कारण | (सात मन्त्रालय का प्रस्ताव यह है कि फिल- 
सति हि ता म॑ ८५ लाख टन का उत्पादन लक्ष्य 
गरा तोह ह लिये इस्पात मन्त्रालयको वर्तमान कार- 
समाज | जाइन क्षमता अधिक बढ़ानी पड़ेगी । योजना 
am, |, "इस्पात मन्त्रालय की सिफारिशों को स्वीकार 
नका |, SUR सलाह दी हे कि वह अपने विस्तार कार्य- 
बहुत | hia करने की आवश्यक तैयारी. शुरू कर दे। 
त Se कारखाने की स्थापना के लिये भी 
i 


Í ale f 
fat | 
नर्क न्लान्ट 

शरि TAR एन्ड स्टील sto 
a पने आय 

यित | डि रन एण्ड स्टील व ० 
a | 


रथि | 
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तयारी शुरू कर दें । इस काम के लिये योजना आयोग नै 


इस्पात मन्त्रालय को ८० करोड़ रुपया देने का आश्वासन 
देता है । अब इस्पात मन्त्रालय का यह काम हे कि वह यह 
निश्चय करे कि बोकारो के बाद पांचवां और छुठा इस्पात 
कारखाना किन-किन स्थानों सें स्थापित क्रिया जाय | अनेक 
राज्य इन कारखानों के स्थान के लिये अपने-अपने प्रस्ताव 
पेश कर रहे हैं। 

एक ग्रलुमान के अनुसार १६६६-६७ से १३७०-७१ 
तक x वर्षा सें उत्पादन की मात्रा निम्नलिखित तालिका के 
अनुसार होगी । इस कार्यक्रम को भी योजना आयोग ने 
भी स्वीकार कर लिया था । 


पाठकों को शायद स्मरण हो कि भारत के वित्त मंत्री 
श्री शचीन्द्र चौधरी चतुथ योजना के लच्य ऊ चे करने के 
पक्ष में नहीं हे । वे आज के वित्तीय साधनों को देखते हुए 
योजना का आकार नीचे ही रखना चाहते हैं। किन 
योजना मन्त्री उनकी बात से सहमत नहीं हैं। दोनों 
मंत्रालयों का परस्पर मतभेद HA हल होगा, यह आज 
कहना कठिन हे । यद्यपि इस्पात मन्त्रालय से यह कहा 
गया है कि वे नये उद्योग खोलते समय यह ध्यान.रवखें 
कि इनका निर्माण भारतीय तकनीक और अधिकतस भार- 
तीय साधनों से हो और विदेशी मुद्रा ओर तकनीक का 
कम से कम प्रयोग हो । किन्तु, यह निश्चित हे कि हमें 
कोई भी बड़ा कारखाना खोलने के लिये करोड़ों रुपया 
विदेशों से लेना होगा ओर आज रुपये के ग्रवमूल्यन की 
स्थिति सें यह देश पर कितना भारी बोझ सिद्ध होगा, 
इसकी कल्पना स्वयं की जा सकती है। योजना आयोग 
आर इस्पात मन्त्रालय दोनों को अपने-अपने विभागों तक 


स्पात-उद्योगों में उत्पादन 


(दस लाख zat में) 

१९६६-६७ १९६७-६८ १९६८-६९ १६६६-७० १६७०-७१ 
२.० 2,0 २.० २.० २.० 
१.० १.० १.१ १.२ १.३ 
१.८ २.४ २.४ २.४ ३.० 
१.१ १.२ १,८ १.८ २.० 
१.१ १.३ १.६ १.६ २,६ 

३२३ . 
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इष्टि सीमित न रखकर व्यापक दृष्टि से विचार करना 
चाहिये ओर यह देखना चाहिये कि समस्त देश की आर्थिक 
स्थिति पर इसका भारी बोझ तो नहीं पड़ेगा | स्वयं प्रधान 
मंत्री ने छोटे कारखाने खोलने की सलाह दी हे | 
योजना आयोग ने अपने सितम्बर के स्मरण पत्र में 
इस्पात विकास के लिये ४० करोड़ रुपया निर्धारित किया 
था, लेकिन WA वह ३०० करोड़ रुपये की अधिक मांग कर 
रहा हे, जिसे योजना आयोग भी स्वीकार करने के पक्ष में 
नहीं हे। वित्त मन्त्री ्रोर योजना मन्त्री का यह मतभेद 
किस रूप में हल होता हे, इसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हें । 
रेक्समेको पश्चिमी बंगाल का एक बड़ा उद्योग है। 
यह देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपुण स्थान रखता 
` है। सूती मिलों की भारी मशीनरी और रेल डिब्बों का 
निर्माण इसके मुख्य काय हैं । १६६४ के वार्षिक विवरण 


२ करोड़ रुपये की बिक्री अधिक होने पर भी इसकी ग्राम- 
दनी गत वर्ष की ग्रपेक्षा तीस लाख रुपये कम हुई हे। 
कम्पनी के अधिकारियों के अनुसार इसके अ्रनेक कारणों में 
जहां उत्पादन-व्यय में वृद्धि, महंगाई भत्ते में भारी वृद्धि, 
विदेशी उपकरणों व तट-कर में वृद्धि भी है, वहां एक मुख्य 
कारण यह भी हे कि रेलवे मन्त्रालय ने रेलवे वेगनों का 
श्राडर बहुत कम कर दिया है । 
रेलवे बोढ के चेयरमैन, श्री कृपालसिंह ने कुछ समय 
पहले बताया था कि इस ब्यस्त मौसम में भी १०००० से 
भी श्रधिक वैगन बेकार पड़े हैं ।इसलिये रेलवे अपना 
उत्पादन कार्यक्रम स्थगित करने श्रौर डिब्बों की खरीद 
घराने के लिये विवश है । इसका परिणाम रेलवे हि 
उद्योग के लिये कितना भारी पड़ेगा, यह रेलवे वेगन एसो- 
सियेशन द्वारा प्रकाशित अंकों से ज्ञात होता है। यदि 
रेलवे बोर्ड अपने फेसले के aga वैगनो का आर्डर नहीं 
देता है तो वेगन उद्योग को ४० करोड की क्षति होगी 
और ३०००० कर्मचारी वेकार हो जायेंगे | हवड़ा के लोहा 
नो में भारी gett शुरू हो गई है। ये कारखाने 
frka रेलवे पर निभर करते थे और एक एक को qia- 
राच करोड़ रुपये तक के आर मिलते थे । 
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से यह ज्ञात होता हे कि इस वर्ष में गत वर्षे की अपेक्षा . 


` 


हमारे योजना मन्त्री लोह उद्योग + और भी 


करने पर बल दे रहे हैं । प्रश्न यह हे कि हु a शि 
समन्वय किस तरह होगा 9 याक | 


भेड़िया दरवाजे पर 

श्री माइकेल गाईनर ने एक लेख लिखकर द 
शट न भारा म को और विशेष रूप से भा 
किया है । उस लेख के AJAN यदि इस वर्ष भी ayy हित 
मानसून सफल न हो तो यह अमेरिका के लिये भी बही [तिरी 


N 


कठिन समस्या बन जायगी। आज विश्व में हीम || 
अतिरिक्क अन्न-भंडार नहीं हें और सभी aft fil 
देशां में जनता पहले किसी भी समय से अधिक भूखी है। शका 
आज से २ शताब्दी पूवे मालथस ने जिस भेड़िये की A 
भविष्यवाणी की थी, वह हमारे दरवाजे पर हे। समसत TU 
विश्व में भूख बढ़ रही है । १६८० तक एक अरब अर्थात्‌ | 
३० प्रतिशत जनसंख्या बढ़ जायगी । आज विश्व की कुल | 
८० प्रतिशत संख्या अन्न की कमी वाले प्रदेशों में रही | 
है आज जनसंख्या-निरोध के जो प्रयत्न भिन्न Bata 
चल रहे हैं, उनका असर BABA, वम्त्रई की RRT । 
या रियो डि जेनरो ग्रश्रवा काहिरा के गांवों तक पहुँचने में 
बहुत समय लगेगा । इसलिये आज आवश्यकता यहहै | 
कि अन्तरित्त-लोक तक पहुँचने के लिये जिस ane | 
प्रतिभा का श्राज उपयोग हो रहा हे, उसकी दिशा बदल |" 
कर प्राकृतिक या वैज्ञानिक अन्न के उत्पादन की प्रकरि | 
में लगा दी जाय | l 
अमेरिका अन्य देशों से बहुत समृद्ध है । वह र Rà 
उत्पादन में वैज्ञानिक विधि और भारी पू'जी के विय 
से अन्न का उत्पादन और अधिक बढ़ा सकता हे। | 
उसकी भी एक सीमा है । इसलिये भारत, एशिया त |! ओह 
दक्षिण अमेरिका के देशों को एक साथ अन्न उर्दी 
लिये गंभीर प्रयत्न करना होगा । खेती की गुम 
तरह खींच कर बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिये वि art | 
अधिकाधिक उपयोग के द्वारा प्रति एकड़ अन्त कॉ 5 | k 
बढ़ाने का हो समस्त विश्व को प्रयत्न करना चाहिं | 
A NA 
MAINTE शान्ति 
अ० भा० बन्दर व गोदी कर्मचारियों के ९ 
जुलाइ से देश के प्रमुख था बन्दरगाहों पर १ 


a 3२ 


= करने का तिश्चय किया हे | इसका असर 


सँग 
Ae वि ती होगा | कुछ दिन की भी हड़ताल का हमारे 
Ay 


í और निर्यात के व्यापार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव 
उततर प्रदेश की ट्रक हड्ताल ने पहले ही उत्तर प्रदेश 
ह, अत्य समीपवर्त्ती राज्यों को भी प्रभावित किया हे । 

॥ aha में तो वस्तुतः औद्योगिक शान्ति उसी 
मी रखने की आवश्यकता है जिस तरह कुछ वर्ष 
gaa वर्षों के fas औद्योगिक शान्ति रखने का 
हय हिया गया था । इस अवघि सें किसी प्रकार की gF- 
हया तालाबन्दी नहीं होनी चाहिये और विवादग्रस्त 
miata करने के लिये एक नियमित व्यवस्था 

{तनी चाहिये । संभव हे, कि इस व्यवस्था से प्रश्नों 

गणय होने से कुछ देर लगेगी किन्तु राष्ट्र-हित के 

| देश के सभी नागरिकों को आज त्याग करने की 


शर्धत gS क$ ५७ 
की इह |" है। किसी उद्योग सें एक दिन की भी हड़ताल 
उद्योग व संचालकों पर ही नहीं, समस्त राष्ट्र पर 


५ पडालती है । उद्यांग, श्रम ओर सरकार तीनों को 


देशों में 

गति [ष्टि से ही इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये । 
gad | जमनी में विदेशी पू'जी 

ume | भक ग्रालोचक इस दृष्टि से भारत सरकार की 


| a करते हैं कि यहां विदेशी पू'जी का बहत अधिक 
PMR हे। लेकिन अन्य देशों में भी विदेशी 


क्रिया | 

प्रक्रिया | pr नेहा लगाई गई । प० जर्मनी के वित्तीय मंत्रा- 
गनः | RA दफा एक रिपोर्ट प्रकाशित की हे, जिससे 
se a हैं कि ३० जून १६६५ तक वहां साढ़े छु 
। पव thing (1.६ अरब डालर) विदेशी gst लगी हुईं 
या त्या | ९. करोड डालर उत्तरी अमेरिका की तथा 
पादन गो का की थी | स्विट्जर लेंड ने भी पश्चिमी 
aa T रोइ ५० लाख मार्क की पु'जी लगा 
वाने | जमनी में विनियोजन करने वाले अन्य 
sat | राशि निम्नलिखित हे | 


९८.१ 
₹२.२ 


करोड़ माक 


२३.४ 
२१३.५ 
२४ 
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ज्यादातर विदेशी पुजी मोटर गाड़ियों और रासायनिक 
उद्यागो सं लगी हई 


सप्ताह में दो दिन छुट्टी 
बस्त्र सें वर्षा और पानी की कमी के कारण उद्योगों 
कृ सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गयी हे | कारखानों 
का पदात मात्रा में पानी नहीं मिल रहा हे | इसलिये arag 
सरकार ने यह निर्णय किया हे क़ि जब तक पानी का 
संकट रहे, मिलें रविवार के अलावा सप्ताह में एक दिन 
आर भी बन्द रहा करें। बस्बई को प्रतिदिन ३४ करोड़ 
गलन पानी की आवश्यकता हे, जबकि आज बम्बई को 
केवल १८ करोड़ गेलन पानी मिलता है। मानसन का 
असर कृषि पर तो पड़ता ही था। wa वह उद्योगों पर भी 
पड़ने लगा हे | बिजली घरों पर तो पानी की कमी का 
असर कई वर्षो से हे | 
फिर पं० नेहरू के परामश की ओर 
आज कल जिस तरह मेसूर और महाराष्ट्र में, पंजाबी 
और हरियाना सूबे में तथा अन्य राज्यों में पानी, बिजली, 
विभिन्‍न उद्योगों के स्थान आदि व अन्न के यातायात के 
लिये भ्रवांछुनीय संघष हो रहा है, उसके कारण राज- 
नीतिक और आर्थिक उन्नति सें गतिरोध पैदा हो रहा है । 
भय यह है कि देश को खंडित करने की यह प्रवृत्ति और 
भी बढ़ जायगी । भाषा, संस्कृति ओर जाति के आधार 
पर खड़े किये जाने वाले ये कृत्रिम आन्दोलन बहुत जल्दी 
ही भोली भाली जनता को ग्राकृष्ट कर लेते हैं, यद्यपि 
इनके मूल सें कुछ नेताओं का स्वार्थं ही विद्यमान रहता 
हे । इसलिए आज हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस 
परामश को पुनः स्मरण करने की आवश्यकता हे, जो उन्हें 
अनेक वर्षो की भूलों के अनुभव के बाद हुआ था। उन्होंने 
यह परामश दिया था कि समस्त देश को पांच क्षेत्रों में 
बिभक्क कर दिया जाय । यह पांच चेत्र अपनी आर्थिक 
समस्याओं पर एक एकाइ की दृष्टि से विचार करेंगे, छोटे- 
छोटे dst की इष्टि से नहीं । 
योजना आयोग ने यातायात की योजनाश्रों पर विचार 
करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियत की थी । 
उसने यह सम्मति दी हे कि समग्र योजना विशेषकर 
यातायात, संचार, वहन, उद्योग, बिजली, कृषि तथा उच्च 


३२९ 
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शिक्षा के लिये समस्त देश को कुछ क्षेत्रों में बांट दिया 
जाय । इस दिशा सें प्रारम्भ करने के लिये इस समिति ने 
आसाम, नागालेंड, नेफा, मणिपुर ओर त्रिपुरा का एक 
क्षेत्र बनाने की राय दी है । इनमें विकास की . योजनाओं 
पर समस्त क्षेत्र की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये । 
इस समिति ने अपनी जांच में बतलाया है कि बंगाल, 
बिहार ओर उड़ीसा के क्षेत्र में यद्यपि उद्योग ने तरक्की की 
है, तथापि कृषि का त्रिकास बहुत कम हो सका है। ग्रामों 
च नगरों के बीच में भी आर्थिक ग्रसंतुलन बढ़ता जा रहा 
है । एक राज्य की यातायात-ब्यवस्था में दूसरा राज्य 
सहायक नहीं हो रहा है । मध्यप्रदेश के कुछ खनिज कत्रो 
का सम्त्रन्ध दूसरे Gal से न होने के कारण उनका विकास 
रुका हुआ है । यदि ये बड़े क्षेत्र एक इकाई की दृष्टि से 
आशिक प्रश्नों पर विचार करें तो अनेक श्राथिक समस्यायें 
सरलता से हल हो सकती हैं । गृह मंत्रालय ने अनेक 
राज्यों की सम्मिलित समितियां बनाई हुई हैं । पर थे 
आर्थिक एकता की दृष्टि से सफल नहीं हो रही हैं । इन्हें 
अधिक दृढ़ करने की ्रावश्यकता है । एकता से अनेकता 
की लहर ग्राज देश में चल रही हे। उसको रोककर अनेकता 
से एकता की लहर चलानी होगी । तभी हम सरदार 
परेल द्वारा संगठित महान्‌ क्रान्ति को सफल रूप में देख 
सकेंगे । 


श्रवमूल्यन से नई समस्याएं 

सरकार के सामने कृषि उत्पादन बढ़ाने के माग में एक 
नड समस्या उत्पन्न हो गई हैं| कृबि-उत्पादन के लिये आज 
के कृषि वैज्ञानिकों ने रासायनिक खाद पर बहुत अधिक 
बल दिया है । इसी कारण सरकार ने सार्वजनिक चेत्र में 
६ बड़े रासायनिक खाद के कारखाने खोलने का निश्चय 
किया हे, लेकिन gar के अवमूल्यन ने एक नया संकट 
Gar कर दिया | इनके लिये १०० करोड रुपये की विदेशी 
सुद्वा अपेक्षित थी, जो नये विनिमय दर के अनुसार १४८ 
करोड़ रुपया हो जायगी । इसके कारण सरकार इस प्रश्न 
[र भी गम्भीरतापूर्वक सोच रही हे कि ऐसी स्थिति सें 
किसानों को रासायनिक खाद सस्ता केसे दिया जा सकेगा। 
सर कार के उत्पादन व्यय सम्बन्धी अनुसान ग्रस्त-व्यस्त 
हैं । यदि किसानों को सस्ता खाद देना हो तो za 
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सहायता के रूप में ० करोड़ रुपये अतिरिक्त ६ | 
होंगे । इसी के साथ ही एक नया प्रश्न पैदा हो नौ RR 
सरकार ने अपने सिद्धान्तो का त्याग करके भी रा 
खाद के उत्पादन के लिये यह समझौता क्रया 
विदेशी या भारतीय उद्योगपतियों की संयुक्क कम्पनियों : 
विदेशी ४१ प्रतिशत तक T लगा सकेंगे । अव a ae 
हल स Esse पूजी ६२ प्रतिशत तक हे | | 
जायगी | योजना AAT श्री अशोक मेहता इस समस्या को | att 
gama के लिये इस दिशा सें विचार कर रहे हैं & ||; सी 
विदेशी उद्योगपतियों की अतिरिक्त पू'जी शेयर के रुप ह | धा 


सायकर | 
थाहि 


नहीं ऋण के रूप में ली जाय । तव ऋण के ब्याज a ||स 
भारी बोझ इन कम्पनियों पर और बढ जायगा जो उता. |. 
दन व्यय को ओर अधिक बढ़ाने सें ही सहायक am. 


Gal के अवमूल्यन से रासायनिक खाद ही नहीं, प्रन 


CNN AA श्र 
उद्योगों के सामने भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। ah 
रूस की सहायता से बोकारो सें. इस्पात का a || बर 


कारखाना बनने की योजना प्रायः पूर्ण हो चुकी है। स्स ||. 
ने इस कारखाने के लिये १०० करोड़ रूबल का ऋण | ba 
दिया था, जिसका भुगतान करने सें अब भारत को १० 


करोड रुपया व्यय करना पडेगा । | शा 


>` JRE 
कुछ शिक्षा लं Bn 
मुद्रा के अवमूल्यन का स्वागत करते हुए भी कक | नन: 
के प्रमुख उद्योगपति श्री लच्मीनिवास fea ने कहां है 
कि अवमूल्यन मात्र ही हमारी मुक्ति का मंत्र नहीं (। || 
अवमूल्यन के बाद उत्पादन में पर्याप्त बृद्धि और झं * 
लिये उद्योगों को अधिक सुविधा देना आवश्यक है । यदि | 
हम अवमूल्यन पर ही रुक गये तो फिर अधिक aa | | 
की आवश्यकता पड़ सकती है । १६६४ तक की दी ‘| 
सें पाकिस्तान का राष्ट्रीय उत्पादन ४.४ प्रतिशत प्रति 7 
बढ़ा, जबकि हमारा उत्पादन ३.३ प्रतिशत तक बढी! j ( 
विदेशों से प्राप्त सहायता का पूर्ण उपयोग करना © ह | ष 
तभी हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं | इस ie) 
का यदि हमने सदुपयोग नहीं किया, तो हम * 
रहेंगे । श्री लब्मीनिवास eat की भाँति अ 
शास्त्री और उद्योगपति भी इसी आशय कै 


हें 5 ~ A! ) 
कर रहे हैं । क्या हम आशा करें कि सरकार 9 | 
से लाभ उठायेगी ? 


आंकड़े !! आंकड़े !!! कोई भी पत्र अथवा 
gai उवा कर देख लीजिए, शायद ही आपको आर्थिक 
| प्नि विषय पर ऐसा लेख देखने, को मिले जिसमें 
कह ती गह्य की डळ èa आकडी का 
मस्या बो | शन लिया हो । gre पुरण तया सत्य ह कि अय या 
हे हे इ | सी भी चेर विशेष सें विकास की वास्तविक स्थिति 
रुप y ने के लिए 'ग्रांकडे' उतने ही आवश्यक हैं, जिंदना 
parhaa आंकड़ों के अभाव में अब तक हुई 


| आकडे! थ 


याज का $ 
जो उत्त: | प्रतिके आधार पर भविष्य के लिए योजनाएं तथां q- 
A | | पाएं बनाना और भी दुष्कर कार्य हो जाता है। 


र, प्रच | geet की महत्ता का एक और कारण भी है। वह 


9 q e ~ 
ही है। | हक कोई भी योजना अथवा कार्यक्रम, चाहे सहकारिता 
al चौध | यसत हो अथवा किसी अन्य परियोजना से, हाथ 


3 d e . A 
ह | E | हने से {a जब तक उसका अंतिम लक्ष्य निर्धारित न 
का ऋण । k: 

ग्रा जाये, तब तक उसकी सफलता-असफलता का 


| कहना ग्रतिशयोक्रि न होगी कि आंकड़े निरन्तर हो 
३ | ait का वह मापदण्ड हैं, जिसे अमेरिका, रूस और 
a aà पूर्ण विकसित देश सी नजर अंदाज नहीं कर 
ह लेकिन यह स्मरणीय रहे कि इन आंकड़ों का जहां 
| Meri महस्त है, अनिवार्य उपयोगिता है, वहाँ वह 
| भी ग्रावरयक हे क्रिससी आंकड़े वास्तविक ओर 

a पर आधारित होने चाहिए | 
को ः कमी कसो किन्ही महत्त्वपूर्ण कारणों से यह 
गौ होता कि प्रस्तुत आंकड़े वास्तविक रूप 
हारि प्रगति का mae: प्रतिनिधित्व करें । यही 
बा ह जहा अस्येक नागरिक सोच सें पड़ सकता है 
बा 3 aan पर विश्वास करके पुत्रवत्‌ FIA 
अथवा निर्धारित wer की प्राप्ति न होते 


शीले ari 
2 ही नह 


x ~ < A i 
दश में तीन पंचवर्षीय योजनाएँ कार्यान्तरित 


> 
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AS AMAR D F ees 


क जा चुकी हैं, जिनसे भारतीय जनता काफी प्रभावित 
ओर लाभान्वित हुईं हे परन्तु व्यक्तिगत रूप से यह 
प्रभाव उतना प्रभावपुण अथवा कारगर प्रमाणित नहीं हो 
पाया हैं जितना कि होना चाहिए था । इसके तथाकथित 
किन्हीं महत्वपूर्ण कारणों में से कुछेक संक्षेप सें इस प्रकार 
हैं: (१) चीनी आक्रमण, (२) भारत पाक युद्ध, (३) 
सीमित साधन और सुरक्षा पर बढ़ता हुश्रा व्यय और (शे 
चेहुँमुखी सूखा पड़ना | इन सभी कारणों को “देवी प्रकोप” 
की संज्ञा देना उचित ही होगा । लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति 
से सम्बन्धित असंफलताओं का समस्त उत्तरदायित्व देवी 
प्रकोपों के सर मढ़ देने से कांम नहीं चलेगा। देखने सें 
आया हे कि जनता सें पंचवर्षीय योजनाओं के प्रति जो 
उत्साह पहले था, वह अव उतना नहीं रहा । SSH लोगों 
में ऐसी प्रवृत्ति घर कर रही है कि मानो ये योजनाए' 
उनके उत्थान के अपने कार्यक्रम न होकर, केवल-मात्र सर- 
कारी-जीवन का अभिन्न अंग बन कर रह TS हैं। 
आंकड़ों पर अविश्वास ; 

इस प्रवृत्ति का विश्लेषण करने पर जो तथ्य प्रकाश 
X आते हैं, उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण हें आंकड़ों से सम्ब- 
न्धित | वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र में ग्रांकडो का प्रचलन 
इतना बढ़ गया है कि जन-साधारण पर इनका जो प्रभाव 
पड़ना चाहिए, वह नहीं पड़ रहा है । इसके दो कारण 
हैं: (१) ग्रांकडे एक जेते न होना । एक ही बिषय पर 
कितनी ही पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का 'प्रकाशन हो 
रहा है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि इनमें दिये गये 
आंकडे काफी हद तक भिन्न ही पाए आते हैं स्पष्ट है 
कि इससे जनता का आंकड़ों के प्रति उदासीन होना स्वा- 
भांविक ही है। (२) फाइलों पर लक्ष्यों की R भले 
ही हो जाए, परन्तु व्यवहार में जनता को इनसे कितना | 
लाभ पहुँचा है, यह चिन्तन का विषय हे। संच पूष! जाए 
तो सैद्धान्तिक और वास्तविक प्रगति के बीच की इ et 
जनता में सायूसी का केन्द्र बिन्दु है। उदाहरण sar 
“राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी के अनुमानों के अनुसार 


war 


प्रति व्यक्ति आय अब तक ३१४ रुपए हो जानी चाहिए + 


जनता को लाभ 2 
इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि गत 
१३-१४ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में आशातीत वृद्धि हुई 
है, परन्तु साथ-साथ मूल्यों में वृद्धि के कारण जनता को 
उसी अनुपात से लाभ नहीं हो पाया है जितना कि वास्तव 
सें होना चाहिए था । मनोविज्ञान का यह सीधा-साधा-सा 
नियम है कि मनुष्य समस्या के कारणों की बजाय सर्व- 
प्रथम अपने स्वार्थ की बात सोचता हे । इस दृष्टि से यदि 
त्याग की भावना को गौण मान कर आंकड़ों के प्रति जनता 
के रुख को परखा जाए, तो कोई आशाजनक 
निष्कर्ष नहीं निकलत।। इस समय ऐसे काय्क्रमों की 
नितान्त ग्रावश्यकता हे, जिससे प्रत्येक नागरिक इस बात 
i को अच्छी तरह समझ ले कि कोई भी सरकारी योजना 
सरकार की नहीं, अपितु उसकी श्रपनी योजना है ओर 
उसके अन्तर्गत निर्धारित लच्व्र अन्ततोगत्वा उसीकी भलाई 
के शुभ चिह्व हैं । भारत जसे प्रगतिशील देश में, जहां 
aias विकास द्रत गति पकड़ना चाहता है, मूल्य वृद्धि, 
मुद्रा का fara आदि “प्राथमिक श्रड्चनों? के कारण 
आंकड़ों में कुछ फेर बदल रह जाना कोई बड़ी बात नहीं 
हे श्रोर न ही इस परिवर्तन को 'मायूसी' की संज्ञा दी जा 
सकती है । उदाहरणाथ यदि एक कारखाने की स्थापना 
पर श्रनुमानित ४० लाख रुपया कृता जाता हे, परन्तु 
आधी इमारत बन जाने पर सीमेंट, Fz और मजदूरी के 
भाव बढ़ जाने से अनुमानित व्यय ६९ लाख रुपये तक 
पहुँच जाता हे तो इसमें दोष किसका है ) मूल्यों में वृद्धि 
` का कारण तो आखिर उत्पादन और संभरण के बीच के 
अन्तर के कारण ही होता हे । अनुमानित लागत बढ़ जाने 
Garett वनी हुईं इमारत को वैसे ही छोड़ देना तो 
सम्भव नहीं, लेकिन यदि १९ लाख रुपए अधिक व्यय 
कर दिये जाए तो उससे उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी, 
यह विचारणीय पहलू हे। 
इस दिशा में चौथी योजना के प्रथम वर्ष के अंतर्गत 
धार पर हाका के क्रियान्वय का निश्चय किया 
' वह वास्तव सें सराहनीय है । लेख के सीमित 


| 
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खते हुए यहां ग्रथेव्यवस्था के सबसे Heat क्रिटिसिज्म । 


हलू--कषि ज्षेत्न--करा ना ही पया a 
१३६६-६७ की अवधि सें केवल ९ करोड़ क ml । 
से लेकर & करोड़ ७ ० लाख टन तक ही खाद्य A a | 
का लक्ष्य रखा गया है, ह कि तीसरी योजनामै यह a WY ag 
१० करोड़ a WENES किया गया था | स्पष्ट हे छ r | r 
निम्न लक्ष्य निर्धारण तीसरी योजना पर किये गये ks 


ल्यांकन मथा. दाते. 

विधि मूल्यांकन के आधार पर तथा तथाकथित गोर aia 
Ñ An ५ पु नम | 
अड़चनों जसे जनसंख्या में हो रही अबाध ap | 
| 


बढ़ते हुए सूल्य और सम्बद्ध संभावनाओं को ध्यान 
रख कर ही किया गया हे । गत वर्षों सें हुए उत्पादन s | as 
देखते हुए उपयु क् लक्ष्य किसी भी प्रकार से अधिक नह D 
कहा जा सकता । इसके अतिरिक्क सम्भावित उत्पादने bai 
लिये अधिक उपज देने वाले वीओों की उपलब्धि लिए lad: 
बीज कार्य व बीज उपलब्धि का जो कार्यक्रम बनाया गया ey: 
है, वह निस्सदेह एक सहयोगी एवं व्यावहारिक arta |; 
साबित होगा । विभिन्‍न राज्यों में लगभग ६० 


सम्पन्न होता है। 


चौथी योजना के पहले वर्ष की दूसरी उपलष्यि | 
है कि अब केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कार्यकम | १ 
निश्चित कर दिये गये हैं ताकि उत्तरदायित्व को ma | 
का मौका ही नहीं मिले । यह एक sage RAU 
कहा जाएगा कि किसी कार्यक्रम की पूर्ति के लिए | h 
समग्र भी निर्धारित किया जाएगा । जिलाग्रधिकारी 100 


लेकर पंचायतों या विकास-खंडों के अधिकारियों q $ ` 
सबको कड़ी चेतावनी दे देनी चाहिए कि यदि म f 
पूरा करने के लिए उन्होंने पर्याप्त प्रयत्न न किये तो बैद Fi 


से नहीं बच सकते । 


+ इण्डियास थर्ड फाइव ईयर 
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बढन (तरी योजना का मूल्यांकन : उपलब्धि ओर असफलताएँ | 
च उपास टो | 
यह क रो योजना के निर्माण के समय यह प्रस्ताव था (३) परियोजनाओं की आवश्यक तैयारियों में विलंब । | 
हे किक pgd 1१६०० कराड रुपयों की बनाई जाय। (४) विदेशी सहायता के लिये की जाने वाली बात- | 
ये मथा. हते ११०० करोड़ रुपया सावजनिक क्षेत्र में ओर चीत में बहुत अधिक समय । i | 


प्राक ||, झोड रुपया निजी ततत्र सें व्यय किया जाय | (x) विदेशों से सामग्री आने सें ग्रथिक देरी | 
N ay |ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र मे (६) दूसरी योजना में बाकी रही कमियों की पुर्ति । 
temi | छोड सया अविक व्यय होया व्यय सें यह बृद्धि (७) चीन और पाकिस्तान द्वारा भारत पर श्राकस्मिक 
पादू हो gaaat सें परिवर्तन ओर कुछ महंगाई बढ़ जाने आक्रमण । 


बिक नही | हुई है । यदि अब तक पूण की गइ योजनाओं (=) जितना ही विलंब योजनाओं की पूर्ति में होता 
उत्पादन के || माल, सुरता तथा सेवा का व्यय भी शामिल किया गया, उतना ही पदार्थो के मूल्य बड़ते गये | और 
घ के लिए lad ३० अरब रुपये का ओर खर्च भी शामिल करना योजना सें निर्धारण लक्ष्य से हमें कहीं अधिक 


नाया गया ea योजना के अंकों को देखते हुए हमें मालूम होता खर्च करना पड़ा । 


` AN A A > ` 
यक्षा ||ह पे रपये पेसे के ब्यय की दृष्टि से अपने लक्य तो (६) पाकिस्तानी आक्रमण के समय तो विदेशों से 
(2 a ||स तिये हैं। लेकिन वास्तविक उत्पादन की इष्टि से सहायता मिलनी ही बंद हो गयी थी। इससे 
TUAM | गये हैं। इसी कारण हमारी राष्ट्रीय आय ब अनेक प्रवृत्तियों में उत्पादन का गतिरोध पैदा हो 


उपा प्रदी हे । उपलब्ध अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित गया । 
हलता इस Vala राष्ट्रीय श्राय म इस तरह प्रतिशत वृद्धि हुईं हे। लक्ष्य ओर वास्तविक व्यय 


TIT | 1६1.६२ A A I हि 
निम्नलिखित तालिका से यह विदित होगा कि विभिन्न 
ie Hal में योजना के अनुसार कितना व्यय निर्धारित किया 
| ॥ 2 गया था और वस्तुतः कितना व्यय SAT । 

| rr O (करोड रुपये में) 
a ३.३ Ss ee 
भि पहली यो र k विकास का मद॒ | निर्धारित संभावित 

साजना सें १.४ प्रतिशत का अनुमान राजि ae 
| a आय सं भी बहुत वृद्धि नहीं पहले कृषि और सामुदायिक विकास १,०६८ १,०३३ 
र व्यक्ति आय सें कोई विशेष परिवर्तन नहीं सिंचाइ ६९० ६६४ 
मे २.६ प्रतिशत और १३६४-६४ में. शक्कि (विद्युत) १,०१२ १,२७७ 
वा जा इस असफलता के मुख्य ग्रामोद्योग और लघु उद्योग २६४ २२० 
हित है उद्योग ्रौर खनिज १,१२० १,६०० 
यातायात और परिवहन १,४८६ २,१४० 
TRR का हीक से शिक्षा ६७३ 
मय पर न होना ओर फलतः स्वास्थ्य १,२०० ३०० 


उत्पादन a भारी कमी । 


भजना 
ster निर्धारित परियोजनाओं की विस्तृत 
बनाने स्‌ बहत विलंब । 
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नीचे की तालिका से यहं मालूम होगा कि अब कृषि सिंचाई योजनाओं में भी हें कम Di mA i 
To सें se 9० ७ २ ००४५ a = 3 r EY 

विशेषक्रर खाद्य ग्रस्त्रा में हमारा उत्पादन लक्ष्यों के उद्योगों के चेत्र सें भी हमारा उत्पादन कम हो Th 
e हे fà -e दो संख्य गर्व A है ay 
विपरीत सर्वथा कम हुआ हे । इसी तरह रासायनिक खाद विद्याथियों की संख्या अवश्य बढी हे। अस्पतालों थोर. 


r 


का उत्पादन भी हम बहुत कम कर पाये हैं । छोटी बढी डाक्टरों की संख्या भी कुछ बढ़ी है। 


` तीसरी योजना के मुख्य लक्ष्य ओर प्राप्ति 


संभावित पोज लच्य 
वस्तु (१३६६-६६) (१६६५-६६) 
खाद्य उत्पादन (लाख टनों में) vgs, ann 
काम में लायी गई नाइट्रोजन खाद ६२० 0000 
बडी ओर मध्यम सिंचाई 
(a) क्षमता (कुल लाख एकड़ों में) १७४ २७६ 
(ब) काम में लायी गई (लाख एकड में) १३७ २११ 
शक्कि (Aad) लगी क्षमता (लाख किलोवाट २) १०० १२७ 
ओ- अलूमीनियम (हजार टनों में) ७०.० ८१,३ 
पुजन बनाने की मशीनें (मूल्य करोड रुपयों में) 20,0 20,0 
गंधकाम्य (हजार टनों में) ८०० १४२४ | 
सूती कपड़े l | 
सिल (लाख मीररों मे) ४७०३० ३०४० | 
विकेन्द्रीकृत wa po 91 9) ३२००० ३२००० | 


ओ- कुल (लाख मीररों में) ८०००६ ८१०४० 
पदाथ 
कच्चा लोहा (लाख रनों में) २२० ३० 


कोयला (लाख टनों में) ६७० any 

वे : माल-ढुलाई (लाख रनों में) २०४० २४८६ 

«SEIS माल-हुलाई (लाख GRT) १९.३ १०.8 

` साधारण शिक्षा : स्कूली छात्र (लाखों में) . ६७६ QRS 
eee शिक्षा: 

स्नातक वर्षीय वार्षिक भर्ती (.०००) २८.० go 


ताल की शय्या (.०००) DOO २४० 


कार्यकारी) (.००० संख्या) छा ८१ 


तीसरी बा योजना की अवधि में जो सबसे बढ़ी कमी आहे है, वह यह है कि मूल्य लगातार ना 
री योजना की बहुत बढी असफलता है । oe 


x ao TS fe 


CAN 
१2 
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थ्‌ वि शे ष्‌ : | ty 
स्वस्थ विशेषांक माला में नया रहन 
सम्पदा' के पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि 'सम्पदा' का नया 
| gare विशेषांक है! म 
gay योजना 
| ide याजना-ञ्चक 
| के नाम से शोध हो प्रकाशित होगा । इसकी तेयारियां ग्रभी 
से शुरु हो गई हें । 
| भारत सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना जिन विषम परिस्थितियों में तैयार की जा शै 
रही है, वे कल्पनातीत व अभूतपूर्व हैं । इन परिस्थितियों ने देश के सामने ग्रनेक विकट समस्यायें शी 
पा कर दी हैं। इसी कारण योजना के आरम्भ होने के बाद ग्राज तक भी इसका ग्रन्तिम रूप 
|| तारित नहीं हो पाया है । अनेक विवाद-ग्रस्त प्रश्‍न आज देश के सामने प्रस्तुत हैं । 
| ' सम्पदा’ के नये विशेषांक में चौथी पंचवर्षीय योजना के ग्राकार, विविध AT तथा 
| मकी विशेषताश्रों पर प्रामाणिक विद्वानों द्वारा प्रकाश डाला जायगा । देश के सामने प्रस्तु 
| गर्थि समस्याश्रों पर भी उच्च कोटि के लेख होंगे । 
यह Wh 
A A 3 र्थ : मै अपर 
हिन्दी के अर्थशास्त्रीय साहित्य में अपूर्व योगदान | 
होगा 
यह्‌ विशेषांक किस मास में प्रकाशित. होगा, इसकी सूचना ग्राप आगामी ग्रंक में पढ़िये ॥ 
| विविध ग्राथिक प्रश्नों के अनेक पहलुओं पर सर्वा गीण और निष्पक्ष विचार कौ zn ; 
| aM को इस ग्रःक में भी कायम रखा जायगा । भारत की ग्राथिक समस्याओं में रुचि लेने श्री 
| rs शिक्षित भारतीयों और ग्रर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यहः श्र क अत्यन्त उपयोगी और 
॥६ रेक चित्रों और नक्शों से परिपूर्ण इस श्र क का मूल्य'केवल दो रुपया होगा। _ 
Wie को मंहगाई के युग में इस ग्र की अधिक प्रतियां नहीं छापी जायंगी । इसलिये 
[गि a कापियां ग्रभी से रजिस्टर करा लें औरः नये ग्राहक दो रुपये भेजकर इस ग्रक की 
fe त करा लें । E 


विज्ञापनदाताओं के लिये यह अंक बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 
--मनेजर सम्पदा. 
२८।११ दक्तिनगर, दिह्ली-७ 
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रूस पर भारत कौ निर्भरता 
रूस को मित्रता पर भारत सदा अभिमान करता रहा 
है । इसमें सन्देह नहीं कि रूस ने अनेक संकटों के अवसर 
पर भारत का साथ दिया है । काश्मीर के प्रश्न पर खू एचेव 
ने असंदिग्ध शब्दों में यह घोषणा की थी कि काश्मीर 
भारत का अविभाज्य अंग है। सुरक्षा परिषद में रूस ने 
ही अनेक अवसरों पर वीटो का प्रयोग करके श्रमरीका की 
पाकिस्तान समर्थक चालों को सफल नहीं होने दिया, fag 
भतू हरि के एक प्रसिद्ध शलोक के अनुसार राजनीति वेश्या 
की तरह अपना रूप सदा बदलती रहती हे । आज रूस 
का भारत-पक्षपाती रुख, कुछ क्षेत्रों के अनुसार कुछ 
शिथिल होता जा रहा हे । वह अपनी श्रावश्यकताओं से 
प्रेरित होकर पाकिस्तान को भी सहायता देने लगा हे । 
वह पाकिस्तान को चीन पर निर्भर नहीं होने देना चाहता 
और इसी लिए उपे अधिक से ग्रधिक सहायता देकर 
अपने साथ रखना चाहता हे । यह सहायता केवल आर्थिक 
विक्रास तक ही सीमित नहीं। उसे शस्त्रास्त्र की सामग्री 
भी वह संभवतः बढी मात्रा सें देगा । अभी तक संयुक्त राष्ट्र 
` अमेरिका, विश्व बेंक और अन्य पश्चिमी देश पाकिस्तान 
| श्राथिक सहायता दे रहे थे, किन्तु अब चीन के ञ्रति- 
के सोवियत रूप, युगोस्लाविया, जेकोस्लोवाकिया और 
datas श्रादि भी पाकिस्तान की आथिक सहायता करने 

लगे हैं । 

चीनने पाकिस्तान को जून १३६४ तक २४,४० 
मिलियन डालर के ऋण दिए थे। अब उसने मार्च १३७० 
६० मिलियन डालर ऋण देने का वचन दिया है 
जिसमें से बहुत सी रकम वह दे ही सकेगा । इसके विपरीत 
ने एक ही वर्ष के लिए ४१ मिलियन डालर का ऋण 
पाकिस्तान को दिया हे तथा १० मिलियन डालर का ओर 
भी वचन दिया है । युगोस्लाविया ने भी जून १६६४ तक 
पाकिस्तान को ३ ऋण दिये हैं, श्रोर १९६६-६६ के लिए 
र्ट मिलियन डालर का वचन दिया हे । जेकोस्लोवाकिया 
रर Tees दोनों ने पाकिस्तान को १४ मिलियन डालर 
८ दिया है । कुल मिलाकर दूसरी योजना की 
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m को सब देशों से २१७.३ करोड़ 


डालर की सहायता मिली है । २.०४ ate दः 
को नइ सहायता के aa भी सास्यवादी देशों से मिले हें | 
अम पृक समाचार के अनुसार रूस पाकिस्तान दो 
सनिक सामग्री देने की संभावनाओं पर विचार कर रहा 
है । पाकिस्तान के उच्च सैनिक अधिकारी य 
के लिये मास्को गये हैं । कुछ 
जा रहा है कि रूस भारत की नई असेरिका-ग्रमिमुखी 
आशिक नीति से असंतुष्ट हे । यह कारण भी शायद रूप 
को पाकिस्तान की भी सहायता करने को कुछ प्रेरित कर 
रहा हे । इस तरह रूस भारत और पाकिस्तान को उती 
तरह एक समान स्थिति पर रखने की भूमिका बांध रहा है, 
जिस तरह श्रमेरिका दोनों देशों से निष्पक्षता के नाम पर 
समान व्यवहार करता हे । बोकारो के कारखाने के बारे में 
अन्तिम समते में fara हो रहा है । उसके लागत 
खर्च घटाने व भारतीय प्रबन्ध के सहयोग के gait प | 
वह अभी तक विचार ही कर रहा हे, जो बहुत ग्रधिक | या 
चाँछुनीय नहीं दीखता | 
हम रूस के साथ अन्याय करेंगे, यदि यह भूल जावं 
कि आर्थिक कारणों से भी रूख पाकिस्तान की सहायता | 
करने को उद्यत हो गया दीखता हे । रूस में भारी यन्तरं रर | 
सैनिक सामग्री का अत्यधिक उत्पादन साल की विदेशों में | 
खपत को अनिवाय बना रहा हे । पाकिस्तान का बाजार | 
वह छोड़ना नहीं चाहेगा । यह उसके स्वार्थ का तकी | 
हो सकता हे । जेकोर्लावेकिया भी भारी मशीनों के श्र! | 
धिक उत्पादन की खपत के लिए उत्सुक हे रर TRE | 
की महच्वाकांच्षाएं उसकी इच्छा पूति का साधन बन सकती | 
हें । जो भी हो, भारत सरकार को यह सोचना है कि » . 
कब तक रूस के सहयोग पर पूर्णतया निर्भर रह सरक. | 
हे। |; 
इन दिलों सें भारत के वित्त मन्त्री, योजना मंत |" 
व्यापार मंत्री रूस में जाकर अनेक महत्त्वपूर्ण ड T 
वापस लोटे हें । प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा uh ४ S 
इन पंक्वियों के लिखने तक मास्को के लिए 7 7 | | 
(शेष एष्ट ३६३ पर) 


त ह चर्चा करने 
त्रो सं यह अजुसान किया 
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T जुलाई १६६६ : 

Tat | ०००००००००४ ह 

T किया वमल्यन | 

a अवमूल्यन ¦ स्वरूप, 
द्‌ रुप श्री पी. 
रित क्र 

it Sat है 


ग्रवमूल्यन हमारे लिये नया शब्द नहीं 
रहा है, | #३० पितम्बर, १६४६ कोइ 
गम पर | 
बारे में 
लागत | 
रों प | 
aa है। इस प्रकार रुपये की दो प्रकार की 
होती है। (१) देश के अन्दर (२) देश के बाहर । 
अन्दर रुपये की कीमत से ग्रभिप्राय इससे प्राप्त 
fi oo 

मापक क्षेत्र में आज सबसे अधिक ज्वलन्त, सबसे 
| TM है। एक पक्ष इसे देश के 
बाजार पता है ॥ इस प्रश्न के सब पहलुग्रों 
क्राणा | विषार देने का प्रयत्न किय 
अत्य: | RT कर सकें | 
कि. 
केस्त | गने वाली वस्तुओं ब Sa 
E i TR शस्य कहलाता है। इ. 
भु अन्य देशों सें, रुपये 
इय मूर 
७ “बाजार सें हमारे 


त जे 

हायत | 
रों रए 
at में | 


ओ से हे, जो कि उसका 
सी प्रकार देश की सीमाओं 
से प्राप्त की जाने वाली 
य॒ कहलाती हैं । परन्तु 
शिख safes रुपये की कीम्रत डालर, 
भनी रा जानी जाती हे। हम अपने रुपये 
= नहीं खरीद सकते हैं । अतः हमें बिदेशी 
i a व स्टलिंग आदि प्राप्त करने पढ़ते 
। र कितने रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, वह 
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१. अवमूल्यन : स्वरूप, इतिहास और ४ 


प रुपये का अवमूल्यन : एष्ट भूमि ६. 
ओर परिणाम ७ 

Gs ५७ 
३. रुपये का अवमूल्यन क्यों ? 


न्य ० १७ ws a 
अन्य देशों सं भी अवमूल्यन हुआ 


हित के लिए अनिवार्य मानता है तो दूसरा इसमें देश का घोर ग्रहित 
पर विचार करने के लिए अवमुल्यन-परिशिष्ट के इन पृष्ठो में कुछ 
1 गया है, ताकि पाठक स्वतन्त्र रूप से इस विचारणीय प्रश्‍न पर अपना मत स्वयं 
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» अवमूल्यन SPAT 
सहायता ) 
तथ्य की स्वीकृति मात्र 
* श्रावश्यकता भी न होती 
` ग्रवसूल्यन : हानि ही हानि 
आदि आदि 


51 


NTT TS ०) 
इतिहास और कारण 


एम. नागदेव 
ही उसकी कीमत कहलाती हे। इसलिए जत्र हम रुपये 
के अवमूल्यन की वात कहते हैं, उस समय हमारा आशय 
बाह्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की शक्ति से होता हे, 
क्योंकि अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्दा की कोमत बढ़ 
जाती है और वह रुपये की दृष्टि से महंगा पड़ने लगता है। 
१६४७ से पूर्व 
स्वाधीनता से पूर्व हमारा रुपया ब्रिटिश सरक्वार की 
नीतियों के कारण स्टलिंग के श्रधीन रहा । रुपये का अलग 
से कोई स्वणंमान नहीं था। हमारे रुपये की कीमत 


अधिक महत्त्वपूर्ण और सबसे अधिक विवादग्रस्त प्रश्‍न 


Fees 
POPP ED 


स्टलिंग के द्वारा तय होती थी। हमारे रुपये की साख. 
बाजार में नहीं के बराबर थी। हमारा जितना भी व्या: | 
पार आदि होता था, वह सब स्टलिंग के माध्यम से तय 
होता था । देश के व्यापारी वर्ग में भी राष्ट्रीय चेतना का 
भाव नहीं था, जिससे कि हमारे रुपये का स्वत 
अस्तित्व कायम हो । इसके अलावा ब्रिटिश Tat द्वा 


>>! 


® KEPT ORE SF = 


_ स्टॉलिग से अपना सम्बन्ध तोइकर अपना ATA AT- 
नाया । परन्तु यहां भी हसने अपना सम्बन्ध स्टलिंग से 
बनाये रखा, क्योंकि स्टर्लिंग के द्वारा हमें बाजार में जाना 
पड़ता था । १ रुपये की कीमत १ शिलिंग ६ पेंस निर्धारित 
की गयी और हमारा रुपया आश्रित का आश्रित रहा। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी हमने इस ओर कोई विशेष 
कदस नहीं उठाया | 
१६४६ में 
i द्वितीय महायुद्धकी समाप्ति के साथ स्टलिंग चेत्र में 
| चढ़ाव-उतार होना प्रारम्भ हो गया। स्वाभाविक रुप से 
j भारतीय रुपये में भी उतार-चढ़ाव श्राये । स्टलिंग क्षेत्र की 
इस अस्थिरता के कारण ब्रिटिश सरकार ने २० सितम्बर 
१६४६ को स्टलिंग की कीमत में ३०.९ प्रतिशत की कमी 
कर दी । भारत ने भी उसकी देखा देखी कमी की ग्रोर 
अपने रुपये का भी अवमूल्यन ३०.४ प्रतिशत कंर दिया 
गया । इस अस्थिरता के कारण स्टलिंग क्षेत्र डालर चेत्र 
“पर निभर होने लगा, तो भारतीय रुपया भो डालर पर 
'निभर होने लगा | 
. २० ÑIR १६४६ के अवमूल्यन को १७ वर्ष बीत 
ओ छु केहें। जहां १९४९ में हमें अपने रुपये की कीमत, 
विदेशी मुद्दा के दबाव सें "आकर, कम करनी पढ़ी, वहां 
९ जून १९६६ को हमारे देश की ग्राधिक परिस्थितियों ने 
. ऐसा मजबूर कर दिया क्रि हमें अपने रुपये का फिर 
` अवमूल्यन करना ही पढ़ा। यद्यपि विश्व बैंक के बेल 
मिशन ने बहुत पहले ही भारत सरकार को राय दी थी कि 
बहु रुपये का ग्रवसूल्यन करे । परन्तु हमने उस समय इस 
मिशन की राय को नामंजूर कर दिया । काफी सोच बिचार 
an मय के पश्चात हमने इस श्रोर कदम उठा ही लिया 
ग्रोर रुपये की कीमत में ३६.५ प्रतिशत at कमी की 
॥ देश की र्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। 


हि डालर खरीदने के लिये Go १० पेसे देने पडते 
भारत सरकार की विनिमय दर ४ २० ७२ पैसे 
“ब्रिटिश मुद्रा प्रात करने के लिये geek 


N देने 


ने पड़ते थे, जबकि विनिमय दर ३३ Ro 
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उत्पन्न होने वाली हांनियों से भी gE नही 


६ आना निर्धारित की गयी थी । z नये x 
डालर की कीमत ४ Ko ७६ से बढ़कर ७ x, TS 
स्टलिंग की कीमत १३ To ३३ पेसे से बढ़कर हा.) i Pa 
हो जायेगी । जो सोना १०० २० का १८.३६ आम fee 
था अब वह ११.८५ ग्राम मिलेगा । l 
आयात निर्यात | 

आयात निर्यात की हालत भी खराब होतीजा रौ ja 
थी | आयात तो बढ़ते जा रहे थे, परन्तु निर्यात में हालत | 
गिरती जा रही थी, जिससे व्यापार सन्तुलन ठीक नही 
रह पाता था | निम्न तालिका से आयात निर्यात की वसु | 
स्थिति का ज्ञान होता हे-- |i 


mA 


वर्ष निर्यात ग्रायात व्यापार संतुलन 
(करोड रुपयों में) 

१६६१-६२ ६६७.५० ३७४,०० (--) ३१०.४ 

“६६२-६३ ६८८.१० ११२१.०० (—) ४३३.०० | 

१९६३-६४ ७३३.२४ १२२१.१३ (—) १२७३१ | 

१३६४-६१ ८१९,३३ १२६१.३१ (--) ४२४७ |. 

18६९-४४ TORRY ३२३९०४५ (—) RI ( 


अन्य कारण 
उत्पादन सें खास वृद्धि नजर नहीं श्रा रही थी। | 


औद्योगिक उत्पादन वृद्धि ६२-६३ सें ७.७ प्रतिशत, | 


रही । हमारे विदेशी ऋशों की मात्रा में भी aie alt | 
oS भरति f | 
जा रही थी । विदेशी सुद्रा कोष की भी स्थिति aa 


१९३७ करोड़ रुपया थी, वहां प्रथम पंचवर्षीय योजना i 
अन्त सें यह राशि ७३६ करोड़ रुपया, ६८-९६ के प्राप्य 
में २६७ करोड़ रुपया, १३६० के अन्त में १८ 
करोड रुपया और १६६५ सारच में यह ११६ करई | h 
रह गई । यह था हमारी अर्थ-ब्यवस्था का चित्र | 
हमारे वित्तमन्त्री को रुपये का श्रवमूल्यन क | गा 
बाध्य किया | 


दूसरा पक्ष 
हमें अवमूल्यन से लाभ तो हे 


ही, परन्तु ; उस 4 


f आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में 
की गति तेज की जाय FEIN रुपये के यः 
उनके स्थान पर हानियां ही 
gat । 1६६९-६६ में ८०३ करोड़ रु० का निर्यात 
रोइ रुपये आयात किया गया । श्रगर हमने 
१६६६-६७ सें इतना ही 
। a 4 निर्यात करते हैं तो अवमूल्यन की नयी दर से 
जाही | PEERI करोड़ रुपया अधिक अर्थात २१२६ 
[हा | ह्या देना होगा और निर्यात सें ३४१ करोड़ रु० 
कही | r gat wala, ४६२ करोड़ रुपये की हानि होगी । 
परु pia मिलाकर 1२३ करोइ रुपये की हानि प्रतिवर्ष 
दानी पढ़ेगी ्रायातित साल सें ७४% माल 
[कत कच्चा माल रहता हे तथा २४% खाद्य पदार्थ 
पय पदार्थ रहते हैं । इन आयातित वस्तुओं की मात्रा 
laza कुछ कठिन मालूम पड़ता हे । हमने जितने भी 
जग्रा करिये हैं उन पर व्याज की रकम भी १७.१ 
re in ऐेग्रधिक हो जायेगी | हम जो वस्तुए' निर्यात 
१७३० [MOE वस्तुए अफ्रीका के कुछ देश भी निर्यात करते 
iea के कारण अब उनकी वस्तुए' महंगी हो 

प्रतिशत, | 


रुपये का अवमूल्यन : 
प्रतिशत |. 


रो | aa “Og Bi लेक का कदम 
कमजो! | शिप न : eae its T 
२७५ | १ है । यह नहीं कि दूसरे देशों में भी मूल्य 
ail a द OR जब एक देश में दूसरे देशों के 
दीस बहुत तेजी से बढ़ रहे हों और इसके 
| LE हा के बाद उस देश की चीजों के मूल्य 
5... से संतुलन खो बैठें, तब अवसूल्यन के 
|," आवश्यक होव क नस्येन का 
त इस बात है k हैं । वमूल्यन l आकार 
LN पर निर्भर करता È कि देश के मूल्यों 
da गौर क्‌ स कितना असंतुलन हो गया है। 
पिर ay eal के लिए, हम यह कल्पना करें 
भन रुपये का मूल्य (३० प्रतिशत के 
कि अल लगने मर गया 
` सत्य ह समय से भारत में तथा सारी 
रहे हैं। पर परे तोर पर, हमारे मूल्य 
a H 


ए १३३ 


pr क जो लाभ होने थ, 


तन्‌ 
Togo 


३३,०० 
२७,१४ 


rat | 
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जायंगी, जिससे उनका बाजार में टिकना मुश्किल हो 
जायेगा । इस कारण वे भी अपना बाजार बनाये रखने के 
लिए अपनी gat का अवमूल्यन कर सकते हैं, जिससे 
भारत को जो लाभ प्राप्त होना था, वह मिलना कठिन हो 
सकता हे । 

देश की आर्थिक स्थिरता के लिये अब सरकार को 
अपनी नीतियों में परिवतेन करना होगा, जिससे उत्पादन 
में बृद्धि हो । अनिवाय वस्तुश्रों की उपलब्धि सुलभ की 
जाय । लागत सें कमी की जाय, ऐसे उपाय अपनाने 
चाहिये | देश में महंगायी कम करने के लिये कुछ स्टोर 
आदि खोल देने या कुछ कागजी नियम बना देने से काम 
नहीं चलेगा | वरन व्यावहारिक जीवन की कठिनाइयों को 
देखते हुए कठोर कदम उठाने GST | हमारी कर नीतियां 
ओर fad बेंक के कठोर नियम, जो उत्पादन में बाधक 
हो रहे हे, उनमें आमूल परित्रतेन करना पड़ेगा । भ्रव- 
मूल्यन तो हो चुका। अब हमारा कर्तव्य हे कि हम 
उत्पादन वृद्धि कर देश को सुदृढ़ बनायें । यही अब 
हमारा परम कर्तब्य होगा । ag 


पृष्ठभूमि ओर परिणाम 


तेजी से बढ़े हैं । मूल्यों के इस असमान चढाव को तालिका 
१ पर देखा जा सकता है । 1 
तालिका १ 
कुछ देशों के मूल्यों म॑ तुलनात्मक वृद्धि 
१९९० से १३६४ तक 


देश मूल्यों में वृद्धि 

(प्रतिशत में) 
१. पाकिस्तानं ४९.४ 
२. भारत ४९.० 
३. संयुक्र राष्ट्र अमेरिका ३१.३ 
४. कनाडा १८.२ 
२. लंका १६.३ 
६. पश्चिमी जमंनी १०.३ 


अगर हम लोगों की ग्रथे व्यवस्था का विदेशों से. 
कोई सम्बन्ध न होता अर्थात न तो विदेशों से यासात | 
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होता और न उन्हें निर्यात, तब कोई बात नहीं थी । पर 
अवस्था यह है कि, हम लोगों का विदेश व्यापार बहुत 
अधिक बढ़ा हे ओर इसके साथ ही व्यापार घाटा भी 
लगातार बढ़ता जा रहा हे। हमारा व्यापार घाटा १६१०- 
४१ सें ४३.६ करोड़ रुपयों से बढ़कर सन्‌ १६६४-६१ में 
४७६.६ करोड़ ओर सन्‌ १३६४-६६ में १४७.७ करोड़ पर 
पहुंच गया है । 


बढ़ते हुए आयात 
अगर ठीक समय पर समुचित कदम उठाये जाते तो 
इसमें कोइ शक नहीं कि हमारा ग्रायात बिल काफी छोटा 
होता । हमारा यह सबसे बढ़ा दुर्भाग्य था (और ग्राज 
भी है) कि इस काम सें गहरी उदासीनता दिखलाई गई, 
जिसके फलस्वरूप निर्यात की श्रपेक्षा हमारे आयात तेजी 
से वर्ष प्रति वर्ष बढ़ते ही गये । ब्यापार में श्रसफलता 
के अनेक कारण होते हैं । निम्नलिखित दो कारण हमारी 
असफलता के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी हैं । 
निर्यात में गतिहीनता 
सबंप्रथम हम अपने निर्यात को पूरी तौर पर नहीं 
बढ़ा सके, क्योंकि निर्यात के लिए पर्याप्त उत्पादन ही हम 
नहीं कर सके | भीषण रूप से मुद्राप्रसारण के कारण निर्यात 
योग्य चीजों की मांग देश में बहुत बढ़ गई, जैसे चाय, 
कपास, कपड़े, तेलहन श्रौर इंजिनीयरिंग उद्योग । बचत की 
परिस्थिति में ये चीजें बाहर निर्यात की जा सकती थीं। 
अपने देश में जो दाम इन वस्तुश्रों के प्राप्त हो रहे थे, वे 
इतने ऊंचे श्रीर आकर्षक थे कि निर्माताओं को यह प्रलोभन 
ही नहीं रहा कि वे अपनी चीजों को विदेशों में बेचने की 
कोशिश करें । 
मूल्यों में विषमताएं 
दूसरे इस देश में चीजों के दाम बढ्ने के कारण 
हमारे निर्यात की वस्तुए कम सस्ती रह as) हमारे 
प्रतियोगी देश की उसी वस्तु के मूल्य के मुकाबले हमारी 
` वस्तु का मूल्य कभी-कभी अधिक होता है। मूल्यों की 
प्रतिस्पर्धा के कारण हमें संसार के कितने निर्यात बाजारों 
T धोना पड़ा है । इसके कारण जो स्थिति उत्पन्न हुईं 
र्थिक जगत्‌ की परिभाषा में रुपये का अतिरिक्क 
ल्यन (ओवर बेल्युएशन) कहा जाता है । इससे 
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कर्ज देने वाले पश्चिमी देशों में यह a 
हुईं कि रुपये के अवमूल्यन से भारत की व्यापारिक घरे 
समस्या और ऋणों की अदायगी में कठिनाई को » 
पूरी तरह हटाया न जा सके, तो फिर भी 
जा सकता है। 

अब, जब कि बीन बजाने वाले ने राग निकालने ४ 
सफलता पा ली है, रुपये के अवमूल्यन कर र 


रू ने न कले ह 
ओचित्य पर बहस का कोई विशेष श्रथ नहीं | 


छ i t रहता | इ | 
पूरे प्रश्‍न पर अब नये सिरे से विचार करना होगा कि za 
कदम के परिणाम क्या होंगे ? इससे लाभ और हानि क्या 
होंगे ? कुल विशुद्ध परिणाम क्या होगें ? 
आयात पर प्रभाव 
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये पहले हम सीप 
अर्थो में यह देखें-किसी मुद्रा का अवमूल्यन होने पर क्या 
होता है और हमारे साथ इसका क्या असर पडेगा। | 
इस प्रश्न पर बहुत निमू ल शंकाए' रोकी जा सकती हैं, 
अगर हमारे अन्तर्राष्ट्रीय लेन देन आयात, निर्यात, ग्रस 
लेन देन पर रुपये में विचार न करके विदेशी मुद्रा म 
विचार किया जाय । अपने विचार-विमर्श की सुविधा के | वर 
लिए हम डालर को चुन लेते हें । | 
अगर दूसरी चीजें पहले के समान ही रहें तो, हमाग |. 
आयात विल (stati में) पहले जैसा ही रहेगा, Fe | 
हमारी मात्रा भी वही है और विदेशी निर्यातको ने श्रे i 
दाम भी नहीं बदले । इसलिये इस कल्पना पर जबकि | à 
हमारी रुपये पर आधारित आयात २७.१ प्रतिशत तक | 
बढ़ जायेंगे, डालर के मूल्य वही रहेंगे । । 
निर्यात पर प्रभाव | 
हम कल्पना करें कि भारतीय निर्यातक भारतीय || 
चीजों के विदेशी आयातको को अपनी चीजों के के | 
Sot er, यातिकों की | 
रुपये में ही बताये, तो, जहां तक भारतीय नि | 
प्रश्न है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं Ani ॥ 
अवमूल्यन के कारण, अब विदेशी आयातक यह पा (| ` 
डालरों के हिसाब में भारतीय चीजों के दाम र | 
प्रतिशत कम हैं । मूल्यों में इस प्रकार की भारी * 
कारण भारतीय माल अन्य प्रतिस्पर्द्धी देशों वारी! _ i! | 
किये गये उसी माल की ग्रपेक्षा काफी सस्ता सिर 


समप | भा 


| गायक 
ant att 


fee लीय माल को संसार के बाजारों में मूल्य-स्पर्धा 
‘A पढौ सुबिधा मिल जायगी ait निर्यात व्यापार 
(हत बई 


| 


„क रहित मिलेगी । 

i रार निर्यात की मात्रा १७.४ प्रतिशत बढ़ जाये तो 
a बर्षात से होने वाली प्रति-इकाई डालर श्राय की 
2 # तरह बराबर हो जाय । _इसरी कुल निर्यात 
(at में) पहले जितनी दी रहेगी । 

gaa कीजिये, अगर निर्यात की मात्रा सें १७.४ 
कत पै अ्रधिक वृद्धि हो, तो उपर की धारणाओं के 
हुए! निर्यात art पहले से अधिक होगी और फल- 
ब्यापार का ग्रसन्तुलल कम हो जायगा। इस 
में, A केवल इसी हालत सें, श्रवमूल्यन को 
[oms कहा जा सकता हे, हालांकि, यहां सी, संभावित 
mat विपरीत परिणामों से तुलना करनी होगी | 

| एवह निर्विवाद सा ही है कि निकट भविष्य में 
गि में ९७.५ प्रतिशत की वृद्धि कल्पनामात्र है। 
|गऐसा हो और निर्यात इससे अधिक न बढ़े तो इस 
JRE के कारण व्यापारिक घाटा (डालरों में) और 
| बहने की ही सम्भावना हे । 

| भके उदाहरण सें, हम यह मानकर चले हैं कि 
| Rates अपने पुराने आव पर ही रुपये में माल 


1? rahe x 
। ४ । पर वे इस आशा पर अपने निर्यात के भावों 


| 


|! हे yee दो सर हें कि उनके बढ़े 
=e में) पहले के भावों की पेला 
‘ ae माल मंगाने वाले विदेशी आयातकों 
शोप aa अगर ऐसा दाता प्रति एकाई दाम 
hi E में वसूल किये दामों में जो कमी 
| e = प्रतिशत;न होगी, बल्कि कुछ कम ही 
(या प क निर्यात क्र लगा रही है, तो 

पड़ा झा ५ देशों सें बढ़ जावेंगे । 
Iron oe ear कि जबकि कानूनी तौर पर 
fon es ही रहेगा, वास्तविक ग्रव- 

a तेप पे ae ) कम ही रहेगा । 
cies रार हे, जो उस समय 
ग मारत ३ कं g g अपनी मुद्रा का अवमूल्यन 

अ यह कसा साबित होगा ? 
परिशिष्ट ? ३६ 
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लागत-खर्च 

इससें कोई शंका नहीं कि हमारे निर्यात पदार्थों के 
मूल्य अधिक होने के कारण उनका निर्यात सही ढंग 
स नहीं बढ़ पा रहा हे । पर किसी देश में पदार्थों के मूल्यों 
का निधारण ब्यापक और जटिल वस्तु है। मूल्यों में कमी 
करने के लिये इस बात की जरूरत होती है कि उस देश 
की आर्थिक नीतियों का मौलिक पुनर्गठन हो। ऐसे 
पुनगठन के अभाव में, केवल अवमूल्यन, चाहे वह कितना 
ही प्रभावशाली क्यों न हो, निर्यात की समस्या को 
सुलभा नहीं सकता | 

आने वाले महीनों में भारतीय निर्यात के डालर 
मूल्यों में कमी के कारण, शायद हमारे निर्यात की मात्रा 
बढ़े । अवमूल्यन के समर्थक इसका औचित्य सिद्ध करने 
के लिये निर्यात मात्रा में वृद्धि के आंकड़ों को भी प्रचारित 
कर सकते हैं । पर जागरूक जनता यह प्रश्न हमेशा 
पूछेगी : निर्यात द्वारा अजित विदेशी मुद्रा का क्या हुआ ? 
वह कितनी बढ़ी : निर्यात - ग्रजित धन रुपयों के रूप सें 
शायद अधिक दृष्टिगोचर हो, पर तब आयात faa डालर 
के रूप सें अपरिवतित रहने पर भी काफी ऊचे रहेंगे। 
(करीब २७.५ प्रतिशत) । बात यह है कि श्रवमूल्यन से 
होने वाले परिणामों की सही जांच के लिये हमें निर्यात 
की सही जांच के भौतिक रूप के झुकाव की ओर नहीं, 
afer आयात के झुकाव, निर्यात ओर व्यापार-दरार की 
ओर देखना होगा--सब एक ही मुद्रा में ओर श्रच्छा हो, 
अगर यह सत्र विदेशी मुद्रा में हो। विभिन्‍न परिस्थितियों 
की ओर देखते हुए, जिनका इन चीजों पर प्रभाव पड़ता 
है, ब्यापार दरार में कोई महत्त्वपूर्ण कमी नहीं होगी । 
पच्य Wed 

दूसरी ओर, देनदारी में कई एक वस्तुओं पर इसका 
बुरा प्रभाव पड़ेगा | इस तरह, हमारे पास वर्तमान ठोस 
साधनों या अपने कर्ज ओर सूद के मद सें ही काफी रकम 
बड़े रूप में लगानी पड़ेगी । (जहां-जहां हमने विदेशी 
मुद्रा में देना मंजूर किया है |) अतएव, इससें कोई शंका 
नहीं कि कुल मिलाकर कम से कम निकट भविष्य सें 
अवमूल्यन से हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव 
पडेगा | 


३३७ 
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अतिरिक्त उत्पादन 
वित्त मन्त्री द्वारा यह जोर दिया गया है कि इस 
कदम के द्वारा हमारे निर्यात बहुत बढ़ेंगे । अगर हम 
पाठ्य पुस्तकों में वर्णित पूर्ण आशाप्रद कल्पनाग्रो को 
मान भी लें और इस सुखद निष्कर्ष पर पहुँच जायें कि 
हमारी निर्यात-आय पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, फिर भी 
एक मुख्य प्रश्न रह ही जाता है जिस पर सरकारी 
प्रवक्ता ने ध्यान नहीं दिया है। और वह प्रश्न हे कि निर्यात 
करने लायक अतिरिक्त माल के उत्पादन में हम कहां तक 
वृद्धि कर सक्गे 9 
गलत आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप देश में प्राप्य 
वस्तुएं इतने तेज दामों पर बिकती हैं कि निर्यात के भौतिक 
स्वरूप में विशेष वृद्धि की कोई आशा नहीं हे । ग्रवसूल्यन 
'के द्वारा विदेशों में प्रतिस्पर्धी मूल्यों की जो स्थिति उत्पन्न 
हुई है, वह हमें एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकती है। 
पर इस ववसर का उपयोग तब तक फायदे के साथ नहीं 
क्रिया जा सकता, जब तक कि अतिरिक्त निर्यात माल को 
“BRA की थथ-व्यवस्था से झुक्न न किया जाय । 
 . उदाहरण फे लिये हम एक दो निर्यात वस्तुओं को 
ले लें । पर्याप्त कच्चा माल न होने के कारण जूट 
feat को अपने कारखाने बन्द करने पडे थे । 
stag भी पेदावार में थोड़ी बहुत बृद्धि भी होती 
है वह सब की सब देशी खपत के मुह में ही चली 
' चली जाती हे। तेलहन के पेदावार में बृद्धि हुई है । ग्रपने 
देश की खपत भी इतने तेजी से बढी है क्रि पैदावार का 
कुल प्रतिशत भाग जो निर्यात क्रिया जाता था, वह पिछले 
१० वर्षों में बहुत ही नीचे आ गया है। : 
Ss ग न a 
क्रम के अभाव सें वर्तमान 
अवमूल्यन से केत्रल यही प्रभाव पड़ेगा : कि एक ओर 
हम लोगों को वह सत्र हानियां उठानी होंगी जो कि 
 _श्रवमूल्यन से होती हैं, दूसरी ओर अवमृल्यन के परवती 
हमें नहीं मिल पावेंगे। 


झदारी ? 
अवमूल्यन, सुद्धा स्फीति कै कारण हुए रुपये के अप- 
यन (Over-valuation) को सुधारने का ही एक 


बु Let क 
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एक कंदम होता तो इसे एक के | क ane 
सकता था, दशते कि अधिकारी वर्ग इसके te Be | 
नीति सें नये कार्यक्रम शुरू करते, जिससे कि मूल्यों पे हे 
वृद्धि हो और (जो उनकी ही भाषा में) फिर = fad 
अवसूल्यन करने पर उन्हें विवश न कर दे । ऐसा k cl 
कार्यक्रम विधाराधीन नहीं है । अगर आगामी ३३ एम 
द कि मूल्यों का हाल का पिछला क्रम जारी रहा ते री a 
मूल्यों में और २९ प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है श्र गही 
इस तरह, अवमूल्यन द्वारा होने वाले लाभ की जो राशा | 
की जाती हे, वह शून्य हो जायगी । jam 
थोड़े में यह कहा जा सकता है कि अगर दामो में | बेच 
स्थायित्व और लागत खर्च कम करने के लिये सम. | MA 
बूक की नीति अपनायी जाये तो अवमूल्यन की को गि 
आवश्यकता नहीं ig जाती हे । पर अगर अधिकारीका | हि 
अव्यावहारिक दिवालिया नीतियों पर ही चलते रहें a | पा 
बहुत बड़े maggaa ले भी किसी तरह कोई ama | पा) 
होगा । | करकी 
| या 
| (और ° 
| {| 
T to 
i ह्म 


18 
--१७२१,० | È ह 
| शी क 


१८१६.० | 


तालिका २ 
भारत का विदेशी व्यापार 
(करोड़ रुपयों में) | 
आयात निर्यात व्यापार-धा | 


4 


वर्ष 
प्रथम योजना 
कल ३६१४.४४ 
द्वितीय योजना 
कुल ४३२६.०२ 
तृतीय योजना 
कुल ६०३ ६.७९ ३७१.२२ 
(अ) कुछ खास wet के आयात की राशि १ | 
सम्मिलित नहीं हे, क्योंकि इनका प्रा वरई | 
उपलब्ध नहीं है । | 
(a) पुनर्निर्यात आंकड़े इसमें सम्मिलित हैं । ; 


३०४३.४२ 
३१०३.१२ 


ait | 


नये विशेषांक की | 
सूचना अन्यत्र देखिये | Se. | 


पा A 
कामें चीजा कै वर्तमान ऊचे दामों को देखते हुए 
देशी मूल्य घटाये बिना जितना निर्यात इस 
हो रहा है, उतना भी कायम नहीं रखा जा सकता 
| qadtag की बात हैँ। इल ससय हम कुल ८०० 


agal fa 


ओइ सए का निर्यात करते हैं। वह भी इसलिए कि 
पनी चीजों का मूल्य कृत्रिस रूप से घटाकर उन्हें 
Jaa हैं। केवल साइकिल, सिलाई की मशीन 
पद सामान को ही नहीं, सूती कपड़ा और खनिज के 
ख़ के लिए भी सहायता दी जाती थी। यहां 
af चाय और पटसन के निर्यात के लिए भी 
। रहें हो | यता दी जा रही थी । कपड़े का निर्यात पहले से 
ता jaa, फिर भी इसके निर्यात पर ३० से ४० प्रतिशत 
| ऋकी सहायता दी जा रहो थी । यह सहायता, तटकर 
| गरर ब्यापार के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के विरुद्ध पड़ती 
। (शर ग्रन्य देश भी इसके जवाब सें ऐसा ही कर सकते 
| | अगर हम यह सहायता न देते तो हमारा निर्यात ७ 
| २० या इससे भी कम रह जाता और चौथी योजना 
म २१ अरब रुपए से अधिक निर्यात न कर पाते 
| झरि हमारा लक्ष्य ५१ अरब रु० का था। निर्यात 
| गा कम होने पर हमें विदेशों से ४००० से ४८०० 
| र. तक की सहायता न मिल पाती और सारी 
। ae हो जाती | इसके विपरीत, यदि हम 
स सूर्य बदल दें तो हमारा निर्यात ४१ 
अधिक हो सकता हे। 


| & 


\ 
t ag 


rat मे 
ये सभ. 

X iy 
की कोइ 
कारीब । 


मृल्यन का फायदा 
अले समय cham, अ्रवमुल्यन के प्रभाव से 
आप और बढ़ेगी । इसका एक कारण तो यह 
ड्या के बाद निर्यात होने वाली चीजों के 
hit दा लाभ होने लगेगा, और इससे लोग 
अधिक धन लगाएंगे। इसलिए स्थायी 
a बढ्ने से आत्स-निर्भरता भी बढ़ेगी । इस- 
WA के तात्कालिक और स्थायी, दोनों 
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रुपये का अवमूल्यन क्यों! 


प्रभावों पर विचार करना चाहिए । 

देश सें विदेशी व्यापारियों की जो पूजी लगी इई 
हे, उसका लाभ, रायल्टी और मूल घन आदि बाहर भेजा 
जाता ह । इसमें भी अवमूल्यन से हमें निश्चित फायदा 
होगा | जो विदेशी अब तक ४ २० ७१ पै० कमाता था 
वह उसके बदले एक डालर अपने देश भेजता था, अब 
उसे ७ रु० ५० पै० के बदले में एक डालर भेजना 


.पड़ेगा | थर्थात्‌ इस मद में पहले जितनी मुद्रा देश से 


बाहर जा रही थी, श्रव श्रवमूल्यन के कारण उससे कम 
मुद्रा बाहर जाएगी | इस मद में हमें १९ से २० करोड़ 
zo तक की विदेशी सुद्रा की बचत हो सकती हे और 
आगे विदेशी पूजी नियोजन बढ़ने पर, और भी ज्यादा 
बचत होगी । 

कुछ हद तक सोने की तस्करी भी कम होगी। 
क्योंकि अब तक देश में सोने का भाव विदेश के भावों से 
बहुत अधिक था । अवमूल्यन से यह अंतर बहुत कम हो 
जाएगा और फलस्वरूप चोरी से सोना लाने में मुनाफा 
बहुत कस रह जाएगा । यह भी हो सकता है कि श्रव- 
मूल्यन से देश में सोने का दाम बढ़ जाए, लेकिन इससे 
सोने की मांग घटेगी और उससे कुछ हद तक तस्करी कम 
ही होगी। 

अवमूल्यन से आयात कम नहीं होगा, क्योंकि उस 
पर पहले ही से कड़ा नियंत्रण हे। वेसे भी आयात का 
घटना वांछुनोय नहीं हे। अवमूल्यन से आयातित चीजों 
का दाम बढ़ जाएगा और उसके कारण आयातक अब 
तक जो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, वह कम हो 


- जाएगा । मुनाफे की यह रकस अधिकतर छिपाकर रखी 


जाती थी, जिससे इसपर आयकर न देना पड़े। 


बिदेशी पू जी को प्रोत्साहन 
विदेशी लोगों को इस देश में पूजी लगाने को प्रेरित 
करने सें भी, अवमूल्यन सहायक होगा । जो विदेशी भारत 


में कल-पुजे या धन लाएग़ा, उसे अवमुल्यन के बाद 
रुपए में पहले से कम भुगतान करना होगा। अगर अव- 


मृल्यन के बजाय सीमा शर्क में वृद्धि की जाती तो 


“३३३ 
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ज्यादा देना पडता | हमारी पहले की नीतियां नये विदेशी 
व्यापारियों को भारत में पूजी लगाने की प्रेरणा नहीं दे 
रही थीं। इससे उन्हीं व्यापारियों को लाभ हो रहा था, 
जो पहले Tat लगा चुके हैं । 
अवमूल्यन क्‍यों अनिवार्य होगया 2 
हमारी चीजों का दाम इतना बढ़ गया था कि उनका 
विश्व के बाजारों में बिकना मुश्किल हो गया । इसी वजह 
से अत्रमूल्यन जरूरी हो गया । कपास का दाम AN 
मजदूरों की तनखा बढ्ने से, हमारा सूती कपडा बहुत 
महंगा पड़ रहा था | हमारी चीजों का दाम बढ़ने का एक 
कारण यह भी है कि हमने खेती को बढ़ावा देने के लिए 
खेती की जिसों के दाम बढ़ाये | यदि विनिमय दर को 
बनाए रखने के लिए हम जबदंस्ती दाम घटाते तो इससे 
आगे प्रगति रुक जाती । दूसरे, जब तक मजदूरी और 
अन्य सब लोगों की WIT भी न घटाई जाए, मूल्य घटाना 
भी संभव नहीं । 
बिदेशी ऋण के पूल और व्याज का भुगतान 
सरकारी तौर पर विदेशों से जो ऋण लिया गया 


क्या अवमूल्यन किसी देश के ग्रार्थिक विकास और 
स्वावलम्ब्री बनने के प्रयत्नो में हार की निशानी हे | 


जिन कुछ देशों ने हाल के वर्षो में असाधारण आर्थिक 
प्रगति की हे और अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया 
हे, उनके उदाहरण से शायद उपयुक्त प्रशन का उत्तर 
ङु लोग हां में दे । अमरीका के डालर की स्थिति अन्य 
देशों की मुद्रा की तुलना में दृढ़ रही है। जापानी थेन 
का मूल्य विदेशों में पिळले १३ वर्षो में अपरिवतनीय रहा 
हे। १६६१ सें जमंनी ने अपने माकं का विनिमय मूल्य 
बढ़ाया, वह अवमूल्यन नहीं था । 
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अन्य देशों में भी अवमूल्यन हुआ हे 
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है, उसका भुगतान विदेशी मुदा सें soy ही कर 
किन्तु रुपए में इसका खर्च बढ़ेगा, जिससे 
खर्च बढ़ जाएगा। दूसरी ओर विदेशों को 
फायदा ही होगा | 


ना होगा। | 
बजट भे भी 


आयातित सामान का रुपये सें मूल्य बढ़ जाएगा। 
लेकिन आजकल जो भी सामान आयात हो रह। है, वह या 
तो विदेशी मदद से आता हे या विदेशी पूजी से। विदेशी 
मदद और पूजी का भी रुपए में मूल्य बढ़ जाएगा 
जिससे सामान के मूल्य में बढ़ती बराबर हो जाएगी। . 

श्रवमूल्यन से बजट के अचुमानो सें अन्तर एरा | 
क्योंकि सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, निर्यात कर दिने 
परिवतेन जरूरी होगा । विदेशी ऋणों के मूल और ब्याज || 
के भुगतान के लिए भी रुपए का खच बढ़ जाएगा । लेकिन, 
आजकल योजना के बाहर के कार्यों के लिए, aaa 
जो विदेशी मुद्रा में मदद मिलती हे, वह सरकार था: ) 
पारियों को बेचती है, अतः इस विदेशी मुद्रा की बिल्ली 
से रुपया aa ज्यादा मिलने लगेगा | 


पाकिस्तान में 

जो देश अपनी मुद्रा के विदेशों में मूल्य को ष 
लेता हे, वह एक अन्य देश से, जो अपनी मुद्रा के ति । 
मय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करता, रथिक विर | 
की एक-सी स्थिति में, ज्यादा तेजी से प्रगति कर सक | 
है। भारत और पाकिस्तान को ही लें । भारत ने स्वतन्त्र | | 
के तुरन्त बाद, सितम्बर, १६४६ में डालर की तुलना À : 
अपने रुपए का ग्रवमूल्यन किया | उस समय पा a 
ने भी ऐसा करने के उपाय पर विचार किया, लेके E | 
करता ठीक नहीं समझा । किन्तु जुलाई, ! कक, | 


पाकिस्तान ने अपने रुपए का अवमूल्यन किया छ, aft 
अमरीका के २१ सेंट के बराबर कर feat! * र 


६ साल पहले अपने रुपये का मूल्य अमरीकी 
तुलना में इसी स्तर पर किया था । 


: 
es में भारत 
अब हम यह देखें कि इन ६ वर्षो म 


rae lee Re eC पट rants, Re 
मंगल कामनायां के साथ 


ल्ली आइरन सिन्डीकेट पा० लिमिटेड 
अजमेरी गेट, दिर्ली- ने 


शाखा कार्यालय : 


कलकत्ता पठना 


७७/१ महात्मा गांधी रोड पीर मोहिनी | 


a । बड़ा गणेश राजगद्दी 
न | वाराणसी कानपुर 
| | स्मिथ गंज तालकटोरा स्टीट 
| मेरठ मलेर कोटला 
| घटा | | + 
विनि | i |! 
cor | सभी प्रकार के आइरन व स्टील सामग्री, पाइप, जी० आई० ओर ‘ 
सकता | 
न काले (आई० टी० सी० निर्मित) पदार्था के व्यापारी ५ 


* 


Wea सीमेंट की चाद ओर सीमेंट के पाइप के 
कन्ट्रक्टर ओर स्टाकिस्ट : 
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पाकिस्तान ने केसी प्रगति की । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अंक संकलन वार्षिकी के अनुसार 
भारत के राष्ट्रीय उत्पादन का सूचक अंक १९४८ का 
आधार १०० मानकर १६४० में ७६ ओर १६४५९ में 
३० था । अर्थात भारतीय रुपए के अवमूल्यन के बाद 
६ वर्षा में भारत का राष्ट्रीय उत्पादन १८.४२ प्रतिशत 
बढा । इसी विवरण के अलुसार पाकिस्तान के राष्ट्रीय 
उत्पादन का सूचक अंक १६४० सें ८१ और १६४४ में 
३२ था । अर्थात पाकिस्तान का राष्ट्रीय उत्पादन उन 
६ वर्षों में ८.२३ प्रतिशत ही बढ़ा, जिन वर्षा में उसने 

अपनी मुद्दा का अवमूल्थन नहीं किया था । 

ब्रिटेन में 

ब्रिटेन ने १९४६ सें अपने पौंड के ग्रवमूल्यन का जब 
निर्णय किया, तभी रुपए का ग्रवमूल्यन किया गया। 
जवाहरलाल नेहरू ने भी उस समय देश के नाम रेडियो 
संदेश में कहा था कि भारत के लिए इसी प्रकार की 
ERa करना जरूरी है, ताकि हम अ्रपना निर्यात का 
स्तर बनाए रखें, जो अधिकांश रूप में उस समय efan 
वाले देशों को होता था। उन्होंने यह भी कहा था कि 
इसके श्रलावा डालर-रुपए के अनुपात में परिवतन करने 
से डालर वाले देशों को भी हमारा निर्यात बढ़ सकता है | 
भारत की तरह ब्रिटेन ने भी अवमूल्यन के बाद 
ज्यादा मजबूती से ग्राथ्रिक प्रगति की । ब्रिटेन के राष्ट्रीय 
उत्पादन का सूचक AG १६४० सँ ८६ से १३४९ में 
बढ़कर ३८ हो गया और तब से वह बढ़ ही रहा है । 
१९४९ म॑ पश्चिम यूरोप के अनेक देशों ने पौंड रटलिंग 
कै साथ आने में अपनी मुद्राग्रो का अवसूल्यन किया | 


दिसम्बर) 1६९८ में फ्रांसीसी मुद्धा फ्रांक के अवमूल्यन 
उदाहरण भी उल्लेखनीय हे । विनिमय मूल्य में यह 
र जनरल दि गाल ने किया, जो दूसरे महायुद्ध के बाद 


क के अवमूल्यन से पहले एक के बाद एक फ्रांसीसी 
ने शुगतान के संतुलन को ठीक करने के लिए 
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अवमूल्यन को छोड़कर अन्य अनेक tak किये- ह्र 
स्तरणं ऋण, जो हमारी AT बांड योजना की रह A 
आयात पर शुल्क में वृद्धि ओर निर्यात होने वाली झे 
को सहायता । भारत की तरह फ्रांस में भी अवमूल्यन 
ये विकल्प अपर्याप्त पाए गए | 


जनरल दि गाल ने अवमूल्यन का निश्चय किया तो 
उन्होंने इसके साथ ही अन्य बहुत से उपाय किये और हे 
उपाय भी वंसे ही थे, जसे हमारे वित्त मन्त्री ने १ जूनको |" 
घोषित किए हैं। फ्रांस ने आयात में ढील दी और निर्यातक्ञ |! 
दी जाने वाली कृतिम सहायता हटा ली । फ्रांस ने भ्रपनी 
मुद्रा की विनिमय की दर में जो सुधार किए उससे ग्रनेक 
मित्र देशों ने फ्रांस को बहुत मात्रा सें ऋण दिए । 


दिसम्बर, १३९८ फे श्रवसूल्यन के बाद फ्रांस की 
अरथे-ब्यवस्था कभी नहीं पिछड़ी । फ्रांस का बिदेशी मुद्रा 
का कोष १६४८ में लगभग १ अरब डालर से बढ़का | 
१९६९ के अन्त में ६ अरब डालर से भी अधिक का हो | ; 
गया । एक अन्य देश ने, और यह एक समाजवादी देश 
हे, जिसने अवमूल्यन को अपने आर्थिक सुधार का 
माध्यम बनाया हे, वह है यूगोस्लाविया | 


यूगोस्लाविया में 

१३४१ में इस देश के सामने चीजों के दाम बहुतर | 
जाने के कारण बड़ी कठिनाइयां आइ । १६४८ से | 
कमिनफाम के देशों ने यूगोस्लाविया की ग्रथ रा | 
पर अनेक दबाव डाल रखे थे, जिनसे इसकी कठिनाई । 
और बढ़ गई । मार्शल टीटो की सरकार ने अपने a 
का विनिमय मूल्य अन्य देशों की कीमतों के अनुप 
लाना जरूरी समझा । अतः जनवरी, १६४२ में * 
का अवमूल्यन किया गया और १ डालर के बराबर ` 
दीनार कर दिये गये, जबकि पहले केवल ० 
होते थे। 


Wan 
{it उद 
| महग 


नार | 


मू 
दिसम्बर, १३६० में यूगोस्लाविया ने वि oe | 
में एक और सुधार क्रिया । विनिमय की एक q “an 
के बरा र ०७ 


लागू की गयी श्रौर एक अमरीकी डालर 
दीनार किए गए, जबकि पिछले वर्ष में वितिरे 
दरें कायम हो गई थीं । सरकारी तौर पर ५ 


ce Ana ३०० दीनार थी, जबकि कुछ जिन्सौं 
GR x लिए १ ग्रमरीकी डालर १% कक दीनार तक 
माना जाता था 1 अभी हाल म, पिछले साल 
यूगोस्लाविया को अपनी मुद्रा का फिर अब- 
हत कला पढ़ा और एक अमरीकी डालर १२१० 
पाके बराबर हो गया | = ue a re 
gaa की सरकार ने निर्यात की चीजों के उद्योगों 
यता देनी बंद कर दी आर विदेशी ब्यापार पर से 
| प्रशासनिक नियंत्रणों को भी ढीला कर दिया। 
हं को कारगर बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सुदा 
भगोर अन्य स्थानों से विदेशी ऋण लिये गये । 

यमपि विदेशी सहायता से देश का आधिक विकास 
इना ग्राप्तान हो जाता हे लेकिन अवमूल्यन मूल रूप 
पे विदेशी सहायता पर निर्भरता को समाप्त करने का 
ए उपाय हे । इससे देश से निर्यात होने वाली 
चीज़ों की विश्व के बाजारों में टिकाऊ बनाने में मदद 
| मिती हे, जिससे देश आत्मनिर्भर हो सकता है । इस 
| परम ग्रवमूल्यन तभी सफल हो सकता हे, जवकि इसके 
| में इ चे दर्ज का आर्थिक अनुशासन भी बरता 
|९। उदाहरण के लिए, यूगोर्लाविया में अवमूल्यन के 
|| महंगाई रोकने के लिए उत्पादकता बढ़ाने और 
| में किफायत करने को सर्वप्रथम राट्रीय काय 
| क्ष किया गया । i 

षं भी 

E. 

| ae रुस ने भी, जहाँ सूलरूप से विदेशी ब्यापार 
| ले मान्न ले-देकर किया जाता है, अपनी 
Pn ar> शिट एक बार अपनी सुदा का AT- 
| पर पर तय हे ५० से, जब रूबल की cab Aq 
ain भीक गई, सरकारी तौर पर विनिमय की 
(मे यह SI के बदले ४ रूबल थी । मार्च 
त हया की गइ कि अमरीकी डालरों और 
fie hag or Gaal को रूबल में बदलने पर 
पक के प्रीमियम दिए जाएंगे | 

गया, = z a एक नया “री” रूबल 
मे त ने १० erat के बराबर था | 
रूल का विनिमय मूल्य स्वण के 


३६ 


रर 
Ei 
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AER पर घटा दिया गया । इसका मूल्य ९८७ मिलीग्राम 
स्वण रखा गया, जो पिछले रूबल के २२२ मिलीग्राम के 
मूल्य का १० गुना नहीं था। 
बहुत से देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने के 
बाद अपनी अर्थ-व्यवस्था को दृढ़ बनाने में सफल हुए। 
लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि अवमूल्यन अपने 
आप सें--किसी देश के भुगतान के सन्तुलन को निश्चित 
रूपसे सुधार ही देगा । उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के 
लिये एक नया और वास्तविक आधार देने के लिए यह 
जरूरी है कि देश में राजनीतिक स्थिरता हो और बजट 
का बड़ी चतुराई और सावधानी से प्रबन्ध किया जाए। 
इन्डोनेशिया में असफलता 
इन्डोनेशिया एक ऐसा उदाहरण है, जिसे ्रवमूल्यन 
से अथ-ब्यवस्था सुधारने में सफलता नहीं मिली | दिसम्बर 
१६४६ सें इन्डोनेशिया को स्वतन्त्रता मिली और पहली 
बार फरवरी, १६४२ में इन्डोनेशिया के रुपि या का अव- 
मूल्यन किया गया | एक अमरीकी डालर के बराबर ११.४ 
रुपिया थे, जबकि अवमूल्यन के बाद यह दुर एक डालर 
के बराबर ३१.७२ रुपिया हो गई | लेकिन इस ग्रवमूल्यन 
से इन्डोनेशिया की ग्र्थ-ब्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई । 
कई वर्षों तक सेना पर भारी खच और अन्य उत्पादक 
खर्च से इन्डोनेशियाई रुपिया की कीमत घट ag । देश सें 
इतनी महंगाई हो गई थी कि पिछले साल दिसम्बर सें 
फिर अवमूल्यन किया गया ओर तब विनिमय की दर 
१ अमरीकी डालर के बराबर १० हजार रुपिया कर दी 
गई । इस घटती हुईं कीमत पर जरा गौर कीजिए-- 
कहां १६४२ के ३२ रुपिया और कहां श्रब के १० हजार 
रुपिया । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता था, क्योंकि जनवरी, १९६९ में daz 
राष्ट्र संघ से निकलने के बाद इन्डोनेशिया श्रगस्त सें इस. 
कोष से भी अलग हो गया था। i . 
अब इस प्रश्न का-कया अवमूल्यन किसी देश के. 
रथिक विकास के प्रयध्नों में हार की निशानी हे-उत्तर. 
स्पष्ट है क्रि यह जरूरी नहीं ऐसा हो ही । इसके विपरीत 
अवमूल्प्रन, आर्थिक कठिनाइयों पर विजय पाने और ग्रात्म- | 
निर्भर बनने के लिए एक es आधार भी बन सकता है। | 
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वास्तव में प्रश्न यह है कि- क्या रुपए के वर्तमान AA- 
मूल्यन से भारतीय श्रथ-व्यवस्था को प्रगतिशील करने में 
घेसी मदद मिलेगी जैसी १६४६ के ग्रवसूल्य के बाद 
मिली और जो प्रगति ब्रिटेन, फ्रांस ओर यूगोस्लाविया ने 
की, जिनके उदाहरणों का हमने सर्वेक्षण किया है ? क्या 
इन्डोनेशिया की तरह अवमूल्यन से बढ़ती हुई महंगाई में 


` 


यह स्पष्ट है कि भारत सरकार के पास आज के 
आधिक संकट सें अवमुल्यन के सिवाय कोई मार्ग नहीं 
रहा । इसके लिये विश्व बेंक और श्रमरीकी सरकार के 
दबाव की आवश्यकता भी नहीं थी। सरकार ने स्वयं 
अलुभव क्रिया कि अवमूल्यन के बिना यह अ्रपनी श्राथिक 
समस्या का समाधान नहीं कर सकती । अवमुल्यन भारत 
सरकार के लिये ग्राथिक श्रौर राजनीतिक दोनों दृष्टियों से 
साइसपुण कदम था, जेसा कि भारत में प्रकट की गई तीव 
प्रतिक्रिया से स्पष्ट है । देखना यह है कि भारत सरकार 
अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफलता प्राप्त कर सकती है। 
सामान्यतः भ्रवमूल्यन आयात कम करने और निर्यात 
बढ़ाने के लिये किया जाता हे । किन्तु भारत को श्रायात 
और निर्यात दोनों में वृद्धि करनी है। भारत में कच्चे माल 
उपकरणों और पुर्जों की कमी से देश की बहुत-सी 
उत्पादन-क्षमता वेकार पढ़ी है। श्रमरीका और अन्य भारत 
मित्र देशों की अरबों रुपयों की विदेशी मुद्रा की सहायता 
उसकी श्रायात समस्या को हल कर सकती है। 
इस सहायता से वह AIA उत्पादन बढ़ाकर 
निर्यात में वृद्धि कर सकता है। ताइवान में यही gm, 
विदेशी सुदा की सहायता से उसने अपना उत्पादन बढ़ाया 
और फिर अपने व्यापार-संतुलन में सफलता प्राप्त की | 
पाकिस्तान को भी प्रति cafe विदेशी मुद्दा की सहायता 
र F मिली । भारत में भी वस्तुतः अवमूल्यन की अपेक्षा 
विदेशी मुद्रा की अधिक सहायता ही देश की ग्राधिक 
याश्रों का समाधान करेगी । 
तब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति में अवमुल्यन 
$ क्या आवश्यकता थी । यह ठीक है कि देश सें पिछले 
पदार्थों का मूल्य निदेशक अंक ७१ प्रतिशत 


१ 
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कोई अन्तर नहीं पड़ेगा 9 
भारत सें राजनीतिक स्थिरता = 


निजी खच को उत्पादक कार्यों सें i 
सकर 


T ह 


© a 
सथ्यु जे० कह 


बढ़ गया है । परन्तु यह स्थिति तो लैटिन अमेरिका के देशों 
सें भी हुई है। इसलिए मूल्य बृद्धि को ही अवमूल्यन का 
सूल कारण नहीं कहा जा सकता । भारत ने दूसरी श्रौ 
तीसरी योजना में औद्योगिक विकास की दिशा में काप 
प्रगति की है । किन्तु दुःख की बात यह है कि बढी 
हुई उत्पादन-क्तमता का पुण उपयोग नहीं हो पाया। 
और इसका सुख्य कारण कच्चे साल और उपकरणों 
आदि की कसी है । 
पर ऐसा केसे हुआ ? योजना के आधार में ही कोई 


दोष रह गया दीखता हे । हमने कच्चे माल और पुनो के 


उत्पादन पर ही अधिक बल दिया और उन्हें बनाने वाले |, 


नये कारखानों पर कम । लेकिन क्या gat का निर्माण भी 
काफी मात्रा सें बढ़ा ? वस्तुतः आज के AAS कारखानों में 
सब कुछ शुरू से ही नहीं बनाया जा सकता। इसकी भी 


सावेजनिक और. 
लगाने का zz 
~ dX SS 
हो और विदेशों से जो सद्भावना और सद्दायत 
सिल सकती है, इन सबके श्राधार पर उक्क प्रश्‍न के उत्त 
के बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता। ७ 


AEG 
a f 


अपनी मर्यादा होती है और हमें बहुत सी Wah | 


सामग्री का आयात करना भी पड़ता है, इसलिये मेरी नम्र 


सम्मति में अधिक maas विदेशी सहायता हैन | 
कि ग्रवभुल्यन या नियन्त्रण । विदेशी सहायता A 
बिना केवल अवमूल्यन से विशेष लाभ नहीं हो सरकता! 


विश्व बैंक और श्रमेरिका ने समय पर विदेशी सहायता 


घोषणा करके अच्छा ही किया है। देखना यह eg 
a 4 


भारत इससे कहां तक लाभ उठाता है | 
सम्पदा में कैसी उपयोगी सामग्री मिलती है 
यह जानने के लिए १० पैसे के a 

भेजकर १९६४ व १९६५ की विषय ४ 


जर सम्प j 


d हं का अवमूल्यन असेरिका या विश्व बंक के दबाव 
उत्त परिणाम नहीं, यह वास्तविक तथ्य की स्वीकृति मात्र 
० 6 “ge हमने अपने माग को ठीक दिशा सें लाने का 
, कर | qa किया है । रुपये की कीमत दुनिया के बाजारों में 

हो ही बहुत गिर चुकी थी । य दि हम आज अवमूल्यन 
कदेशो | अतो हमे दो दिन बाद यह करना पड़ता | i 
RA ्रमेरिका ने पिछली तीन जनाश में आरद 
रो | व या ऋण देकर उसकी सहायता की हे, 
कापी | शर्य देशों ने कुल मिलाकर ६ अरब रुपया द्या 
के बढी (बि में ७७ श्रद्धविकसित या श्रविकसित देश हैं। 


कुल जितनी सहायता दी है 
एका १८ प्रतिशत भारत को दी गई सहायता है | किसी 
ima देश को दी गइ अधिकतम सहायता से भारत 
नेदी गई सहायता हुशुनी हे । 

इसी तरह विश्व बैंक का सबसे अधिक ऋणी देश 


aint को ग्रमरीका ने 


वाहे | "ही है। उसने भारत को ७३.५ करोड़ डालर दिये 
णमी | ।।पदिये रुपये के अवमूल्यन की मांग करें तो यह 
नं में | पिता स्वाभाविक हे । यदि हम इसके लिये केवल अमे 


| कि ओर विश्व बेंक पर दोषारोपण करते हैं तो यह 


यक 
नम्र | 
वा के | ah विचारको की सम्मति सें सुदा के अवमूल्यन की 
कता) | Ta रहती यदि १३४३ के ग्रवमल्यन के बाद 
Tat खित ग्राधिक नीतियों पर श्रमल न किया जाता-- 
३6 | ७) प्रति वर्ष राजस्व आय के साधनों की चिन्ता 
7 बिना सरकारी व्यय में बेतहाशा बृद्धि । 
w | देश की वास्तविक क्षमता और साधनों की 
है q उपेक्षा करके पंचवर्षीय विकास योजना पर और 
कट शेषकर उन परियोजनाओं पर, जो किसी भी 
gal he से उत्पादक नहीं थीं, कल्पनातीत मात्रा 
पदा ®) a नियोजन । 

[रित 


: सरकार की नियन्त्रण ओर प्रतिबंधों की 
ठर नीति, जिसने समस्त देश में सरकारी 


परिशिष्ट '६६ 
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तथ्य की स्वीकृति मात्र 


ले०--श्री एन० Uo पालखीवाला 


मानना होगा कि आर्थिक संकटों के होते हुये भी ea 
हास्य की प्रवृत्ति कम नहीं हो पाई है। 

मुद्रा का अवमूल्यन हमें आर्थिक संकट के दलदल से 
निकाल कर चौराहे पर ला खडा करता है। अब यह सर- 
कार की बुद्धिमत्ता ओर दूरदशिता का तकाजा है कि वह 
फ्रांस और यूगोस्लाविया की भांति अनुशासन कायम 
रखता हुआ श्रवमूल्यन के लाभो से अपना श्रार्थिक विकास 
करे अथवा इंडोनेशिया की तरह गलत दिशा में श्रपने को 
मोड़ ले । इंडोनेशिया में व्यवस्था और अनुशासन न रहने 
के कारण कीमतें बढ़ती TS और वह श्रवमूल्यन से लाभ 
न उठा सका | 

यदि श्रवमूल्यन से हमें आर्थिक संकर की ओर नहीं 
जाना हे तो हमें मूल्य वृद्धि पर रोक, उद्योग और कृषि में 
उत्पादन की बृद्धि तथा निरुपयोगी नियन्त्रणं से राहत 
ओर कर-निर्द्धारण के दरों में कमी के उपाय करने होंगे । 
सरकार की अपने साधनों की सीमा में रहकर खचे करना 
चाहिये | अपनी विकास योजनाओं का आकार भी मर्यादा 
के अनुरूप होना चाहिये | 


आवश्यकता भी न होती, यदि 


और गेर सरकारी चेत्रों में भ्रष्टाचार, अयो- 
ग्यता ओर भ्रमता को जन्म दिया। इन 
निरंकुश नियमों के कारण ही देश में स्वाभा- 
विक qu आर्थिक नियमों को प्रगति और 
विकास का अवसर नहीं मिल सका । 


इन नीतियों के कारण ही देश में सुदा प्रसार भयंकर 

वेग से फैला और उसने उपभोक्ता पदार्थों और मशीनरी 
आदि के मल्य बेतरह बढ़ा दिये। इसका परिणाम यह 
हो रहा है कि मारे सभी उस्पादनों की लागत खच बहुत 
ढ़ गई है । इसी कारण हम विदेशों सं अपने उस्पादनों 
को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर नहीं बेच सकते । AT सरकार 


gai का ही अवमूल्यन करके वास्तविकता से बचने कां 
प्रयत्न कर रही है । हमें यह भय है कि सरकार की भ्रव- 
मूल्यन नीति giga आर्थिक नीतियों के श्रभाव में कोई 
अच्छे परिणाम पैदा नहीं करेगी । श्रवमूत्यन का कदम 
स्वयं सरकार को श्राथिक नीतियों की श्रसफलता 
को घोषणा है । इन कोरी सिद्धान्तवादी आर्थिक नीतियों 


रुपये के अवमूल्यन के पक्ष में सबसे प्रमुख तर्क यह 
दिया जा रहा है कि इससे निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन 
मिलेगा, जिससे हमारे भुगतान का संतुलन सुधरेगा । 

मेरे विचार में यह तक बिल्कुल ही श्रसंगत है । 
सच्चाई यह हे कि अवमूल्यन से पहले ४७६ रुपये का माल 
निर्यात करने पर जिस व्यापारी को १०० डालर मिलते थे, 
श्रब उसे उतने डालर की राशि अजित करनेके लिए ७४० 
रुपये के मूल्य का माल निर्यात करना पड़ जाएगा । दूसरे 
शब्दों में अब हमारे देश को अवमूल्यन से पहले की सतह 
पर विदेशी विनिमय की art बनाये रखने के लिए पहले 
से ४७ प्रतिशत afte माल विदेशों को भेजना पडेगा 

विदेशी विनिमय के acta को बढ़ाने की तो बात ही 
रही | à 


दूसरी ओर अवमूल्यन का वस्तुओं के मूल्य स्तर पर 
ही प्रतिकूल असर हुआ है । श्रधिकांश वस्तुओं के 
से बढ्ने लगे हैं | यह केवल श्रायातित वस्तुओं 
में ही नहीं हुआ है, परन्तु देश में बनी हुईं 
| भाव भी काफी बढे हैं। श्रब केन्द्रीय अथवा 
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के हीं बदलने से देश का आर्थिक zaf हो सकता, 

आज सरकार आयात ओर निर्यात नीति में = the ह्‌] 
या उदारता बर्तने लगी हे, किन्तु जब तक योजना aa 
की मूलभुत नीतियों को ही नहीं बदला जायगा, wa 
अवमूल्यन मात्र से कोई लाभ होने वाला नहीं णा के 


aa? 
हा सरकारें कुछ भी कदम उठावे, परन्तु आम मूल्य-स्त | cak 
में कुछ वृद्धि तो अनिवार्य है । सस्ते मूल्य की दुकाने रौर 
विभागीय भंडार खोलकर स्थिति सें विशेष सुधार नहीं 
लाया जा सकता, क्योंकि यह बात काफी हद तक मांग 
ओर पूति पर निर्भर करती है। जब विदेशों से ग्रायात 
किए गए माल के मूल्य बढ़ेंगे और उनका aaa |, 0 
होगा तो देश के अंदर माल की पूर्ति पर इसका प्रतिकृत | 
असर पड़ेगा | इसलिए मूल्य-स्तर को बढ़ने से रोकने का 
तो यही उपाय है कि उत्पादन को बढ़ाया जावे। 
अवमूल्यन के कारण यह भी आशंका उत्पन्न हो गई | 
हे कि देश के औद्योगीकरण सें शायद कुछ विलम्ब हो | 
जावे, क्योंकि श्रायातित पू'जीगत agai की कीमतों में | 
अब काफी इजाफा हो जावेगा । हालांकि सरकार ने यह 
आश्वासन दिया है कि अवमूल्यन के कारण औद्योगीकरण 
में कोई ढील नहीं आने दी जावेगी और कच्चे माल शौर 
gai इत्यादि के श्रायात के लिए समुचित ब्यवस्था की | 
जावेगी, परन्तु विदेशी मुद्रा के साधनों की कमी कै काह || 
इसमें कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं । | 
रुपये के अवमूल्यन के कारण अब विदेशी सहायता 
भी काफी मंहगी हो गई हे और जो ऋण हम पहले 
ले चुके हें वह भी अकारण ही अचानक ड्योढे हो 1९% | 
जिसका देश की ग्रथ ब्यवस्था पर कुप्रभाव पड़े बिना प | 
रहेगा | पिछले ऋणों की अदायगी aa भी एक समस्य 
बनी हुईं थी | अब तो यह समस्या और भी जटिल र 
जावेगी । 
रुपये के अवमूल्यन को निवार्य बताते 
ने यह कहा है कि डालर और पौण्ड के मुकाब 


वगहा 
ठ खये 
| एप 


हुए सरक 
हुए त 


ले में सगै 


a 
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tee: ag मूल्य उसकै निधारित मूल्य से बहुत कम हो सही तरीका at यह था कि मुद्रा स्फीति को देश कै अन्दर | 
हर रुपये का अवसूल्यन करके अब उसको वास्त- कम क्रिया जावे । परन्तु मुद्रा स्फीति को रोकने में तो सर- | 


T faa | 
<a दार पर लाया गया हैं aes यदि इस बात को कार अब तक विफल रही हैं यदि सरकार इस बात के | 
तब त अवतो इस समय भी १ ड a मुकाबले वास्त- fac क होती कि मुद्रा स्फीति के कुप्रभाव को कम 
| न करीब 1० रुपये है रथात्‌ रुपये का पूरा अवसूल्यन करना हे तो कम से कम वह घाटे के बजट का सहारा नहीं । 
॥ ७ कभी नहीं किया गया al लता, जब कि हाता यह रहा है कि हर साल घाटे का ही | 
कारण बजट बनाया जाता हे । 
एतु इस सम्बन्ध में सोचना तो यह हे आखिर अब भी मुद्रा स्फीति की स्थिति waq बनी हुई है, 


हक वास्तविक मूल्य गिरा क्यों ? अवमूल्यन करना ates कम होनेकी बजाय उसको कुछ बढ़ावा ही मिला 

अं सलिए हो गया कि हमारी आशिक नीतियां E यदि इस स्थिति को सुधारा नहीं गया तो इसका 
AR कीं रही हैं । उन गलत आर्थिक नीतियों को सही परिणाम यह होगा कि बार-बार हमें रुपये के अवमूल्यन 
i हे सये की निर्धारित विनिमय दर को बनाये रखने की का सहारा लेना पड़ेगा । यदि यह कुचक्र शुरू हो गया | 
RR | राये का मूल्य ही घटा दिया गया है | यह बहुत तो इसकी फिर कोई सीमा हे ही नहीं । इन्डोनेशी रुपये Í 


U iida बात हे । का श्रवमूल्यन इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है । गलत 
£ rie आर्थिक नीतियों के परिणामस्व i 
aa Rat देश की मुद्दा का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तब गिरता i हा रिणामस्वरूप वहां की सरकार को 
es. A = अपनी मद्रा का बड़ा भारी अवमृल्यन करना पड़ गया 
। ॥खउस देश के अन्दर मत्रा का अधि 
तिकूल ik Taa AE प्रसार होता था | अब देखना यह है कि अपने देश को इस कुचक्र से 
ने का [मुद्रा स्फीति की स्थिति ग्रा जाती है । इसलिए किसी भी तरीके से बचाया जावे । 


en 


अवमूल्यन : कुछ स्फुट विचार 


गई | 
हो | मुद्रा के अवमूल्यन के संबंध सें देश में इतनी विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्न हुई हे और भिन्न-भिन्न हितों ने 
तो में | मपर इतने ग्रधिक विचार ब्यक्त किये हैं कि उन सबको यहाँ देना संभव नहीं है, तथापि नमूने के लिए 


| BÊ यहां दिये जाते हैं-- सम्पादक 


करण | NAAN ^ 
गरर ra से उत्पादन बढ़ाने का सुअवसर वह पूरी १०० चीजें नहीं बना पा रहा था । कई कार- 
| की ॥ गत्‌ यांजनाग्रा के दौरान देश सें छोटे, मकले आर खानों का उत्पादन तो क्षमता से आधा रह गया था। 


हरइ ||} re कारखाने खुल चुके हैं । थे कारखाने लाभप्रद अनेक कारखानों सें एक-तिहाई से श्राधी तक की 


| र्यः पूरी क्षमतानुसार उत्पादन करें, इसके लिए क्षमता बेकार पड़ी हे। खासकर १३६४-६६ के उत्तरार्ध 
आवश्यक 


यता. झै । कच्चा माल, gN, उपकरण आदि मिलना में विदेशों से आर्थिक मदद रुक जाने पर कारखानों की 

लेते |, N RT आवश्यक वस्तुश्नो की सप्लाई में जरा भी क्षमता का प्रा उपयोग नहीं हो पाया । इन कारखानों को 

gt, ite ते उत्पादन गिर जाना स्वाभाविक है । इन री तरह चालू रखने के लिए पहले से २०० से २१० 

नहीं Ny oT उत्पादन बढ़ता है, वैसे-वैसे इन्हें करोड Ko तक का अतिरिक्त आयात करना जरूरी AT | 

स्या | पदेश ai से मंगाना पड्ता है । अब पि RAPA RABID SPL LILI IIL PILED ELPA 
5 छल कुछ ines 

रहो मुद्दा की कमी ने यह स्थिति पैदा कर दी सम्पदा के नये विशेषांक 


ने 
अ कारसानों की सारी श्रायात की जरूरत की विस्तृत सूचना 


ह. ; r जहाँ था | इसका नतीजा यह हुआ कि इस अक में पढ़िये । 
aq क्षमता कोई १०० चीजें बनाने की हे REDDIT 
Re’ | 
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A आई) ~ 

fae at भी अवमूल्यन करेगा ? 
त्रिट्टेन के अनेक अर्थ शास्त्री और उद्योगपति रुपये के 
अवमूल्यन के बाद यह विचार करने लगे हैं कि इसका 
ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग पर क्या प्रभाव पढ़ेगा। 
“स्थेकटेटर? के संपादक ने यह राय ग्रकट की हे कि ब्रिटेन 
को भी अत्र अपनी मुद्रा का श्रवमूल्यन करना पड़ेगा, 
क्योंकि निर्यात बढ़ाये बिना वह श्रपना एक अरब स्टलिंग 
का ऋण नहीं चुका सकता भ्रन्यथा उसे तटकर बढ़ाने 
होंगे और मुद्रा का संकोचन करना होगा, तभी वह 
समाज सेवाओं की कमी श्रौर बेकारी की वृद्धि को रोक 
सकता है । 'ग्राबजवर? के व्यापार संपादक ने भी लिखा 
हे क्रि जितनी जल्दी efan की कीमत गिराई जाय, 
उतना अच्छा है । जब से fea में जहाजियों ने हड़ताल 
की हे, तब से वहां भी मुद्रा के अवमूल्यन का अधिक 
समथन होने लगा है, क्योंकि इससे निर्यात में कमी का 
खतरा पैदा हो गया हे । पर यदि सचमुच उसने भी श्रव- 
मूल्यन कर दिया, तो भारत पर उसका प्रतिकूल प्रभाव 


पढ़ेंगा | भें 
आयात में कमी 


अवमूल्यन का एक मुख्य उद्देश्य आयातित पदार्थों 

को महंगा करना और निर्यात-पदार्थों को सस्ता करना है, 

किन्तु ग्राज सभी उद्योगों में यह प्रवृत्ति पाई जा रही हे 

कि वे अपनी वस्तुश्रों का आयात बढ़ाने के लिए सरकार 

पर तरह-तरह के दवाब डाल रहे हैं । परन्तु इससे तो 

अवमूल्यन का मुख्य उद्दे श्य ही समाप्त हो जायगा | बड़े 
छोटे उद्योग ही नहीं, देश को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने 
वाले माग-दर्शक्र समाचार पत्र भी अपने कागज की खपत 
में कोई कमी न करके श्रखबारी कागज के आयात को 
बढ़ाना चाहते हैं । भारत सरकार यह श्राशवासन दे रही 
हे कि वह श्रायात को यथा संभव अधिक उदार बनाएगी 
- ताकि देश के कारखाने अपनी पुरी उत्पादन क्षमता से काम 
श्रौर अपने उत्पादन बढ़ायें । खेती की उपज को 
ने के लिए बड़ी मात्रा में उवेरक और कीटाण-नाशक 
धरां की विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे उद्योग हैं 
लिए ग्रायात में उदारता की घोषणा की गई है | 
कि हे यात में इतनी अधिक उदारता दिखाने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


से क्या अवमूल्यन कां मुख्य उद्देश्य “sof पीछे नही 

जायगा ? यदि अधिक उद्योगों को आयात की उदारता 

गई, जेसी कि संभावना हे, तो आयात कहां तक क दी 
कंगे, यह चिन्तनीय है । a 


हमारी नीतियों का ही परिणाम 


अवमूल्यन के सम्बन्ध सें बिभिन्न अर्थात 
विचारकों श्रोर राजनतिक दलों सें कितना ही मतभेद को 
नही, यह सवसम्मत सव्य हे कि यह हमारी १५ t 
वर्षीय आर्थिक नीतियों का परिणाम हे, sty ain 
MAAN हे | स्वय वित्तमन्त्री श्रीशचीन्द्र चौधरी ने इह 
स्वीकार किया हे कि शासक दल अवमूल्यन की fin 
वारियों से अपने को मुक्त नहीं कर सकता | 

लेकिन यह भी सत्य हे क्रि केवल हमारी ate | 
नीतियों को दोष देना उचित नहीं है । अंतर्राष्ट्रीय मा 
कोष और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पक्षपात पूर्ण आरन 
नीति भी हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए कल 
अंशों में जिम्मेवार हे, जिसके अनुसार उसने भारत श्रो | 
योरोपीय देशों में सेद किया--योरोपीय देशों से ग्राफ 


अवमूल्यन के पहले शर बाद 
कुछ विदेशी gani में रुपये का मूल्यांकन 


देश aa Bal की एक इकाई का मू | i 
रुपयों 1 | भारती 


अफगानिस्तान अफगानी ०.१० oa 


घेलजियम RF 0,08 ०५ 
बर्मा क्यात १.०० १ 
कनाडा डालर ४.४० ge 
सील्लोन रुपी १.०० जा 
फ्रांस फ्रॉक ०.६६ i 
इरान दीनार १३.३३ à ॥ २ 
जापान येन ०.०१ २ att 
कुवत दीनार १३.३३ ०१ 
नेदरलैन्डस्‌ गिल्डर १.३१ F w 
पाकिस्तान रुपी १.०० E 


5 = 
पाउन्ड १३.३ R 


रता A 


कम हे डालर ४.७६ ७. 
रूबल २ ८.३३ 
०,३० °, 


la - 
छिन, | शक्तियों का परिणाम 
भेद क्रो | हे का ग्रवमूल्यन वस्तुतः उन ग्राधिक शक्तियों की 
Ton aa परिणाम है जिन्हें हम अधिक वास्तविक रूप सें 
Cah हमने लगे हैं। हमारी मुद्रा के आन्तरिक और 
री ने यह |. त्यों में बहुत अन्तर हे । हमें विदेशी ब्यापार 
। निमेः Hien करोड़ों रुपयों का घाटा होता है। ऐसा प्रतीत 
[है कि भारत सरकार का यह कदम आयात-निर्यात 
हन को ठीक करने के उद्द श्य से उठाया गया है। 
हसष्ट है कि जनता Hae कदम पसन्द नहीं किया 
am, फिर भी इसको स्वीकार करने का अर्थ यह है 
शकार ने इृह संकल्प और साहस के साथ अपनी 
शि समस्याश्रों को हल करने का निश्चय कर लिया 
। अति नु इतकी सफलता सरकार, जनता और विदेशों 
पु | ग पर निर्भर है । यह हमारी नई आर्थिक नीति 
| Tea मात्र है, स्वयं चमत्कारी राम बाण नहीं । 
— गगनबिहारी लाल मेहता 


पिक 
ट्रीय मुद्रा 
रपि 
लिए कु | 
रत शर | 


ait “| 
oe कै अवमूल्यन र हसें उन्नति का एक 
Pra 1 अब हमारे उद्योगों की क्षमता का अधिक 
Pra a Ee क्योंकि अब आयात सें सुविधा मिल्न 
0... कै अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिये 
he “ब्यवस्था को अनुशासित रखते हुए निर्यात 


a 
‘J विजूद हम विदेशों से प्रतिस्पर्धा में 
a ig MUS हमारे पदार्थों के मूल्य दुनिया के 


नहीं सकते । सुद्धा का अवमूल्यन हमें 
| बचाने सें सहायक होगा | 
RA h -—एस० जी० बरने 
| पता का परिणाम 

पलि के लिए देश ने अपने नेताओं के 
Rg re 


EEE ~-— Oe 
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नेतृत्व में संकड़ों बलिदान किये हैं, किन्तु आज १८-१६ 
चर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा देश समृद्ध नहीं हो 
सका हे । हमने अरबों रुपया विदेशों से ऋण लिया है 
और उन्हें अनेक बड़े-बड़े उद्योगों पर ब्यय कर दिया है । 
शायद सरकार यह सोचती रही है कि यह रुपया हमेंमुफ्त में 
ही fra tal है । दम विना किसी सुविचारित योजना के 
बृहदाकार उद्योगों पर बिना किसी नियन्त्रण के रुपया खर्च 
कर देते हैं और यह रुपया ज्यादातर बरबाद जाता है। 
१९३६ सें सुद्धा का प्रचलन १७२ करोड़ का था, लेकिन 
झज स ३००० करोड़ रुपया हो गया है | इसके कारण 
दमारी मुद्रा का मूल्य बहुत कम रह गया है । रुपया खर्च 
करने के साथ-साथ कठोर परिश्रम करके हस उत्पादन 
नहीं बढ़ा सके । अन्य देशों की तरह क्या हमारा देश भी 
कठोर परिश्रम करके उत्पादन बढ़ा सकेगा 9 मुके भय हे कि 
कहीं x वर्षो के बाइ फिर हमें मुद्रा का अवमुल्यन न 
करना पड़े, इसलिए हमें विदेशो मुदा का कम से कम 
ब्यवहार करना चाहिये । 
मेरा ख्याल हे कि अवमूल्यन से हमारे देश पर विदेशी 
उद्योगों का प्रभुख बढ़ता जायेगा | भारतीय कम्पनियो में 
विदेशी पू'जी आज १७ प्रतिशत बढ़ जायगी । भारतीय 
पू जी में विदेशी धन के अधिक महत्त्व का अर्थ हे भारत के 
राजनीतिक जीवन पर उसका प्रभाव । अवमूल्यन के द्वारा 
भारतीय बाजारों सें असरीकत पूजी बहने लगेगी । परि- 
णामरवरूप निर्यात बढेंगे । कितने, यह में नहीं कह सकता। 
संक्षेप में अवमूल्यन से, आज कोई हानि नहीं हे। हमें 
विदेशी सामग्री का कम से कम व्यवहार करना चाहिये। 
हमें सरकार पर यह भी दबाव डालना चाहिये कि वह 
फजूलखर्ची न करे । रेलवे पर करोड़ों रुपया खच हो रहा 
हे, लेकिन उसकी कार्यक्षमत। नहीं बढ़ रही है । 
-पद्यपत सिहानिया 


चौथी योजना ओर अवमूल्यन 


सुदा के अवमूल्यन का एक तात्कालिक परिणाम यह 
हुआ है कि योजना आयोग चौथी योजना के सम्बन्ध सें 
शीघ्र ही किसी निश्चय पर पहुंचने में असमथ हो गया | 
हे । अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका कि हमारे अपने 
साधनों तथा विदेशी स्रोतों से क्रितनी सहायता मिल 


३३६ | 
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सकेगी । योजना आयोग के एक सदस्य ने २९४०० करोड़ 
रुपयों की योजना का प्रस्ताव किया है, जिसमें से १७००० 
करोड़ की बडी योजनाएं केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिये 
है । योजना के एक दूसरे अनुमान के अनुसार योजना को 
२८००० करोड़ ₹० तक निश्चित करना होगा। बहुत 
संभवतः अन्तिम रूप जुलाई के अन्त में राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ की बेठक में पेश कर दिया जायगा । 


चाय ओर अवमूल्यन 

भारतीय मुद्रा के श्रवमूल्यन का एक मुख्य उद्देश्य 
यह रहा है कि चाय के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के 
गिरते हुए स्थान को फिर ऊंचा किया जाय । किसी समय 
भारत का चाय निर्यात में सवेप्रथम स्थान था । किन्तु अब 
लंका उसका स्थान ले रद्दा है। १६६४ में लंका ने ४६१ 
मिलियन पोंड का निर्यात किया था, जबकि भारत का 
निर्यात ४४० मिलियन पौंड ही रहा । १६४६ में भारतीय 
चाय का बिदेशी ब्यापार में ४१. प्रतिशत भाग था, किन्तु 
१९६४ सें वह गिरकर ३८ प्रतिशत रह गया । अवमूल्यन 
से हम चाय का निर्यात बढ़ा सकते हैं । परन्तु मूल प्रश्न 
यह है कि क्या हम चाय का उत्पादन भी बढ़ा सकते हें ? 
स्वयं देश में चाय की खपत इस तेजी से बढ़ रही है कि 
निर्यात के लिए अ्रधिक चाय बचती ही नहीं। देश में 
बढ़ती हुईं खपत की अपेक्षा चाय के उत्पादन का अनुपात 


बहुत कम है। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो 
जाग्रगा-- 


(दस लाख पोंडो में) 


° 
चष उत्पादन देश में खपत 
१ ॥ xX ० २ ७० ७४ 
१९५८ ३२ १०९ 
१९६२ ३४७ १३६ 
१९६२ ३१६ १३१ 
१९६४ ३७१ १७ 


इससे स्पष्ट है कि जब इन ११ वर्षो में चाय का 
उत्पादन ३४ प्रतिशत बढ़ा, तब चाय की देश में खपत 


ताकि निर्यात के लिये चाय श्रधिकाधिक बच 
सा नहीं होगा तो अवमूल्यन से हमको कोई 
नहीं होगा । फिर यह भी हमें नहीं भूलना 


_ ~ Xi 
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चाहिये कि विदेशों में भी चाय की seal? बहुत नही 
FRS है वि i 

रही है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या थोड़ा बहुत के k 

चाय पीने की आदत पर हम कुछ अंकुश कर सकेंगे 4 


निर्यात वृद्धि केवल करपना है) 


पि GI 

कुछ ही दिन पहले वाणिज्य मंत्रालय की १६ १९३६ | दवे 

की रिपोट सें श्रवमूल्यन को इस आधार पर निस्सा पा 
बताया गया था कि हमारी निर्यात वस्तुओं में ८० हे = || र 
प्रतिशत के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के स्तर पर है शौ jaa 


केवल J प्रतिशत के लिए ही आयात अधिकर aay | 
नकद अर्थसाहाय्य के रूप में यथेष्ट सहायता देनी परती 
है। रिपोर्ट में इस बात पर भी बल दिया गया था कि हमा 
विदेश व्यापार कुल २,२४० करोड़ रु० के लगभग होता ह 
जो १५००० करोड़ Fo के समग्र राष्ट्रीय उत्पादन का १३ 
प्रतिशत मात्र हे । इस व्यापार सें १,४२४ करोड़ ₹० का | 
आयात होता हे, मुद्रा के मूल्य में कोई भी पिवत | 
इन आयातित वस्तुओं से तैयार होने वाली सभी चीजों | 
की आन्तरिक लागतों को इस प्रकार प्रभावित करेगा कि 
उससे श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर और मजदूरी का ढांचा 
बुरी तरह विकृत ओर ग्रस्त व्यस्त हो जायगा | 

अगर हम यह मान लें कि हमारे निर्यात १०.७ प्रति 
शत से अधिक बढ़ जाते हैं तो हमारी विदेशी gaat 
आय भी उसी अनुपात में बढ़ जायगी, जिससे व्यापि | 
घाटे में कमी होगी | केवल यही एक ऐसी स्थिति है, विसी 
अवमूल्यन को हितकर समझा जा सकता है। लेकित १ || 
बात से किसी भी तरह इनकार नहीं किया जा सी | 
कि निकट भविष्य में ५७,१ प्रतिशत निर्यात बढा लेगा 
सिफ कल्पना लोक की बात हे । 


ग्रवमूल्यन पहले ही हो जाता 
चाह्यि था 


भारत सें कपास का 
हुए पर्याप्त नहीं होता । जब तक हम ७४ लाई 
उत्पादन नहीं कर लेते, तब तक हमें विदेशी 
निर्भर करना होगा। आज रुपये के अवमूल्यन 
समस्या को और भी कठिन कर दिया है, यह दि > feb i 
ग्रवांछुनीय क्यों न हो, परिस्थितियों ने ऐसा क | भि 
(Jaren) | 


। रक्‌ ७३ 

दसर 
am पजा 
{ग्या का 
(nmi 
eit 
tif 
नवे 
झं उनके 
गप al 


~ 


आवश्यकता को देख ‘he 
उत्पादन Re az | 
कपात © 
ag 
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be तेम्भ ` 
a | >> रीमा ₹ 


ala को दशवर्षीय प्रगति सिंहावलोकन : 


स्‌ A 
f 

4 if में बेंकों > श्रः स T ण्‌ प्रगति AA fe च x 

। पले १० वर्षा में बंकों ने असाधारण प्रगति की हे, इंडियन ओवरसीज बैंक. ४६ (११) १२७ (१३) 
३१५३ | ये की उन वक्रो तालिकाओं से स्पष्ट हो जाता है, पंजाब नेशनल बेक ३२७ (२) ४६६ (२) 
सा इले पास १० करोड़ रुपये से अधिक डिपाजिट हैं और स्टेट बॅक ४३७ (१) १२७६ (१) 

> aun CN] 
से ५३ || रकार का स्टेट बॅक आफ इण्डिया भी सम्मिलित रि le as ३४ (६) २०६ (७) 
हैं और || जां,के अनुसार इनके डिपाजिट पिछुले १० वर्षों में यूनियन बॅंक १४ (१३) १३७ (१२) 
रा ॥४१ से १३६४ तक) करीब तीन गुने हो गये हें- MRES बक ३४ (x) १३८ (११) 
पढ़ती lmer करोड़ रुपये से बढ़कर २४७३.३० करोड़ रुपये “AUS कमशियल बॅक ३४ (४) १५३ (६) 
हमा |] इसत समस्त अवधि सें स्टेट बेंक औफ इंडिया का १८८४ ४०६६ 
तालिका २ 


ता है, lanea है । इसके डिपाजिट २२४,७७ करोड़ रु. से 

1 1१ हुन्न ७३४,१२ करोड़ रु. पर पहुंच गये हैं । 

३० का | दूसरा स्थान सेस्ट्रल बैंक आफ इंडिया का है । तीसरा (करोड़ रुपयों सें) 

यत पाव नेशनल बैंक का है.। चोथा स्थान बैंक आफ > ai १ 
इलाहाबाद बॅक लिमिटेड ३४.८७ (७) 59.१३ (8) 


१४ अग्रणी बेंक-जमा प्‌ जी IT ग्रन्य खाते 


| चीजें | याका हे और पांचवा. तथा छुठा बंक ग्राफ बडोदा हक और दलील १०.४२ (३) ३०६.०३,(९) 

शा यूनाइटेड कमशियल का हे । कनारा बैंक, सिंडीकेट ब्रेक आफ इंडिया ६४.७४ (४) २४०,४३ (४) . 
| ने भी डिपाजिट बढ़ाने सें बहुत तीव्र गति से प्रगति कनारा बैंक ११.६८.(१२) , ३८.३८ (म) | ˆ 

a | E ni Sige SUR इसे स्पष्ट करेगी ॥ = सेन्ट्रल बेंक १२७.०८ (२) ३१६.३६ (२) 

दावी | H Pe माया है । दस देना बैंक १६.०८ (१०) ८१.१७ (१०) 

पा | कार्यालयों की संख्या बढ़ी है, वहां उनका इण्डियन बैंक २६.२८ (२) २०.३४ (१३) 


pa tis q मी ad 3 > e ` PES 
fil | “भी बहुत बढ़ गया हे । नीचे की दो तालि- इंडियन ओमरसीज बैंक १४.१८ (११) ४४-१६ (१४) 
. शिष्ट करती हें । प्रत्येक तालिका में कार्यालयों jaa नेशनल बेंक ३०.१२ (३) २४०.१२ (३) 


बई |. 
ञ्ञ | पैशा, लाभ की मात्रा के क्रम से उनका स्थान भी दे स्टेट बेंक २२१.७७ (१) ७३९.१२ (१) 
वेना | षया हे. सिन्डीकेट बैंक ६.६७ (१४) ४३.११ (१२) 
i, तालिका १ यूनियन बैंक ९.०४ (१३) ६९.३२ (११) 
४ग्रप्रणी बै Ñ 0 यूनाइटेड बै ३१.२१ (८) १०२,८३ (७) 
बक का र्‌ नाइटेड बक 
| त्यो को र्या... इ मनन बैंक ४०९ (७ seen (६) 
षाद घे $ REN OPERA २४७३.३० 
zat R वेक हि मेटेड ~ ४, 
a 4 रह ae जमिटेड cr, (७) aox (१४) कोष्टको में दिये गये अङ्क उन वर्षो में बेंक के स्थान 
sal fu वेढ़ोद i 
at Pa इंडिया SS) २५२ (2). को सचित करते हैं । 
a [es ४८ (aR) १३४ (९) हि तालिका ३ 
af hore ११ (१०) २३३ (३), चौदह श्रग्रणी बेंक-लाभ ओर हानि का लखा 
हि à ३०४ (३) ४१३ (३) (लाख रुपयों में) 
| J ६२ (5) १४३ (१०) ह 7 १६९% १९६९ 
१०१ (४) १६६ (म) इलाहाबाद बॅक लिमिटेड ३४९६२ ARS 
॥ ८ axa 
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बैंक और बढ़ोदा २९.३५ ३०.१२ 
बेंक आफ इंडिया ८४.९१ १३२.३८ 
कनारा बॅक लिमिटेड १०.०१ ३५.३४ 
सेन्ट्रल बैंक ७७.७६ २२६.३१ 
देना बेंक ११.११ ३१.३८ 
इंडियन बैंक लिमिटेड २०.२८ १८,२६ 
इंडियन ओवरसीज बेंक १६.१६ १७,०३ 
पंजाब नेशनल बेंक ६४.४१ १४७.६ 
स्टेट बैंक १३४.३४ ३२३.३३ 
सिन्डीकेट बॅंक २.६ ३१.०० 
यूनियन बैंक ३.४२ ३२.२३ 
यूनाइटेड बेंक १४.६१ २६.३२ 
यूनाइटेड कर्माशयल बेंक ३६.६१ ८४.७६ 
५३२६.६ १२४०.७६ 


१३६९ में बेंकों को कुछ कम लाभ gA है । इसके 
दो कारण हैं । एक यह है कि डिपाजिटों पर ब्याज बहुत 
अधिक देना पड़ा हे और दूसरा कारण यह हे कि महंगाई 
भत्ते में काफी वृद्धि करनी पढ़ी है । इसलिये बैंको को 
पहले वष की भ्रपेक्ता १३६४ में कुल लाभ के प्रतिशत रूप 
सें डिवीडेंड कुछ कम करने पडे हैं । बड़ौदा बेंक) कनारा 
बेंक, देना बेंक, पंजाब नेशनल और सिन्डीकेट बेंक सें 
१९६४ St WIG १९६६ में यह प्रतिशत गिर गया हे । 

बैंकों की नई शाखाएं खोलने, नया कारोबार बढ़ाने 

श्रौर रिजव बैंक से ऋण लेने पर अनेक प्रतिबंध लगाये 
गये हैं। उन्हें अपने रिजवं फण्ड बढ़ाने पडे हैं, इसलिये 
बक सचाज़क इनमें अधिक उदार होने की मांग कर रहे 
हैं। बॅको को रिजव फंड भी बढ़ाने पढ़ रहे हैं | इसके 
कारण बंकों के रिजवे फंड उनकी प्रदत्त पूजी से भी 

` बढ़ते जा रहे हैं । बैंको की प्रगति देश के ग्राधिक विकास 
में बहुत महव रखती हे । इसलिये सरकार को अपनी 
नीति में विशेषकर मुद्रा के अवमूल्यन की स्थिति में नीति 


के ग्राज ६२०० से श्रधिक शाखा-कार्यालय हैँ 
९५४ के श्रन्त तक यह संख्या ३००० थी | 


I 
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इस अवधि में करीब १०० sl शाखाएँ 


= बंद भी 
गई,जो आर्थिक इष्टि से ग्रनुपयुक्क थीं। ये ERAI 
बर्बादी को रोकने तथा बँको की कार्य पद्धति में ए की 
लाने के लिये बन्द की गईं थी । बड़ी संख्या में खोली ग 
शाखाओं के सम्मुख बंद किये गये कार्यालयो की सै a प्रि 
एक तिहाई से भी कम है । वस्तुतः दूसरे र्थो सें रोज हो पिमे: 
एक शाखा खोली गई है। यह कार्य कोई आसान नही पीय 
था, क्योंकि इसके साथ कठिनाइयां भी कम नहीं धो) | पमी 
दाहरण स्वरूप, समुचित स्थान की कमी, नियोजन गै! || बि 
काय, अनुभवी कमेचारियों का sanz amia iaa 


प्रशिक्षण की सुविधाएं, विदेशी मुद्रा के अभाव में दैनिक a ही है 
बड़े कार्यो का मशीनीकरण न कर सकने की स्थिति, | ए 
तथा बंक व्यवसाय में प्रतियोगिता । ia योज 


AAR कारण 

शाखाश्रो के फैलने में कडे कारण सहायक हुए । इन 
मुख्य कारण योजनाओं के कारण बढ़ता हुआ श्रि 
विकास था । दूसरा कारण रिजवे बैँक द्वारा नये लाइसेन्स 
देने की नीति में ढिलाई भी थी । युद्ध-काल तथा देश के | 
विभाजन से उत्पन्न हुये आर्थिक तनाव के कारण रिजव वेक 
बैंकों को नये लाइसंस के सम्बन्ध में सावधानी का रस | 
अपनाता रहा था | पर जब आर्थिक नीतियों को देश की 
आथिक सुदढ़ता के लिये नया मोड़ देने का समय श्राया | 
तो रिजर्व बेंक ने इसमें सहयोग, ओर प्रोत्साहन भी | 
दिया । अन्य बेंक भी इस सुअवसर को छोड़ना तही | 
चाहते थे क्योंकि बढ़ते हुये खर्च और प्रतिस्पर्धा ते उप | 
लिए यह आवश्यक कर दिया कि वे शाखाओं के 
अतिरिक्त साधनों की प्राप्ति की चेष्टा करें | | 

१३६० के रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह कही | 
था कि भारत में अभी भी ऐसे १४०० शहर और क | 
हैं, जहां कि किसी प्रकार की बेकिंग सुविधा नह | 
१३६१ की जनगणना के आधार पर मी भारत के १६ | 
शहरों में से १०१७ ऐसे थे, जिनमें किसी भी 


आवश्यक था कि बैंकिंग सुविधाओं को और श्रि 4 | 
जाय । इससे धन बचाने में सहयोग कै तिरि ati 
समुदाय को अच्छी, सुविधा भी प्राप्त होगी । 


f=: Soe करके रिजव बंक ने उन्हें विभिन्न 


दी |. पास विचारार्थं भेजा था कि वे नयी शाखाएं खोलें | 
की | & विहीन कस्वों और कम वंक वाले ,नगरों सें नह 
ST gaa की रिजन बेक की तीन वर्षीय योजना के 
गह. 4 परिणाम हुये और ३१ जुलाई ६४ को समाप्त इस 
ने f 

सस्या बं ने १०३ कायालय खोले । 

जही | 


गीय कार्यक्रम 
| एमी शाखाएं खोलने की वर्तमान योजना दो वर्षा 


शौर |$ जिसका कायकाल जुलाई १६६७ क अन्त तक 


aig |! तक रिजव बॅक ने ६३४ शाखाओं की स्वीकृति 

और ||ह 

of | एट बॅक भी इस समय शाखा बढ़ाने की अपनी 
) 


an योजना चला रहा हे । १९४९-६० के अपने प्रथम 
गम के अनुसार बैंक ने ७१६ शाखाएं खोलीं। 
य कार्य-क्रम भें ११८, ओर वर्तमान चालू तृतीय 


भारत सरकार ने १६४८ में जो उद्योग 


भरत नीति निर्धारित की थी, १६९६ में 


र्ष कौ संशोधन के बाद से वही आज भी 
[झी हमारी उद्योग-नीति का आधार है । 
राया | योग इसलिए उद्योग नीति को समझने के 
ह रि लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन बहुत 
i ति लाभदायक होगा । 
ve ने मूल्य : डाक-व्यय सहित ७४ पं 
द्वारा पा “सम्पदा? के ग्राहकों को अपनी 
y ग्राहक संख्या लिखने और ६० 
ग्या रेश जञा न. पे. का टिकट भेजने पर रिया- 
के | यती मूल्य सें यह पुस्तक भेजी 
tél | जाएगी | वी० पी० से नहीं भेजी 


जाएगी | 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
२५/११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ 
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कायक्रम स ३१६ शाखाएं खुलने वाली हैं | इसके अन्तरगत 
सहकारी बंकों की १९१ शाखाएं खुलीं । 

इन सबके अतिरिक्त स्टेट बॅंक और इसके सहायता 
प्राप्त विभिन्न बंकों ने शहरों में नयी शाखायं खोली, जोकि 
उनकी शाखा बढ़ाने के कार्य-क्रम में सम्मिलित नहीं है । 
१६६९ के श्रन्त तक बेंकों ने ६० शाखाएं खोलीं, जबकि 
टेट बॅक ने विगत तीन वर्षा में उपयुक्त स्थानों में ३८ 
कार्यालय खोले । 

१९६५ में व्यापारिक बेंकों ने ३७२ कार्यालय खोले, 
१६६४ की संख्या भी इतनी ही थी । 

अपने Gad हुये नवीन ६२०० कार्यालयों 
के साथ भारत के बेंक श्रपने व्यवसाय और साधन-क्मता 
को निकट भविष्य में और अधिक बढ़ाने की ओर अग्रसर 


सचित्र हिन्ढ़ी मासिक 
विज्ञापन दुर तथा अन्य | वार्षिक चल्न 69 


जानकारी DIAL. ot HAS, . 
` saar: ph व 


ब्ख.१/83:- STEN 


(J 
महत्त्वपूर्ण घोषणा 
स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री की 
झपनी एक विलक्षण दृष्टि थी । २० अगस्त १६६५ को 
लोक सभा में उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने सीमेंट 
को विनियन्त्रित करने का फेसला कर लिया है । सामान्य 
जन आश्चर्य चकित रह गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं 
हो पाया कि सीमेंट जेसी दुर्लभ वस्तु, aa लम्बी औप- 
चारिकताओं से प्राप्त होने वाले श्राज्ञा-पत्र के बिना ही 
उपलब्ध होगी । पिछले २४ वर्षो के नियन्त्रण में अतिशय 
लाल-फीताशाही बढ़ गयी थी । श्री शास्त्री का यह निश्चय 
भारत के भ्राथिक इतिहास में मील के पत्थर के समान 
रहेगा। 
वर्तमान प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी में भी 
` ग्रपने पिता के उच्च सिद्धान्तों ओर लाल बहादुर शास्त्री 
कके वुद्धिमत्तापुण दृष्टि का दुलेभ योग हे। हाल ही में, 
` फेडरेशन श्राफ इंडियन चेम्बस आफ कामस एण्ड इण्डस्ट्री के 
३४वें वाषिक श्रधिवेश(न का उद्घाटन करते हुए उन्होंने 
कहा था कि सरकार नियम्त्रणों की पद्धति पर विचार कर रद्दी 
हे । हम लोगों ने कुछ नियन्त्रण हटा दिये हैं और जिन 
नियन्त्रणों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, उन्हें भी 
हटाने के लिये तैयार हैं ।” परन्तु अगर परिस्थितियां बाध्य 
कर दें तो हम नियन्त्रण लागू करने से भी नहीं हिच- 
_ किचायंगे। ] 
` विनियन्त्रण आवश्यक 
उन्होंने यह भी कहा कि, नियन्त्रण जरूरी हैं या नहीं, 
इस बात की बहस से कोइ लाभ नहीं । यह विचार करना 
क उपयोगी होगा कि कौन से नियन्त्रण आवश्यक 
कौन हटाने-योग्य हैं । सरकार ने, इस्पात, लोहा 
ou पर से कण्ट्रोल हटा लिये हैं । उन्होंने यह भी 


मय नियन्त्रणों के महत्व और हमारी अर्थ-व्यव- 
हो काय-पद्धति के ऊपर एक रचनात्मक विचार 
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सीमेन्ट विनियन्त्रण केसे प्रभावकारी हुआ ! 
श्री जी० डी० सोमानी, सभापति सीमेन्ट बितरण एवं एकीकरण प्रतिष्ठान 


विसश करना सम्भव होगा | 
प्रगति आशानुरूप नहीं 
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वतमान समय की 
आवश्यकता क्या है? 
हमारा देश श्रपने उद्योग 
का विकास करे । देश 
तीन पंचवर्षीय योज- 
नाश्रों से गुजर चुका हे, 
ओर अब हम चौथी 
योजना का कार्यारम्भ 
करने वाले हैं | हमें फिर भी अभी बहुत कुष 
करना हे। हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में श्रपनी 
राष्ट्रीय आय में ३० प्रतिशत बृद्धि की आशा की थी, 
Wat हम १८ प्रतिशत से अधिक की उम्मीद नहीं 
रखते | १३४३-१३६३ के काल में प्रति व्यक्ति आय १३ 
प्रतिशत बढी हे, जब कि इटली सें ६६ प्रतिशत शौर 
जापान में १२६ प्रतिशत । 
यह भी उतना ही चिन्ताजनक हे कि पिछले दस al 
में कुल औद्योगिक उत्पादन केवल ७ प्रतिशत बढे ६ 
जबकि योजना में निर्धारित लच्य ११ प्रतिशत था! like 
तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्य हमारी श्राशा | 
बहुत कम होने के कारण देश में निराशा का बाद 
फेल गया हे । 
अतएव, अपनी श्रथ-व्यवस्था को योजना-बढ् करे की | (परी 
समस्या पर हमें खुले मस्तिष्क से विचारना होगा! a 
१९४२ से ही सीमेंट नियन्त्रित रहा । इन वर्षो म 3 
उद्योग की प्रगति बहुत ही धीमी रही और हि त | 
लिए उद्योग के पास कोई आन्तरिक धन कोष ge > 
था । तत्कालीन उद्योग मन्त्री डा० टी० ८", छ | 
z लने के 
१८ नवम्बर १६६४ को इस दायित्व को E 
संसद में एक वक्तब्य देते हुए उन परिस्थितिय F 
वर्णन किया था, जिनके कारण भारत सरकार ह क 


ARSY ai af 


ks का फैसला किथा। यह भी हरेक 
“i तस्ता गया कि सीमेंट वितरण का काय इस 
ay दोप दिया जाय । उद्योग न इस दायित्व 
ल्‌ लिये शीघ्रता पूवक, HHZ वितरण तथा 
(CACO) का गठन कर उचित उत्तर 
स्था श्रपनी बम्बई स्थित केन्द्रीय कायालय 


दिल्ली, कलकत्ता एवं मद्रास के क्षेत्रीय कार्यो- 


` 


7 gi al 


a EA a 


A 


पे उतरदायित्व को UB 

mi सीमेंट के २८ कारखाने हैं, जिनकी वाषिक 
प्राः एक करोड़ ३७ लाख टन प्रति वष हं ओर 
किक उत्पादन १ करोड़ १४ लाख टन हैं, जो कि 
मन बमता के अधिकतम उपयोग करने का एक बहुत 


गाण है। 


ड उद्योग श्रपने तीव्र विकास की ओर ध्यान दे रहा È 
थी, शिक क्रि विनियन्त्रित होने के प्रथम मास, जनवरी 
नही |! में ही उत्पादन में पिछले वष के उसी समय के 
१३ hal at तुलना में १ लाख टन की वृद्धि हुई थी, 
शोर | MUM उपयोग ३३,७ प्रतिशत से बढ़कर १०४.३ 

| तक पहुँच गया । यह विश्वास के साथ कहा जा 
कौ 4 कि उद्योग पूरी चेष्टा करेगा, जिससे कि १६७१ 
है, |, ay १० लाख टन के लग्न तक पहुँच 
ail | 1200. जिओ नीति चालू रहे । महाराष्ट्र में 
[पै ae को एक लम्बी, पुरानी ओर कष्टदायक अवधि 
1 at a हे और अब बम्बई नगरी में 

ae सीमेंट उपलब्ध है। महाराष्ट्र के 
नेकी | Nena करे होमी जे० qao तलयार खान ने हाल 
a | ; हुये कहा था कि अनेक वर्षो में यह पहला 

| a महाराष्ट्र आवास बोर्ड की गोदामे सीमेंट 


g? Wl आवश्यकता पूर्ति की समस्या की बजाय 
a | उपयोग की समस्या उपस्थित हो गई हे i 
a सहूलियत 


Wi 
a ने साधारण जन विशेषकर काश्तकारों की 
ie को पूरा करने में कोई कसर उठा नहीं 
| जे की वतमान परिस्थिति में किसान सबसे 


Pitre LIE LL acon ॥1।811॥1॥11|1|111॥॥1॥॥11॥॥ 
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पहले प्राथमिकता पाने के अधिकारी हैं और “सीमैन्ट 
वितरण एवं एकीकरण प्रतिष्ठान”? इसके प्रति cat जागरुक 
हे । “सबके लिये सीमेन्ट? यही नारा है । संतुलन बनायें 
रखने की दृष्टि से क्षेत्रीय समितियों को यह अधिकार 
दिया गया हे कि आमदनी और खपत की स्थितियों को 
ध्यान सें रखते हुए वे अपनी कार्य पद्धति को समयानुसार 
बदल सकते हैं। 

aa इंडिया एसोसियेशन आफ इंडस्ट्रीज के चौथे 
वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते समय उद्योग मंत्री, 
श्री संजीवैया ने कहा था क्रि सीमेन्ट का विनियन्त्रण काफी 
संतोषजनक रहा है और आपूर्ति की स्थिति बहुत सुधर 
गई है । उन्होंने ठीक ही कहा कि सीमेंट उद्योग 
की तरह ही उद्योग और बाणिज्य के दूसरे क्षेत्र ात्म- 
ब्यवस्था करें ओर उत्तरदायित्व ग्रहण करें, श्रगर वे 
विनियन्त्ररण के इच्छुक हो। 

सीमेन्ट का उत्पादन एक दिन में ही नहीं बढ़ाया जा 
सकता । पर उद्योग के सामने एक भविष्य है, जिसमें प्रचुरता 
होगी और इसे प्राप्त करने के लिये प्रत्येक सम्भव चेष्टाएं 
की जायेगी । हम लोग एक साहसिक परीक्षण के मध्य में 
है । 'सीमेन्ट? वितरण. तथा एकीकरण प्रतिष्ठान? ने पूरे 
देश में सीमन्ट वितरण का उत्तरदायित्व लिया है । इसका 
नियन्त्रण न केवल सिर्फ निजी क्षेत्र के कारखानों पर है 
बल्कि भद्रावती तथा चुक सें स्थित सरकारी संस्थानों पर 
भी है । परन्तु इस साहसपूर्ण अभियान में सफलता प्राप्त 
करने के लिये सरकार और जनता विशेषकर रेलवे,सब का 


सहयोग आवश्यक है । 
E E 


1187118111117111॥110111201110110111112110. TRB ARO 


सम्पदा में कैसी उपयोगी सामग्री मिलती है 
यह जानने के लिए १० पेसे के टिकट 
भेजकर १६६४ व १६६५ की विषय सूची 


मंगाइये | a 
मेनेजर सम्पदा 
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श्रम समस्या 
नियुक्ति छेटनी का अधिकार 


भारतमै ३ तेल कम्पनियां निजी क्षेत्र में काम कर रही 

हैं । इन तीन के नाम है बर्मा शैल, परसो और केल्टैक्स | 
इन तीनों कम्पनियों में १९६० में जो कर्मचारी काम क्रते 
थे, उनमें १६६४ तक करीव २४.३ % छंटनी हो गयी हैः 
बर्माशेल में ३१.४ प्रतिशत, एस्सो और केल्टेक्स में क्रमशः 
१३.८ और १८.२ प्रतिशत । मजदूर संघ ने इस छंटनी के 
खिलाफ आवाज उठाई थी । इसलिये त्रिदलीय कमेटी ने 
इस प्रश्न पर विचार करने के लिये श्री मेहता की अध्यक्षता 
में एक कमेटी नियुक्क की थी । इस कमेटी ने इस छंटनी 
को अनुचित बताते हुए कहा है कि जब एक ओर नई भरती 
जारी है, तब छंटनी नहीं करनी चाहिये थी । कम्पनियों को 
पिछले वर्षो में बिक्री बढ़ने से बहुत लाभ हुआ है। उनका 
भविष्य भो कम उज्ज्वल नहीं हे। इसलिये छुंटनी का 
श्रौचित्य समझ नहीं भ्राता । उद्योग के श्रधिक यंत्रीकरण 
और वैज्ञानिकन के कारण जो श्रमिक अब आवश्यक नहीं 
रहे, उनके प्रश्‍न पर उद्योग और श्रम दोनों की संयुक्क 


समितियों में विचार करना चाहिए । इसी तरह नये यंत्री- 


करण से पूर्व भी श्रमिकों की सम्मति ले लेनी चाहिये । 
नह भरती करत समय पुराने कमचारियों को प्राथमिकता 
देनी चाहिये । 


दूसरी तरफ कम्पनियों की राय यह हे कि प्रबन्धकों 
को यह ्रधिकार हे कि वे कितने कर्मचारी नियुक्क करे । 
इस सम्बन्ध सें श्रमिकों से अनुमति लेना उनके अधिकारों 
पर कुठाराघात है | इसलिये स्वेच्छा से रिटायर या पद्‌ 
त्याग की योजना चालू रखना आवश्यक हे । पर श्रमिकों 
को यह अधिकार होना चाहिये कि वे एक महीने के 
अन्दर स्वयं निवृत्त होने की प्रार्थनाको वापस ले लें ताकि 
. उन पर किसी तरह दवाव डालनेका आरोप सत्य सिद्ध न 
हो | कस्पनियोंका यह भी कहना है कि उन्हें अपने उत्पादन 
। व्यय में कमी करने के लिये नई मशीनरी लगाने और 
. नह तक नीक जारी करनेका अधिकार है । 
। देखना यह हे कि सरकार इस कमेटी की रिपोर्ट पर 
क्या निर्णय देती है । 
ग्ीविडन्ट फन्ड में वृद्धि 
१३६६ से भारत सरकार ने कुछ उद्योगों में 


ee 
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किसे ! 


ठो > = कों aT e ०९ ENTIN [| 
श्रमिकों ओर मिल मालिकों की ओर से प्रोवीडेरर wR 


में दी जाने वाली रकम की दर बढ़ा दी है । gg के A 
से = प्रतिशत तक जमा करना होगा । जिन उद्योगो न | 
यह बढ़ाई गई है वे निम्नलिखितत है--- nad म 
बिस्कुट, रोटी, मिठाई, दूध और दुग्ध चूर, i कक 
प्लाइंबुड, मोटर मरम्मत, चावल और दाल agai 
मिलें, आटे की चक्की और मोटर ट्रांसपोर्ट । aa 
यह बढी हुईं रकम उन्हीं कस्पनियों को देनी पड़ेगी, ने सर 
जिनमें १० से ग्रधिक कमचारी काम करते हैं । mam A, 
३३ उद्योगोंमें प्रोविडेरड “फण्ड सें रकम की दर ay रो, खे 


गयी थी । अब यह संख्या चालीस हो गई है। 


बैंक कर्मचारियों से नया समझोता 
बैंक कर्मचारियों और प्रबन्धको के बीच एक समभोता 
हो गया हे, जिसका लाभ ८% हजार बैंक कर्मचारियों के " 
मिलेगा | इसके agan वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं 
के रूप में कर्मचारियों को लगभग १ करोड़ रुपये मिलंगे। |" 
एक शर्त के अनुसार किसी कर्मचारी को १९० घरों पे । 
अधिक का ओवर टाइम काम नहीं करने दिया जायगा। 5] त्या 


j 


Sooo) | क 


रामतीर्थं मासिक 


सम्पादक--योगिराज श्री उमेशचन्द जी शल्य 

हिन्दी जगत्‌ में सुप्रसिद्ध * यौगिक एवं T Ma म 
चिकित्सा से रोगनिवारण ७प्राणायाम तथा मानसिक र |) 
से रोगनिवारण ७ योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता) पो ॥ 
वासिष्ठ) रामायण, प्रश्नोत्तर, आश्रम समाचार, ag 
७ कहानियां © श्रमौन तथा दीपावली विशेषा । | 
हर महीने सँ २०० से श्रधिक प्रष्ट संख्या n i 
ब्यय के साथ केवल ४), ® एक प्रतिका ०० | 


aaa प्राप्य। f 
श्री रामतीर्थ योगआश्रम, १.८ quiet ५ 


श्री रामतीर्थ योगथाश्र फिर 


al 


ji 


5 ती इन्दिरा guar 


कर | par कारखाने देश में नई सम्पत्ति पैदा करने 
सवा ६ यौ नहीं रहते और उत्पादन सें अधिक वृद्धि नहीं 
गं हे |; उतकी सराहना नहीं की जा सकती 1 सरकारी 
मे सरकार की आशा से कम काम हुआ हे। कुछ 
af कारखानों में अच्छा काम हुआ है, पर कुछ 
उद्योगो में अच्छा काम नहीं हुआ | 

इ सरकारी कारखानों की वतमान कठिनाइयां 
गी, | सम्बन्धी संकस्पनाग्रों, उनके आकार, स्थिति, 
qa Am, डिजाइन, निर्माण-विधियों, मशीनों, कमचा- 
‘da, के की ब्यवस्था, निरीक्षण, समन्वय और उत्पा- 
क्रम की खामियों के कारण हैं, जिसके फलस्वरूप 
दन की लागत बढ़ी है ओर उसमें विलस्त्र भी हुआ 
Jita पूजी और अत्यधिक कर्मचारियों के कारण 
[भोता | कारखानों की बस्तियों की लागत बढ़ी तथा कारय 
ata | शेथी ग्रपर्याप्त ग्रध्ययन, सचिवालय सम्बन्धी निग्रमों 
धारे [लपा संस्थानों पर लागू करने, वित्तीय नियंत्रण 
ail Meer परीक्षा की प्रणाली तथा कर्मचारियों सम्बन्धी 
aia | $ निर्धारण में पूरी सतर्कता न होने से और 
tha] PR सामने आई हे । यह आवश्यक हो गया है कि 
| ee प्र कार्यक्रम तैयार किया जाए, माल 
न त करने को निश्चित नीति हो, किस्म ओर 
re त्रण रहे तथा अनुसंधान और डिजायन पर 
ls सम सै ध्यान दिया जाए । प्रबन्धको तथा कर्मचा- 
tt, i THT के सम्बन्ध भी सदा संतोषप्रद नहीं 


है 
|, 
j aA 


बढाई 


À पे की आवश्यकता है। दूसरे देशों के 
शोते य रे कामा का अ्रध्ययन भी उप- 
l इ । इटली में भारी पूजी विनियोजन 
येका z में बहुत बढे और सफल कारखाने 
ने अक्सर गैर-सरकारी उद्योगों के 
हैं। स्वीडन सरकारी उद्योग की 
और उदाहरण पेश करता है । फ्रांस में 
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तिक उद्योगों की शिथिल गति के कारणा 


भी कुछ सफल कारपोरेशन सरकारी हैं । देश के सरकारी 
क्षेत्र के कारखानों और संस्थानों को इन उदाहरणों को 
अपने सामने रखा चाहिए और सुधार तथा परिवर्तन को 
खोजना चाहिए । 

सावेजनिक उद्योगों का कोई ग्रथ नहीं, यदि वे लाभा- 
जेन कसौटी पर तौले नहीं गये । उद्योगों का केवल भावा- 
त्मक या किसी वाद के नाम पर समर्थन नहीं किया जा 
सकता | उनकी भी अन्तिम कसौटी Wasa, सेवा और 
विकास है । यदि सार्वजनिक उद्योग इस परीक्षा में खरे 
नहीं उतरते हैं, तब उनका कोई श्र नहीं होता । हमें 
विश्वास हे कि भारत में निजी चेत्र अच्छे परिणाम पैदा कर 
सकता हे । उसे कार्य करने की अधिक स्वतन्त्रता होनी 


चाहिये । ७ ७ 
प्‌ जीवाद का नया स्वरूप 


१६३० से पश्चिम सँ आधुनिक Thag ने अपने 
स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया हे । व्यक्तिगत 
सम्पत्ति, अध्यवसाय, तथा प्रबन्ध कुशलता की विशेषतायं 
अभी तक यथापुव पू'जीवादी अर्थ ब्यवस्था में कायम हें । 

पश्चिमी देशों में उन्नति कल्पनानीत रूप में हुई 
हैं । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, जमंनी, फ्रांस, इटली, 
स्वीडन, नावें, डेनमार्क, वेलजियम, हालेंड, स्विइजरलेंड 
ग्रौर कनाडा इन १२ देशों में प्रति व्यक्ति प्रति घंटा उत्पा- 
दन ३.४ प्रतिशत के अनुपात से प्रति वर्ष बढ़ा है । इसका 
अर्थ यह है कि प्रति व्यक्ति प्रति घंटा उत्पादन १६१३ की 
अपेक्षा दुगुना हो गया है | 

आधुनिक पुजीवाद की एक नई सफलता मानव 
कल्याण सम्बन्धी प्रवृत्तियों की व्यापकता हे । इसके साथ 


ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि राष्ट्र की कुल 
आय का एक बढ़ा भाग अब गरीब और असमर्थ लोगों 


के कल्याण सें तेजी से लगाया जा रहा है । 

पृ'जीवाद के स्वरूप में परिवतन का एक बडा प्रमाण 
यह है कि उसने योजनाबद्धा विकास की नीति को 
सर्वात्मना अपना लिया है । अब यह साम्यवादी देशों की 
ही अपनी निधि नहीं रह गयी हे। -एन्ड्र, सौनहिल्ड 


३२७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रुस की नई कृषि नीति 


आज भारत के सामने ही अन्न संकट नहीं है, समाज- का कठोरता से पालन नहीं हो _ | 


वादी रूस जेते वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत देश के सामने इसलिए रूस के नेता यूक्रेन और उजबेकिस्तान ३. ane 
भी अन्न संकट की विकट समस्या है । रूस में वैज्ञानिक उवर प्रदेशों सें जहां नहरी सिंचाई का एक व्यापक काई. | f i 
खेती चरम सीमा पर पहुँच गई हे । वहां की जनसंख्या क्रम बना रहे हैं, zi स्यौलेन्सक और सफेद खुस फे E | f: 
भारत की तुलना में करीब ्राधी से भी कम है ओर क्षेत्र दली दो a पुननिवास करने का भी प्रयत्न कर ay ae 
फल भारत का कई गुणा, तथापि रूस आज अमरीका इन प्रयस्नास रूस का कहाँ तक सफलता मिल सकती i | अ 
जैसे देशों से उसी तरह AR मंगा रहा है, जिस तरह और वह अन्न की दृष्टि से कब तक स्वावलम्बी हो सकष, नि 
हमारा भारत । यह कुछ वर्षो बाद विदित होगा । ou a 
रूस के प्रधान मन्त्री श्री ayaa ने इस कमी को ES 
देखते हुए रूस की श्रथ नीति को बदलने का प्रयत्न किया जी 
था, किन्तु उन्हें सफलता नहीं हुइ । फलतः उनको पदच्युत ११११०११११०१९१ नन पलन [एमा 
कर दिया गया । अत्र श्री कोसिजिन रूस की कृषि को Ran. 


सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। साइबेरिया में खेती के 
उत्पादन के लिए जो व्यय साध्य प्रयत्न किये गये, वे अभी 
तक बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाये । वहां पानी की 
सिंचाई के लिए जो बड़ी-बड़ी योजनाय बनाई गई', उन्होंने 
भूमि में सीलन पेदा कर दी। इसीलिए कुछ वर्षों से 
वहां प्रति एकड़ पैदावार कम हो रही है । यदि स्थिति में 
सुधार नहीं हुआ तो साइबेरिया की भूमि दीघक्राल तक | 
अच्छी फसल पेदा नहीं कर सकेगी | SERRE 
Sa श्र विभि lad डी aa 
अब रूसी नेताञ्रो के सामने तीन ही मार्ग हैं। Arka eaa 

& and wet एस्तो के ow 
एक तो यह है कि वे अपने श्रौद्योगिक उत्पादन पर अधिक & भाग घापाब even as एहुँचाने छै 
बल दें और उनके निर्यात से श्रित मुद्रा से श्रत्ञ का ५ phia रव्य पान š Ke 
आयात करें। आज रूस का ओद्यगिक उत्पादन भी उस etd Lethal 
गति से नहीं बढ़ा, जिससे वे अधिक से अधिक निर्यात कर १ दिएन स्व Ta ow टीक a 
सके | फिर भोजन के लिए दूसरों पर निर्भरता वांछुनीय 
भी नहीं है । औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के fare ही 

' रूस के नेता ग्रथ नीति में परिवर्तन करना चाहते हैं । 
दूसरा मार्ग रूस के सामने यह हे क्रि वह साइचेरिया 
। उपजाऊ प्रदेशों पर करोड़ों रुपया व्यय करने की पेक्षा 
मी रूस के उपजाऊ चेत्रों में भारी T लगा कर 
उत्पादन को बढ़ाये । यदि उन चेत्रों में किसानों को 
खेती करने का अधिकार दिया जाय तो उससे अधिक 
दी सकता है, यद्यपि इससे साम्यवाद के सिद्धान्तो 


eal i 


हे 
on 


x 


* 
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afte उम्दा RoR chu १ एएरे 
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ks (पृष्ठ ३५० का शेष ) 

span कर दिया हे। में इ उ का स्वागत 
तान ३ | ag, wate सिफ इससे मेरी सम्मत यर लक 
अ ||; होगी | इले प्रभावकारी नाने के लिए और भी 
के देल. | qua कदम उठाने पड़ेंगे; सपनी अय-ब्यवस्या को 
| saat गरर Raadi से कुछ अधिक सुक्र करना होगा 
| ar कर नीति को भी अधिक उदार बनाना होगा। 
| बिना अवर्मल्यन कोई चमत्कार नहीं करवा 
| Ral । ) A: 

परि हमारे राजनीतिक नेता आर्थिक गतियों से भली” 
परिचित होते तो शायद श्रवमूल्यन पहले ही कर 
| शिया होता । हमारे आर्थिक विकास के लिए आज 
क्रम विदेशी gat की आवश्यकता है । विदेशी मुद्रा 
| हारे साधन aga कम रह गये हैं। १६४७ में हमारे 
JRR मुद्रा का एक aga बड़ा कोष विद्यमान था । 
l i हमने समाप्त कर दिया है। तीन योजनाओं की 
[PAR हमें जो विदेशी सहायता मिली, वह भी राष्ट्र 
| के कार्या मै समाप्त हो चुकी हे, इसलिये विनियो- 
[Sith में विनिमय-दर में परिवर्तन आवश्यक थो । 
[Reet उद्योगपति भारत सें विनियोजन करने में 
14 ग्राश्‍ृ्ट होंगे। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक 
| 1101 १-२ दशकों सें भारत अधिक समृद्ध हो 


| 
| 
| 


aN बहुत स्थिर ओर सुरक्षित हे । इसके 
i. है ९० करोड़ जनता और भारत के व्यापार 
è "| योज की हमारी कठिनताए' अस्थायी हैं । यों, 
है । हमारा उत्पादन बढ्ने 
a धर कम होने से हमारी विदेशी iig 
Te oy सुधार at जायेगा । राज हमारे 
Ph iy =. El के sl काले बादल छा रहे हैं, 
i$ a ' उत्पादन à कसो ही है। उत्पादन 
पै भी 4. बादल छुट जायेंगे और मूल्य बृदि 
हो जायगा | 

भौ हित i ओर स्थिरता सें विदेशी ह 
tag p l E की आर्थिक उन्नति कै साथ 
` 7! भविष्य अधिक आशाजनक हो सकता 


पतिको mp 
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के लिये भी वांछुनीय और लाभकारी होगा। 
— रामेशवरदास बिड़ला 

Gal अवमूल्यन पर केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, 
लाभ हानि की दृष्टि से भी सोचना चाहिए । इसमें निर्यात- 
वृद्धि की भावना छिपी हुई हे। निर्यातक अवमूल्यन 
से सबसे श्रधिक लाभ उठा सकते हैं । 


श्री बी० के० दत्त 
'इस घोषणा के पश्चात जब आयात महंगा होगा तब 
स्वतः स्थानीय विकल्प के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और 
स्वदेशी उद्योग लाभान्वित होंगे । 
-- अग्लान दत्त 
भविष्य सें उत्पादकों को सतकता से विदेशी बाजार 
अपने अनुकूल बढ़ाना होगा। विदेशों में अब तक हमारे 
उत्पादनों की बिक्री वडी पेमाने पर संभव नहीं हो सकी । 
--श्री एच० के मजूमदार 
इसमें सन्देह नहीं कि अवमूल्यन से निर्यात को 
प्रोत्साहन मिलेगा । आयात विकल्प के प्रति रुचि बढ़ेगी 
a निर्यात उद्योग विकसित होंगे, परन्तु इसके लिए 
उत्पादन में बाधक नियन्त्रणों को शीघ्र हटा देना चाहिए। 
--श्रीवेणी प्रसाद डालमिया 


कुछ A : 
अज जन सामान्य के हृदय में निम्नलिखित प्रश्‍न 
पैदा हो रहे हैं : क्या वर्तमान स्थिति--जिसके कारण सत्र 
वर्षों में दूसरी बार अवमूल्यन किया गया--पूणंतया 
अथवा मूलतः ऐसी परिस्थितियों द्वारा हमारे ऊपर थोपी 
गयी थी, जिनपर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं था) 
क्या हमारी सरकार केवल “विकास” पर ही इष्ट टिकाये 
रखकर एक अस्पष्ट शिथिल मूल्य-नीति के खतरों से adat 
अनभिज्ञ अथवा उदासीन रही ? वर्तमान अवमूल्यन से 
देश का जो हित या अहित होगा, उसका शुद्ध परिणा 
क्या रहेगा ? क्या वेदेशिक क्रय शक्ति के रूप सें स्पये - 
अवमूल्यन को कम से कम निकट भविष्य सें इस शङ्का 
की अंतिम कड़ी समझा जा सकता है? oe 
--चितप्रिय सुखोपाध्याय, _ 
अर्थशास्त्र विभाग, विश्व भारती विश्‍वविद्यार 
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गांधीजी और उनके सपने--लेखक-श्री वियोगी 
हरि । प्रकाशक--सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
मूल्य--१ रुपया | 
श्री वियोगी हरि गांधी जी के बहुत निकट रहे हैं और 
उन्होने गांधी विचारधारा का गहराई से अध्ययन किया है । 
प्रस्तुत पुस्तक सें गांधीजी के विचारों को सरल भाषा सें 
समाने का प्रयत्न क्रिया गया हे । गांधी जी के ११ व्रत 
और ४ सूत्री कार्यक्रम का ऐतिहासिक विवेचन करते हुए 
उनकी मौलिक इष्टि को भ्रनेक उदाहरणों और उद्रणों 
कें साथ श्री वियोगी हरि ने प्रस्तुत किया है। बापू का 
जीवन कितना सर्वा गीण था, यह इस छोटी सी पुस्तक से 
स्पष्ट होता हे । श्राज श्रावश्यक़्ता यह हे कि हम उनकी 
हृष्टि को, जो बहुत व्यापक और गहरी थी, समझने का 
प्रयत्न करें भर यह देखें क्रि उनका पालन “गांधी जी 
की जय” बोलने वाला भारत किस सीमा तक करता है । 
कुछ शाब्द : कुछ रेखाय--लेखक-श्री विष्णु 
प्रभाकर, प्रकाशक -वही। मूल्य-साढ़े तीन रुपया सजिल्द | 
इस पुस्तक फे लेखक श्री विष्णु प्रभाकर हिन्दी के 
यशस्वी लेखक हैं | रेखा चित्र या संस्मरण लिखना बहुत 


कठिन होता है। इन चित्रों से किसी का cater हमारे 


सामने उभर भ्राता है । इस पुस्तक में श्री विष्णु प्रभाकर 
ने २२ ब्यक्रियो के सम्बन्ध में अपने संस्मरण और अध्ययन 
के चित्र प्रस्तुत किये हैं । इनमें से कुछ व्यक्ति हमारे परि- 
चित हैं और कुछ परिचित नहीं हैं । किन्तु इन संस्मरणों 
को पढ़ते हुए हमें वे भी परिचित ही जान पड़ते हैं। 
राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद, मेथिलीशरण गुप्त, महात्मा भगवान 
मामा वरेरकर, महाप्राण निराला, पं० जवाहरलाल 
आदि के सम्बन्ध में हमें कुछ न कुछ ज्ञान है । किन्तु 
व्यक्कियों से भी जिनसे पाठक परिचित नहीं हैं, 
से हमारा परिचय हो जाता हे, उनका व्यङ्गिल्व 
हे । पुस्तक की लेखन शेली रोचक है । 
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शान्ति सेना ate विश्व 


` aF = | 
कालेलकर । प्रकाशक--सर्व सेवा फाळ e 


संघ, 


LN कार्यक्रम i 
विचार गांधी जी का था, जो वर्तमान हिसावाद ol |r 
उत्तर हो सकता हे । पर यह शान्ति सेना क्या है, उसको | 
दृष्टि क्या है, उससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस 
किस तरह हल हो सकती हें, आज के हिंसात्मक दनाः 
इसका क्या स्थान हो सकता हे ? इन सी i 
प्रश्नों पर इस पुस्तक से प्रकाश पड़ेगा। इस yesi 
लेखक द्वारा इस सम्बन्धसें समय-समय पर लिखे गए gat |e 
का संग्रह किया गया हे । पर हम यह नहीं कहना चाहते ह 
इस पुस्तक से सबको सन्तोष हो जाएगा, और वे भी प्रा 
के रु युग में शान्ति सेना का समर्थन करने लगेंगे। 


| 


> ६.0 > ७, C 
जाय और वतमान भौतिक संस्कृति का स्थान aena त कः 
संस्कृति न ले ले, तब तक शांति सेना सर्वत्र सफल नह |" 


गांधी जैसा उदात्ततम एवं अहिंसा तथा मानवता की शरस | 
डित मूर्ति मिस्टर जिन्ना के हृदय परिवतन में सफल ह| ही 
हुआ, तो आज सामान्य मनुष्यों से कोई ग्राशा कता शिवे ग्रा 
काल्पनिक आदर्श ही हो सकता है। शान्ति सेवा | मू 
प्रयोग कुछ सीमित क्षेत्रों में ही सम्भव हो सकता 
तथापि हम पाठकों से यह पुस्तक पढ़ने का अनुरोध Pon 
ताकि उन्हें भारत के ही नहीं, बल्कि संसार के सब ग ng फे 
जीवित संत के विचार समभने का मौका मिले । 


मेरे हृदय देव--लेखक- श्री हरिभाऊ a) 
£ काशक--सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली । 


७. 


रहै 

महात्मा गांधी भारत के महान युग oF 

उन्होंने हमारे राष्ट्र का निर्माण किया है । mo eal 
लेखकने वस्तुतः उनकी विचारधारा का प 


परन्तु हमें यह संदेह है कि यह काफी IE 
(शेष पृष्ट ३६३ पर) ६ 


i 


aaa सर्वोदय सम्बन्धी पत्रों सें पिछले कुछ 

| बहुत geet के साथ आमदान, प्रखंडदान और 
"ब वा के उप्साइवदढक समाचार दिये जा Wel एक 
` [aU SAGA १८ जून १३६६ तक भारत में कुल 
सी क्वा २२ हजार १ सौ चौसठ ओर प्रखंड दान २३ हो 
न सब fel इनम से बिहार में ही म८७० magta हुये हैं। 
५ (aaa में भी सर्वोदय कार्यकर्ता यामदान आन्दोलन 


पुस्तक 
पकन की तेजो से बढ़ाने की कोशिश कर रहे 


ए लेला 
area हि | 
भी ग्राम | परतु क्या इतने से ही ग्रामदान आन्दोलन के काय- 
गो। [पुष्ट हो जायेंगे ? हमारी aa सम्मति सें ग्रामदान 
एकांगी iden बढ़ने की ग्रपेक्षा अधिक महत्व दान सें प्राप्त 
न बद परमं ग्राथिक विकास का हे । श्री राममूति लिखते हैं 
यांत्रिक | हुत ag हो रहा है, लेकिन दो बातें नहीं हो रही हैं। 
ल नही | ते आमदान में सर्वोदय की समतामूलक जीवन-दष्टि 
एर CUP हो रही हे । दूसरे, यह भी प्रतीत नहीं हो रहा 
हिस तरह ग्रामदान मालिक, महाजन, मजदूर तीनों 
र श्रागे बढ़ने का रास्ता खोलना हे । आज की 
परिस्थितियों में समग्र क्रान्ति आवश्यक हे | इसकी 
गेही के बराबर है । यही मुख्य बात है ।” इसी पर 
Marwan की प्राप्ति और उनकी पुष्टि निभर हैं | 
मूल शक्ति क्रान्ति की चेतना & | 
य को यदि सर्वोदय कार्यकर्ता अनुभव कर लें 
| i की संख्या बढ़ाने के बजाय प्राप्त ग्रामों में 
पर ध्यान दें तो यह आन्दोलन स्वयं 


alu आर ASS करेगा और तब न आचायं 
सरह घूमना पड़ेगा और न श्री जयप्रकाश 
TR कार्यकर्ताओं को | 


ल गह | 
करता | ii 
सेना की 


त गव के साथ गांवों के Aad 
करता रहा और योजनाय्रो की 


सस भी अधिक गवे के साथ बताया 
हजार गांवों 


i $ इ शोप a 
विवरण भे निर्धारित 


दक इतने 
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याजना आयोग ने बिजली के विकास के लचय़ निर्धारण 
करते हुये पहली योजना सें गांवों के विद्यतीकरण पर 
१०.४ आर दूसरी योजना सें १६.६ और तीसरी योजना में 
३०.1 करोड़ व्यय निर्धारित किया था । प्रथम योजना में यदि 
२७ करोड़ रुपया बिजली सें मद में निर्धारित किया गया 
था ता तीसरी योजना सें १०९ करोड़ निर्धारित किया गया 
था। तीसरी योजना के अन्त तक पांच हजार आबादी से 
ऊपर के सब कस्त्रों और शहरों में बिजली लग जानी 
चाहिये थी | 
परन्तु मुख्य प्रश्न बिजली की रोशनी और पंखे 
लगाने का नहीं है । प्रश्न यह हे कि इस बिजली के लगाने 
से गांवों की र्थिक स्थिति में कितना सुधार gai 
योजना आयोग ने गांव विद्युतीकरण के कार्यक्रम के संबंध 
सें एक विवरण इसी वर्ष प्रकाशित किया है, इससे प्रकट 
होता है कि कुल घरों सें से १३ प्रतिशत ने घरेलू कामों के 
लिये बिजली का प्रयोग fear । ४ प्रतिशत ने व्यापारिक 
कार्या के लिये । २० प्रतिशत ने खेती के कार्य के लिये 
ब्रिजली का प्रयोग किया ओर केवल १ प्रतिशत ने उद्योग 
के लिये बिजली का प्रयोग feat) बाकी बिजली का 
प्रयोग गलियों की रोशनी आदि में हुआ । 
प्रश्न यह है कि एक तरफ बिजली की कमी से शहरों 
के उद्योग नुकसान उठा रहे हैं, उन्हें अपना उत्पादन कम 
करना पड़ रहा है, दूसरी ओर गांवों में बिजली का प्रयोग 
उनकी औद्योगिक नीति में बहुत सहायक नहीं हो रहा है। 
इसी के साथ एक मूल प्रश्न यह पेदा होता है हि 
गांव सें ब्रिजली के ग्रधिकाधिक प्रयोग से अधिकाधिक 
आधुनिक सभ्यता तो बढ़ी लेकिन उनसे बिजली 
के उपकरणों के रूप सें गांवों को शहरों ने अधिक 
दिया अथवा ब्रिजली के उपयोग के कारण वे शहरों 
में खपने के लायक अधिक सामग्री का उत्पादन कर सके 
बिजली की फिटिंग, लट्ट, , पंखे और रेडियो के रूप में 


बिजली लग गडू । ` कितने करोड रुपया गांवों से खिचकर शहरों सें गया अथवा 
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अपने गों COS ` ~ Sa >` 
` आएने कारोबार सै लघु उद्योगों में बिजली के प्रयोग से सात लाख टन m aa पदा sm सके। विस्तार g 
Ri ` T; 

` उत्पादन बढ़ाकर गांव शहरों से रुपया अधिक ला सके। TITTA SACU छ ला EN SRRA N 
है ती प्रश्न यह्‌ है कि चीनी की बड़ी-बड़ी सिलं खोलते हे 


- चीनी को az भिलें ॥ | | क्या गन्ने की कमी न पड़ जायगी ? आज गन्ने की पर | | 

. भारत सरकार चीनी की चौदह मिलें चौथी योजना मै बढाने के दो ही विकल्प हो सकते हें । प्रति एकड़ गन्ने 
` खोलने की अनुमति दे रही है । इससे चोनी की उत्पादन उत्पादन बढे अथवा गन्ने का कृषि क्षेत्र बढ़ाया चाय | ह 
Qual करीब ढाई लाख टन बढ़ जायगी । योजना आग्रोग सन्द है कि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं उसमें हम प्रति । 
ने ४.७ लाख टन उत्पादन क्मता बढ़ाने का प्रस्ताव किया एकाइ Slag अधिक बढ़ा सकंगे । दूसरा विकल्प स्वीकार |; 
था । नई मिले उन्हीं राज्यों और Sah में खोली करले. का अथ यह होगा कि अनाज का उत्पादन सेनन कम | 
जायंगी, जहां प्रति एकड़ गन्ने का. उत्पादन तीस टन हाँ जायगा | यह NOOSA भारा हे। 
से कम नहीं ओर गन्ने से चीनी का निकास १० प्रतिशत भारत सरकार विनी sat ai राह के लिये | 
से कम न हो । उन्हीं सहकारी समितियों को चीनी मिल प्रतिज्ञाबद्ध हे । नई बड़ी चीनी मिलो का. खोलना उसके | a 
खोलने की अनुमति दी जायगी, जो कम से कम ४९ लाख बिपरीत जाता हे । चीनी मिलों का उत्पादन गुड़, aie | 
रुपया पुजी स्वयं WHA कर लै | Wa तक यह मर्यादा सारी के ग्रामीण उद्योगों पर कुठाराघात सि होगा | 


` 


२४ लाख रुपये की थी । योजना आयोग पुरानी मिलों को लेकिन क्या निर्यात बढ़ाने के मोह में पडो हुई भारत सर हा 
pe 


भी विस्तार की आनुमति देना चाहता हे जिससे सवा पौने कार विकेन्द्रोकृत उद्योगों की चिन्ता भी करेगी | 


£ ८७७ 


a 


TE भारत सरकार ने १६४८ में जो थ जीव 
TT र्‌ i ç ~ वर रं a 
2 भारत नीति. निर्धारित की थी, १६५६ में स्वर गी न 
सशोधन के बाद से वही भ्राज भी 
fal 
a को हमारी उद्योग-नीति का आधार है। | दक ; श्री राधाकृष्ण नें A 
2 उद्योग इसलिए उद्योग-नीति को समझाने के | प्रबन्ध सम्पादक : श्री घमंचन्द सा 
> लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन बहुत त्र 
bo "नीति लाभदायक होगा | एक प्रति १० Zo बार्षिक y) रुपया मे Pagar 
ek मूल्य : डाक-व्यय सहित ७५ पे. ai फ, मद 
“सम्पदा” के ग्राहकों को ग्रपगी साहित्य के साथ अपने सुन्दर स्वास्थ्य के लिए न र. ए मे 
: ग्राहक संख्या लिखने और ६० न. पे. | कहानी, संस्मरण तथा डायरी और परिषद की गत | शम 


मूल्य में | 
का टिकट पर रियायती मूल्य सें यह | पढ़ें । आज ही पांच रुपया भेजकर ग्राहक बन at 


ग लाल पुस्तक भेजी जाएगी। वी F र 
नहीं भेजी जाएरी। | Me से | विज्ञापन देकर लाभ उठावें। सहयोगी बन्छ a | 


कृतियां हमें भेजें। ` 


कार्यालय :-- 


जैन हाउस, 5९ एल्लेनेड ट कर 


fen l al al प्रसार 


तार हारा प्रकाशित अंकों के अनुसार जुल्लाई 


` 
ह | के माचे १६६६ तके लाख oe ने लूप 
बनेका | gaa किया है। १९१ Re १६ लाख 
हये. |. शत्य क्रिया द्वारा अपने ae के अयोग्य 

प्र Jaq दिया | इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रधान मन्त्री 
वीकार ipago साठ लाख लूप लगाने का लक्ष्य रखा गया 
तर कम ||| तगर रों में प्रति हजार २० तथा ग्रामीण 
। gamam १० लूप लगाये जायेंगे। प्रति हजार 
के हये |, प्रपरेशन का लच्य भी सरकार के सामने ह। इस 


के ekaa उद्देश्य १६७४ तक जन्मदर को ४१ से 


उसके 
खाइ, | प्रक २९ प्रति हजार बनाना ह्‌ । 
alm | । कानपुर्‌ मे प्रतिदिन २४ हजार लप तयार हा रहे हैं । 


| ष्या को बढ़ाकर एक लाख लूप प्रतिदिन किया 


गरा | 
m 


| हा पर भारत BY 
(पृष्ठ ३३० का शेष) 
की हैं । इन सब यात्राओं और चर्चाग्रों का परिणाम 
| फक ग्रोर राजनैतिक दोनों दष्टियो से महत्वपूर्ण हो 
{RG योजना मन्त्री श्री अशोक मेहता ने तो एक 
प खल मदद की भी आशा प्रकट की है और मशीनें 
{Shi रुस की मदद के बाद ६० प्रतिशत मशीनों में 
PH तिभरता का स्वर्णिम चित्र खींचा हे। उनके 
ARN रुस कृषि उत्पादन के लिये बड़े-बड़े कृषि 
| भ मली उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी 
| शश में सहयोग देने को उत्सुक है । 
श्रीमती इन्द्रा गांधी की राजनीतिक यात्रा... बहुत 
रुप की भावनाश्रों को बदलने में सहायक हो 
|, gs समय बाद ही यह कहा जा सकेगा कि 
हैम किस सीमा तक योजनाओं के विकास के लिये 
र सकते हैं। फिर भी यह बड़ा प्रश्न तो रह ही जाता 
स पाकिस्तान को जिस प्रकार की संभवतः सहायता 
है भारत के हित के बिपरीत तो नहीं जायगी । 
विकास क साथ-साथ राजनीतिक संघष सें भी क्या 
। की तरह से दोनों देशों को एक स्तर पर 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तेल का विकास 

रूस के तेल विशेषज्ञों ने भारत सरकार को यह राय 
दी हे कि समुद्र के निकटवर्ती. क्षेत्रों में तेल के विकास की 
संभावनाएं बहुत उज्ज्वल हैं । इसलिए azadi क्षेत्रों में 
बड़े बड़े मचान बना कर तेल खोजने का काम शुरू कर 
देना चाहिये | इसके लिये दोनों प्रकार के प्लेट फार्म बनाने 
होंगे--एक तेरंते हुए, और एक स्थिर । इन प्लेट फार्मो से 
ड्रिल करने-का खर्च: बहुत कम. हो सकता हे । इन दोनों 
से.एक कुप के ड्रिल करने पर क्रमशः ८९ लाख और ४० 
लाख.का खर्च होगा | 

रूसी विशेषज्ञों ने जिन क्षेत्रों में ड्रिल करने का सुझाव 
दिया हे; वे निम्नलिखितः हे । (१) खंभात की खाडी तथा 
निकटवर्ती समुद्र (२) कच्छ क्षेत्र के पश्चिम की पट्टी (३) 
भारत और लंका के बीच का तटवर्ती समुद्र अर्थात मनार 
की खाड़ी और कारोमण्डल तट के बीच का स्थान । (९) 
केरल के. तट का निकटवतीं क्षेत्र (८) पश्चिमी. बंगाल की 
खाड़ी (६) केरल .राज्य के साथ लगते हुए कुछ क्षेत्र तथा 
निकोबार, अंडमान ओर लक्ष्य द्वीप के क्षेत्र । | 

रूसी विशेषज्ञों ने तो यह भी अनुमान, लगाया हे कि 
कितनी गहराई पर कितने क्षेत्रों में तेल के निकास की 
आशा है । इसके अनुसार २० मीटर की गहराई तक ३४, 
२० से yo मीटर की गहराई पर ४१, और ९० से 
मीटर की गहराई तक २४ चेत्रों में तेल निकलने की 'ग्राशा 


की जाती हे.। इनके अनुमान HAGAN यदि यह AJ- 
संधान fear var तो चौग्री योजना की अवधि में ही हम 
कच्चे तेल ओर गेस.की आवश्यकता पूण कर लगे | 


(पृष्ठ २६० का शेष) 
त्मक न होकर: भक्क की श्रद्धांजलि मात्र बन, गई हे । यह 
स्वाभाविक, भोः थाः। लेखक ने: गांधीजीःके. चरणों सें. as 
कर आत्म निर्माण किया: है.।.इसलिए. वह गांधी जी को 
विवेचना या.समीचा नहीं BE सकता | वह उनके आगे 
अपनी श्रद्धांजलि: ही.अर्पित करः सकता है । प्रस्तुत पुस्तक 
में गांधी जी के.बीसियों मनोरंजक और शिक्षाप्रद. संस्मरण 
आज भी भारतको शिक्षा दे सकते हें और वस्तुतः अनंत _ 


काल तक देते रह सकते हें । परन्तु प्रश्‍न यहःहे. कि क्या _ 
हम इन शिक्षाओं at हृदयंगम करने, की UAT भै 
रखते RAVAGE ey ४. ५ 


१०० 


£ PR SSO“ 


पिछले दिनों के कुछ महस्वपुणं समाचार निम्नलिखित 


\ 
विदेशों को सहायता : 

(१) अमरीका तथा अन्य भारत मिन्न देश ने भारत 

को ३० मिलियन डालर Bald ६७४ करोड़ रुपये की 

सहायता मिलने की घोषणा की है । यह सहायता इस 
i वर्ष के लिये है । ८ जुलाई को १४ करोड़ डालर अमेरिका 
॥॥ ने ऋण देने का वचन दिया है। 

(२) यूगोस्लाविया ने ग्रस्सी मिलियन डालर की 
सहायता का वचन दिया हे । यह ऋण लम्बी श्रवधि के 
लिए दिया जायगा । . 

(३) रूस ने इस वर्ष के लिए ११० करोड़ रुपये की 
ऋण देने की घोषणा की हे । इस राशि से भारत रूस से 

. मशीनरी श्रादि मंगायेगा । भारत ने दस हजार टन तेल 
(सन फ्लावर) रूस से लेने का समझौता किया है। 
श्री अशोक मेहता को आशा हे कि रूस ८३३ करोड़ Xo 
$ ऋण देगा । 
` (४) बर्मा ने अस्सी हजार टन चावल देने का प्रस्ताव 
क्रिया हे। यह उस चावल से (३.०६ लाख टन) aR- 
fiw है, जिसे देने का वह पहले समभोता कर चुका हे । 
ओ- (४) पश्चिमी जर्मनी ने पुर्जा और मशीनों के लिए 
चार करोड़ माक ऋण देने का विचार प्रकट किया है । 
_ (६) भारत के वित्तमन्त्री श्री शचीन्द चौधरी पश्चिमी 
dhe . ~ 
जमनी, ब्रिटेन, फ्रांस, आदि का दौरा करके आये हैं । चे 


इडालर का ऋण स्वीकृत किया हे। 


TAT की सहायता देने का आश्वासन 
उइ श्य इटली से लिये गये ऋण की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E 
i 


घटनाएं | 
क E 
पहली किस्त की वापसी भी हे। 1 
(५ 5) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने रेलवे विकास sy | 
भारतको ie करोड़ डालर देने की घोषणा की है। | 
इस स्पये से विजली ओर भाप के इंजिनों तथा रेल ड्यो | 
के लिये उपकरण खरीदें जायगें । इस सहायता के वाह | 
११४३ से लेकर अब तक रेलवे को १७,४३ करोड़ हा 
की सहायता विश्व बंक अन्तर्राट्रीय विकास संघ की शरोर | 
से दी जायगी । 
बिदेशी कम्पनियां व एकाधिकार 
एक समाचार के AJAN भारत सरकार उन बिदेशी | 
कम्पनियों पर इष्टि रखने के लिए एक कमीशन निदु 
करेगी, जो अपने चेत्र सें एकाधिकार की प्रवृत्ति दिसा | 
रही हैं। यह भय हे कि कुछ विदेशी कम्पनियां जो | 
भारतीय कम्पनियों के साथ मिलकर काम कर रही 
हे, सारे व्यापार पर अधिकार करना चाहुँगी । वे अपनी | 
इच्छानुसार माल की कीमत तय कर रही हें । 
विनियन्त्रश की नोति के परिणामस्वरूप कागज, | 
अखबारी कागज और हाथ से काम करने वाले जारो) | 
के उद्योग के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 
केन्द्रीय वित्तीय कर में कुळ वृद्धि हुईं है । इर | 
तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर बिक्री कर लगा देने के कारण | 
दिल्ली और उत्तरप्रदेश में बहुत-सी चीजों के दाग || 
गये हैं । a 
जनेपाल में भारतीय राजदूतावास के कर्मचारियों) || 
अपना वेतन नहीं लिया, क्योंकि अवमूल्यन कै H | 
उनके वेतनो में जो कटौती हो गई, उसे श्रब तक दूर र | 
किया जा सका । 3 
--भारत सरकार ने २६० करोड रुपये के * 
ऋण जारी किये हैं । इसमें से एक € वर्षका *, 
२५ वर्ष की तक की अवधिका है । दोनों में सत. 
दुर क्रमशः ४३ और १३ प्रतिशत है । ही # 
--पंजाब में १ जुलाई राष्ट्रपति का शासर्प ee रै 
दिया गया । श्री धर्मवीर राष्ट्रपति की | 
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A TENE 


हाल मार्क आफ क्वालिटी | | या चमक! 
भारत 


cele काइबर यान 


विदेशी 
fga 
Ra z ० गे 
गजे | डिल चमकोले और रंगीन किस्म के कपड़ों के लिए केवल भारत स्टेपल 
र | फाइबर यार्न का प्रयोग कीजिए । भारत स्टेपल फाइबर यानं हेंक 
अपनी | हैँ 

| र कोन दोनों में सुलभ हें । 
कागज, | 
ta, | 


विस्तृत जानकारी के लिए निर्माता से सम्बन्ध स्थापित कीजिए । 


से भारत BWA एंड इण्डस्टीज लि० 


डाकखाना बिरला ग्राम (मध्यप्रदेश) 


WN Ho RTM. 88, तार-- “भारत” नागदा (पश्चिमी रेलवे) 
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| ` शासन करेंगे । श्री धर्मवीर ने शासन सूत्र हाथ में लेते 
| ही पहले मन्त्रिमन्डल के हाल सें किये गये कुछ निणंयों 
|| को रद कर दिया है। 

Í उत्तरी वियतनाम में अमरीका ने अपनी सनिक्र 
` कार्यवाइयों को सफल न होते देखकर करीब एक सप्ताह 
तक हनोई और उसके आसपास भीषण बम वर्षा की है। 

इसका मुख्य लक्ष्य उत्तरी वियतनाम की आक्रामक शङ्कि 
|| को समाप्त करना हे । परन्तु इस बमबारी पर भारत, 
|| (ब्रिटेन और फ्रांस ने गहरी चिन्ता व्यक्त की है । 

1 


--भारत सरकार ने पिछले सितम्बर में पाकिस्तान 
का जो माल अपने बन्द्रगाहों में जब्त 'कर लिया था, 
' उसे मुक्त करने का फैसला किया है, यद्यपि पाकिस्तान 
॥ अभीतक भारत का माल लौटा नहीं रहा है । 
| . 5 जुलाई को अफ्रीका का मलावी राज्य स्वतन्त्र 
गणराज्य बन गया है । यह अफ्रीका का FST गणराज्य 
` हे, जो राष्ट्रसंडल का सदस्य हे। . 
उत्तर प्रदेश में ट्रक चालकों की हड़ताल से सारा 
ब्यापार ठप्प हो गथा है । शाक-सब्जी, दूध, गुड, दाल 
चावल, कपड़ा श्रादि सभी वस्तुएं नगरौं में gaa और 
महंगी होती जा रही हैं । 

( -न्‍्द्रीय सरकार ने देश भर के सभी विश्व- 
हः. विद्यालयों तथा; १४०० कालेजों में उपभोक्ता [सहकारी 
ओ स्टोर खोलने के लिए एक करोड़ रुपये की राशि देने का 

फैसला किया है । 
` इन्डोनेशिया में राष्ट्रपति सुकर्णो को आजीवन 
राष्ट्रपति बनाने का निणाय रद्द हो गया है । इसके साथ ही 
gea कांग्रेस ने सास्यवाद, माक्सवाद ओर लेनिनवाद पर 
प्रतिवन्ध लगा दिया है । 
केन्द्रीय सरकार ने १६६६-६७ के लिए कपास का 

मूल्य कुछ बढ़ने का निश्चय किया है, ताकि aa 
की रुई का उत्पादन बढ़ सके | í 
—aa की संशोधन शाला के लिए फ्रांस से जो वात- 


के संत्र के साथ मिलकर हलदिया के इस 
बनाने की योजना पर विचार हो रहा है । 


पांच वर्षो के लिये किया है। 


नुसार चौथी पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप जुल, 
ल 
सध्य तक तयार ह जायगा। सरकार | 


इस aa 
आगासी अधिवेशन सें प्रस्तुत कर सकेगी i 


+व्रिटेन सें ससुद्री नाविको की चल रही हतात | 
एक समभोते के कारण समाप्त हो गयी । इस हड्ताल l | 
ब्रिटेन की समस्त अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव रा 
है | अभी यह हड़ताल एक वष के लिये स्थगित की गई | 
है, ताकि मजदूर संघ के नुसार जहाजी कम्पनि दै 
मालिकों को अपनी कार्यविधि में परिवर्तन करने का TAR 
मिल जाय । 


--जयन्ती शिपिंग कम्पनी की अवस्था के सम्मन | 
जो जांच पड़ताल चल रही थी, उसके परिणामस्वर्प 
भारत सरकार ने निश्चय किया हे कि वह इस कम्पनी का | 
प्रबन्ध अपने हाथ सें ले ले । इसके लिये सरकार को फ़ | 


“आडिनेन्स जारी करना पड़ा है । फिलहाल, यह प्रब | 


Rai बेंक के अधिकारी सत्र ने बताया है कि मुद्रा | 


के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप बड़ी कीमतों के नोटों कषे | 
रद्द नहीं किया जायगा । वे बदस्तूर चालू रहेंगे। | 
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यदि आप 'सम्पदा' के वाषिक ग्राहक हैं, तो | 
“सम्पदा” का एक नया वाषिक ग्राहक वता कर| 
अशोक प्रकाशत मर्द | 

पुरस्कार द्वारा प्रकाशित agate] 
तथा प्रशंसित पुस्तक-भारत की AAA 
नीति--पुरस्कार में प्राप्त कर सकते हैं 
शीघ्र ही नये ग्राहक का नाम, पुरा है । 
आर अपनी ग्राहक संख्या के साथ वाषिक र | 
रु० ६.०० भेजिए और पुरस्कार प्राप्त की 
व्यवस्थापक “स 


iii 
४1111 
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नवचेतन प्रेस (ste) लि० (लीजिज गफ ग्रजुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित, 
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Outstanding 


Because Century's Quality 
Umbrella Cloth has fast colour 
and close texture and it is sho- 
wer-prool 100. 

Always make sure that the 
Umbrella you buy is made from 
Century's Cloth. You can find 
out irom the dealer. 
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GLOTH makes 
better 
umbrellas 


THE CENTURY SPG. & MFG. co. LTD., 
159, Churchgate Reclamation, Bombay-. 
Managing Agents: Birla-Gwalior Pvt. Mts lorie 


Century i 
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The largest manufacturers of quality Umbrella Cloth in India 
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गक पाएन मन्दि , गति नगा, गिती - ७ 
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उत्पादक, गतिमान ओर 
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y, 
| उसे प्रेबतन को 
जरूरत इं... 


poa आपको 
उससे भी अधिक जरुरत 
/” ही सकती है 
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अचानक उत्पन्न होता है। आपकी सर्वोत्तम प्राथमिक सहायता बचत खाता 
| एकाउन्ट) हे । सेन्ट्रल बॅक की ४०६ शाखाओं मेंसे किसी एकमे आज ही 
| पा सोलिये और विश्वासपूर्वक भविष्य का सामना कीजिये । 


दि सेन्ट्रल बेंक न «ू छ 


रजिस्टडं आफिस : महात्मा गांधी रोड, फोर, बंबई १ 
एफ. सी. कूपर : जनरल मैनेजर 5 
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सस्पादक--कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


सम्पादकीय परामशंदाता 


१. श्री नारायण कृष्ण पन्त, दिल्ली विश्वविद्यालय बाषिक सूल्य--& To 
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३. श्री रामप्रसाद पोद्दार, बस्त्र टा सत्य 


४. श्री अमरनाथ विद्यालंकार, संसद सदस्य 
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अगस्त १६६६ ! श्रावण २०२३ वि० क$ < 


| 


d योजना का आकार यथार्थवादी हो 


X | गरी qadi योजना का विचार और निर्माण 
[मिहष घड़ी में शुद्ठ हुआ था कि तीन वष बाद 

३७८ [Mab उसका अन्तिम रूप निश्चित नहीं हो सका । 
२५) WR बढी बाधाओं ने उसके अन्तिम रूप को 
E je नहीं होने दिया । पाकिस्तान के आक्रमण तथा 
a it ब्रिटेन आदि के पक्तपातपूर्ण भारत-विरोधी 
१६४७ | देशों की सहायता सें ही गतिरोध उत्पन्न 
३९० | वा इस सहायता के बिना हमारी पंचवर्षीय 
२ ike हो जाती हैं। फिर, भारत का भी ध्यान 
२६१ | प्रमुखतम प्रश्‍न पर जाना स्वाभाविक था । श्री 
शास्त्री का देहावसान भी पंचवर्षीय योजना 
| नि भारी बाधा थी । इसके बाद कई 
hr रत सरकार का शासन-चक्र भी कुछ अब 
गप oo को समस्त प्रश्नों ओर 
A करने सें कुछ समय लगे, यह भी 
4 सबसे बडी बाधा तो यह थी कि योजना 
ae अनिर्णीत रहा । अमेरिका आदि 
योजना मन्त्री, खाद्य मन्त्री रादि 

क यात्राश्रों के बाबजूद आज तक कोई 
ऐन हुआ हो, यह नहीं दीखता, यद्यपि 
पालन अवश्य दिये गये हैं। भारत में 
oa को स्थिति ने हमारी दशा अधिक 
य कर दी । हमें अपने 'अन्नदाता? 


थाइ 


अमेरिका के आगे जिस तरह झोली फेलानी पड़ी, उससे 
न केवल हमारी प्रतिष्टा गिरी, अपितु अमेरिका का रुख 
और भी कठोर हो गया। लाचार होकर हमें मुद्रा के | 
अवमूल्यन की शर्त स्वीकार करनी पडी, यद्यपि हमारे अ 
प्रशासक अमेरिकन दबाव से इन्कार कर रहे है । श्राज- 
तक भी भारत-मित्र संघ के सदस्य देश यह निश्चय नहीं 
कर पाये कि वे भारतको चौथी पंचवर्षीय योजना में. 
कितनी सहायता देंगे। इस कारण भी चौथी पंचवर्षीय 
योजना का अन्तिम रूप चौथी योजना के प्रारम्भ होने के 
बाद भी निर्धारित होते होते रुक जाता है । 

इन बाधाश्ओों के बावजूद योजना आयोग को भी अपनी | 
सक्रियता दिखानी आवश्यक थी । इसलिये योजना मन्त्री 
श्री अशोक मेहता और उनका आयोग समय समय पर 
नई योजना के विभिन्न अंगों के लच्य घोषित करता रहता 
है । इन घोषणाग्रों के अनुसार यह योजना करीब 
अरब रुपयों की बनेगी | इसमें से १९० अरब रुपये सा 


क्षमता अधिक ऊ ची हे । वह पनी पु'जी का सावं 
क्षेत्र में लगाई गई पुजी से ग्रधिक अच्छा उपयोग 
है और शीघ्र ही उत्पादन करके देश को प्रतिफल 
देने लगता है । दूसरी ओर सार्वजनिक चेत्र सें 
अमित राशि मुद्रा प्रसार और फलतः महंग 


Fs 
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कारणं होती है । इसलिये योजना आयोग को निजी चेत्र 
का अधिक सहयोग लेना चाहिये । युक्षियों और तथ्यों से 
उसका पत्त कुछ मजबूत भी ठहरता हे, किन्तु देश की 
राजनेतिक विचारधारा We पक्षपात इसमें बाधा बना हुआ 
wl ; 
योजना आयोग के सामने दूसरी बड़ी समस्या यह है 
कि उद्योग, कृषि; यातायात ओर समाज कल्याण श्रादि 
विविध काय-क्रमों में से किसे अधिक प्राथमिकता दी जाय | 
राष्ट्र में व्याप्त भीषण थन्न संकट के कारण कृषि को सर्वा- 
धिक प्राथमिकता देने का विचार किया गया हे । किन्तु 
इसके aada भी श्रनेक समस्यायं ग्रा जाती हैं | छोटी 
बनास बढ़ी सिंचाई योजनाएं, रासायनिक खाद के कार- 
खाने (निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में) विदेशों से 
रासायनिक खाद का आयात (कितनी मात्रा में) किसानों को 
कृषि कायं के लिये सहायता और उसका उचित उपयोग, 
सहायता का स्वरूप, (सहकारी समितियों श्रथवा पंचायतों 
के द्वारा) कृषि का यन्त्रीकरण और उसके लिये साधन 
खुमता रादि अनेक विकट समस्याये कृषि विकास के साथ 
जुड़ जाती हँ । कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे 
योजना निर्माता स्वयं कि कत्तव्यविमूद हो जाते हैं । 
योजना का MER आरम्भ से ही योजना आयोग के 
सामने गम्भीर समस्या के रूप में रहा है। राष्ट्रको शीघ्र 
से शीघ्र ससद्ध बनाने की महत्वाकांक्षा के कारण अब तक 
साधनों की उपेक्षा होती रही हे । पं० जवाहरलाल नेहरू 
के थसाधारण व्यक्तित्व श्रौर मित्र राष्ट्रों से सहायता लेने 
की क्षमता तथा घाटे की श्रथ-ब्यवस्था आदि ने योजना के 
आकार की समस्या को श्रपने वास्तविक रूप में खडा नहीं 
होने दिया । प्रत्येक नई योजना पहली योजना से दुगुनी 
आकार की बनती हे। भविष्य के परिणाम की चिन्ता 
किये बिना हम विदेशों से ऋण लेकर अथवा घाटे की 


४ नख A S 
श्रथ व्यवस्था का ग्राश्रय लेकर अपनी योजना का श्राकार 


और भी अधिक विकट कर दिया हे। हमारे 
बढ़ गये । श्रवमूल्यन के कारण विदेशों से 
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ऋण लेना और भी हानिकारक at = योषि ong 
सुद क अजनक लिये हमें डेढ़ गुणा सामग्रीका fah 
TEUGE Suen इतना अधिक उत्पादन शेन | 
न al उहि से भी हमारे सामने गम्भीर न यह | 
हे कि हम खाद्यान्नों पर अधिक बल दें, अथवा उद्योगों : 
लिये नगदी फसलों पर । इनके लिये भी हमें विदेशी ae [atl 
पर अधिक आश्रय लेना पड़ रहाहे। विदेशी र, wal 
पाकिस्तानी Rg थर सशीनरी, उनके पे तथा अधि 
कच्चे माल के लिये हमें अब अधिक खर्च करना होगा। 

यह और इस तरह की अन्य समस्याएं राजञ योजना 
आयोग के सामने हैं । एक कहावत हे “जितनी चादर उतना 
पेर पसारो?। योजना आयोग को भी यह लक्ष्य सामने 
रखना चाहिये | श्री लाल बहादुर शास्त्री योजना Fa | 
आकार के पक्ष में थे । आज तो नई परिस्थितियों में इसकी 
आवश्यकता अधिक बढ़ गई है ओर विशेषकर ग्रब श्रवः 
मूल्यन के बाद । हमें विदेशों पर कम से कम निभर होना 
चाहिये। उनसे कम से कम सहायता लेकर AN AT 
साधनों का ही श्रधिकतम उपयोग करके जितनी बढी 
योजना हम बना सकें, हमें बनानी चाहिये । ग्राज की 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में करिसी भी समय यह संम 
हे कि हमें आत्मरक्षा के लिये फिर युद्ध में प्रवृत्त होता ड़े। 
उस समय अमेरिका आदि का भारत-विरोधी रुख रौ | 
भी कठोर हो सकता हे। नई योजना का निर्माण क | 
हुए हमें इस सम्भावना को श्रोझल नहीं करना akal 
इसलिये हमारी नम्र सम्मति में नई योजना का शरी 
१७४ या १८० अरब रुपयों से अधिक नहीं होना वा 
अथवा योजना का रूप पंचवर्षीय न होकर सर ft 
या दश वर्षीय कर देना चाहिए । हमें अपनी मोग आ 

र x Sa माज क्या 

योजनाओं का मोह भी छोड़ देना हांगा | त 
आदि दिशा में, जिनका फल जल्दी नहीं fog qe 
संकोच करना होगा । बड़े बढे कारखानों के बर्ण! l 
कारखानों का निर्माण अधिक सुविधाजनक र ` 
हम तकनीक और मशीनरी दृष्टि से भी संभव 1 a 
स्वावलंबी हो सकेंगे । दावा र 

प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी * ढह है 
आकार को बड़ा रखने के qa जो डी. | 
समाधान कारक नहीं हे। | 


A भूतपूर्व TAA रिजर्व बॅक तथा अनेक 
| vai के अनुसार भी महत्वकांक्षाएण TIEN 
| og 

J ग्र ऐसी योजना बनाना अधिक बुद्धिमतापुण 


i 
निर्यात 


|| 

| के ब्रज 
T होता | कम से कम पुर्ण तो की जा सके । हमें अपने 
यह | ` ते हण ही चौथी पंचवर्षीय योजना बनानी 
Mig क” र 
गी हग किसी योजना शी असफलता निराशा को ही 
i gzl | 
a । हों इस सन्देह को भी याद रखना चाहिये कि आज 
fai 
it 
गा। 
योजना । 
र उतना rv TRS Nan 
amy | गिरेष ग्रापातकालीन स्थितियों सें प्रशासन को विशेष 


के हो?े | देन होते हैं । भारत रक्षा कानून (के अन्तर्गत 
| रे ग्रधिकार भारत सरकार ने अपने हाथ सं लिए भी थे 
ब अः (Mea राजनेतिक दलों को यह सन्देह हुआ कि 
[र होगा |फार इनका दुरुपयोग कर रही हे । इसलिए इनके 
gay | तग पर प्रतिबन्ध की मांगें की गई । किन्तु आज देश 
बढ़ी । मी स्थिति है, उससें इन अधिकारों की विशेष ग्राव- 
राज की | शा ह| स्थान-स्थान पर भख हड़तालें, भाषा ओर 
ह संभव | 19 नाम पर विधानसभाओश्रों ओर संसद में अशोभनीय 
age! | प रंग्रहिसात्सक प्रदर्शन, प्रदेश बन्द, राष्ट्रीय सम्पत्ति का 
ब at |, और छोटी-छोटी बातों पर उद्योग या प्रशासन का 
ए कतै | शे टप करने के लिए हडतालें आज आम बातें हो रही 
। प्रब देश के विचारशील व्यक्तियों को यह भय होने 
है, कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत संकटमय हो 
Mag लोग तो अराजकता और सरकारी प्रशासन 
"हने की भी कल्पना करने लगे हैं । ऐसी स्थिति में 
Rat यह है कि शासन अधिक ze और 
R q k शास्ति प्रजाः । सर्वाः शासकों और सावे- 
i क देश में एक व्यापक आन्दोलन करना 
र थोर ऐसे सब कार्यों को राष्ट्र के प्रति भीषण 
त NA कर देना चाहिएं, जिन से देश की आर्थिक 
रणा और स्थिरता को खतरा पहुँचे । अपराध 
मो हे नेही करती, सरकारी अधिकारी और मंत्री 


[ इसकी 
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आज के राष्ट्रीय अपराध 


जनता सें किन्ही कारणों से ्रसन्तोप और निराशा के जो 
DN ~ enO a ~ As 

भाव फल रहे हैं; उन्हें देखते हुये उससे यह आशा नहीं करनी 

चाहिये कि वह पहले की तरह त्याग करने को सहर्ष उद्यत 

गी | नेताओं के वचनों पर उसे आज न पहले की सी 


श्रद्धा है और न विश्वास | वह उसके आश्वासनों को पहले 
की तरह ग्रहण नहीं करेंगी, और योजनाओं की पूर्ति के 
लिये जनता का त्रिश्वास ग्रनिवाय होता 

क्या योजना आयोग के सदस्य ओर प्रशासक इन 
पक्तियों पर ध्यान दंगे 9 


वर्ष पूर्व इटली में भी अराजकता का दौर दौरा चला था। 
सरकारी कानूनों की कोई प्रतिष्ठा नहीं रही थी | हड़तालों 
ओर प्रदर्शनों के कारण इटली का उद्योग व्वापार उप्प हो 
रहा था और इस कारण देश की प्रतिष्ठा भी खतरें में पढ़ 
राई थी । इस विकट स्थिति को देखकर ही वहां मुसोलिनी | 

जैसे उग्र राष्ट्रवादी फासिस्ट नेता को बल ग्रहण करने | 
आर सब अधिकार अपने हाथ सं लेकर भी जनता में 
लोकप्रिय बनने का अवसर मिल गया । हिटलर भी ऐसी । 
अराजक स्थितियों म॑ ही आतंकयादी शासन स्थापित 
करके भी जर्मन जनता का आराध्य बन गया था। 
सामान्य स्थितियों में न मुसोलनी सफल होता और न 
हिटलर । यदि हमें भी भारत में उसकी पुनरावृत्ति नहीं 
होने देनी है, तो एक प्रबल जनब्यापी आन्दोलन करना 
पडेगा और देश घाती प्रवृत्तियो को राष्ट्र के प्रति भीषण 
अपराध घोषित करना पडेगा | संकेत के लिए हम कुछ 
अपराधों का उल्लेख यहां करना चाहते हैं । 


लगा सकें जिससे किसी वस्तु या सेवा के मूल्यों / 
बहुत भी बृद्धि हो। अपने बहुमत का भी कोड 
दुरूपयोग न कर सके । बिक्री कर, उत्पादन 
तटकर ay सभी प्रकार के कर इनम | 


घारे की ग्रथ-व्यवस्था को गेर कानूनी करार देना चाहिए । 

२. वेतन वृद्धि, बोनस, काम के घण्टे, आदि कारणों 
से कोई भी श्रमिक कमचारी, अध्यापक या क्लक हिंसा- 
त्मक प्रदशन या हड़ताल करें तो वे अपराधी घोषित किए 
जावे । कम से कम आगामी ३-४ वर्षों के लिए ऐसे 
अपराध पर कठोर दण्ड व्यवस्था की जाय । अच्छा हो कि 
ag निर्शय श्रमिक या कर्मचारी संघ स्वेच्छा एवक करें । 
सामान्य वेतनवृद्धि दो वर्षा के लिए स्थगित हो और 
४-४०० २० सें अधिक वेतन वालों के लिए ४ वर्ष तक | 

३. सरकार को ऐसी सब नई योजनाये स्थगित कर 

देनी चाहिए, जिन से व्यय बढ़ता हो और जिनके यिना 
भी काम चल सकता हो । उदाहरण के तौर पर दिल्ली में 
राजधानी परिषद्‌ की स्थापना। ४ बर्ष तक यदि यह 
कोन्सिल नहीं बनेगी तो दिल्ली निवासियों पर संकट का 
कोंडे पहाड नहीं टूट पड़ेगा । इस परिषद के संगठन के 
कारण १९-२० लाख रुपया या अधिक सरकार पर wala 
गरीब कर दाताओं पर बोझ बढ़ जायगा | इसी तरह टेली- 
वीज तथा रेडियो के नये कार्यक्रम भी स्थगित किए जा 
सकते हैं । कला के नाम से चलने वाली सांस्कृतिक व 
साहित्यिक agi को भी ३ वषं तक हम रोक लकते 
हें । पहली आवश्यकता रोटी, और वस्त्र की हे । नाच 
गात व कलापूर्ण साहित्य का क्रम तो सबसे अन्त में 
श्राता हे । 

४. योजना आयोग को भी इस दिशा सें विचार 
करना चाहिए | समाज कल्याण, सामुदायिक Ree 
याजना आदि की अनेक योजनाएं कुछ समय के लिए 
स्थगित कीजा सकती है। बहुत व्ययसाध्य किन्तु देर में 
फल देने वाली योजनाओं पर अवमूल्यन के बाद विदेशी 
Gal का कम से कम उपयोग हो | 

BE रेलवे, वायुयान, बस आदि की सेवाश्रों को भी 
महंगा न करने का हि सकस्प अधिकारियों को लेना 
चाहिए | किराया बढ़ाने की बजाय अपने भारी ae 
करने पर ध्यान देना चाहिए | 
६. उद्योगों पर RAST की अ्रधिकतम मात्रा नियत 

कर देनी चाहिए । 
७, विदेशों से आयात पर और अधिक कठोर प्रति- 
घ लगने चाहिए । अनावश्यक या कम आवश्यक 


कम 
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amma की ग्रनुसति देने वाले exh 


सममे जाने चाहिए । विदेशी शराब, fen 1 
विदेशी पत्र पत्रिकाएं ओर उच्च विज्ञान को डोर 
TA EEI Seu का AEIR ही बन्द करना बा 
हि के अतिरिक्त दा बनिन की उच्च शिना ag 
करने प्रि लिए विद्यार्थियों को यदि ३-४ वर्ष तक Abe 
स नहीं भेजा जायया, तो कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। 


इसी तरह सरकारी प्रतिनिधि मण्डलों और Riau 


सारांश यह है कि हमें अपव्यय को बचाना चाहिए। 


कम जरूरी खर्चे रोक देने चाहिएं और कोइ भी ऐसा काई |. 
नहीं करना चाहिए, जिससे मूल्यों में किसी भी प्रकार की किम से 
वृद्धि हो। ये सव थाज राष्ट्रीय अपराध हैं। न ११ ‘ | 
वर्षों से विकास योजनाएं बनाते ग्रा रहे हैं । इन योजनाग्रो i i 


का एक ही श्रथ हे के अधिक आवश्यक कार्यो को 
प्राथमिकता देना, ओर कम आवश्यक कार्यों को साधनों 
के अनुसार ही क्रम देना । आज इस प्राथमिकता के 
सिद्धान्त पर ओर भी अधिक कठोरता से अमल की जरूरत 
हे । इस प्राथमिकता पर ध्यान न देना आज राष्ट्रीय 
अपराध हे । 

हमने इस लेख सें संकेत के लिए कुछ उन राष्ट्रीय 
अपराधों का उल्लेख किया है, जो जनता के विभिन्न वर्ग 
और शासकों द्वारा होते हैं । अन्त में हम देश के सामान्य 
नागरिकों से भी aa निवेदन करना चाहते हैं। देशकी 
उत्पादन शक्रि विविध कारणों से सीमित है। इसलिए 
हममें से प्रत्येक नागरिक को यथा शक्ति यह प्रयत्न करा 
चाहिए कि वह अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक गत" 
श्यकताओ को सीमित करें, भले ही इंसके लिए 5 
अपने जीवन स्तर में कुछ कमी करनी पडे । श्रपने रहर 
सहन और पारिवारिक समारोहों में यथाशक्कि मित 
देश की ग्रथ व्यवस्था को बल प्रदान करेगा । Sa” 
तौर पर चाय की एक एक प्याले की कमी निर्यात ge 
ome र है चीनी, 
में विदेशी सुद्धा ada कर सकती हे । इसी तरह ग 
ama, टाई, कोट, और रेशमी साड़ियों का कम उप 
भी एक थोर विदेशी मुद्दा के अजन में सहायक * 
हे, दूसरी ओर व्यक्ति की बचत के ख्प में रारी te 
निर्माण कर सकता है | 


Į- रन जनता ग्रौर सरकार मिलकर अव्यवस्था 
A, क संकट का सामना नहीं करते, तो यह असम्भव 
(| हि देश का लोकतन्त्र ही समाप्त हो जाय और 
aah दे 

ai आतंकवादी शासन का स्त्रागत करने पर विवश 
i 
fae! as 


| ~ 

|| बोनस का प्रश्‍न ANNA 
१ रेतस का प्रश्न श्री मेहर की श्रध्यक्षता सें बनने वाले 
प्रत के जन्म से पूर्व ही बहुत विवादग्रस्त बन गया 
|| उस कमीशन की नियुक्ति भी बहुत विवाद के कारण 
बिज से हुई । इस कमीशन की सिफारिशों ने भी औद्यो- 
हित में बढ़े विवाद को जन्म दिया । इसका परिणाम 
| हदमा कि सर्वोच्च न्यायालय सें इसके विरुद्ध अपील 
बीए श्रब सर्वोच्च न्यायालय ने वोनस कानून की 
AWA ३७ धारा धाराओं को रद्द कर दिया, परन्तु 
| खिवादमस्त धारा को कानून सम्मत ठहराया।इस 
|$ अनुसार लाभ या हानि दोनों स्थितियों में वेतन 


| जने से सारा कानून रह नहीं हो जाता 
in mat के अनुसार होने वाले अनेक लाभों से 
| Es रह जायेंगे, ओर उन्हें मिल मालिकों 
Thu भारत पुराने समभझोतों के लाभ से हाथ धोना 
4 र aa इस प्रश्न DRE से विचार 
l हे a RIT EN ॥ पर ऐसा करने से पहले वह 
| १ गम उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार- 
| गेना अच्छा समझेगी | कुछ श्रमिक नेता फिर 
न्दोलन तीघ करने की सोच रहे हैं । 
पमी का त्यागपत्र 
| भात सरक q 
कर के खाद्य मन्त्री दी सुब्रह्मण्यम के काये 
| ससद की लेखा समिति ने कुछ आरोप लगाये 
भ र्‌ A लौह-उद्योग मन्ब्री थे, एक बदनाम 
i किये गये समझौते को फिर बहाल कर 
ae सें श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा दिये गये 
: नहीं बताया गया । इसलिए एक 


है। फिर 
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समाचार क अनुसार श्री सुव्रह्मण्यम ने अपने पद से 
त्यागपत्र दे दिया हे । इसपर मन्त्रिमण्डल शीघ्र विचार 


करके अपना निर्णय देगा | 


ओद्योगीकरण से पेय जल की समस्या 
अमेरिकी सरकार पानी के दूषित होने की समस्या के 
विरूद्ध एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारम्भ कर रही हे। 
अत्यधिक ओद्यौरिकरण और बढ़ती हुई जन-संख्या के 
कारण उत्पन्न यह समस्या एक गम्भीर संकट uadt जा 
ही हे । अनेक राज्यों और नगरों ने दूषित पानी वाली नदियों 
और RAN के जल को शुद्ध करने सें योग देने के उद्देश्य 
से विशेष संयंत्रों ओंर सुविधाओं का निमणि करने के 
लिए अरबों डालर मूल्य के बाण्ड जारी करने की स्वीकृति 
प्रदान कर दी है। प्रशासन के उच्चपदाधिकारियों ने अनुमान 
लगाया है कि इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने सें २० करोड 
डालर से अधिक ख पडेगा | राज्यों, नगरों और विभिन्‍न 
स्थानों द्वारा कई करोड़ डालर और प्रदान किये जायेंगे। 
पानी के दूषित होने के कारण भिन्न-भिन्न हैं । कार- 
खानों या नगरपालिका के गन्दे और निकम्मे पहाथ, संचित 
खेतों से बहकर पानी के इधर-उधर फैलाव, यहां तक कि 
कुछ कारखानों से उत्पन्न ताप के कारण भी पानी fags 
हो सकता है | विभिन्न प्रकार के कारखाने, उदाहरण के 
लिए, वे कारखाने जो भाप उत्पन्न करते या Ute के लिए 
भाप का प्रयोग करते हैं, पानी को इस अंश तक तप्त कर 
देते हैं कि उससे मछलियां मर जावें या पानी में अलगाया 
अन्य प्रकार की घासे उत्पन्न हो जायं | 
भारत भी जिस गति से श्रौद्योगीकरण काम की ओर 

बढ़ रहा हे, इस खतरे की सम्भावना भी बढ़ती जा रही i 
है । पर अमेरिका तो २०-२४ अरब डालर वितरण के लिए 
खर्च कर सकता है । क्या हम भी कर सकेंगे ? 


q 


यह बहुत संभावना है कि अमेरिकन सरकार : 
देशों को दी जाने वाली गेहूँ की मात्रा में २९ प्रतिशत 
कमी कर दे । 2 

एक अनुमान के अनुसार बोकारो के इस्पात कारखाने 
पर अवमूल्यन के कारण ४४ करोड़ रुपया अधिक खः 


होगा | 


aie जे se 


सहकारी AWERI का नया नारा 


हमारे देश में समय-समय पर जिन नये नारों का 
उद्भव होता रहा हे, उनमें सबसे नया नारा हे उपभोक्ता 
सहकारी भंडारों का । समस्त. देश में छोटे बड़े उपभोक्ता 
सहकारी भंडार स्थापित करने की योजना बनाई जा रही 
हे । इस घोषणा के साथ यह भी दावा किया जा रहा हे 
कि महंगाई का बढ़ता हुआ रुख नीचे की ओर हो 
जायगा | इन भंडारों की स्थापना के साथ-साथ छोटे 
दुकानदारों और विचवाइयों को गालियां भी दी जा रही 
हैं कि चे ही महंगाई के कारण हैं । 

परन्तु प्रश्न यह है कि क्या छोटे दुकानदारों और 
मध्यस्थ लोगों का ग्रथ व्यवस्था में कोई स्थान नहीं हे ? 
इसके साथ ही दूसरा प्रश्‍न यह है कि क्या सहकारी भंडारों 
का नारा महंगाई के राक्षस को समाप्त कर देगा ? इसके 
साथ ही मुलतः प्रश्‍न यह पेदा होता हे कि वस्तुओं का 
मूल्य किन तत्वों पर निर्भर हे । ग्रथ-शास्त्र का सामान्य 
नियम है कि उपलब्धि ओर खपत के परस्पर अनुपात पर 
पदार्थों की ARA निभर करती हैं । यदि माल बाजार में 
मिलेगा तो चीजें सस्ती होंगी, शते यह हे कि व्यापार में 
ga प्रति स्पधा होनी चाहिये। यातायात आदि पर भी 
कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । मूल्यों. को कम करने 
का वस्तुतः कोई दूसरा उपाय नहीं है । सरकार उत्पादकों 

को सहायता देकर अवश्य मूल्य कम कर सकती हे । 
किसी देश के व्यापार में मध्यस्थ लोगों की awa 
बहुत महत्वपुर्ण होती है । ये लोग देश के कोने में उत्पन्न 
पदार्थो को गांव गांव सें वितरित करते हैं। वे माल की 
garg श्रोर चु गी भाड़ा आदि खर्च लेकर कुछ अपना 
जीवन निर्वाह भी इसी में से निकालते हैं । कारोबार सें 
लगी पूजी पर प्याज तथा दुकान और गोदाम का खर्च 
“at उन्हें निकालना पड़ता है । यह सब खर्च तो सहकारी 
हों को भी करने TST । उन्हें भी दुकानों के कम चारियों 
उचित मात्रा में वेतन देना होता है। इसके बाद वे 
दुकानदारों की अपेज्ञा पदार्थो के दाम कितना कम 
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maA 


मिले तो यह क... चल नहीं सक log 


सरकारी सहायता न 
सहकारी भडार मूल्यों में कुछ विशेष 


भात 
(ते के 
qa 
jaa 


ने करे 
रहे हं 


` ` 


आदि के आरोप इन समितियों पर वर्षो से लगते 

BIRD बजाज, WAG, महाराष्ट्र Fa = 
कासस; क शब्दों में “साधारण व्यापारी एक छोटा हु 
दार हाताह A वह बहुत कम सुनाफा लेकर थोड़ा शो 
परन्तु बहुत किस्म का साल बेचता हे । वस्तुतः वही देश 
की साधारण जनता के सम्पर्क में आता हे । उसी के पप 
से ही सामान्य जनता को देश की आर्थिक व्यवस्था का 


१५९० 7 


11१9 १ 
परी सर 
ma 
m fa 
| बर 


ज्ञान होता हे । वह अपनी कठिनताग्रो ओर न्यूनतम 
आवश्यकता को देखकर मूल्य का निर्धारण करता हे।” 
ऐसे मासूली दुकानदारों का सहयोग न लेकर ana 
व्यापार को सरकार द्वारा नियन्त्रित करने में भी करिसी 
को कोई आपत्ति न होती, यदि उससे सामान्य aaa 
कम कीमतों सें पदार्थ मिलने लगते । परन्तु यह सहकारी 
भंडार इस दिशा सें कुछ सहायक होंगे, इसमें हमें समे 
हे। उन्हें भी अपनी पूजी पर ब्याज देना होगा; शेयर 
होल्डरों को सन्तुष्ट रखना होगा; माल की gag, गोदाम 
के खचें ओर कर्मचारियों के वेतन आदि का खर्च निकालना | 
होगा। तव क्या सहकारी भंडार अपने उद्देश्य में सल 
हो सकेंगे ? क्या सामान्य जनता को चीजें सस्ती मित | 
सकेगी ? of 


यदि आप सम्पदा' के वाषिक ग्राहक है त 
“सम्पदा” का एक नया वाषिक ग्राहक बी १0 | 


अशोक प्रकारच मि | पो 
पुरस्कार 


द्वारा प्रकाशित agate 
तथा प्रशंसित पुस्तक-भारत की oe 1 
नीति-पुरस्कार में प्राप्त कर सकते है 

शीघ्र ही नये ग्राहक का नाम, ६ gal 
और अपनी ग्राहक संख्या के साथ त । | 
₹० ६.०० भेजिए और ae LSE. 
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F.. सकते | 
fd सकते 
के वि. 
ने कारे 
REI 
र श्राप 
| दुकान 
हा थोड़ा 
ही देश 
के संपक 
था का 
न्युनतम 
॥ है |” 
समस्त 
किसी 
नता को 
galt 
समदे 
शेयः 


गोदाम 


| आतकी भांति ब्रिटेन के सामने भी स्टलिंग के मूल्य 
| ह सट उत्पन्न हुआ था। निर्यात की अपेक्षा 
| अथात बहुत अधिक बढ़ गये थे । याच १९६६ ल 
CE विश्वकोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं 
(४0० करोड स्टलिंग घुक्राना था । विदेशी मुद्रा कोष 
11० करोड़ स्टलिंग से अधिक नहीं रहा था । इसमें 
| क्रोष केवल ७२.७ करोड़ स्टलिंग था ga 
| रोपियत देशों के अधिकांश बेंक लन्दन से अपना 
ahaa में लगे हुए थे । यद्यपि स्विटजरलेंड की 
पे बैठक सें अनेक विदेशी Gat ने स्टलिंग को स्थिर 
लेक ्राासन दिरा था, तथापि fan की स्थिरता 
१कुत सन्देह हो गया था । ऐसी स्थिति सें बन्दरगाहों 
दहात ate भी अधिक हानिकारक सिद्ध हुई । 

| इ बिकट स्थिति को देखकर ब्रिटेन के अनेक श्रथ 
| घबरा गये थे और स्टलिंग की मुद्रा के अव- 
| सिरी ही सलाह देने लगे थे । किन्तु ब्रिटिश सरकार 
यन की बजाय अनेक साहसपूर्ण कदम उठाकर 
सामां स्वीकार किया । इस नई नीति का मुख्य 
[सि मुदा प्रसार को रोककर मुद्रा संकोचन (डिफ्लेशन) 
Tea दृष्टि से ब्रिटेन की मजदूर सरकार ने कदम 
"मय यह चिन्ता नहीं की कि मजदूर सरकार मज- 
शै अप्रिय हो जायगी और उसे श्रागामी चुनाव में 


झम पिले ` ९ 
पा । मजदूर सरकार के कुछ साहसपुण कदम 
षत हें : 


A oo छेः मास तक चेतनों में किसी प्रकार 
a (श्री मोरारजी देसाई ने भी भारत सें 
` उभाव दिया है, यद्यपि वित्तमन्त्री व 
ह २ नहीं क्रिया 1) 
Ria, और सैवाओं के मूल्य में किसी प्रकार की 
गज सें न केवल पदार्थों के मूल्य बढ़ रहे 
नता ba महंगी होती जा रही हैं |) 
mÀ a रियो के डिविडंड में कोई वृद्धि 
नि र a होगा ? हां, श्रो कस्तूर भाडे 
SSH बृद्धि न करने का प्रस्ताव किया है।) 
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४--देश भर सें अनेक प्रतिबन्ध द्वारा १६ करोड़ 
स्टलिंग के उपभोग्य पदार्थों की बिक्री कम करना । इससे 
निर्यात के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध हो सकेगी । 
(क्या हम भी इस त्याग के लिए तैयार हैं ? हमारे खर्च 
तो जीवन स्तर के नाम से लगातार बढ़ते जा रहे हैं ।) 

$--डाक और टेलीफोन के दरों में १ अक्तूबर से 
बृद्धि । ६--सर टेक्स देने वालों पर १ जनवरी ६७ से 
१० प्रतिशत वृद्धि। ७--स्टक्षिग क्षेत्र से बाहर जाने 
वाली उपहार agat की मात्रा २१० स्टलिंग से कम 
करके ४० स्टलिग वार्षिक तक ही श्रचुमति । ८--स्टर्लिंग 
क्षेत्र से बाहर जाने पर यात्रा भत्ते में भी SH कमी | 

$--ग्रृह-निर्माण. स्कूल ओर हस्पतालों को छोड़कर 
केन्द्रीय और स्थानीय सरकारी ब्ययों में ₹॥ करोड़ स्टलिंग 
की कमी । (श्रोमती इन्दिरा गांधी ने भी ऐसी ही एक 
कटौती की घोषणा की है 1) 

१०--विदेशों सें होने वाले ब्रिटिश सरकार के खर्चा 
में (सैनिक या प्रशासनिक) १० करोड़ wham की कमी | 

११--बेंक आफ इंग्लैंड की ब्याज दर ६ प्रतिशत से. 
बढ़ाकर ७ प्रतिशत तक की घोषणा | 

करीब एक वर्ष पुवे ३ जून १६६४ को बैंक दर ६ से 
बढ़ाकर ७ कर दी गई थी । फिर कम कर दी गइ थी, 
बैंक आफ इंग्लेंड ने देश के सव Aai को भी आदेश 
दिया है कि वे केन्द्रीय बैंक में १ प्रतिशत की बजाय २ 
प्रतिशत डिपाजिट जमा करं । 

इन सब उपायों का एक ही उद्देश्य है, कि देश सें 
मुद्रा का संकोचन क्रिया जाय । मुद्रा प्रसार से मूल्य 
बढ़ते हैं, जैसा कि भारत में हम प्रतिदिन देख रहे हैं। 
जितना मुद्रा संकोचन होगा, उतने ही मूल्य गिरंगे। औ 
उत्पादनों को अपने देश में माल बेचने में आकर्षण कम हो = 
जायेगा। बैंक दर बढ़ने के कारण लोग अपना रुपया | 
विदेशों में न सेजकर अपने देश के बैंकों में ही रखेंगे 
इस तरह मुद्रा संकोचन के कारण मूल्यों सें 
होगी । किसी भी सरकार के लिए और विशेष 

Gq Si): ह 


अर 


भारत का निर्यात व्यापार ; एक सिहावलोकन 


इस अंक के पाठकों तक पहुंचते-पहुँचते, बोड आफ 
ट्रेड की बेठक शुरू हो जायगी । इसमें आज की अंत- 
राष्ट्रीय व्यापार स्थिति और उसमें सुधार के उपायों पर 
विचार किया जाना है । मुद्दा के अवमूल्यन के बाद बोड 
की यह पहली बैठक है । इसके लिए जो विचारणीय रिपोर्ट 
तैयार की गई है, उसमें तीसरी योजना की अवधि में 
होने वाले व्यापार पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । 
इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षो में हमारा 
विदेशी व्यापार करीब-करीब स्थिर रहा, यद्यपि तीसरी 
योजना के प्रथम तीन वर्ष कुछ सन्तोषजनक रहे | 
तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षा सं 
निर्यात में कमी हुई है । इसके दो मुख्य कारण हैं :-- 
१. अनावृष्टि ओर सूखे के कारण बहुत से भागों में 
उत्पादन की कमी । 
२. पाकिस्तान का आक्रमण और देश मं आपात 
कालीन स्थिति के कारण विदेशों से व्यापार में गतिरोध । 
निम्नलिखित तालिका से मालम होगा कि भारत का 
विदेशी ब्यापार किन किन क्षेत्रों में हो रहा हे और दसरी 
पंचवर्षीय योजना की तुलना सें तीसरी योजना की ग्रवधि 
म उन क्षेत्रा में कितना व्यापार घटा या बढ़ा है । 


निर्यात की दशा (करोड़ रुपये में) 


दूसरी योजना में तीसरी योजना 
वार्षिक औसत वार्षिक औसत 


WA 


सं० रा० अमेरिका १०८.२१ १४०.४३ 
पुर्वी यूरोप ३५.७१ ११३.२७ 
पूर्वी एशियाई देश १३४.८३ १६३.४३ 
४७.०९ ९२.१८ 

२३२.३३ २३८,२७ 

४६.६२ ९७.9८ 

१९९.८१ १६०.३३ 

१5.७२ १.२७ 


तालिका से मालूम होता है कि भारत का व्यापार 
श्र के बावजूद बढ़ रहा है। इसलिए यदि 
योजना में ५००० करोड़ रुपये के वाषिक 
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निर्यात का लच्य रखा यह | ही होगा। 

भारतीय निर्यात सें एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी त 
था इन परम्परागत ama 
के कुल निर्यात में प्रति 
या दूसरी योजना की अव 
ओर ४१ प्रतिशत था, तो 
४४ रह गया | जिन 
निम्नलिखित हैं 

काजू , कच्चा तम्वाकू, खली, कॉकी, कच्चा लोहा, 
हथ करघे पडे, जूट का सामान, लोहा, इस्पात 
रासायनिक पदाथ, रबड़ के सामान और इंजीनियरिंग 
पदाथ । इ जीनियरिंग पदार्था का निर्यात तो ४ करोइ | 
रुपये से बढ़कर Ro करोड़ रुपये हो गया हे । कृषि पदार्था 
तथा तत्सम्बन्धी उत्पादको का निर्यात भी दूसरी योजता 
की अवधि से yo प्रतिशत अधिक बढ़ा हे | इसका कारण 
ह॒ हे कि अब बीसियों तरह के नये उत्पादन भी बराह 
जाने लगे हैं । 


कुछ निर्यात | 
चीनी का निर्यात पिछले कुछ वर्षा से ही Tee | 
है । इसकी Aaa अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ददी 
बढ़ती रहती हैं । १६६३-६४ में २६ करोड़ से || 
2 लाख टन चीनी बाहर गई थी । किन्तु दूसरी ait भो 
चीनी के मूल्य प्रति टन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार १1१ | 
स्टलिंग से गिरकर केवल १७ स्टलिंग रह गये। र 
कारण भारत को निर्यात से होने वाली आय भी ब 
कम हो गई । खली और काजू के निर्यात से १६४ छ 
सें क्रमशः ३४.६, और २६ करोड रुपये की 
का अजन हुआ | सक पहला 1 
चाय का विदेशी gars अर्जन में ७ | 
स्थान रहा है । परन्तु १६६२-६३ में जहां चाय की 
२२.१ करोड़ किलोग्राम तक पहुँच गया था” ag | 
बाद १३६५-६६ सें निर्यात केवल १६.० करोड़ a i, 
हुआ । चाय के निर्यात मी के प्रमुख 


fatal 
mall 
गा के 
इसके 
पद्ध 


अनावृष्टि और दसरा 


ld = SS 
zaa से यद AHAT १२ कराड रुपय हा 


मी दृष्टि. m PERES : 
नियात पहला दा याजनाओआ की चहा ठलनात्मक इद्टि से 
नियत fi | ग्रायरत Fit का MAIS K वहा तुलनात्मक दृष्टि से हसें आयात के भी आंक जानने 
याजन इ गुणा बढ़ गया परन्तु चाहिए | दोरी 3 
सुरों |^ gee S ॥हिए | दोना के तुलनात्मक अंक ही हमको बतायेंगे 


| E Hit का नियात कुछ कसं हा गया ह 1 
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| हें। एक ग्रतित्रृषि यह बढ़कर १९ प्रतिशत हो गया । ब्रिटेन भारत का सबसे 

7 1 हा चाय की अधिक खपत । काफी का निर्यात बडा ग्राहक देश था। परन्तु वहां ही भारत के निर्यात 
aqme) योजना के प्रथम २ य २॥ वर्षों में. कम होते गये हं, जेसा खि उपयु'क्र तालिका से मालूम 
' [त की AAT रू कराड VTA थी, परन्तु होता हे \ 


at 


स्याश्रा पर प्रकाश डालते z 


यापार अधिक प्रतिकूल होता हे, 


my | ही कर कह जे द कि उस्न का ययात अव पहल या श्रनुकूल | निस्तलिखित तालिका से यह स्पष्ट है कि 
पी {tal कम हो गया है y दूसरा याजना के भ H हमारा व्यापारिक संतुलन निरन्तर प्रतिकूल होता जा रह्दा 
nag [छि निर्यात २२.७७ करोड़ रुपये हुआ था। तीसरी है और यही चिन्तनीय है । 
ian अन्त में यह गिरकर WS करोड सि रा गया भारत का व्यापारिक सन्तुलन 
लोह इसका मुख्य कारण Soe ee RA का (मूल्य करोड़ रुपयों में) 
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पा, तो १३६५-६६ से १८३ ais = का 
Si २४-९६ स॑ १८३ कराइ सपथ का जूट -+-अन सान a 
म परक खु > ie a's यरि q kS ७. ८. = ` 2 
पये बी री का निर्यात, SAR Ea SUMS RDN जी नियर “देखना यह है कि अब मुद्रा के भारी अवसूल्यन क 
at p बह द्रा + = ग्रीक (0 ett ` PRR 
री ओर | दा 2) Tet बड़ा हे । जिस सामग्री का प्रभाव आयात और निर्यात पर क्या पडता हे। । 
तके अर लिखित EH 
११० | = कै अन्तंगत निम्न लिखित वस्तुएं आती (ae रह का शेष) i 
हजन, मोटर गाडियाँ और उनके पुर्ज ad 
के पसे, Ga दो द सरकार के लिए ऐसे कदम उठाना निस्संदेह साहसपूश 
3 प = ग > 
द पाइ सकल, LAA बने, कदम हे । ऐसा प्रतीत होता हे, कि वहां की सरकार सुद्वा 
of के ्रवमल्यन को किसी भी मूल्य पर रोकने के लिए 7 गु 
ट से गई है । १३४8 में अवमूल्यन से मजदूर सर 
प्रति रपट से यदि हम विचार करें तो अमेरिका पतन हुआ था। अरब यह भूल मजदूर सरकार न्ह 
ते निर्यात बद्‌ देगी | 


। पूर्वी यूरोप के देशों ने 
५ बहुत अधिक साल मंगवाना शुरु क्रिया हे। 
को अवधि सें पर्वी यूरोप के देशों का भाग 
म ६ प्रतिशत था। तीसरी योजना में 


के क्षेत्रों में इंग्लेंड की नकल करने वाली 
भी क्रान्तकारी कदम उठाने का साहस रख 


एक चिन्तनपूर्ण लेख ig 
आखर, विकास क्‍यों नहीं ! 
ao श्री उदय जैन 


तीन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, जो १.६००, 
४,८०० ओर १०.६०० करोड़ ल्पये की थीं, हमारा यह 
प्रयत्न रहा कि वे जनता की, जनता द्वारा ओर जनता के 
लिए बनें और वे राष्ट्र जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग हों- 
किन्तु वेसा नहीं हुआ | स्वतंत्रतोपरान्त भारत में राजनेतिक 
चेतना तो थाई, भ्रधिकारों की रक्षा के लिए जागृति का 
वातावरण भी बना, किन्तु र्थिक दुरवस्था सुधारने के 
लिए जो महत्त्वाकांची जागरूकता श्रौर अभिनव चेतना का 
वातावरण चाहिये था, हमारे यहां उसका अभाव ही रहा। 
योजनाश्रों से वांछित परिणामों की जो श्रपेक्षाये पुर्ण नहीं 
हो सकी हैं, उनका मूल कारण भी यही हे कि देश में 
योजनाओं के कार्यक्रम बना कर मशीन की तरह जनसाधा- 
रण पर लाद दिये गये | 
योजना के प्रथम दशक में १६४१ से ५३६१ तक 
उपलब्ध वांछित विदेशी समस्या ओर पूजी बाजार की 
क्रियाशीलता के कारण हमने श्रपनी योजनायें सक्रियता 
से पूण कीं और वांछित आधिक परिणाम भी प्राप्त किये i 
किन्तु अम्ट्रवर ६२ के चीनी आक्रमण और विगत सितम्ब्रर 
के पाकिस्तानी आक्रमण के बाद, जबकि विदेशी सहायता 
लगभग बन्द सी हो गई है, हमारी योजना ठप्प हो गई, 
मानो बिदेशी सहायता के बल पर ही योजनाओं का पूरा 
'का पूरा ढाँचा खडा किया जाता रहा हो। एक महान 
जाति, जिसका अपना इतिहास, अपनी परम्परायें और 
श्रपनी गरिमा हो, उसके लिए यह स्थिति ग्रधिक उपादेय 
नहीं कही जा सकती । विदेशी पूजी और मुद्रा की भाप 
से हमारी योजनाओं के गुब्बारे थ्राकाश में तेरा करते थे 
और श्रब वह भाप निकल गई है, तब हमें जमीन A 


' कठोर वास्तविकताश्रों का दिग्दर्शन हुआ हे। 


विकास का मागे निराशाजनक नहीं 
` विकास एक निरन्तर प्रकाशित होने वाली प्रक्रिय 
विभिन्न टुकड़ों में विचार नहीं किया जा R. 


ववता, वाणिज्य विभाग, डिग्री कालेज, शुजालपर 
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ş n ~ 
आर न हा इसे बांधकर रखा जा सकता हे। 


त A A y $ विकास का 
माग श्रम साध्य आर कष्ट कर तो 


होता हे किन्तु 


ज Co y Aw लु निराशा 
जनक नहीं "1 परन्तु लगता है विदेशी सहायता h R 
धक्के ने हमें निहाल कर दिया हो व हमारा साइत ae 


दिया हो । एक राष्ट्र और श्रेष्ट जाति के नाप 
NINE ट्रू आर ee [ति के नाते यह fap 
उचित नहीं कही जा सकती है। 
A क; 
दो साहसी जातियां 
A AAR ~ A 

विश्व के अचोगिक विकास का इतिहास इस तथ 

८० i ® È . ` `A 
का ज्वलन्त प्रमाण हे कि संवषंशील और श्रतयन्त दुवा 
wut में ही विश्व की महानतम जातियों ने whe 
तथा साहस का परित्याग किसी भी कीमत पर नहीं होने 

A iy A ~ w A 

दिया हे । जमन जाति एक महान राष्ट्र के रूप में इतिहास 


की सजक रही है । उसने अपनी उच्चतम शीलता, करो! 


अध्यवसाय, नित नूतन प्रयोग और स्वस्थ स्पर्धा 
वातावरण से औद्योगिक आर्थिक विकास के नये कीतिमान 
स्थापित किए हैं । विश्व के दो महायुद्ध केवल स्वयं के 


पर लड़ने और श्रपार जन हानि, धन हानि तथा wile 
सम्पदा के नुकसान के बावजूद भी वे लोग इतनी शम 
आशिक सम्पन्नता प्राप्त कर सके । वहां के औसत जम 
वासी का जीवन स्तर दुनिया के सम्दद्धतम राष्ट्र के बिया | 


के बराबर हो गया है । जर्मनी ने पुनः नये वि 
आस्था और साहस के अवलम्बन के साथ राष्ट्र निमा 


~ ~ ` N qed qal 4 
का यज्ञ प्रारम्भ किया और देश को इतना समपर 
दिया कि २१ वर्षों की समयावधि में वह दूसरा बिए 


लड़ सके । 

चीन ने भी भारी असफलताशों कें बाव 
गन्तव्य ओर मार्ग नहीं छोड़ा | 

फिर प्रश्‍न उठता है कि हम ही क्यों 

१९४४ के श्रवाड़ी कांग्रेस के अधिवेशन में 
स्टिक पैटर्न आफ सोसायटी” का नारा बुलन्द वि 


थोर उसके बाद कांग्रेस ने दो वर्ष केरल saafi 


aa gq | 


. qall रहै č [ | 
agak $ 


नजि 


3 n 


| gaa 


Ai 
gals 
gali 
पी 
aa 

Hie 
णाम 
jaga 
wll ६ 


गा 

ग्रा 
हाता 
fal च 
afar 
रापः 
बे ह 
RILA 
रिन क 
शि ` 
निमा 
झि चे 
पना प 
rie 
स्था 
री ५ 


Te: शब्दों का AA समान हे, यह]समभाने 
हा दिया । सम्भवतः देवल पंडित जवाहरलाल नेहरू 
aia व्यक्ति थ जिनके सामने समाजवाद का स्पष्ट 
' द ग्रोर कायम था। उन्होंने समझा था कि केवल 
ae” ही पिछडे देशों के आर्थिक स्तर को सुधार 
gal हे और तदनुरूप ही तीय योजना सें स्पष्ट नीति 
धी कार्यक्रम तय किये गये। किन्तु सब मिलाकर 


t 
JFR का 
| निराशा 
1 के ma 
हस तोड़ 


gh नेतृ वग ओर AAG कांग्रेसी ने “समाजबाद?” 
गस रूप रेखा आज तक नहीं समझो El इसका 
ह Ra, | णार यह है कि घोषणा में तो “समाजवाद?” आकाश 
| बहुत जोर से उछला, किन्तु जमीन पर श्ाते ही हूट 
प्रा। इसलिए योजनाथों की पौध खूख रही हे । 


शाप ओर विदेशी EZT परस्पर पूरक हें 

आशिक विकास के अत्यावश्यक अंग के रूप में विदे 
हाता की अपनी उपादेयता हे, इससे इनकार नहीं 
हिया जा सकता । ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस आदि 
इतिहास | siaa का इतिहास यह बताता हे कि विदेशी सहायता 
I, कठोर | as हे | बिटेन के आर्थिक उत्थान के लिए भारत 
पर्धाक | À ही अन्य उपनिवेशवादी देशों का शोषण अनिवार्य 
Aam | ४ रिका के आधिक्र विकास में यूरोपीय देशों ओर 
dan | be का योगदान रहा । इसे उसने विश्व ggi के दोरान 
मोलि | गम किया । सोवियत रूस को भी अपने ग्राधिक 
गी श | माण के ति आरम्भिक काल सें ब्रिटेन और अमे 
j u DERT पूजीवादी देशों की सहायता पर निभेर 
a 3 शी सहायता तभी तक उपयोगी 
र्म | झया yy 6 te वह देश के त्म निभरता” की 
4 थार से जाएु- किन्तु यदि वह देशको 
भदौ श्रौर परावलस्त्री या आलसी” बना देती हे, तब 
| "मह्य टूर जाता हे | भारत सें भी कुछ ऐसा ही 
८। लगता हे कि अभी तक हमारी योजनाएं देश 
ater का ध्यान सें रखकर तेयार नहीं की गई 
i सुद्दा ओर सहायता की उपलब्धि को 
पेयार की गई हे । इसका परिणाम यह 
| NaH at वरीण्ता निर्धारण का पूरा का पुरा 
श बदल जाता है और हस यह सोचने लग 


| Ki i 
| तह फ्रि 
* विदेशी बाजारों सें क्रिस वरतु का बाजार 


रस तथ 

दुवा | 
मनोवल | 
नहीं होने | 


Aan 


था। ग्रस्तु विदेशी 
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विस्तृत हो रहा हे । इसमें हमारा mis विकास एक 
प्रकार का सट्टा बन जाता है, जो अमेरिकन फीचर की 
तरह विदेशी बाजारों में खुलता है और हमारे mà 
बढ़ने या पीछे हटने का कारण बनता है। 
विदेशी सहायता लेना बुरा नहीं है और न ही उसे 
देह की दृष्टि से देखा जाना चाहिये । अपितु उस पर 
आश्रित रहना बुरा ह । क्‍योंकि वह “परावलम्बी” बना 
देश को तोड़ सकती है । बीसवीं सदी के प्रारम्भिक दर्शकों 
ने सोवियत रूप जाकर देखा था क्रि वहां चारों ओर 
जीवन-रक्षक उपभोग वस्तुओं का भी ग्रभाव है । मज- 
दूरों के पास पहिनने को वस्त्र और खाते को पर्याप्त ग्रन्न 
नहीं हे । फिर भी उस देश की जनता में कोई “सन्तोष? 
नहीं था ,म्योंक्रि आशिक उत्थान की प्रारम्भिक वादियों से 
वे गुजर रहे थे और अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम 
कर उपभोगीय वस्तुओं का ब्रिटेन आदि देशों को निर्यात 
कर रहे थे, ताकि वहां से मशीन आदि भारी मात्रा में 
मंगाइ जा सके और देश के औद्योगिक नव निर्माण की 
नींव रखी जा सके । d 
यह व्याग था सोवियत रूस की जनता का, जिसने 
विध्वंस ओर निर्माण ग्रपनी आंखों के समक्ष देखा था। 
दूसरी ओर हम हैं कि आश्रिक दुरवस्था के अवरोधों-- 
विदेशी सहायता की कमी ओर पूजी बाजार को निष्क्रि 
यता से घबरा कर योजना ही छोड़ चुके हैं ग्रथवा saw 
बहुत काट giz कर रहे हैं। 
देश में पंजाबी सूबे के निर्माण के प्रश्‍न पर तनावपुण 
वातावरण और उत्तेजना फेल सकती है, किन्तु प्रति 
पांच वर्ष पश्चात्‌ प्रस्तुत होने वाली योजना” 
चिनगारी तक नजर नहीं आई दो किसी को इसका | 
ख्याल तक नहीं हुआ | थाखिर इसका संबंध भी तो देश के | 
उत्थान से है । फिर इस सम्बन्ध में उदासीनता क्यों ? | 
१६६७ में देश में आम चुनाव न हो तो क्या राजनति' 
पार्टियां इस बात को यो ही मान जाएंगी ): 
सहन कर लेंगी ? यदि नहीं तो फिर “योजना” 
पर बे मौन या उदासीन क्यो हैं ? | 
अस्तु ! आज भी समय है जबकि हम “य 
योजनाएं बना कर देश की जनता के निकट 


समय-समय पर राष्ट्रीय थाय के सम्बन्ध में अंक 
शास्त्री अपनी-अपनी गणनाओं के परिणाम घोषित करते 
हैं 'इकनामिक टाइम्स” के ugina विभाग ने अध्ययन 
के बाद जो रिपोट प्रकाशित की है, उसके अनुसार १९६६" 
६६ सें वास्तविक राष्ट्रीय श्राय में ४.७ प्रतिशत श्रौर प्रति 
व्यक्ति आय सें ७.१ प्रतिशत की कमी हुई हे। यह भारी 
कमी राष्ट्र की सम्पर्ण अर्थव्यवस्था पर ब्यापक प्रभाव 
डालती हे । १६४८-४६ के बाद के आर्थिक इतिहास सें 
प्रति व्यक्ति आय सें ७.१ प्रतिशत की कमी श्रभूतपुव हं | 
इससे पहले १३४७-१८ में प्रतिव्यक्रि श्राय सें सबसे 
अधिक कमी हुई थी, पर वह भी ३ प्रतिशत से श्रधिक 
नहीं थी । १३६१-६६ की कमी ने तीसरी योजना के 
प्रथम चार वर्षों की वृद्धि को बिलकुल शून्य कर दिया है। 
१३६०-६१ में प्रतिब्यक्रि आय २६३ रुपये कृती गई थी । 
१६६४-६४ तक इसमें ८.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी 
mata प्रतिव्यक्रि आय का स्तर ३१७ रुपये हो गया था। 
परन्तु एक ही वष में इसका स्तर गिरकर २६४ रुपये हो 
गया अर्थात्‌ जितनी उन्नति ४ वर्षो में हुई थी, वह प्रायः 
समाप्त हो गइ । उसका अर्थ यह है कि तीसरी योजना के 
प्रारम्भ के निम्न स्तर पर हम फिर वापस पहुँच गये । ३८४ 
पृष्ठ की तालिका से मालूम होता हे कि हमारी राष्ट्रीय और 
प्रतिव्यक्ति आय में क्रिस तरह उतार-चढ़ाव हुआ है । 
एक दूसरी तालिका से यह स्पष्ट होता हे कि हमारी 
राष्ट्रीय के मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं, ओर उनमें किस 
तरह प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है ।. 


उसे वास्तविकता का भान कराकर “योजना” के लिए ag- 


` योग को मांग करें । हम विकास और सुरक्षा का ऐसा 


समन्वित कार्यक्रम तैयार करें जो देश की आवश्यकता 
अनुरूप हो । यही परीक्षा की घड़ी हे, जो यह सिद्ध 
रगी क्रि हम कठिनाइयों सें भी जीवित रहना जानते हैं 
या नहीं | सुरक्षा ग्रोर विकास भारत के लिए समय 
सबसे बढी मांग है । 
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राष्ट्रीय ओर प्रति व्यक्ति आय में कमी 


राष्ट्रीय आय में वृद्धि अनुमान y सुत्यो के 
आधार पर १६६५-६६) 


क्षेत्र प्रतिशत योगदान प्रतिशत 


3 ` झुल प्रतिशत 

राष्ट्रीय आय सें तवदीली परिन 

योगदान 

१३६४-६५ १ ees १३६४-३४ 

Ba के बाद 
5 had 

१६६४-६६ म ११६४-११ 

क्षि ३६.८ १५० ue 

खनिज, कारखानों ११.४ ३.८ ०,४३ 
संचार (डाक, तार, 

दूरभाष) ०.६ १०.० ०,०६ 

रेलवे २.६ ७,२ ०,१५ 

बेंक बीमा १.४ ७,२ of 

सरकारी सेवायें ७.४ १६.० 1.15 
अन्य व्यापार तथा 

यातायात १६.२ ०.० ०,०० 

अन्य २३.६ ४.७ “71.९ 

0] £६ 

सब्र aia १००.० —2,0 


राष्ट्रीय और ग्रतिव्यक्ति आय में कमी का मुख्य भ | 

यह हे कि हमने तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय aa 
लच्य निर्धारित ThE थ, पर नहा g | 

राष्ट्रीय ग्राय के लक्ष्य और उपलब्धि प्रत | 

राष्ट्रीय आय सें वृद्धि afena A 


age | 

१७ | 

लक्ष्य ३०.०० | 

ate १२.७ | 
प्रतिब्यक्तिं र 


इस तालिका से मालूम होता है कि प्र 
में वृद्धि का जो aa निर्धारित किया १ 
सर्वथा शून्य रहा । इसका मुख्य कारण BA 
कमी है । १६६४-६७ में जहां राष्ट्रीय ग्रा तटा 
भाग ३६.८ प्रतिशत नियत था, वहाँ १६६१ है 
अपेक्षा १8६४-६६ में १४ प्रतिशत की कमी ती 
इसी तरह खनिज विभाग सें भी कमी ई 


था थीं, a 


k वृद्धि 
राष्ट्रीय आय प्रतिव्यक्ति श्राय 

॥६०-६१ १२७.२ १००.० ७.३ २१३.२ १००.० ९.० 

RAIAR ३०.६ ५०२.३ २.६ २३४.३ १००.३ ०.४ 

RAR १३३.१ १०४.६ १.३ २३३.४ १००.४ ०.३ 

KEG १३३.७ १०३.७ .° ३०१.१ १०२.७ २.६ 

1080-६९ १४०.४ ११८.२ — ७.७ ३१७.० १०८.१ ५.३ 
ARY- R १४३,४ ११२.७ --२.७ २३४.९ ११०.३ —७.१ 
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, यातायात में भो बहुत कमी हुई हे। इसका 
2 बह gal है कि सब्र चे at सें मिलाकर राष्ट्रीय 
[gee प्रतिशत की कमी हुई है | कृषि में कमी का 


ओर वि D fr x ` 

उशा सहायता क अवरोध का भी हमारी ग्रथ- 

व्यवस्था पर प्रभाव एड़ा हे । प्रतिव्यक्रि आय में अधिक 
कमी का मुख्य कारण जनसंख्या सें बहुत वृद्धि भी है। 

ante ग्रनावृष्टि है । १५ वर्ष की विकास योजनाओं इसी कारण कुल राष्ट्रीय में जहां पहले ४.७ प्रतिशत को 

पत आज भी मानसून का जूआ हमारी अर्थव्यवस्था कमी हुई हे, वहां प्रतिव्यक्रि आय में ७.१ प्रतिशत की 

(हु बुर प्रभाव डालता है । पाकिस्तान के आक्रमण कमी हुई है। 


| तीसरी योजना में राष्ट्रीय और प्रतिव्यक्ति आय में afg 


| 4 करोड़ रुपयों सें निदेशक अंक. पिछले वष से आय Fo 
| 


निदेशक अंक पिछले 
राष्ट्रीय आय १३६०-६१--१०० प्रतिशत वृद्धि प्रतिव्यक्कि आय १६६०- 


= १०० वर्ष प्रतिशत 


| ‘EEE 
SYMBOL OF 

WORLD — 

WIDE IM 

{SERVICE 


CARGO SERVICES 
INDIA —AUSTRALIA: FAR-EAST-JAPAN; U.A.R 
U.S. S.R. POLAND; U.K.-CONTINENT; U.S.A 

_ PASSENGER-CUM-CARGO SERVICES | 
IN DIA—EAST AFRICA; MALAYSIA; SINGAPORE 
CEYLON. 


/ 


f 


Cs GY TANKERS IN COASTAL AND OVERSEAS TRADES | 
NA NING & COLLIERS ON INDIAN COAST. 


«| |The Shipping Corporation Of India Ltd, | 


0. (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) 

(4 

B pae House, Dinshaw Wacha Road, Bombay-1; Phone: 246271 (5 Lines) 

प Office: Nithat House, 11, R. N. Mukherjee Road, P. O. Box. No. 2653, Calcutta-i 
ne: 239927 / 17 Lines) Grams: “ Shipinaia 
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जनसंख्या वृद्धि की विकट समस्या 


ले० डा० एस० चन्द्रशेखर 


e ७०० ~ =, a 
संसार में भारत आबादी सें दूसरे नम्बर पर आर 


क्षेत्रफल में सातवें नम्बर पर है । विश्व की जनसंख्या 
का ११ प्रतिशत भारत में रहता है, जबकि इसका 
Sana दुनिया के क्षेत्रफल का २.४ प्रतिशत हे | 
भारत का क्षेत्रफल श्रमरीका के क्षेत्रफल का UX वा 
हिस्सा है, परन्तु इसकी आबादी अमरीका से ढाई 
गुनी हे । 

५८३१ से लेकर १३६१ तक के ७० वर्षा में भारत 
की आबादी काफी बढी हे। १८8१ में भारत की आबादी 
२३ करोड़ ६० लाख थी, जो १६२१ में बढ़कर २९ करोड़ 
Ao लाख हो गई । इन तीस वर्षो में केवल डेढ़ करोड़ 
आबादी बढ़ी, लेकिन १६२१ से 
बृद्धि की गति तेज हो गइ । इन तीस वर्षा में जनसंख्या 
१५ करोड़ बढ़ गई । इसका कारण यह है कि, इन वर्षो 


में हैजा, प्लेग आदि महामारियों और ग्रकाल की काफी 


रोकथाम हुई, जिससे मृत्यु दर घट गई | 
१३४१ से १६६१ के १० वर्षो में, आवादी की वृद्धि 
श्रौर तेजी से हुईं । इसमें ७ करोड़ ८१ लाख की वृद्धि 
हुई और श्राज हमारी ग्रावादी ४८ करोड़ ० लाख हे । 
भारत की आबादी १ करोड़ २० लाख प्रतिवर्षे के हिसाब 
से बढ़ रही हे। 
युवकों की संख्या अधिक हे 
१६६१ की जनगणना के अनुसार, भारत की आबादी 
में १४ साल तक की उम्र के बच्चे ४०.२ प्रतिशत, १५ से 
98 वर्ष तक के व्यक्ति ४७.8३ प्रतिशत और ५० और 
उससे अधिक उम्र के लोग ११.६ प्रतिशत थे । इससे 
है कि हमारी जनसंख्या में युवकों और किशोरों की 
em अधिक हे, जिससे भविष्य में आबादी के और भी 
से बढ़ने की संभावना हे । « 
क और महत्त्वपूर्ण बात यह हे कि भारत में पुरुषों 
स्त्रियों की संख्या कम है । पिछुली ६ जन- 
अनुसार प्रति एक हजार पुरुष पर स्त्रियों का 


१६४१ की अवधि सें 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२,९४७ आर ६४१ था । 
१९ ४१-६३ में भारत की जनसंख्या में अशू 
द्द डर । इसके फलस्वरूप प्रति वर्गमोल आबादी 
३१२ से बढ़कर ३७० हो गड्ढे केरल सें आवादी झै 

सघनता सबसे अधिक अर्थात्‌ प्रति वर्गमील १,१२७ P 

इसके बाद पश्चिम बंगाल हे १,०३२ । पए्चिमी बंगाल 

में पूर्वी पाकिस्तान, नेपाल और तिब्बत से काफी लोग 
आकर बस गये हैं । बिहार, आसाम और देश के प्रस 
भागों के लोग भी कल कारखानों सें काम करने के लिए 
बंगाल सें बसे हैं । 
२८ प्रतिशत लोग साक्षर 

१३६१ की जनगणना के अनुसार २८.३ प्रतिशत 
लोग साक्षर थे, जबकि १३११ सें १९.२ प्रतिशत ही थे। 
गांवों में पढ़े-लिखे लोगों की और भी कमी है । raat 
जनगणना के अनुसार गांवों में २३.१ प्रतिशत पुरुष गोर 

७.९ प्रतिशत स्त्रियां पढ़ी-लिखी थीं, जबकि गांवों की कुल 

आबादी ८२ प्रतिशत है । शहरों में जहां गांवों के मुरले 

पढ़ाई की अधिक सुविधा हैं, ३१.२ प्रतिशत पुरुष श्री 

२२.४ प्रतिशत स्त्रियां पढ़ी-लिखी थीं । 
केरल में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या सबसे ग्रविक है! 

यहां ४६.८ प्रतिशत लोग साक्षर हैं, जबकि मद्रास * 


लोग 
३१.४ प्रतिशत और गुजरात में ३०.२ मे i 


साक्षर हैं। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और रा 
साक्षरता सबले कम है। १६५१-६१ के बीच म | 
साक्षरता सबसे अधिक, अर्थात ३.४ प्रतिशत ; प्रतिः | 
जवकि पश्चिमी बंगाल में सबसे कम, अर्थात € | 
शत बढ़ी है । 


जन्स-दर 3 
इस समब देश में औसत जन्म-दर "” wa | 
एक साल में एक हजार व्यक्कि पीछे ४० E fat 


रत 
हें । जन्म-दर में वृद्धि के कडे कारण हैं भाकीत | 
अनिवार्य समभा जाता है । दूसरे श्र | 
(दोष पृष्ठ ४०8 पर) 


अनुपात १६३,३१३,३२ 


i 
| asia त्रिपाठी X 
| 
तके समद्‌ अनेक आर्थिक समस्याय हैं, जसे 
द्रा का संकट, आयात की अधिकता, निर्यात की 
n कि ह ग 
गारी, पूजी निर्माण की धीमी गति, जन 
भूतपू rt ails 


शादी तीव्र वृद्धि, उत्पादन से कमी, बढ्ता gg कीमत 


pis वानि विकास का अभाव । चित्त मन्त्री के मता- 
Be ate श्रनेक आर्थिक समस्याओं के हल की एक मात्र 
a पाए औषधि वर्तमान समय सें रुपये का अवसूल्यन 
o ul 

| लोग | eg इन ग्रनेक आर्थिक समस्याओं के सूल सें भी 
शरत |; चार समस्याएं हैं । (१) बढ़ती हुईं कीमतें (२) 


लिए [ताल की कमी (३) तीब्र गति से बढ़तो हुई जनसंख्या 
hans विकास एवं तकनीकी जानकारी का अभाव। 
शी मुद्रा का संकट अधिक आयात ओर कम निर्यात 
शत |॥पणाम है, जो कि मूलतः कम उत्पादन और ऊंची 
थे। |$ोंका परिणाम है। हमारे निर्यात कम इसीलिए तो 


a 

Tal |(हिएक तो निर्यात वस्तुओं का उत्पादन कम है तथा 

pe यह कि उनकी कीमतें विदेशी बाजार की कीमतों से 

गी कुल | Wate हें । 

काले | भ्रव देखना यह हे कि अवमूल्यन हमारे आयात 

‘a | तको किस ढंग से तथा क्रिस हद तक प्रभावित करेगा 
4 सारी बुनियादी आर्थिक समस्याओं को हल करने में 

क है। | ऐकेपे सहायक होगा ) 

[स q | Te २» 

| at S केप नहीं होंगे 

ak | तक आयात का प्रश्न है यह तक सही हे कि 


“EIR से आयात सहंगा होगा, जिसके परिणाम 
र त केम होता हे परन्तु भारत के संदर्भ सें यह 
| शत सही नहीं उतर सकता है । बुनियादी 
ह ९ कि जिन वस्तुओं का आयात होता है, उसके 
खोच क्या हे ) रूपये का ग्रवसूल्यन लोचदार 
Wat के आयात को प्रभावित करेगा, तथा 


दार 
an वाली वस्तुओं के आयात पर इसका 
ही रहेगा | 


न यह j Be 
> है, कि भारत में आयातित वस्तुओं में 
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वून से लाभ नहीं होगा 


हं । अतः रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप इनके 


कितने प्रतिशत वेलोचदार मांग वाली हैं तथा कितने 
प्रतिशत लोचदार मांग वाली हैं | यदि आयातित वस्तुओं 
स थेलाचदार मांग वाली वस्तुओं का प्रतिशत अधिक है 
तो यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि रुपये 
के ्रवमुल्यन से आयात में कोई ग्राश्‍चर्यजनक कमी नहीं 
होगी | भारत सें आयातित वस्तुओं में रक्षा सामग्री, कच्चा 
माल, वज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी तथा अनाज 
आदि का प्रतिशत अधिक हे जो बेलोचदार मांग वाली 


आयात सें कोई कमी होने होने की सम्भावना नहीं हे । 

फैशन तथा विलासिता से संत्रन्धित कुछ वस्तुएं ही 
लोचदार सांग की श्रेणी में आती हैं, जिसका ! तिशत कुल 
आयात में अधिक नहीं हे । रुपये के अवमूल्यन से ऐसी | 
वस्तुओं के आयात में कटौती अवश्य हो सकेगी | परन्तु 
क्योंकि इन वस्तुओं का प्रतिशत कुल आयात में बहुत 
कम है, अतः अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयात में कोई | 
भारी कटौती हो सकेगी, इसकी सम्भावना नित्त कम है। 


निर्यात भी नहीं बढ़ गे 

इसी प्रकार निर्यात पक्ष में तक दिया जाता हे, कि 
अवमूल्यन से विदेश में अपनी वस्तुए' सस्ती बेठगी अतः 
निर्यात बढ़ेगा | श्रवसूल्यन लोचदार मांग वाली निर्यात 
वस्तुओं को ही प्रभावित कर सकता है । बेलोचदार मांग. 
वाली वस्तुओं पर श्रवमूल्यन का प्रभाव लगभग शुन्य 
सा होगा ! साथ ही निर्यात बढ़ाने कें लिए यह ही या 
एयक नहीं है कि वस्तुओं की कीमतें क्या हैं ? अपितु यह 
भी आवश्यक हे कि उनकी किस्म क्या हैं ? तथा उनका 
उत्पादन कितना होता है ? 

ग्रपनी निर्यात वस्तुओं में अब भी चाय व 
प्रतिशत अधिक है जो बेलोचदार मांग वाली है । 
निर्यात पर तो अवमूल्यन का प्रभाव कुछ भी नहीं होगा | 
क्योंकि विश्व में जूट कें स्थानापन्न कागजी बोरे निकल | 
आये हैं । अत; इसकी मांग विश्व बाजार में कम हो गई 
है। चाय के निर्यात में कुछ बृद्धि हो सकती हे, 


का उत्पादन न बढाया गया तो देश में चाय की कीमतें 
बढ़ जायेंगी । शक्कर का उदाहरण अपने सामने है । aT 
कार द्वारा लाख प्रयास किये जाने पर भी शक्कर की 
कीमतें देश के भीतर बढ़ गई है, क्योंकि शक्कर के निर्यात 
सें वृद्धि तो की गई, लेकिन उत्पादन सें वृद्धि उचित मात्रा 
में न हो सकी । अब भारत के सामने एक ही विकल्प रह 
जाता हे कि वह निर्यात के लिए अन्य वस्त्रों का उत्पादन 
करे, जैसे नव-निर्मित मशीनें तथा इंजीनियरिंग का सामान | 
परन्तु इसके लिए जिस कच्ची सामग्री ऑर तकनीकी 
जानकारी की आवश्यकता हे, वह तो विदेश से ही आएगी, 
जो क्रि ग्रवसूल्यन के कारण महंगी पड़ेगी | परिणामस्वरूप 
इनसे उत्पादित वस्तुथो के दाम महंगे होंगे । अतः कीमतें 
बढ़ जाने से अवमूल्यन का पूरा-पुरा लाभ नहीं मिल 

_ सकेगा, साथ ही कच्ची सामग्री हेतु विदेश पर आधारित 
'होने के कारण इनका उत्पादन भी भ्रपनी इच्छानुकूल 
नहीं बढ़ाया जा सकता है। बिना उत्पादन बढ़ाये यदि 
निर्यात को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अजित करने की क्रिया 


` अधिक निर्यात आवश्यक 
। निर्यात पक्ष का एक दूसरा पहलू भी है । वह यह कि 


से देश निधन हो जाएगा साथ ही यदि उत्पादन न 
या गया तो निर्यात बढ़ना असम्भय ही है तथा श्रधिक 
देशी मुद्रा ग्रजित कर सकना कठिन हो जायगा | बिना 
“उत्पादन वृद्धि के यदि निर्यात बढ़ाया गया तो विदेशी 
सुदा भले ही अजित हो, पर देश में उन वस्तुओ्रों की 
í बहुत ग्रधिक बढ़ जायंगी, जिनसे न केवल जन 

त होगा, अपितु विदेशी मुद्रा अजन का लाभ 
अधिक दिनों तक प्राप्त नहीं हो सकेगा । 

ल्य a नियांत में कुछ वृद्धि होगी परन्तु 


श कै भीतर बढ़ती हुई उत्पादन 
ग निर्यात वृद्धि का लाभ दीर्घ काल 
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तक नहीं मिल सकेगा। इसके > में हमें 
पुनः अवसूल्यन का सहारा लेना पड़ सकता है। 
दूसरे परिणाम 
अवसूज्यन क SF दूसरे प्रभाव इस प्रकार होंगे... 
विदेशी कज की देनदारी रुपयों के रूप में बढ़ जा 
जो कि भारत का विदेशी कजे ३१ मार्च १३ ३३ a 
अग २६२६ करोड रुपया था । इसकी देनदारी gg सो 
के रूप स बढ़कर लगभग ४००० करोड रुपया केवल र्‌ 
श्रवमूस्यन के ही कारण हो गइ हे । विदेशी कर्ज प जे 
सालाना व्याज दिया जाता हे, उसका भार भी रुपयों ह स्प | ggal त 
सें बढ़ जायगा । यदि उत्पादन वृद्धि इसी अनुपात मेंबर | ig 
हुई तो बढ़ती हुई रुपयों की पूर्ति देश में मूल्य वृद्धिका fia le 
कारण बनेगी । Si 
विदेशों में अध्ययन करने वाले भारतीय विद्याग्रिगोक्ने ei 
आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। अनौपचा | Sa 
एव तस्कर व्यापार सें रुकावट अवश्य होगी, क्योंकि अर- । 
मूल्यन के परिणामस्वरूप तस्कर व्यापार में विशेष लाभ (का 
की गु जाइश नहीं रह जायगी | पी 
अब देखना यह है कि अवमूल्यन अपनी वुनियादी | यात 
आर्थिक समस्याश्रों को कहां तक हल कर AHA | nv 
बढ़ती हुईं जनसंख्या भी देश की एक महान ग्राफि | 


भविष्य 


ह्‌ 
या 


समस्या हे, परन्तु अवमूल्यन से इसका दूर का भी तात | 104 - 
नहीं जोड़ा जा सकता है ग्रर्थात अवमूल्यन के परिणा 0] 
स्वरूप जनसंख्या वृद्धि की तीब्र गति में कोई गरो onan 
उत्पन्न नहीं हो सकता हे । शत मे २ 
तो फिर क्या अवमूल्यन बढ़ती हुईं कीमतों की O || भा 


केगा ? इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि श्रवमूल्यन 
को रोकेगा नहीं, अपितु यह कीमतों को बढ़ाने में ही ही 
होगा । कीमतों के बढ़ने का मूल कारण है रुपये 
की तुलना में पूर्ति की अधिकता, सरकार की बढ़ी 
दीघकालीन योजनायें, अनेक श्रज्॒त्पादक खच! 
अधिकता तथा घारे की अर्थ-ब्यवस्था आदि ग्रा 
अवमूल्यन इनमें से किसी भी बूल कारण va 

वित नहीं कर सकता | अतः अवमुल्यन कीमतों 
नहीं 1 कीमतें इसलिए बढ़ेंगी, क्योंकि विद A 
हुआ कच्चा माल महंगा होगा | अवमूल्यन की | 


Ray | पारी वर्ग सामान्य उपभोक्ताओं से अ्रधिक 
Moa यदि उत्पादन न बढ़ा और निर्यात बढ़ाया 
[रि म देश में उपभोग्य वस्तुओं की कमी कीमतों के 
य बनेगी । इसी प्रकार रुपयों के रूप में 
जायगी, ag देनदारियों का भार उत्पादन वृद्धि के अभाव 


N ee 
गि ला. | bana बढ़ाने में ही सहायक होगा । 


Ñ 


G 


सपा | हला ही नहीं, यदि बुनियादी असन्तुलन--श्रर्थात 
ल इ | [करी कमी तथा उत्पादन लागत की अधिकता-- ठीक 
à Riga अवमूल्यन का यह FAT अस्त्र, जो कि 
| PN | प्री के मतानुसार भारतीय अर्थ-व्यस्था को गति- 
हा jomim, cee भारतीय श्रथ-ब्यवस्था के लिए एक 
दि दवा ग्रभिशाप बन जायगा, क्योंकि इसके परिणाम Ñ 
PAR की भयानक आशंका हे, जो कि संतुलित अर्थ- 


यो रो ५ cA ` ~ 
र Jaen के लिए घातक होती हे । 
चारि | SR 
ग्रमल्यन का प्रमुख ध्येय हे आयात को कम करना 
श्रः : 


a | यित को बढ़ावा देना । परन्तु अवमूल्यन की 
[UR बाद ही आयत करों में कटौती की गई, उदार 
नाही गात नीति अपनाने का आश्वासन दिया गया, दूसरी 
निर्यात विकास की समस्त योजनाए' रद्द कर दी गई 
हक ती निर्यात कर लगाये गये । रिजर्व बैंक के गवर्नर 
an तुर पहली मद से १६४ करोड़ रुपया जायगा तो 
णः [मद से १७५ करोड़ रुपया की प्राप्ति होगी । 
रोष | i करों में कटौती तथा उदार आयात नीति ga- 
"गाई जा रही हे, ताकि आवश्यक वस्तुओं के 
ae |, a न हो, साथ ही उनके दाम भी यथावत 
bis त विकास की योजनाओं को रद्द करना तथा 
भे इसलिए लगाये जा रहे हैं, ताकि इन wat से 


j 


at 


हाय |§ 

-P ies Ree ८९ 
मग | दो, वह ऊचे भाव से मंगाई जाने वाली श्रयातित 
aa |; भावों को कम करने के लिए सब्सिडी के रूप में 
रबी | झी जा ah | 


h TA यह विचित्र असंगति नहीं है ) उदार- 
Diya. या आयात करों सें कटौती आयात को कम 
क्षे सफल होगी | क्योंकि आयात को कम करना 
at! निर्यात विकास की योजनाओं को रद्द 
= oe में केसे सहायक होगा । नये निर्यात 

त को बढ़ावा देने में केसे सहायक होंगे, 


ESES 
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जबकि निर्यात को बढावा देना अपना ध्येय है । इन नये 
निर्यात करों से हमारे निर्यात मंहगे maA, जिसके 
परिणामस्वरूप हमारा निर्यात उतना नहीं होगा, जितना 
कि हम उम्मीद करते हैं । 

इस प्रकार देश के आर्थिक असन्तुलन को तथा देश 
की बुनियादी आर्थिक समस्याओं को यदि सही ढंग से 
हल न किया गया तो अवमूल्यन पुनः अवमूल्यन को ही 
जन्म देगा, जिससे एक ओर देश के भीतर बढ़ती हुई महं- 
गाइ जनजीवन के आर्थिक ढांचे को झक्रकोर डालेगी, तो 
दूसरी ओर विदेश सें अपनी साख निरन्तर गिरती जाएगी। 

वस्तुतः रुपये का अवमूल्यन अपनी मूलभूत आर्थिक 
समस्याओं का स्थायी हल नहीं हे। अवमूल्यन तो मात्र 
एक उस इंजेक्शन के समान हे, जोकि रोगी के शरीर सें 
क्षण भर तक असर बताता है और ज्यादा असर पाने के 
लिये उसकी मात्रा निरन्तर बढानी पड़ती है, परन्तु तो भी 
मर्ज को जड़ मूल से उन्मूलित नहीं कर पाता है ब छ 


row: 


फोन : स्थान २१२७३२, 


PNAS NNSA SSN 


दफ्तर : २६२१३४ 
कारखानो के लिए हो, 
व्यापारिक दुकानो के लिए हो 


अथवा 


रहने के घर के लिए 


हम सरकार द्वारा स्वीकृत कोलोनियों सें 
आपकी सब आवश्यकताओं के अनुसार प्लाट 
दे सकते हैं । आजीवन प्रसन्नता और आनन्द 
की प्राप्ति के लिए आप अपने अन्तिम निश्चय 
से पहले हमसे अवश्य परामश कीजिये । 
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अब लांभ उठाने के लिए-- 
Jo Mo Sto टाटा» 


यदि सुद्रा अवमूल्यन से हमें लाभ उठाना है तो 
अपने निर्यात में विशेष रूप से वृद्धि करनी होगी और 
इसके लिये हमें उत्पादन व्यय यथासंभव कम करने होगें | 
इस दिशा में यदि सरकार समुचित कदम उठाये तो भारत 
आज के वात्याचक्र से अपने को बचा कर समृद्धि के मार्ग 
पर चलने लगेगा । यदि ठीक कदम न उठाये गये तो 
हमारी कठिनताएं बढ़ती जायंगी ओर आर्थिक स्थिति az 
से बदतर हो जातगी । 
देश के उद्योग ओर व्यापार का यह विशेष उत्तर- 
दायित्व हे क्रि ag आयात की उदार नीति और श्रव- 
मूल्यन का लाभ उठावे । उद्योग का भी यह कतव्य है कि 
वह यथा संभव मूल्यों में वृद्धि न होने दें । ्रपरिह्दाय 
आयात को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु विदेशों से न मंगाई 
जाय । वतमान अवमूल्यन की स्थिति १६४६ में किये गये 
भ्रवमुल्यन से भिन्न है | अथशास्त्रीय पाठ्य पुस्तकों में यह 
लिखा मिलता है कि श्रवमूल्यन से आयात कम हो जायंगे 
किन्तु आज हमारे ्रायात में भी बहुत वृद्धि की श्रावश्य- 
कता है । विदेशी मुद्रा की सहायता से थह वृद्धि बहुत 
संभव भी हे । अन्य देशों में ग्रवमूल्यन की सफलता की 
कसोटी यह है क्रि आयात और निर्यात का संतुलन ठीक 
हो जाय । किन्तु, हमारे देश में यह खाई और भी चौड़ी 
होगी । जहां एक ओर आयात में पर्याप्त वृद्धि होगी वहां 
निर्यात मर्यादित रूप से ही बढ़ेगें। इसका दर्ड हसें 
आगामी १०-१२ वर्षो तक भुगतना होगा और विदेशों के 
ऋण चुकता करते रहने होगें । इसलिए हमें यह संकल्प 
करना होगा कि विदेशों से प्राप्त होने वाली योजनेतर 
सहायता का हम ग्रधिकाधिक उन वस्तुओं के उत्पादन में 
ही उपयोग करें, जो देश के लिए बहुत आवश्यक हैं तथा 
j निर्यात की जा सक श्रथवा आयातित वस्तुओं का स्थान 
सक । हमें वह सब माल बनाने का प्रयत्न करना 
जौ अध-कच्चे माल तथा पुर्ज-उपकरणों के रूप में 
क्ष, टाटा उद्योग | 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


देश के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा सकें, हम चाहे योज रक 
के अन्तर्गत उद्योगों को ASA अथवा योजनेत्तर उद्योगों qa? 
ऐसी वस्तुओ्रों का उत्पादन हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिये i ig? 

अवमूल्यन से तत्काल उद्योगों को कोई da ay ‘id 
होने वाला नहीं है । इसके विपरीत अवमूल्यन से उद्योगो am इः 
पर एक नया बोझ ग्रा जायगा । उन्हें अथिक पू'ी तया रूः 
रखरखाव की अधिक व्यवस्था करनी पड़ेगी । उच्चोगों३ | मुद्र 


आधुनिकीकरण के लिये अधिक पू'जी चाहिये | विदेशों हे | वार ब्य 
आने वाला आवश्यक सामान संहगा हो जाने से ऐसा 
होगा | इसलिए सरकार को अपनी वित्तीय नीति मेढ 
परिवर्तन करना होगा । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो में कुद 
कमी करनी होगी । जिन उद्योगों में उत्पादन-व्यय बह 
गया हे, उम्हें अपने भाल की कीमत बढ़ाने की भी ग्रु 
सति देनी होगी । 


f 
रद्‌ > 
यो à 
दिशी 
भारत 
इस्पात उद्योग सें उत्पादन कर डेढ़ सो रुपया प्रति | अ af 
है, जो इस्पात की औसत कीमत (७००) 3 MAM | Mag । 
का २० प्रतिशन है तथा कारखाना मूल्य का २१ प्रतिशत || गया 
अवमूल्यन के बाद टाटा के कारखाने में इस्पात का उतार | (फे तिर 
व्यय ३० रुपया प्रति टन बढ जायगा । यदि टा की 
आर्थिक स्थिति को अधिक खराब नहीं होने देना है, तौ गप 
मूल्य बृद्धि की अनुमति देनी चादिये। सरकार » 
उत्पादन कर कम कर दे तो ग्राहक पर कोई नया E | 
नहीं पडेगा । मोटर गाड़ी उद्योग सें भी sa 
का बढ़ा भारी भार है । नेशनल कौसिल AA a i 
इकनोमिक रिसर्च के कथनालुसार मोटर rit ET | 
कीमत का ४३ प्रतिशत सरकार करों द्वारा बी E 
ट्रकों की कीमतों में ८३ प्रतिशत करों का दीं भा हि | 
इसी तरह पूजी निर्माण को प्रोत्साहन | at 
सरकार को कम्पनियों और लोगों के निजी ने at 
कमी करनी होगी । नये बजट में १० प्रतिशत p डा) 
लगाया गया है, शुरू में वह कम किंग्रो जी ता all 
वर्ष पहले लोहे की कम्पनियों से कहा गवा थ' 


| दव डं भाग लोह उद्योग के विस्तार में लगावे । 
q 2 सुविधा यदि आज मिले तो अन्य उद्योगों को 
J; d >. ~ क्ती 5 

| ये आर्थिक सुविधा सिल सकता ह । 


ह क लिये चो में भारी कमी करनी हो 
| एकवार को अपने खर्चा में भारी कमी करनी होगी । 


` xa A गे के 
योजना | दे बुद कार्यो पर सरकारी अफसरों की कतार 
ita, i करने के सिवाय ओर कोई लाभ नहीं होता। 


५ k ~ n A 
Tea | यक या श्रनावश्यक नियम्त्रणों को भी समाप्त करना 
a ‘at इससे प्रशासन व्यय भी काफी कम हो जायगा o 
उद्योगों | > 


hig | मुठा के अवमूल्यण पर आज भी अचुकूल या प्रतिकूल 


5 


शो हे [Rae किये जा रहे हैं । वस्तुतः यह विषय इतना 
mina महत्वपूर्ण हे कि इस पर भिन्न-भिन्न ओर 


े ऐप | 
।पसरविरोधी विचारों का प्रकाशन स्वाभाविक हे। 
| परमद के पाठकों की जानकारी के लिये कुछ अधिकारी 
मों के बिचार नीचे दिये जा रहे हैं : 
* | दिशी दबाव से 
| मारत के भूतपूर्व वित्तमन्त्री, श्री कृष्णमाचारी ने 
| भेस किंग कमेटी सें अवमूल्यन का तीव्र विरोध करते 
| सेबा है कि अवमूल्यन विदेशों के दबाव के कारण ही 
| थि ग्या हे । जब में वित्त मन्त्री था, तब मुझ पर भी 
Ws हिय बहुत दबाव डाला गया था। लेकिन मैंने 
दा भै | प बंक व अमरीका के इस परामश को किसी तरह 
a oe । यहां तक कि मेंने श्री लालबहादुर 
| जज a4 दी G à अपनी अमरीका यात्रा तव 
Vie a » जब तक अमरीका अपना यह परामश 
। (यो । यह निश्चित रूप से हमारी आर्थिक 
| l $ 1 है, जो हम पर अमरीका द्वारा लादी 
À ae जी स्थिति सें अमरीका के दबाव के 
कचा ३ ह चाहिये था । अब भी हमें अपनी अर्थ- 
मे ऐसा परिवर्तन करना चाहिये क्रि हम विदेशी 
_ रे कम से कम निर्भर करें । 
ES 
ly a ESY सूतपु T श्री मोरारजी 
पर्या ae का विरोध क्रिया हे और कहा 
ु कै सरकार ऐसा महत्त्वपूर्ण निर्णय करने 


SSS ee 
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के पहले भूतपूर्व वित्त मंत्रियों और se विरोधी दलों के 
नेताओं से परामश कर लेती । मुद्रा के अवमूल्यन से न 
केवल मुद्रा का मूल्य गिरा. हे किन्तु भारत सरकार और 
भारत की भी प्रतिष्ठा कम हो गयी है । अवमूल्यन से 
भारत को कोइ लाभ नहीं हुआ । विदेशी ऋणों की राशि 
बहुत ही बढ़ गई हे । आयातित aegai का मूल्य भी 
हमें बहुत अधिक चुकाना होगा । देश सें इतना उत्पादन 
भी नहीं होता कि हम निर्यात पर्याप्त मात्रा में बढ़ा सके। 
इ'जिनियरिंग पदार्थों के निर्यात में भी संतोषजनक वृद्धि 
नहीं हो सकेगी । सरकार को देश की अर्थव्यवस्था के 
सुधार के लिये बहुत कठोर और aAa कदम भी उठाने 
चाहिये | इनमें से एक उपाय वेतन वृद्धि पर प्रतिबंध भी 
है । जब ब्रिटेन ने १६४६ सँ अपनी मुद्रा का अवमूल्यन 
किया था तब ७० पृष्ठों की एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई 
थी, जिसमें ग्रवसूल्यन के दुष्परिणाम रोकने के लिये उपायों 
का उल्लेख था । लेकिन दूसरी ओर मारत सरकार AT- 
मूल्यन की घोषणा के डेढ़ दो मास बाद भी अबतक 
निश्चय नहीं कर सकी कि क्या-क्या कदम उठाये जाने 
चाहिये । (श्री मोरारजी देसाई के परामर्श “सम्पदा? के 
पिछले अंक में दिये जा चुके हैं ।) 

श्री Jo न० देवर. ने भी अवमूल्यन का विरोध 
क्रिया हे ओर कहा है कि ग्रवमूल्यन से देश की AA- 
व्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हे, मूल्य बढ़ गये 
हें । उत्पादन कम हो गया हे। अवमुल्यन के साथ ही 
उध्पादन-बृद्धि श्रौर मूल्बों की स्थिरता के लिये भी ma- 
JAF कदम उठा लेने चाहिये थे । ५ 

कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका मत हे कि अवजूल्यन | 
से औद्योगिक उत्पादन बड़ेगा। उनकी यह उम्मीद ती 


सकता । | दूसरे उद्यमों के लिए आवश्यक तकनीकी जा: 
कारी और प्रबन्ध-योग्यता एक दिन या एफ वष 
लाई जा सकती ॥ तीसरे निर्यात वस्तुओं के उप्पा 
भुगतान संतुलन की स्थिति की चिन्ता न कर घरेलू बाजार 
में आसानी से अधिक मुनाफा कमाने की सोचते हैं । एक | 
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और ga mina करने के लिए होता है और इस पूरे 
आयात का उपयोग निर्यात-उद्योगों में नहीं होता । 


अवमूल्यन के बाद 
` चृ निर्यात : महंगा सोदा 


be कपडे का निर्यात भारतीय ब्यापार में एक एक महत्व- 

Ee पूर्ण स्थान रखता हे । वस्त्र उद्योग को निर्यात व्यापार में 
तीसरा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हे । कुल विदेशी मुद्रा का 
५० प्रतिशत वस्त्र निर्यात से प्राप्त होता है किन्तु विदेशी 
सुद्रा के इस अजेन के विपरीत उसकी भ्राय़ात राशि भी बहुत 

__ अधिक है । रिज्ञव बैंक आफ इंडिया के एक बुलेटिन के अनुसार 

भारतीय वस्त्र उद्योग जितने मूल्य की सामग्री का आयात 

विदेशों से करता है, उससे कम मूल्य की सामग्री का 

ही निर्यात कर पाता है । पिछले १ वर्षो में (१६६४ तक) 

बस्त्र उद्योग ने ५३८ करोड़ रुपयों का माल विदेशों से 

Taal | इसका वर्गीकरण निम्न लिखित हे 

कपास २६६ करोड़ 

मशीनरी १३४ „ 

रंग और रासायनिक द्रष्य Gok 


: 2? 

१३४३ से १६६४ तक के ९ वर्षो में वस्त्र के निर्यात 
जहां ३४३ करोड रुपये ma हुई, वहां say's 
नरण के अनुसार उसने ५३८ करोड़ रुपयों का सामान 
विदेशों से मंगवाया । अर्थात्‌ इस व्यापार में भारत को 
४ करोड़ रुपयों का घाटा हुआ । अबतक हम विदेशी 


से 98६० तक के ४ वर्षो में Rad बेंक के अध्ययन के 
पार यह घाटा १५ करोड़ रुपया श्रोसतन था । उद्योग 
कास के साथ साथ यह घाटा १०० प्रतिशत से भी 
1 | बस्तुतः हमें अपनी निर्यातमूलक अर्थ 


रासायनिक zat के प्रयोग से = वस्त्र का बहुत 
प्रयोग होने लगे तो यह संभव हे कि वसन्न उदयोग ah, 
विदेशी IR का अर्जन कर सकेगा। किन्तु आज 
फंशनेवल समाज से इसकी आशा बहुत अधिक नहीं की 
जा सकती है । ब्रिटिश सरकार अनेक प्रतिबन्ध लगाकर देश 
सें उपभोग सामग्री की खपत अवश्य कम कर रही है। 


A hy ५७ 

हाथ RATATA नियात म मल्य गतिरोध 

अवमूल्यन के कारण हाथकरघा उद्योग में गतिरोध 
बढ़ गया है । अक्टूबर १७६५ से ही निर्यात कम हो गया 
था | चब अवमूल्यन ने बाकी कमी भी पुरी कर दी। 

पुराने और ख्यातिप्राप्त हाथकरघा कपडे जेसे ब्लीहींग 
मद्रास, मद्रास लु गी तथा रियल मद्रास रूमाल इन सब 
की साख विदेशों में मूल्यों के कारण टूटने लगी है। ग्रमी |, 
हाल ही में सरकार ने व्लीडिग मद्रास के] निर्यात मूल्य |. 
को २.४० प्रति गज से घटा कर १.६० Bo नये विनिमय 
दर के अनुसार कर दिया था। इसके बाद ही ARA 
हुआ और मूल्य २.६६ प्रति गज पहुँच गया। विभिन् 
हथकरघे कपड़ों के मूल्यों में बारम्बार हेर-फेर करने के 
कारण विदेशी आयातको की इष्टि में भारत की प्रतिष्ठा | 
गिर गई हे। 


जूट को निर्यात-सहायता की आवश्यकता 

श्रवमुल्यन के कारण जूट उद्योग में कुछ श्रभ्यवस || 
उत्पन्न हो गयी हे । पिछले दो वर्षो से यहां कच्चे बूट * || 
कमी हे । पाकिस्तान से युद्ध के कारण जूट का श्राव FE 
किया जा सका तथा थाइँलेंड का जूट बहुत ग्रच्छी RAT 
न होने के कारण उसका आयात भी सीमित ही रहा! श 
भी काफी समय तक हमें जूट का आयात करते ea 
पड़ेगा, क्योंकि हमारी अपनी जूट न अच्छे aa 
है और न पर्याप्त है | 

अवमूल्यन के कारण भारतीय मिलों को a 
जूट का ५७.५ प्रतिशत श्रधिक मुल्य देना होगा 3 a 
विपरीत मिलें अगर जूट के तैयार मालों की दा a1 
देंगी उन्हें अपने विदेशी बाजार खो देने क म 
फिर भी जुट उद्योग ने आवमूल्यन का सिदा 
इस आशा पर स्वागत किया है कि कुल मिला 
उन्हें लाभ ही होगा । E 


प्सा 


fea 
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en के बाद हेसियन पर ३०० Fo तथा अन्य 


क्म | oag बस्तुश्रों पर ६०० प्रति गांठ की दर से 
पिक a क लगाया गया है । इससे अवमूल्यन से होने 
Ta nA नहीं के बराबर रह जायेंगे । 
की सन्‌ १९६४-६६ सें देश सें कच्चे जूट का उत्पादन 
देश | aco लाख गांठ था और खपत ८२ लाख गांठ | 
| | gaa वर्ष का ग्रानुमानिक उत्पादन करीब ७० लाख टन 
||| प्र भारत को प्रायः २० लाख टन कच्चा जूट 
रोध | गरत करना ही पड़ेगा और जिस पर अवमूल्यन के 


गया | ङे मूल्यों के झुकात्रले ३२ करोड़ रुयया अतिरिक्त 
Jaman | जूट वस्तुओं का निर्यात १६६४-६९ में 
| ५४,००० उनों से घट कर १६६९-६६ सें ८8१,३०० 
T ami इसका कारण विदेशों में जूट के स्थान पर 


पूरी वस्तुग्रो का बढ़ता हुआ उपयोग हे । 


` [ita निर्यात 

aq | "सा उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री अग्रवाल के कथना- 

भेल | ग्रवमुल्यन से पंखों के निर्यात में विशेष प्रोत्साहन 

मेके | मिलेगा । देश सें स्वयं dat की मांग बढ़ रही हे, 

तछा |एिए तभी निर्यात बढ़ सकेगा, जबकि पंखों का 
|स बहुत अधिक हो । १६६४ में ११४ लाख रुपये 
| Ria निर्यात हुआ था । किन्तु अब अवमूल्यन के 

था [नी विदेशी मुद्दा के अर्जन फे लिए हमें १८० 


a m के पंखे बाहर भेजने पड़ेंगे । किन्तु एक ओर 
तन og तिए आयातित सामग्री बहुत अधिफ मंहगी हो 
Joy री ओर सरकार ने निर्यात की सुविधाएँ हटा 
प ald es के बाजार सें ast कठोर 
IS s र लगा हे, क्योंकि उनके डिजायन श्रधिक 
sy शेष हे और हका पंक करने का सामान भी 

। भारत सें पेकिंग सामग्री अच्छी नहीं 


9 3 2, के अन्त तक विदेशों और विदेशी 
= मिलाकर भारत के ३८ अरब ७० करोड़ 
येकी राशियों के समझौते हो चुके थे। 
PSG ९२ करोड ७° लाला पभ छी 


pose रजो के ange दिए जा चुके हैं । इसमें 


24 


-00-0.112००॥८ Domain. Gurukul Ka 


पी० एल ४८० के अ्रन्तंगत दिया गया १8.४8 करोड 
रुपया और जापान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया 
गाया २2० करोड़ रुपया और जापान तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
सुदा कोष द्वारा दिया गया ३४.१३ करोड़ रुपया शामिल 
नहा ह | 
है स्मरण रखना चाहिए कि अवमूल्यन के बाद 
देश के इन ऋणों की मात्रा बहुत बढ़ गइ है। 
अमरीकी अनाज का मूल्य डालरों में 
अमरीका के कृषि सचिव, श्री ओरविले फ्रीमैन ने 
पिछले दिनों भारत आने पर यह वताया था कि 'स्वतंत्रता 
के लिए अनाज? विधेयक के जो अभी अमरीकी कांग्रेस 
के सामने विचाराथं हे, पाल हो जाने पर भारत को 
अमरीका से मंगाये खाद्यान्नों का मूल्य डालरों में चुकाना 
पड़ेगा । यह नथी व्यवस्था अमेरिका से खाद्यान्न मंगाने 
वाले सभी देशों पर लागू होगी। 
आने वाले वर्ष में भारत को खाद्यान्नों के. आयात पर 
Key करोड़ रुपये ख€ करने होंगे। खाद्यान्नो की मात्रा 
१ करोड़ टन होगी और इसे मंगाने में करीब go करोड़ 
रुपया जहाज का किराया लगेगा । यह सब राशि डालरों 
में चुकानी होगी । 
श्री फ्रीमेन ने कहा कि पांच वषं पहले के gaad 
सें आज अमेरिका के पास श्रतिरिक् खाद्यान्न बहुत ही कम 
है । मुद्रा के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप यह नई 
व्यवस्था ओर भी अधिक चिन्तनीय हो गई है। 
विज्ञापन मूल्य बढ़े 
भारत के पत्रों ने अपने विज्ञापन दरों में १० प्रतिशत 
अतिरिक्त वृद्धि का निणय किया है । फलतः उद्योगों पर. 
यह नया भार पड़ेगा ओर भारत सरकार के आयकर | 
राजस्व में भी कमी ्रायगी, क्योंकि विज्ञापन का ब्यय बढ़ने 
से उद्योगों की कर योग्य विशुद्ध आय कम हो जायगी 
स्वयं भारत सरकार भी १० प्रतिशत बृद्धि से सहमत हो 


करदाता को उठाना पड़ेगा, यह तो निश्चित हे । 


अलोह धातु 
निर्यात प्रोत्साहन योजना की समासि के बाद 


ys Collection, H idwa ५ 


धातुओं के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अधिकांश 
आयात-पदार्थी (घातुओं) पर निभर होने के कारण उनकी 
उत्पादन व्यय बहुत बढ़ जायगा । फिर यों भी तांबे और 
जस्त के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बढ़ गये | 
अवमूल्यन से भारत में इसका आयात बहुत महंगा IET | 
अवमूल्यन से पहले ही तांबे का प्रति टन मूल्य १३००० 
रु० और जस्त का मुल्य २००० रु० था | AT तो मूल्य 
बहुत ऊ चे हो गये। 
महंगाई भी बढी 
अवमूल्यन के बाद महंगाई निरन्तर बढ़ती जा रही 
हे, Sar कि निम्न तालिका से मालूम होगा-- 


निदेशक WF 

२२ जून २२ जुलाइ एक वर्ष पूव 
खाद्य द्रब्य १६७.४ 1१७८.४ १६७.४ 
कच्चा माल उद्योग १५५.8 १९7.२ १३२.६ 
अधैनिर्मित व निर्मित १३३.१ १४०.१ १२८.८ 


एक सर्वेक्षण से पता लगता है कि अनेक पदार्थो को 
कीमन २०-२४ प्रतिशत तक बढ़ गई है 1 परिवारों का 
खर्च १० से ९५ प्रतिशत तक बढ़ गया है । साग-सब्जी 
और दूध थादि उन पदार्थो की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिनका 
विदेशों से श्रायात नहीं होता | 
मोटर गाड़ियों के मूल्य 
मोटर गाड़ियों की कीमत ग्रवमूल्यन के परिणाम 
स्वरूप बढ़ जायगी, यह निश्चित हे। आज भी मोटर 
गाड़ियों के बहुत से ga विदेशों से आते हैं और अव- 
मूल्यन के परिणाम स्वरूप उनके मूल्य बहुत बढ़ गये हैं । 
मोटर उद्योग के एक प्रवक्का ने बताया हे कि गाड़ियों की 
कीमत कम करने का एक ही उपाय हे कि सरकार अपना 


उत्पादन-कर कम कर दे | आज कलकत्ते में जो गाडी 
अठारह ६जार रुपये में मिलती हे, उसका ४० प्रतिशत 
भान तो सरकारी करों के रूप में ग्राहक को देना पड़ता है। 


अवमूल्यन के दुष्परिणाम 

(कमारो ऊषा थापर) 

रुपये के श्रवमूल्यन का सबसे अधिक एवं तात्कालिक 
वस्तुओं के मूल्यों पर हुआ है । दैनिक आवश्यकता 
क वस्तु का मूल्य अपनी सीमा से बहुत अधिक 
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बढ़ गया है। सोना कुछ ही | में १४.४ 
१६.२ प्रति दस ग्राम हो गया हे । चांदी ३३१ से | 
(पति किलो) गिन्वी ११४ रुपए से बढ़ कर १३६२, र 
गई हे । सभी ओद्योगिक सासम्नियो व सविजयों तक ३ 
भाव १०० रुपए से १२०-२९ रुपये हो गए है । महंगाई 
अपनी चरम सीमा को TET गई है। soa गे 
घबराहट फेल गई है । कुछ स्थानों से इस प्रकार के समा 
चार aaa को मिल हे थि 
बढ़ाने के लिए धमकियां देनी शुरु कर दी हें । श्रमिक m 
ने भी अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हें । महंगाई भशे 
को लेकर वे अपने प्रस्ताव देय्यार कर रहे हैं । इस बात की 
भी संभावना है कि शीघ्र ही श्रमिक संघ ग्रपना आन्दोलन 
शुरू कर देंगे। 
en 
पेण्डोरा का TA 
वित्तमंत्री ने मुद्दा का अवमूल्यन कर पेण्डोराका 
ag चचित बक्स खोल दिया है और इसके परिणामस्वर्प |पहिसित 
सैकड़ों प्रकार की दुष्परिणामकारक अनिश्चित ग्रलिर 
स्थितियां सासने आ गई है, जिनका समाधान ग्राज दी | 
नहीं रहा है । 
एक सामान्य नागरिक यह पूछने लगा है कि 
१. क्या यह भीषण कदम आवश्यक था ! 
२. क्या यह औषध रोग ले भी अधिक ड | । 
नहीं है 9 | 
, इसके क्या दूरवतीं परिणाम होंगे ? 


४. क्या इसके परिणामों से बच सकने Ae 
कायम करने की शक्ति और सामश्य 4 
है? 
CARH OT 8118 111 111| 8 | ॥ 1 OP ॥ 11121! 9118: 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात से हमारी सरका 
के मूल्यों को सन्तुलित रखने में नितान्त aani 
असफल रही है । वस्तुओं पर कन्ट्रोल करक, 
पर नियन्त्रण सें कमी करके, आयात निर्याति 
न करके एवं विदेशों से ऋण लेकर सरकार वार 
दर भागती रही । महंगाई अधिक बढ़ने प 
अधिक नोट छापने शुरू कर दिये | उसका D 
स्फीति हो गया, क्योंकि सरकार कै पास बर 


TER 


सकान सालको ने किराया 


AU 


in 
jg 
ceases nna! rind 


। इसका रोकना आवश्यक था वरना ग्रथ व्यवस्था 
हा दी चरमरा जाता इसका 'एकसात्र 
अवमूल्यन हीथा। ल 
यह भी है कि हम कितना निर्यात कर लेंगे 0 
अत उसी स्थिति में संभव हे, जवकि हमारे पास फालतू 
1। परन्तु अब जबकि निर्यात किये जाने वाले 


Agi aT 
बढ़ा दी गई है, अधिक निर्यात की 


d 


lan इयूटी 


उपे श्री मुरारजी देसाई ने अवमूल्यन के दुष्परिणामों 
gia के लिए कुछ सुन्दर प्रस्ताव रखे हैं और प्रधान- 
`i थी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रशासन आर विकास कार्य 
1१ और १ प्रतिशत कमी करने का निश्चय किया हे, 


q ज्य में मंत्रियों की संख्या ६ से 
छिन हो। 

है ? ०७ ७. 

Ing विधान परिषद समाप्त कर दी जायं और रास्य- 
i | पद भी उठा दिया जाय, ग्रथवा कई राज्यों को 
“शि i ही राज्यपाल at \ 


देशी सहायता लेना पूर्णतः बन्द कर दिया 


— ~ 


| क? कै क्षेत्र समाप्त कर दिए जायें । 
"ar | की अर्थव्यवस्था का सहारा बिलकुल न 


3 Q 

शव ह 
` , “षके बदले १० वर्ष की योजना बनाई जाय । 
मत का पुनः जनव्यापी आन्दोलन 
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संभावना और भी संदिग्ध है। रुपये के अवमूल्यन के 
परिणामस्वरुप हमारे आयात की कीमतें भी बढ़ गई हैं। 
पर यदि हम निर्यात से कमाई गई पृ'जी महंगे आयात पर 
व्यय कर देगें तो लाभ क्या होगा ? तथा वह उद्योग जो 


विदेशी माल तथा पुर्जा के उत्पादन में प्रयोग करते z 
उनके महंगा मिलने पर अपनी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य 


को स्वभावतः बढ़ायेंगे। उस स्थिति में अधिक महंगाई का 
होना भी स्वाभाविक हे । 


हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, जोकि र्थिक प्रगति का 
आधार कही गई हैं, अधिकतर विदेशी ऋणों पर अवल- 
Raa हैं इस समय हम २६ करोड़ डालर के विदेशी ऋण 
के नीचे दबे हुए थे जो कि अवमूल्यन के प्रभाव से चालीस 
करोड़ हो गया है । आज की स्थिति को देखते हुए हम 
अपने आपको इस योग्य नहीं बना पाये कि हम उसे एक पीढ़ी 
में भारी ब्याज सहित वापिस कर सके। उसे भावी 
पीढ़ियों के लिए छोड़ना उनके प्रति एक भीषण अपराध 
होगा, जिसके लिए वे कभी हमें माफ नहीं करंगी। ऋणों 
के महंगे होने के कारण उनकी अदायगी के लिए करों को | 
ओर बढ़ाया जायेगा जो कि स्पष्टतः महंगाई को प्रोत्साहित > 
करेगा । सो जहाँ तक संभव हो हमें शीघ्र से शीघ्र अपने 
देशीय साधनों को बढ़ाना चाहिये ताकि हम अपनी उन्नति, 
के लिए! विदेशी सहायता पर निर्भर न हों | i 

लेकिन हमें इन सब संभावनाओं तथा आवश्यक 
परिणामों से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि रुपए 
के अवमूल्यन का कोई हितकारक परिणाम नहीं निकलेगा। _ 
हो सकता है कि कुछ समय के उपरान्त हम अपने उद्देश्यों 
में सफलता प्राप्त कर लें । लेकिन यह समस्या का स्थायी. 
हल नहीं है। स्थायी रूप से अपनी आर्थिक नीति को 
सफल बनाने के लिए सरकार को चाहिये कि वह अपने 
आंतरिक साधनों को यढ़ाये, विदेशी सहायता पर अधिक 
निर्भर न रहे, रुपए के आंतरिक मूल्य को स्थिर रखे तथा 
खाद्यान्न की वितरण ब्यवस्था में सुधार के साथ २ सः 
विरोधी तत्वों पर अंकुश रखे। राष्ट्र की सद्ध के 
अधिकतम मूल्य चुकांना होगा | केवल सिद्धान्त 
विचारों से जीवन स्तर ऊ चा नहीं उठता । हमें 
कार्यशील बनना होगा | 
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कृषि के विकास के लिये ae रासायनिक > | 
अच्छे बीज, कसि नाशक औषधि और खेती के नये ह 
के अधिक प्रयोग पर बल दिया जाय, ताकि आग a 
वर्षो में हमारा उत्पादन ११ करोड़ टन से बढ़ न i 
करोक a हो जाय । किन्तु om संघ की सम्मति र है 
तभी संभव हो सकेगा, जब निजी संगठित उद्योग दो | 
कृषि के विकास सें पूर्ण सहयोग का अवसर द्या 


y र किन्तु इसके लिए कृषि भूमि क॑ | 
में और इससे आधा अर्थात्‌ १६४० करोड़ रुपया निजी 2 र $ S a र भूमि की अधिकतम सीमा की 
मर्यादा को दूर करना होगा । ज्वायन्ट स्टाक किं | 


` लग्र सें कृषि के विकास के लिए व्यय किया गया हे, किन्तु या क लय को पने 
ह AN za? अपने नियन्त्रण सें लेकर पूजी | 
उससे भारत श्रभाव की स्थिति से ऊचा नहीं उठ सका नियोजन करें ते छ यस्य I लकर पूजीका TR 
र; क कळ. at जन कर कृषि को अधिक वेज्ञानिक और 
O है । टाटा उद्योग के अध्यक्त श्री Ho आर० ढी० टाटा ने प्रगतिशील साधनों का लाभ दे सकेंगी । काव | 
बै mn >, S rs A ~ S ` ७ BIA AJIAN 
पने एक भाषण सें कहा हे कि कृषि के विकास में यह है कि कृषि को संगठित पूजी का सहयोग मिते। 
बाधक प्रत्येक तस्व को दूर करने का दृढ़ निश्चय कर लेना आ की दिशा सें जाने के नाम पर पिछले वर्षों मे जो 
eA, i यः न्न न्त्र किः जे गरे ने fy 5 wat 
` चाहिये और कृषि के प्रोत्साहन के लिए नये से नये कदम नम यम ओर नियन्त्रण लागू किये गये, उनसे ah aT 


भारतीय उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ने मुद्रा के 
अवमूल्यन के बाद वतंसान स्थिति में सुधार के लिये 


सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह देश के श्राथिक 
«fara सें राजनेतिक विचारधारा को बाधक न बनने दे। 


पिछले १४ वर्षो में ३२८६ करोड़ रुपया सार्वजनिक क्षेत्र जाय, । 


ज्म उत्पादन में विशेष प्रगति नहीं हुईं । कुछ राजनीतिक दहो ला) 
च हा SF । कुछ राजनीतिक दलों हा 
| a भले ही उससे हमारे कल्पित राजनीतिक को समाजवादी नारा लगाने और उन पर प्रस्त नि ae | 
T: e peer अवसर अवश्य मिल गया है। °| i 
H, A me AZ X: X ZA yy Fa oY TK aK ष्र ड og A wy ZA ZA y xf | afr रु 
Ve ELLE LIE भत 
६ | PRR ए 
धर |, 


A 


दिल्ली प्रगति के पथ पर Rl 


तीसरी योजना में दिल्ली के नागरिकों 
करोड़ से श्रधिक रुपया ब्यय किया गया | 


तीसरी योजना की प्रमुख विशेषताएं 


©) अधिक चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गड | 
(२) अब हर बच्चे के लिए स्कूल की पढ़ाई की 
(३) लड़के व लड़कियों के लिए तकनीकी प्रशिक्ष 


(४) श्रौद्योगिक बस्तियां स्थापित की गईँ' 
तथा ओद्य ग्रोगि क्षेत्रों का वि 1। 
(४) आवास योजनाओं को गति प्रदान की गडे । या रा सिकार e 


(६) कृषि विस्तार योजना पैकेज प्रोग्राम के रूप में क्रियान्वित की गई । 


त _ निदेशक, जन सम्यक, दिल्‍ली प्रशासन, दिल्ली | 
%££%£££%££%%%%%%% ७७% SG 


के भविष्य को उन्नत और उज्ज्वल बनाने के उद्देश्य ते 


oa 


व्यवस्था है I 
रण का विस्तार किया गया। 


SE 


४690-69 


की प्रवृत्ति 


pataa बिडला> कप f 
| gaang ग्रथशास्त्रा Sas T कार्डो कहा हे कि 


को देश की समदि और सुख लिए ऊचे सुनाफे 
हक अन्य कुछ भी अधिक सहायक नहीं हाता lig 
[बोर पर GUS की कल्पना आधुनिक काल के 
Janta कार्यकलाप के सन्द॒भमें सुपरिचित एवं तात्कालिक 
हे । लेकिन मुनाफा शष्द 


lara दृष्टि से ही की जाती 


गी का ॥ 
शौर agana अर्थ हे और इस व्यापक अथ सें ही 
यकता | की भूमिका तथा मुनाफे की प्रेरणाको हृदर्यगस 


झा चाहिए | मुनाफा उसे कहते हें, जो किसी व्यवसाय 
aai को प्राप्त धनराशि से निकाल देने के बाद बच 
Jak 

| ak की भावना व्यङ्गिगत स्वतन्त्रता के साथ 
(सिल रुप से जुड़ी हे। यार्थिक लाभ के लिए प्रयत्न का 


| अधिनायकवादी नियन्त्रण से मुक्त ग्रथ- 
[Pa लाभ को स्पष्ठ रूप से समझा था और वे पूर्ण 
|\\ बासते थे कि इसी प्रकार की अर्थ व्यवस्था का 
| Tite स्वतन्त्रता से aada हो सकता है | इन 


|® 
a अपना राजनीतिक सिद्धान्त इस दृढ़ विश्वास पर 
किवा कि स्वाधीनता अविभाज्य है । 


{ गिर की प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व न खो 
थि ae व्यवसायी उपभोक्का की प्रवृत्ति पर दृष्टि 

4 en कमाने वाले के रूप में उसके काये- 
पित की के बिचार तथा रुचि से पूर्णतया 


5 हैं । राजनीतिक नेता की तरह आर्थिक 

व पड़ताल और सन्तुलनकी आवश्वकता 
र Usa जेते व्यक्तिगत लाभ में फली भूत 
सावजनिक लाभ सें भी हो, इसका कोई 
ओर यह तरीका या आश्वासन 


' (दीर उत्पादन-बृद्धि की मूल प्रेरणा 
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प्रतियोगिता की तीव्र शक्कि से प्राप्त हो जाता है । जब तक 
सुनाफा चाहने वाले आपस में कड़ी स्पद्धा करने के लिए 
स्वतन्त्र रहेंगे, तब तक समाज का हित बिल्कुल सुरक्षित हे। 
BAM देशों ने मुनाफा मनोवृत्ति के खिलाफ जाति 
देश, राष्ट्रीयता, आदर्शवाद और कर्तव्य ज्ञान तक की दुददाई 
दी । किसी जमाने सें अमेरिका के एक स्वतन्त्र फिरके ने 
अपने कार्यक्रम सें “सुनाफा-विरोधी” समाज स्थापित करने 
का प्रयत्न किया | उन्नीसवीं शताब्दी में और भी परीक्षण 
किये गये । प्राचीन भारत में कुछ राजाओंने भी कुछ 
परीक्षण किये थे । इनमें से क्यों का लक्ष्य शुभ होते हुए 
भोजन, वसन और आबास की ब्यवस्था जेसी बुनियादी 
समस्याओं का समाधान नहीं हुआ । केवल उन्हीं देशों 
ने द्रूत प्रगति की, जिन्होंने इस तरह का ग्रादशवाद छोड़ 
कर व्यावहारिक मुनाफा मनोवृत्ति को अपनाया । 
कम्यूनिस्ट देशों में भी 
` आज कम्यूनिस्ट देशोंमें एक आर्थिक क्रान्ति चल रही 
हे, जो मुनाफे की मनोवृत्तिसे प्रेरणा प्राप्त कर रही है। 
सोवियत संघ इसका विशिष्ठ उदाहरण है। अधिकतम उत्पादन 
के लिए करिकद्ध, बचत करके श्रौद्योगिक सुविधाओं में 
विनियोजन करने के लिए प्रयत्नशील सोवियत रूस भी 
श्राज संभवतः मुनाफे की मनोवृत्ति वाले दूसरे देशों जसा _ 
ही बन गया Èl उस देशका आर्थिक उद्द श्य सस्ता 
बनाकर माल महंगा बेचना, अन्तरको राज्याश्रित उद्योगों, | 
और सैनिक तथा प्रचार कायंक्र्मों में लगाना हे। ले 
पर्दे के पीछे वाले यूरोपीय देशों की रिपोर्ट से प्रकट हे 
वहां ्रामूलचूल परिवर्तन होता जा रहा है और अधिका 
पु'जीवादी प्रणाली की तरह वे भी प्रतियोगिता को 
रहे हैं । उत्पादन कें परिमाण की अपेक्षा मुनाफा हर 
छान की कार्य कुशलताका मापदंड बनता जा रहा हे. 
उपभोक्ता की बगावत के कारण ही के 
आयोजन और नियन्त्रणका कम्यूनिस्ट आशिक 


केन्द्रीय योजनाकार कारखाने के मेनेजरों को यह निर्देश 
नहीं देते कि क्या ओर कितना बनाया जाय, मजदूरों को 
कितना वेतन दिया जाय और माल कहां बेचा जाय। 
इसके बदले हर कारखाने के मैनेजर को विक्रय से ग्रनु- 
मांनित आयका एक लच्य बता दिया जाता है। 
जब तक मुनाफे का ग्रवसर बना रहता है, मुनाफा 
चाहने वाला रोजमर्रा का काम खुद-ब-खुद करता है और 
लाभ प्राप्त करने की आशा से बहुत बडी संख्या में लोग 
कारोबार की ओर आकृष्ट होते हैं । लोगों के इतने व्यापक 
प्रयत्न से न तो मालों की किस्मका ही कोई थन्त रहता 
है और न लोगों के लिए जोगाड़ की जाने वाली सेवाका 
ही । चयन सदैव बहुत व्यापक होता है और उसमें वृद्धि 
होती जाती है, क्योंकि मुनाफा चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
उपभोक्का के हित के सामुदायिक उद्द श्य को प्रदर्शित करने 
की चेष्टा करता है। 
सच बात तो यह है कि मुनाफा विकास के लिए 
गुजाइश और उत्पादन के लिए शक्कि संचार करने वाली 
प्रेरणा है । यह साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार और की 
गयी कोशिश का फल हे । मुनाफा और आशिक विकास 
दोनों अभिन्न, बल्कि पर्यायवाची हैं। मुनाफा प्रगति का 
कारण भी है और प्रमाण भी । 

न आर्थिक विकास का मतलब हे परिवर्तन, ऐसा परि- 
बतेन जो बचत के विनियोग से उत्पन 
और साज-सरंजाम का विकास क्रिया 
आर परिमाण में वरिष्ठ हो और बा 
पा ले | विकास के लिए इस प्रकार 
आरम्भ करने के लिए यह जरूरी हे कि आरम्भ करने 
बाले यह श्राशा करें कि साधारण स्थिति में उन्हें जो लाभ 

` मिल रहा है, उससे अधिक लाभ प्राप्त होगा। 

विनियोग के लिए नयी पू'जी बरावर दुर्लभ रहती 

है । दुर्लभता स्वीकार कर लेने और साथ fue 
कल्पना शङ्कि के होने पर स्पष्टतः ॥ 


न्न हो ताकि माल] 
जा सके, जो किस्म 
जार में प्राथमिकता 
के साहसिक कार्य को 


थवलम्बित है । लाभ 


त करना बढ़ोतरी को सीमित करना है। इसे मार 
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दीजिए, बढ़ोतरी मर जायगी | 


स्थिति का सही अनुमान 
अर्थ-ब्यवस्था aul : | कमी 
कुछ स्वचालित लक्षण होते हं। एक है हानिका ब | 
विद्यमान रहने वाला खतरा । हर छोटा बडा उद्यमी a) 
माल के विक्रय और पिछले विनियोग के बराबर af 
पुर्ण करता है और भावी मांग को भांपकर पुनविनियोग 
करता रहता हे । यदि उसका AGA गलत aa a 
वह AGUA हुआ तो आज या कल कारवार से हटने हे 
लिए उसे विवश होना पड़ेगा । धीरे धीरे यह वृद्धि 
यथासम्भव अधिक at सकती हे । ये स्थितियां स्वतच 
बाजार प्रणाली की हें । आर्थिक बढ़ोतरी प्राप्त as 
लिए मूलतः यह आवश्यक है कि लाभ-हानि की प्रेरण- 
मूलक प्रणाली को स्वतन्त्र रूप से काम करने दिया जाय | 
दूसरा कोडे रास्ता सम्भव नहीं हे । इस प्रेरणा के श्रभाव 
में सरकारी नियन्त्रणों और निर्देशों की कृत्रिम प्रेरण 
आर्थिक वृद्धि को बहुत दूर तक अग्रसर नहीं कर सकती। 
निश्चय ही व्यापारिक जगत साधुओं की जमात 
नहीं होता | am देश में कुछ सिद्धांतविहीन लोग हैं, ते 
यह भी उतना ही सत्य है कि उनमें से कुछ cate 
जीवन सें और साथ ही अन्य किसी चेत्र में भी पाये | 
जायगे | व्यवहार की नेतिकता एक में भी उतनी ही मिल 
सकती है, जितनी दूसरे में । मुनाफे के नाम पर कति 
बुरे काम होते हैं, पर उनसे इस प्रणाली के ग्राधारूत | by 
गुणों पर परदा नहीं पड़ने देना चाहिए । 
नारों में 
स्याधीनता प्राप्ति के पश्चात ही भारत के सर्गी क 
अपनी आवश्यकता पूरी करने का उत्तरदायित्व उपलि | 
हुआ । किन्तु भ्रसली बुनियादी समस्याग्रों को भू ॥ 
नेतागण आदशवाद और नारों में अधिक रत हो 7 Py 
वे इस feed पर पहुँचे कि कार्यकारी लाभं रात | 
स्वतंत्रता और देश की समुन्नति के लिए ग्रहितकर é 
इसलिए उन्होंने मुनाफे की भावना को जड़ १ E ! 
फेंकने का निश्चय कर लिया। “खती (शश 
लाभ प्रणाली का कोई भी विवेकपुर्ण A 
(शेष प्रष्ट ४०२ पर) 4 


वेशी प 


धार क 
झ चाव 
|| यहां 
HRI 
इससे 
दकता 


A पै आमूल क्रान्ति 


lo aie 


शी प्र 
सत्त | पात थौर ग्रमरीका दोनों में करीत्र ३९-३६ करोड़ भूमि 
ta saat होती है, किन्तु भारत सें उस भूमि सें करीब झा 


ah eigen तक अनाज की पेदावार हो पाती है, जबकि 
नियोग | afar में १२॥ करोड़ टन के लगभग । सं रार सें जितनी 


लाया waa गेहूँ पदा क्रिया जाता हे, उसका ७ प्रतिशत भाग 
ze CORN है a 
हटने के | रात में हे । परन्तु भारत स गेहूँ का पदावार रूसार को 


fe | शहर का सिर्फ ४। प्रतिशत है । इसी प्रकार संसार की 
a |. चावल की खेती की ३० प्रतिशत भूमि भारत में हे, 
BS हनुयहाँ धान की पदात्रार संसार की कुल १३ प्रतिशत 
(ग 
इसे यह स्पष्ट हे कि भारत सें कृषि की प्रति एः 
| भएता बहुत कम हे । इसके लिए आवश्यक हे कि 
भरणा Veh at यवस्था ऐसी की जाय कि जोत की जमीन की 
कती Vinee उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध 
नमाण तेक पानी, रासायनिक खाद का हर टन और हर 
है, तो. || प्ति घन्टे श्रम का अधिकतम उपयोग हो । 
| पित की प्रतिष्ठा 


| तभी होगा, जब हम किसान को आज की अपेता 
| प्रतिष्ठा प्रदान करें । उसे यह महसस हो कि उस 
| ९ अनुचित दबाव नहीं पड़ रहा हे । आप स्वयं अपने 
प्‌ हाथ रखकर पूछे फ्रि क्या कोई किसान अपने 
| on अपना मस्तक ऊंचा करके कहीं दफ्तर में 
`! क्या किसानों को समय पर उचित मात्रा में 
शिए पानी और कायदे से कर्ज मिल पाता हे ? 
Gs ae की सुरक्षा का दायित्व उस ढंग से 
r oe अपेक्तित है 9 क्या उसको अपने 
सढ 5 Wea उस ढंग से निर्धारित करने की 
के मूल्य निधारित उत्पादुको को अपने उत्पादित 
वरो es ae हक हे तथा जैसे वकील 
वाश्रो की फीस निर्धारित करने 

जारखानों तथा अन्य धंधों में जो ग्रेच्चुइटी 


Xi à कराने की सुविधाएं हैं, वे किसान को 
स्थिति में यदि ऐसे उपेक्तित वर्ग से कोई 


मिती, भारत सरकार 


'भूमि-व्यवस्था ऐसी करनी होगी, जो अधिक उत्पादन 
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यह wan करे कि उसकी उत्पादकन-क्षमता वसी हो, जेसी 
अन्य दशा क किसानों की उत्प.दन-क्षमता हे तो यह सही 
साबित नहीं होगा | यदि उसकी क्षमता ही नहीं हे तो 
वह अपनी जमीन तथा अपने औजारों और मवेशियों की 
कितनी निपुणता से देखभाल कर सङ्गेगा । जब उसकी 
अपनी किस्मत इतने दुर्बल धागे से बंधी हुई हो, तो कैसे 
ह समझा जा सकत। हे कि वह अपनी जमीन व जानवरों 
आदि की सुरक्षा और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के 
लिए आवश्थक पू जी, श्रम आदि साधनों को जुरा सकेगा ? 
A ` 
काप का आंद्रोगाकरण 
हम आज अन्न उत्पादन के तात्कालिक ल्च्य़ की 
पूर्ति के लिए रासायनिक खाद का अधिकाधिक प्रयोग 
करके, छोटी सिंचाई योजनाओं से सिंचाई बढ़ाकर या 
विदेशों से रासायनिक खाद, उत्तम वीज और कृषि उपकरण 
मंगाकर काम चला सकते हैं | किन्तु यदि कृषि में क्रान्ति 
करनी हे तथा कृषि को देश के ओद्योगीकरण तथा आर्थिक 
विकास का आधार बनाना हे, तो हमें कृषि का औद्योगी- 
करण करना होगा | जिस प्रकार आज हम कारखानों के 
लिए पुजी, मजदूर, कच्चे माल तथा प्रबन्ध व्यवस्था इन 
चारों पहलुओं की तरफ ध्यान देते हैं, उसी प्रकार कृषि के 
सभी पहलुओं को हमें समान रूप से संभालना होगा । 


था भावी विकास के अनुकूल हो । किसानों को खेती 
सभी विद्याश्रों तथा समस्त नवीनतम वेज्ञानिक जानका 
से परिचित बनाना होगा । रासायनिक खाद, मशीनें, 
उन्नत बीज, कीटनाशक दवाएं समय पर तथा उचित 


के साधन किसानों को उपलब्ध करने होंगे । शिक्षा 
कृषि विद्या का प्रसार भरपूर करना होगा । किसानों में 
नई दृष्टि लानी होगी । किसानों तथा खेतीहर मः 
सामाजिक दशा सुधारनी होगी | इसके लिए खेती | 


RT 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वषा नहीं : 


पिछले दिनों वर्षा की कमी के कारण एक महच्वपणं 
तथ्य सामने आया है । वह यह हें कि न केवल BM, 
बल्कि बहत से अन्य उद्योग तथा कुछ सीमा तक विद्यत- 
उत्पादन भी वर्षा पर पूर्णतया आधारित है । 
यह ध्यान देने योग्य है कि जिन भोगोलिक तथा 
प्राकृतिक प्रकियाओं के कारण भारत सं वर्षा होती हे, 
चह हजारों मील दूर देशों से आरम्भ होती E । जसे जाई 
में आरत सें होने वाली वर्षा तथा हिमपात का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध पूर्वी योरोप के तेत्रो सें हवा के नीचे दबाव से 
हे । उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा मूलतः 
पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया तथा तिब्बत की क्षेत्रीय 
अवस्थाओं एवं पश्चिमी एशिया, भारत महासागर तथा 
चीन सागर में क्षेत्रों क हवा के दबाव तथा तापमान पर 
आधारित हे । 
भारत में वर्षा कुल चार RIAIN विभक्क 2— 
१. दक्षिण-पश्चिम मौनसून--जून से सितम्बर तक 
२. gaug dada — अ्रक्टूबर से दिसम्बर तक्र 
३, Aaaa ga - जनवरी से फरवरी तक 


४, सौनसून से पूर्व -- मा से महे तक 
इनमें मुख्य दच्विण-पश्चिम मौनसून हे, जिसमें करीब 
७९ प्रतिशत वर्षा होती हे । खरीफ फसल, जो कि 
भारत की कुल फसल का ८० प्रतिशत हे, मुख्यतया इसी 
पर निर्भर हे । 
खासकर पशुपालन, ङुटीर उद्योगों आदि को समुचित 
प्रोत्साहन देना होगा । कृषि में विज्ञान के प्रयोगा को दिशा 
में बहुत कुछ करना होगा | 
जब तक कृषि में क्रान्ति नहीं आती, हमारी श्रोद्यो- 
शिक क्रान्ति का आधार कमजोर रहेगा ओर अन्ततः हम 
वांडित रफ्तार से न तो अपना निर्यात बढ़ा पाएंगे ओर न 
अधिक प्रगति कर पाए गे | श्रतएव कृषि सें क्रान्ति लाना 
लए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सभी 
से ग्रावश्यक हे । कृषि की क्रान्ति होने पर ही 
समाजवाद का प्रभाव सच्चे Bal सें पहुँच सकेगा 


जल कां समुचित उपयोग 
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a 


a 


यो 


कृषि सें समुचित समय पर वर्षा विशे 


2 ष महत्व रखती 
है न कि अधिक परिमाण सें वर्षा 


3 Faia प्रत्येक फसल i! 
की बोने से लेकर काटने तक सिंचाई की अपनी विशेष टि 
ग्रावश्यकताए हाता l z कमी या अधिकता सै भारत 
कभ-कभा पुरा हो जाती El इस कारण |: at 
किसान स्थिति विशेष ओर वर्षा के अनुरूप ही भिनन- पिन 
भिन्न फसलों को बोते हें । अतएव, अगर किसी वार iian 
on ibs. à x 
आसत से कस या अधिक था समुचित समय पर न हुई िरमों प 
तो इससे फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता हे। 

बहुत अच्छी फसल तभी होती हे, जब कि वर्षा की | भारत 
मात्रा ओर उसका समय बिल्कुल ठीक-ठीक हो। इन पत्र स 
सबके अतिरिक्त कीटाजुओं से फसल की रक्षाके लिए 
उठाथे गये कदम भो बहुत महत्त्व रखते हैं । 

वर्षा से हम हमेशा सं हीं रह सकते श्रोर हमे 
इसकी आशा भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि हमारा दश 
इतना बड़ा है कि कि i 
खराबी को बताना मुश्किल है । एक ही मानसून as 
कि एक तरफ बाढ़ श्रा जाती हे, देश के दूसरे RA में 
कुछ भी वर्षा नहीं होती और वर्षा सूखा रहता है । छ 
ही क्षेत्र में वर्षा से एक फसल को लाभ तथा TM 
हानि पहुँच सकती हे । 

फसल नष्ट होने के कारण दो किसी 
सदा ही रहे हैं। हम लोग सारा दोष वर्षा न हा a 
थोप कर बैठ जाते हैं । वर्षा का यह हाल कोई नया | 

योजनाः 

बल्कि सदियों पुराना है। हमार कष ल्‌ 
को वर्षा पर पूणतया fag न रह कर ऐसी ee 
saara करना चाहिये था, जिससे कि जो कुड a र 
STS, Ta है, उसका पूरा-पूरा उपयोग किया ° 

हम यह भल जाते हैं कि हिमालय कै बह पती | 
गलने से तथा बर्फ से जो पानी हमें सिलती a 
की कमी वाले किसी वर्ष में भी हमारा कवि) क्र उप 
पीने के काम आने के लिये पर्याप्त ही नही! of ae री | 
अधिक ही दै । अगर वैज्ञानिक पतिं, मात का 
भौतिक साधनों का पानी के संचरण गरर ळी र 
उपयोग पर क्रिया जाय, तो अचानक aa 
को कोई हानि नहीं पहुँचा सकती | 


T 
PAA if 1 3 


OY 


a 
= si शु 


न किसीस्प i |M 


. 


फसत | र आर्‌ पटी नि > वाद 

विशेष । wale पर राक आर आध्यागक [विवाद 

ma | भात के वित्तमंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी ने संसद के 
| i A 


कारण || को वताया है कि अवमूल्यन के बाद वेतनवृद्धि 
भिन, [पति का प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन भी नहीं 
मी वार ॥प्रतिम निश्चय से पहले सरकार इसके गम्भीर 
न हुईं एम पर विचार करेगी । 

| 
पाकी | भात सरकार के श्रम मंत्री श्री जगजीवनराम ने 
। झ श्रम सम्मेलन सें घोषणा की हे कि daa वृद्धि पर 
लिए | प्रस्ताव सरकार को स्वीकार नही 

यों के लाभ र मूल्यों पर रोक नहीं 
र हमें | नाती तब तक वेतनों पर रोक लगाने का प्रश्न 
1 देश शी उठता । इसी सम्मेलन में श्री नवल टाटा ने 
R Teast हडतालों के रोग की आलोचना करते हुए 
न Ra हइतालों की लहर को यदि रोका नहीं गया तो 
विदेश का आर्थिक विकास खतरे में हो जायगा, 
aa | p सरकार को स्थिरता सी खतरे सें पड़ जायगी । 

| सम्मति सें वेतन वृद्धि पर रोक आवश्यक हे । 


aa | प्रा प्रसार भी कम होगा | कारखानों के आधुनिकी- 
ने प | से उत्पाद 


A 
5] 
a 
-j$ 
mj 


s A! y 
S 
sy 


देन व्यय कम हो सकता है । श्रम के प्रति- 
"श्री नवल टाटा के विचारों का विरोध किया । 

सम्मेलन में श्रममंत्री ने यह भी घोषणा की 
णा, दि मे नया संशोधन अवश्य किया 
प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया । 
“पिका आशय यह हे | 


> | जि 

i ue विवाद अधिनियम, १६४७ में संशोधन 
WS’ औद्योगिक च श्रम न्यायालयों को 
VERT जाएगा कि वे श्रमिकों को निकाले जाने 
कार ats, न्यायालय की हेसियत से फेसला. 
K Si से निकाले गए या बर्खास्त किए 
करणो सें मालिकों के फैसलों को बदल 
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सके | TH न्यायालयों के न्यायाधीशगण यह भी निश्चय 
कर सकेंगे कि जो दंड या सजा मालिकों ने श्रमिकों को 
दी है, वह अभियोग के अनुसार पर्याप्त है या अधिक । 
अभी तक न्यायाधीशों को यह अधिकार नहीं है। 

श्रममंत्री शीघ्र ही श्रम की समस्याओं पर विचार 
करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करने का सुझाव दिया . 
है । सम्पदा के पाठकों को शायद मालूम हो, कि आज से . 
तीन वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने श्री हिटले की अध्यक्षता . 
में एक श्रम कमीशन नियुक्त क्रिया था | तव से अब तक 
श्रम की स्थितियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो चुका है । 
श्रस समस्याएं भी नया रूप धारण कर चुकी हैं । श्रम- 
मंत्री ने इस कमीशन के सम्बन्ध में लोगों से परामर्श और 
सुझाव मांगे हैं । 


महंगाई भत्ते का पुनर्निर्धारण 

ऐसी आशा की जाती है भारत के भूतपूर्व प्रधान ; 
न्यायाधीश, श्री पी० वी: गजेन्द्रगाडकर उस कमीशन N 
की अध्यक्षता करेंगे जो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों 
को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के कार्यकारी सिद्दान्तों 
का प्रारूप तैयार करेगी । ; 


महंगाई भत्ता बढ़ाने के बढे सैद्धान्तिक पहलुओं | 
प्र कमीशन अपने विचार प्रस्तुत करेगा । | इन 
पर सरकार निर्णय लेगी । यह कमीशन द्वितीय वेतन 
कमीशन की सिफारिशों पर भी पुनर्विचार करेगा । कर्म 
चारियों के संघों ने बारम्बार यह मांग की है कि उर 
सिफारिशों पर पुनविचार किया जाय । i 

सरकार ने यह भी कहा हे कि अपनी सिफारिश देने 
के समय कमीशन इनके द्वारा सावजनिक चेत्र के संस्थ 
तथा राज्य सरकारों के कमंचारियो पर पड़ने वाले 
पर भी ध्यान रखेगा | 


FE 
Es 


. बोकारो की दीर्घकालीन समस्या 


चौथी पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ बोकारो का 

. लोहे का कारखाना भी निश्चित रूप नहीं प्राप्त कर रहा 
हे । दो तीन वर्षों तक अमरीका तरह-तरह की जांच 
पड़ताल के नाम पर इस कारखाने के निर्माण को टालता 
रहा है, पर अन्त में यह योजना स्थगित हो गईं | अब 
दो वर्ष से रूस के साथ इस कारखाने के निर्माण पर चर्चा 
चल रही है । श्रब देश की नई परिस्थितियों में सरकार 
को यह सोचना पढ़ रहा है कि दस्तूर एण्ड कम्पनी के 
खच घटाने के परामर्शो को यदि रूस स्वीकार नहीं करता 
हे, तो इस कारखाने का निर्माण किया जाय कि नहीं । 
(सम्पदा' के पाठकों को शायद यह ज्ञात हो कि दस्तूर एण्ड 
कम्पनी ने इस बृहदाकार कारखाने के निर्माण में १ अरब 
रुपये के खर की कमी का प्रस्ताव किया था | रूस ने 
` दुस्तूर एण्ड कम्पनी का यह परामश अस्वीकार कर दिया 
है । वह केवल खच में केवल दस करोड़ रुपये की कमी 
. के प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है । इसलिए भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय की यह गंभीर रूप में सोचना 
पढ़ रहा है कि श्राज़ के आर्थिक संकट में इतनी भारी 
| योजना को Ge करके वह गंभीर मुद्राप्रसार के चक्कर में 
तो नहीं पड़ जाप्रगी, क्योंकि इसके प्रथम चरण में ६०० 
| करोड़ रुपये की विपुल राशि खर्च करनी पड़ेगी, जबकि 


वाले उद्योगों पर खर्च की जाय जैसे रासायनिक खाद | 
सरी ओर भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय इस 


यह कारखाना खोलने में पहले ही बहुत 
हो चुका है और उससे देश को पर्याप्त हानि हो 
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कारखाने के स्थगन रूस और भारत के ड से 

पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो पहले से ही कुछ प्रति 

हो रहे हैं । बिश्व बैंक ने बोकारो के कारखाने को स्थगित | 
थित 


करने की राय दी है। यदि भारत सरकार इस राय क्षे 
मान लेगी तो सुद्धा के अवमूल्यन के बाद विश्व वेक और 


असेरिका के आगे भारत सरकार का दूसरा mi 
होगा, जो रूस को ओर भो अधिक क्षुव्ध कर सकता है 
इसलिये सरकार बड़ी दुविधाजनक परिस्थिति में है । à 
रूस ने यह कह दिया है कि वह बोकारो के कारखाने को 
तैयार करने के लिये अब भी तेयार È | l 
इधर नई योजना सें xa और छठे स्पात कारखाने क | 
बनाने पर भी विचार हो रहा है, पर प्रधानमंत्री होरे | 
कारखानों के पक्त में हैं । i 


७० 


(पष्ट ३३८ का शेष) 
देशों की सफलता का प्रक्रारण रहा है। अधिकांश न | 
खुले बाजार से होने वाली लाभ प्राप्ति पर ही ग्रथब्यवस्था 
खड़ी की है। उस उद्यम की सफलता का मापदंड है 
लाखों को रोजगार, करोड़ों रुपये की राष्ट्रीय आय और ६ 
विशाल तथा उत्पादक तकनीकी ATT | 

विज्ञान और इन्जीनियरिंग के उन्नयन में मुनाफेका | 
काम हर जगह परिलक्षित है लेकिन हर जगह Ti f 
अन्दाज कर दिया जाता है । उद्योग की a | 
उत्पादन करामात की ओर शीघ्र ध्यान चला जाता i | 
किन्तु मुनाफे के प्रमुख कार्य तकनीकी प्रगतिको ई | 
किसी ने भी श्रेय नहीं दिया । लेकिन “E 
यह है कि तकनीकी प्रवीणता और भावी a 7 | 
प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रेरणा मुनाफा है । लाम 
ग्रनुसंघान का भी बिल चुकाती है और लाभ ag 
को प्रोत्साहन देता है । ०) 


AN 


सम्पदा में केसी उपयोगी सामग्री मिलती E 
यह जानने के लिए १० पैसे के a 
A t 


भेजकर १६६४ व १६६५ की ह 
मंगाइये । — Fatt 
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अधुरा पता 
लिखने से 
चिठ्ठी देर से 
पहुंचती है 


हमें बेहतर 
सेवा का. 
_ अवसर दीजिये 


__ स्वाधीनता परिशिष्ट 


आज भारत को स्वाधीन हुए १६ वर्ष हो गये। इस 
काल में भारत ने औद्योगिक दृष्टि से बहुत उन्नति की है। 
बहुत-सी ऐसी वस्तुएं जिनके भारत में बनने की कल्पना 
भी नहीं थी, अब भारत में बहुत तेजी से बनने लगी हैं । 
रेलवे इंजन, भोटरें, भारी मशीनरी, सैनिक सामग्री और 
/ सेकड़ों प्रकार की छोटी बडी मशीनरी, भारत में बनने 
लगी हैं । चीनी के उत्पादन में काफी बृद्धि हुई है । 
इस्पात, ग्रल्यूमीनियम और सीमेंट के उत्पादन के लिए 
नये-नये कारखाने खुल गये हैं । मिट्टी के तेल के नये-नये 
कुएं तथा शोधनशालाएं भारतवषे की ग्रार्थिक स्वाधीनता 
के उ्त्रलन्त प्रमाण हें । लोहे we इस्पात के देत्याकार 
कारखाना की भ्राज से १४ वर्ष पहले किसी ने कल्पना 
भी नहीं की थी भ्राज भारत रेल डब्बे, इंजन और पटरियां 
स्वयं निर्माण कर रहा है । इतना ही नहीं, वह विदेशों 
भी निर्यात करने लगा है । बिजली तथा कोयले का 
त्पादून भी निरन्तर वदता जा रहा हे । लाखों एकड़ 
भूमि में नई सिंचाई होने लगी हे । नगर निर्माण की दृष्टि 
से भारत के प्रायः सभी राज्यों सें बहुत अधिक उन्नति 


| हुई है। अणुशक्कि के विकास सें भारत ने जो उन्नति की 


हे, वह कल्पनातीत है । यह सब हमारे लिए गौरव और 
हष का चिह्न है । 


B तीन पंचवर्षीय योजनाश्रों के कार्यान्वयन द्वारा हमने 
आर्थिक दृष्टि से बहुत बढी gaii लगाई हैं । यातायात, 
बिजली और आधारभूत उद्योगों ने तीव्र गति से विकास 
किया हे । हमारी योजनाएं हमारे तमाम आधिक और 
जिक कार्यक्रमों के स्पष्ट चित्र हैं । औद्योगिक नेत्र में 
पिछले १० वर्षों में कितनी उन्नति की हे, इसके 
नए उदाहरण WET ५-७ अंक ही पर्याप्त होंगे । 
(१-५६ से १० वर्षो तक औद्योगिक क्षेत्र में हमने 
क्या उन्नति की है, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट है :-- 
५ (अरब रुपयों में) 
१३४४-५६ १३६३-६४ 
४३.८ ७८,८ 
§,७ १२.६ 
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औद्योगिक aa मै आत्म-निर्भरता 


-सुद्रा में लगभग ३ करोड़ रु० की बचत टुर मो ae त 


फेक्टरी 
व्यापार, संचार, यातायात १८.८ 
विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ABs 
इन सब अंकों और तथ्यों से यह स्पष्ट है कि T 
वर्ष आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है और प्रार पण ३ ical 
यह प्रयत्न कर रहा है कि वह आशिक क्षेत्र में अधिक हे | उप 
अधिक स्वाधीन होता जाय । "i EE 
विदेशी कच्चे माल और कल-पुर्जो के बजाय aig ne 
या उससे मिलते gad देशी माल भी बनने लगे हें मि: 
सीमेंट और चीनी बनाने की मशीनें, वायलर और बिजली lifa 
के अनेक भारी यंत्र भी अब देश में बनने we | ai 
वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए अब कोर वायर मिलाई ee 
इस्पात कारखाने सें बन रहा हे और इसे बाहर सेह | ian 
मंगाया जाता। ३० हजार टन कोर वायर मंगाने प ieee > 
लगभग २ करोड़ २ लाख रु० की विदेशी मुद्रा खच fia 
होती थी । ॥ 
रसायनों में yo प्रतिशत कृत्रिम रबड़ अब देश में दी | ११६१ 
बन रहा है, जिससे १ करोड़ ८० लाख रु० की विदेशी | गी 
gar की वचत हुईं है। १० हजार टन पुराने खड़को [Mas 


७,८ 


१७१६ 4 सीत र 


"शा 


ऱ्य है व्र ee करी गी. 

फिर से काम में लाया जा रहा हे। इससे १० लाख ९ त i 
mae | Jà | क 

सालाना की बचत हो रही है । टायरों में लगने वाली | हा र 

01018 


१० हजार टन रेयन की डोरी भी देश में बन रही ५ ग 
जिससे ४ करोड १० लाख रु० की विदेशी मुद्रा बच पी i ne 
हैं। इसी प्रकार अब देश में नाइलौन, प्लाई वृ | | 
रेजिन, दवाइयां, सिनेमा आर्क कार्बन; चश्मों कै Ie 
हाईंटेंशन इंसुलेटर, औद्योगिक पौलीथीन, विस्फोट a in, 
लक, कृत्रिय रेशा और घ्रोक-लाइनिंग थादि भी व | l 
बिजली का तार बनाने में अब तांबे कें ब K 


सुनियम का उपयोग किया जा रहा है। As af 


की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों "i 
झुनियभ का ही इस्तेमाल क्रिया जाए 1१ "१ 
उद्योगों को गंधक के तेजाब के स्थान पर दरि | 

( शेष पृष्ठ ४०६ पर ) 


ee आत्म-निर्भरता कहां ? 


` [सजण 


~ . . Ni ~ a 

lya आयोग और मंत्रिमंडल के सदस्य बड़े गर्व 

1३ |. ह कि भारत आर्थिक इष्टि से ग्रात्मनिभर और 
२७३ | हो रहा है, परन्तु क्या यह सच भी हे? देश का 


|. नागरिक भी आज यह मानने को उद्यत नहीं 


Jaan 
| 


[ea maiie नहीं 


N 


छाध्रीनता प्राप्ति के १८ वर्ष बाद भी हम श्रन्न की 


हो रहे हैं। इतना ही नहीं, 


a 


से ह | fat हम अपना पेट भरने के लिए दूसरे देशों पर 
a ~~ RR A, £ 

गे हैं। CEEE निर्भर होते जा रहे हैं, जेसा कि अन्न के आयात 

बजली 1ग्लिलिखित तालिका से स्पष्ट हे-- 


te) | प्र आयात (लाख टनों सें) 
va | २२ 
s 110१-९४ 
नहीं || ९ RE 
नेप” १४ 
E ३३ 
न RR 
|| ३६ 
में ही | १-३४ RR 
~ | दी ` Car 
णौ | पीचके दो एक वर्षों को छोड़कर अन्न का आयात 
ea | ही जा रहा हे। १६४०-९३ की BAA १९६४-६२ 


q प क्री गो ब्र A f 

व त तीन गुणा ग्रनाज मंगाना पडा । इन ११ 
५ कीय १ करोड़ टन अनाज मंगाया जा चुका है। 
“UG आयात हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक है 


“| हमे 9 
खरो परनिभरता या पराधीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण 


mi imasi 

men पचवषींय योजनाओं के लिए भी निरन्तर 

पत थे हाथ पसारने पडते हैं। आज भी हमारे 

4 J zN ~ २१५ ००७ 

शी aes मन्त्री और ब्यापार मन्त्री विदेशों में 

पर कम पसारते फिर रहे हैं । जहां योजना के शुरू 

गा A ah नहीं के बराबर था, वहां वह प्रति 
Uae कितना बढ़ता गया यह नीचेकी 

A 3 

स्पष्ट ŽI 

विदेशी कज (करोड़ रुपयों में) 

लगभग शून्य 

११४ 


नता परिशिष्ट 
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Ay ol 


७६१ 

द २६२९ 

इसमें पी० एल० ४८० आदि अनेक राशियां सम्मि- 
faa नहीं हैं । 


N 


और अब तो मुद्रा के अवमूल्यन के बाद इस कज 
की मात्रा बहुत अधिक हो गई हे । यदि हम भ्रपने कर्ज 
१०-१९ वर्ष बाद भी चुकाते जाते तो भी गनीमत थी । 
इसके विपरीत स्थिति यह हे कि हमारे पास आज से ११ 
वर्ष पहले जो विदेशी मुद्रा विद्यमान थी, वह भी बहुत 
कम हो गड्ढे है। १९९४-५६ में हमारे पास ७८४ करोड़ 
रुपयों की विदेशी मुद्रा विद्यमान थी । १६४८-४६ में 
अर्थात्‌ तीन वर्ष बाद ही वह आधी से भी कम (३७८.३ 
करोड़ रुपये) रह गई । इसके तोन वर्ष बाद ८१ करोड़ 
रुपया ओर कम हो गया और १३६४-६६ में तो सिर्फ 
१५४ करोड़ रुपया विदेशी मुद्दा के रूप में हमारे पास 
बच रहे । इसका अर्थ यह है क्रि ६०० करोड़ रुपया हमारे 
जेब से निकल गया, करीब तीन चार हजार करोड़ रुपया 
हमने ऊपर से कर्ज ले लिया, अर्थात ४० अरब रुपयों की 
कमी हो गई । 

यदि इसके बावजूद हमारे देश में उत्पादन बढ़ता | 
आर लोगों को राहत मिलती तो भी कुछ सन्तोष हो 
सकता था । डिन्‍्तु स्थिति यह हे कि मंहगाई लगातार 


हे 


वह सब देशों ले अधिक है । आश्चर्य की बात यह 
कि पाकिस्तान की aaa भी, जो हमारे साथ ही स्वाधीन 
हुआ था, और जिसके पास भारत जेसे समृद्धि के सा 
नहीं हँ, हमारे देश सें चार गुणा मंहगाई में 

है । यह नीचे की तालिका से स्पष्ट है-- 


देश | थोक दाम सें वृद्धि 
(प्रतिशत) 
१. भारत ७६.८ 
२. मिस्र ३४.४ 
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(पृष्ट ००४ का शेष) 

तेजाब काम में लाने को कहा जा रहा हे । इसी प्रकार 
जिक आक्साइड ओर लेड के स्थान पर टिटानियम डाइ 
आक्साइड का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। इससे 
१ करोड़ की विदेशी मुद्दा बचने की संभावना हे । दवाइयां 
| सें aa fear मेटल के स्थान पर देशी 
मेगनीशियम और अलमुनियम का इस्तेमाल किया जा 

रहा है, जिससे ७ लाख रु० की विदेशी मुद्रा बचेगी । 
भोटरगाड़ी और बसों में ८०-६० प्रतिशत देशी 
सामान लगाया जाता हे । यह सव सहायक उद्योगों के 
विकास से संभव हुआ है । देश में विशेष और मिश्र इस्पात 
“Bl उत्पादन बढ़ने से मोटरगाड़ियों के श्रौर पुज देश में 
बनने लगेंगे | इससे प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा में ३० करोड़ 
Go की बचत की संभावना हे। विजयन्त जेसे टेक भी 
देश में बन रहे हें ग्रोर सुरक्षा की दृष्टि से देश आत्म- 
निभर हो रहा है । हाल ही में प्रधानमंत्री ने शस्त्रास्त्र 
, बनाने वाले दो नये कारखानों का उद्घाटन किया है। 
ग्रावाडी के कारखाने की एक विशेषता यह है कि टेक 

RS 
भारत सरकार ने १६४८ में जो 
नीति निर्धारित की थी, १६५६ सें 
संशोधन के बाद से बही ma भी 
हमारी उद्योग-नीति का आधार है। 
इसलिए उद्योग-नीति को समझाने के 
लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन बहुत 
लाभदायक होगा । 

मुल्य : डाक-व्यय सहित wy पे. 


' भारत 
की 

उद्योग 

नीति 


* “सम्पदा” के आहकों को अपनी 
लेखक: ग्राहक संख्या लिखने ओर ६० न. पे. 

का टिकट पर रियायती मूल्य सें यह 
रामनरेश लाल पुस्तक भेजी जाएगी । वी० पी० से 


नहीं भेजी जाएगी । 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, 


२८/११ शक्तिनगर, दिल्लो-६ 


बनाने वाला संसार सें यही ऐक sap कार 
एक ही छुत कै नीचे कल पुरजे जोइने का अधिका 
होता है । अतिस्वन सैनिक विमान भी बनने बा क 
यह ठीक हे कि ११० वर्षों के ब्रिटिश शासन न 
को इतना परावलम्बी बना दिया था कि हमारे 
लम्बी होना बहुत कठिन हो गया । किन्तु भारत ने शौच 
गिक और र्थिक क्षेत्र में असाधारण उन्नति करती 
हे । यदि aaaf aaf, आदि का प्राकृतिक प्रकोप र 
जा तो कृषि चत्र सं vine काफी उन्नति कर a 
AT आज की असफलताओं को सफलताग्रों में परिणत 
कर देते | 
कुछ लोग कह सकते हें कि आज भी इम विदेशों से 
पृ'जी और अनाज के आयात भारी मात्रा गे 
कर रहे हैं। ब्रि 
प्रक्रिया हे । = योजनाए' इसकी एक-एक कही 
हैं । इस Taa at पूर्ण करने के लिए हमें अनेक पंच 
वर्षीय योजनाएं बनानी होंगी और उनके लिए विदेशों वे 


लिए ar. 


सहयोग की भी आवश्यकता होगी । ७. ० 
PRADA ADIDAS III IIE 


रामतीथ मासिक 


सम्पादक--योगिराज श्री उमेशचख जी 


हिन्दी जगत्‌ सें सुप्रसिद्ध ` यौगिक एवं प्रकृति 


चिकित्सा से रोगनिवारण प्राणायाम तथा मानसिक a 
से रोगनिवारण ७ योग वेदान्त (उपनिषद्‌, गीता! योग 
वासिष्ठ) रामायण, प्रश्नोत्तर, आश्रम सम 
७ कहानियां ® श्रमोन तथा दीपावली विशेषाई । 


wal 
ब्यय के साथ केवल ४), ० एक प्रतिका 


सर्वत्र प्राप्य । 


सानी है जे. 


क्रिन्तु विकास की प्रक्रिया एक दीधेकालीन | ; 


चार, ag । 


ae} | 
संख्या 
हर महीने में २०० से अ्रधिक एस _ 
००६०९ 


भारत इ 


a भ्रम 
ge’ 
at 


रयाय ६ 

खत 
तह निक 
[१ लाख 
एफ किर 
पफ कि 


॥। agaa के पहले यह समझा जाता था कि आसाम 
ने भात. gyer भारत में और कहीं खनिज तेल नहीं है। 
एसा || का निवारण गुजरात में नये तेल Bat की 
दच. | हु; पे ही हो गया । विकास देश के 
क्र ती | afin इतिहास का अत्यन्त उत्साहप्रद ग्रोर उल्लेखनीय 


प्रकोप न | प्याप है । 
फर हो | araa के समय देश में केवल ४ लाख टन खनिज 
परिणत | ३ निकाला ओर साफ किया जा रहा था। १६६९ सें 
॥ताख टन से भी ज्यादा कच्चा तेल आयात करके 
देशों से | १6 क्रिया गया और ३० लाख टन देश सें निकला तेल 
ब्रा + | प्र क्रिया गया । इसके अलावा ३० लाख टन मिट्टी का 
कालीन | हत, ja चाल का डीजल, मिट्टी का तेल आदि बाहर से 
छ कड़ी | वाह किया गया । १६६६ में तेल शोधक कारखानों में 
` | कोइ २० लाख टन से भी ज्यादा तेल साफ करने की 


~ 


> शी 
द्शा 


` 


१९४० के बाद देश सें तेल शोधक 
| विदेशी तेल कम्पनियों के साथ कई करार किए गए | 

क साथ ही अनुभव किया गया कि सरकार को तल 
Hels और खुदाई करने के लिए आगे आना होगा। 
पर शोधन और वितरण के काम में भी भाग लेना होगा। 
| liege के उद्योग नीति प्रस्ताव में कहा गया वि 
र m | ल मे तेल की खुदाई ओर तेल का शोधन सरकारी 
भम ही होगा | किन्तु जरूरी हुआ तो सरकारी नियत्रण 
ag a a भी सहयोग लिया जा सकता है। 

हि म तेल उद्योग की प्रगति इसी 


कारखाने खोलने 


i 


[स देशा के 


० के बाद तीन शोधक कारखानों की वार्षिक 
|| 0 ३२ लाख ९० हजार टन रखी गडे 
te के स इन तीन कारखानों सें ७७ लाख 
जह शोधा गया | कोचीन और मद्रास के तेल 
~ सरकार तथा बिदेशी तेल कम्पनियों की 
१ स्थापित किए जा रहे हैं । इनमें अधिकांश 
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होल में आत्म-निर्भरता के प्रयत्नं 


, १० वर्षों में तेल की खोज ओर उतै निकालने भे a 


हिस्सा सरकार का होगा, पर विदेशी कम्पनियों को 
कारखाने के संचालन और लाभ के बारे में आश्वासन 
दिया गया हे | 

देश सें निकाले गए तेल को साफ करने के लिए 
गुवाहाटी, बरौनी और कोयली सें सरकारी तेल शोधक 
कारखाने खोले गये हैं । 
तेल की खोज 

आसाम सें भारत सरकार और वर्मा आयल कम्पनी 
की वराबर की साझेदारी सें जोरों पर तेल को खोज और 
खुदाई हो रही हे । शीघ्र ही वहां प्रति वर्ष २० लाख टन 
तेल निकलने लगेगा सरकार विभिन्न भागों में तेल की खोज 
सें निजी कम्पतियों का सहयोग लेमे को तयार हे । खंभात 
की खाड़ी, अंडमान, पाक जलडमरू मध्य, कारोमंडल 

दि अनेक Gai में तेल की खोज फे लिए विदेशी 

कम्पनियों से बातचीत चल रही हे । 3 

सरकार राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों में केबल जोखिम २ 
के भय से रुपया लगाते से विरत नहीं होती | दुसर, तेल 
को खोज के वेज्ञानिक तरीके भी wa निकल आए हैं, 
जिनसे तेल की खोज का काम अब जुआ! नहीं रह गया 
है । समुद्री तट ओर तल सें तेल मिलने की सम्भावना 
इतनी बढ़ गई है कि वहां तेल की खोज में रुपया लगाने 


AS 


में घाटे का डर बहुत कम हे । पिछले वर्षो में देश में तेल 


ने २०० करोड़ Fo से कम धन खच क्या हे। 
इससे लगभग १० करोइ टन तेल का भंडार तो उन 
में मिल चुका है, जहां पूरी तरह सरकार ने खोज : 
इससे प्रतिवर्ष करीब ६० लाख टन तेल मिल 
इसके अलावा १ करोड़ टन तेल Sa Gal में 
हे, जहां सरकार ने दूसरी कंपनियों के साथ 


जनसंख्या 
(पृष्ठ ३८६ का शेष) 

सें विवाह होते हैं । १8५१ की जनगणना के अनुसार 
लड़कियों के विवाह की औसत उम्र १४॥ वष हे । 

भारत की जनसंख्या में वृद्धि का कारण जन्म-दर 
का बढ़ना ही नहीं हे, बल्कि मृत्यु-दर का घट जाना भी 
| हे । पिछले ४०-६० वर्षो में मत्यु: दर में काफी कमी हुई 
हे। १३०१ में झत्यु-दर प्रति एक हजार ४२.६ थी, जो 


५३४१ सें घटकर २७.४ ओर १६६१ सें १६.० रह mg | 


ofa की जनसंख्या 

अनुमान लगाया गया हे कि १० लाख वर्ष पहले 
संसार की जनसंख्या केवल १ लाख २५ हजार थी। सन 
१८४० सें संसार की आवादी १ श्ररब थी और १९२९ 
में २ अरब हो गई । Aa पहले आवादी के १ अरब 

पहुंचने में १० लाख वर्ष खगे, जत्रकि इसके बाद ७४ वर्षो 
में हो आबादी १ अरब बढ़ गई । इससे पता चलता है 
कि आबादी सें वृद्धि की गति कितनी तेज हे। यह गति 
और भी बढ़ी और १६६० तक श्रर्थात ३५ वर्षों सें ही 


"अश 
9 icii १ श्ररत्र और बढ़कर ३ अरब हो गई । इस समय 
संसार की आबादी ३ अरब ३० करोड़ हे। 


संसार की आबादी प्रति वषे ६ करोड़ के Raa से 

ही हे शरोर इस गति से अगले ३४ वर्षों में अर्थात 

२००० ० तक संसार की जनसंख्या करीब ६ अरब ४० 
ढ़ 


करोड़ हो जाएगी । आबादी की इस da बा 
संख्या विस्फोट का नाम दिया गया है। 


` प्रश्न यह हे कि क्या इतनी बड़ी आबादी 
के भरणु- 
पोषण के लिए संसार के साधन पर्याप्त होंगे | 3 


जीवन-स्तर में सुधार के लिए खेती की उपज बढ़ाने. 
थि-साथ अन्य प्राकृतिक साधनों का विकास सी जरूरी 
लेकिन देश की भूमि और प्राकृतिक साधन तो स्थिर 


~ 
को जन- 


कै ही नहीं, विकसित देश को भी परेशानी 
पकती हे | ग्रावादी कितनी हो, इसका उत्तर यह 
दी ऐसी संख्या तक पहुंच जाए कि उसके घटने 
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सुधार केसे सम्भव हे । 


या बढ़ने 
उस संख्या को ग्र 


जावन-स्तर 


(र Sy 
उत्पादन ओर जीवन-स्तर को 
ससभ्सना चाहिए | 


भारत 
ति रत की यहा अधिकांश 
लोगो का जी हृ । जीवन 
इस बात से आंका कमा सर 
न्‌ 
कपड़ा मिल रहा हे ओर उन्हें मकान, शिक्षा र d | 


दारू श्रांद का कला 


gla a | यद्यपि आजादी के ape 
रह परता यंहआगति काफी नहीं यी 
a Goig 
भारत में खाद्य की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ||ह 
हाल स राष्ट्र संघ द्वारा को एक पड़ताल से पता चलता है | eat 
कि संसार के पांच व्यक्कियो सें से चार को saat ay 
खाना नहीं मिलता, जितना अमरीका, कनाड़ा और उत्त: 
पश्चिम यूरोप के लोगों को मिलता हे । ये लोग dan लोगो; 
की कुल ३ अरब की आजादी के ८० प्रतिशत हैं ओर | 
इनमें अधिकांश चीन ओर भारत में रहते हें। भारतम | 
प्रति व्यक्ति देनिक भोजन का औसत दो हता | 
केलोरी भी नहीं है, जबकि वह कम से कम ढाई | 
हजार ग्रत्रश्य होना चाडिए | भारत पर APA मै, | 
छाया बनी ही रहती हे । किसी साल aan we | 
रहता हे, वर्षा ठोक हो जाती हे तो फसल अब्धी हे | 
जाती हे तो दूसरे साल वर्षा घोखा दे जाती हे शौर के | 
सं अन्न की क्रमी पड़ जाती हे । ह|! ` 
कनाडा, अमरीका और यरोप के देशों सें प्रति यि | 
देनिक भोजन ३ हजार से ३४०० केलोरी तक ६। fà 
agi का gaara हे कि भारत सें लगभग ४ कराई बा | 5 
को पोष्टिक आहार नहीं मिल पाता | इसका ailn । 8 
होता है कि यहां के लोगों की मानसिक we शार 6 
समता कम हो जाती है, जिससे उत्पादन की दमता ol 
कुशलता भी कम हो न 
आय भी बढी हे, 


भारत का स्थान बहुत नीचे 
आमदनी ज्यादा बढ़ी हे, न उनके रहन सहन 
हुआ हे। यदि भारत की जनसंख्या प्रति टार! 
२० लाख के हिसाब से बढ़ती रहेगी, तो जी 


` 
न्‌ 


ह्याना १ 


|? 


lea at चर्चा-- 
pa का भारत क 


: भरत में जिन विदेशों ने अपनी पूजी का विनियोजन 

है, उनमें सबसे प्रथम स्थान बि टेन का 

|; feat oat का ६० प्रतिशत भारत ने ८५ 

११६१६ से अबतक भारतीय क पनिर यों के साथ ब्रिटिश 
RA कर चुकी हैं । 

में व्यापारिक संबंध 

किन्तु 


W 
Al 
202 
TP 
= 
4 
4 


| ते ब्रिटेन श्रौर भारत के बीच 


| ह्याना शुरु किया । नहरी सिंचाई ग्रे 
- |अग्रेज प जीपतियों ने कोग्रला, चाय, जूट और काफी के 
Jama रपया लगाया । जिन उद्योगों सें Bea की 


श्र 


| लगी है, उनका विवरण निम्नलिखित है-- 

| mor = (es "gi 

अन्त में भारत में ब्रिटिश पू जी 
(करोड़ रुपयों सें) 


` 


' | १९६२ के 


[ ढाई 
a हे चाय बागान १०३.8 
ग्रा खनिज उद्योग १२. 
ढी a पेट्रोलियम १०८. 
: ९ 
at निर्माण उद्योग ११३.८ 

sag ER 2२०9. 
| afi कुल ४८२.८ 

त सरकार ने विभिन्न देशों [थ भारतीय 


भियो 
के जिन समझोलों की स्वीकृत किया है, उनकी 
| था निम्नलिखित 


ब्रिटेन 
बिटेन ६०६ 
अमेरिका ४१३ 
सी ३६४ 
जापान १६६ 
Th ki yan 
ऊँल २,१७४ 


१ के अन्त सें भारत सें ब्रिटेन की पू'जी 
रुपये थी । संयुक्रराष्ट्र सेरिका की पूजी 
अन्य देशों की १४३.८ करोड़ रुपये थी । 

गो भारत के आर्थिक विकास सें १६४८ से १९६६ 


: ` तथा 
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सहयोग 


४६ करोड़ रूपये का ऋण दिया हे । इनमें से कुछ 
ऋणां पर ७ साल तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा ओर 
बहुत स ऋण बहुत कम व्याज पर दिये गये हैं । ब्रिटिश 
सरकार की सहायता से दुर्गापुर में इस्पात का जो कार- 
खाना खडा किया गया है, उसपर २०० करोड़ रुपया खर्च 
हुआ । भोपाल का हेवी इलेक्ट्रिकल प्लाण्ट ब्रिटेन के 
सहयोग का एक सुख्य चिन्ह हे । किपलिंग लोन के रूप 
सें २५ करोड़ रुपया दिया जा चुका हे । 
इस्पात फिर सार्वजनिक क्षेत्र में 

निजी स्वामित्व की १३ इस्पात कम्पनियों को सावे- 
जनिक (सरकारी) स्वामित्व के अन्तर्गत लाने के लिये तथा 
इन कम्पनिथों के हिस्से एक राष्ट्रीय इस्पात कार्पोरेशन में 
निहित करने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार ने एक विधेयक 
प्रकाशित किया है । यह विधेयक दर असल श्री विल्सन 
की पहले की लेबर सरकार द्वारा अप्रैल १३६४ सें प्रका- 
शित श्वेत पत्र के अनुरूप है । १६६४ सें चुनाव से पूवं 
किये गये वायदों के अनुसार प्रधानमन्त्री ने इस्पात उद्योग 
की बड़ी कम्पनियों को सावंजनिक स्वामित्व के अन्तगेत 
लाने का विचार प्रकट किया था, परन्तु Wael बहुमत 
होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका, किन्तु इस साल 
मार्च सें सरकार को प्राभाविक बहुमत हासिल होने के बाद 
पुनः इस्पात के सावजनिक्र स्वामित्व का वचन दिया गया। 

इस्पात कम्पनियों के निजी से सार्वजनिक स्वामित्व. 
के अन्तर्गत राये जाने का तरीका व्यापक तौर पर वही हे | 
जो अन्य राष्ट्रीयकृत उद्योगों के लिये रहा है। इसके लिये 
सरकार ने एक सावेजनिक निगम नियुक्त कर दिय हे। 
इसी सिलसिले में एक उपभोक्ता परिषद भी बनाइ 


हे । यह निगम उद्योग तथा अपने उत्पादों के सम्त्र 
उपभोक्काश्रो में समन्वय करेगा | 


इ'र्लिश चैनल के नीचे सुरंग 
ब्रिटिश और फ्रान्सीसी सरकारों ने, कुछ शर्ता 
यह फेसला किया है कि इन दोनों देशों के बी 


> tal य्य; । क्ल 3 
चैनल के नीचे सुरंग बनाई जायेगी । उ z 


परियोजना से सम्बन्धित तकनीकी, आर्थिक ओर वित्तीय 
 समस्याश्रों के अध्ययनाथ जो मिश्रित आयोग कायम किया 
गया था, उसका कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका है । 
पश्चिमी जर्मनी में एकाधिकार 

पश्चिमी जर्मनी में उद्योगों पर कुछ सम्पन्न वर्गा 
का क्रितना अधिकार है, यह नीचे की तालिका से मालूम 
होता है । एरूर की इस्पात कम्पनी में कुल पूजी में से 
४३ प्रतिशत हिस्से एक ही कम्पनी के हैं, शेष ४७ ! तिशत 
दूसरे हिस्सेदारो के पास । एक दूसरी कम्पनी की पूजी 
६१० मिलियन सार्क हे, उसमें से १४.१ प्रतिशत हिस्से 
एक ही उद्योगपति के पास हें । MIS क्रप्प की प्रसिद्ध 
कम्पनी सें जिसकी पूंजी ५७३ मिलियन माक हे, ३६ 
प्रतिशत शेयर केवल ERS क्रप के पास हें । शेष चार 
प्रतिशत अन्य लोगों के हैं । 

एक और कम्पनी में जिसकी प'जी ३२७ मिलियन 
मक हे, ४० प्रतिशत हिस्से एक ही परिवार के पास हैं। 
TAR की एक कम्पनी सें ६२ प्रतिशत हिस्से एक के पास 


लाख मोटर गाड़ियां tart करना चाहता है । मोटर उद्योग 
गठन के नेता के शब्दों में पश्चिमी जर्मनी अपने एक 
को पूरा कर रहा है । पिछले वर्ष यह स्वप्न पुरा 


eta बच गया था, क्योंक्रि उस वर्ष २३ लाख Go 
गा 


क वर्षो से ग्रन्तरराषट्रीय स्तर पर दक्षिण पर्दी 
AR घाटी का विकास क्रिया जा रहा है। 
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यह २६०० मील लम्बी हो “sf 
किनारे खेती की भूमि के तीन 
सिंचाई होती हं । 

बहुसुखी विकास योजना के अन्दर बांधों aam 
विजलीघरों, विचत संचार लाइनों, सिचाई 


८४ 
की नहरों तथा | भार 


पस्पिग स्टेशनों का निर्माण किया जायगा और नौका ना aE 
का सुधार, बांध नियंत्रण, खेती सें सुधार और सि | शाहः 
साधनों का विकास इसी के अन्तर्गत हैं । | इ 
यह अजुमान किया जाता हे कि इस योजना से | रात तथ 
लाओस, कम्बोडिया, थाइल॑ड और दक्षिण वियतनाम $ || बरो 
तीन करोड़ लोगों को लाभ होगा । इस योजना को सफल | aes 
बनाने के लिए योरोप, पूर्वी और पश्चिमी एशिया तथा | पयता 
उत्तरी अमरीका के २१ देश सहयोग दे रहे हैं, जिनमें पे | भार 
भारत भी एक हे । | मारच 
| 
गभी श्रात्मनिर्भरता कहां 2 क्रिस 
(पुष्ठ ४०९ का शेष) | ae) पि 
३. इ'गलेंड २७.२ EEL 
४. पाकिस्तान १८,० | है विदेश 
२. प. जमनी १०.३ | aa 
६. ग्रमरीका ३.७ | ही है, 
७, वर्मा ३.१ 


T 

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि हमने जनसंख्या की गढ | 

के अनुपात में अपना उत्पादन नहीं बढ़ाया है | महगार | 

इस तरह बढ्ने का परिणाम यह है कि हमारा सया | 

पेसे की बजाय २४ पेसे से भी कम हो गया। र 
यदि प्रति वर्ष fra मन्त्री घाटे का बजट पेश १ 

देश की श्रथे व्यवस्था पर नया भार न डालते ता. भीति 

मन्त्री अपना सिर sar रख सकते थे, किन्तु वित 
घाटे की अर्थ व्यवस्था और विदेशी wat की 

लेकर ही अपना बजट संतुलित दिखाने का नामक 
हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की ही अवधि मे 
ने १४०० करोड़ का घाटा राष्ट्र पर लादा था । 

इन सब तथ्यों और आंकड़ों को देखकर 7” 

सकता है कि हम आर्थिक दृष्टि से आत्मनि 

कहना सत्य और राष्ट्र की विडस्त्रना दी है। 


सहरी 
तै 


५ करोड़ डालर ऋण का आश्वासन 

मारत सहायता गोष्ठी की एक साधारण बैठक में 
| qaat ५४ करोड़ डालर की गैर-परियोजना ऋण देने 
ह श्रावासन दिया गया । 
| मुक राष्ट्र अमेरिका ने यह घोषणा की कि वह कच्चे 
| तथा मशीनी gat आदि को खरीदने के लिए 
।१करोइ डालर देगा । गोष्ठी के अन्य सदस्यों ने अपनी 
| इद्म-श्रलग राशि ग्रभी नहीं घोषित की है । पर यह 
प्राता शीघ्र ही दी जाने की संभावना हे। 

भारत के योजना मन्त्री, श्री अशोक मेहता के कथना- 
| झार चौथी पंचवर्षीय योजना की maf में भारत को 
४४०० करोड़ रु. की विदेशी सहायता मिलने का अनुमान 
| fry इस सहायता का एक बड़ा भाग (१४०० करोड़ 
| स) पिडले ऋणों की किश्त और ब्याज के चुकाने में 
| Maem और फलतः देश को २३०० करोड़ रुपये की 
| विदेशी सहायता प्राप्त होगी । विदेशी सहायता के इस 
| शात में १००० करोड़ रुपयों की वह राशि सम्मिलित 
R जो तीसरी योजना की अवधि में मिलनी चाहिए 
हः जिसका उपयोग श्रब तक नहीं किया जा सका | 
| ही 1 एक बैठक za वर्ष के अन्त में होगी । 
ग्या z z. Se निश्चय होगा कि कुल कितनी 
| मिलती हे । 
5 के अनुसार रूसी नेताओं ने वचन दिया 
| क की चौथी योजना के लिए १ अरब रुबल 
| § गर a । इस मदद सें बोकारो इस्पात कारखाने 
| tee श्र eet ts ऋणों के बाकी अंश भी 
गा न ने कहा है कि सभी कठिनाइयों के 


z 


मली. | पोना na ने बहुत कुछ किया हे। आर्थिक विकास की 
a q Į a 5 
| भयां जीवन का अंग बन गईहैं। हम इन 


भो, ` एणत अवगत हैं तथा हम इसकी सराहना 


क Ñ गेहूँ की कमी 


Wa के नुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस 
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* “विनियन्त्रित' क्षेत्र में हो । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kai 


NO 


वर्षं गत वर्ष की अपेक्षा गेहूँ की पैदावार ७ प्रतिशत कम 
होगी । श्रमेरिका के कृषि विभाग ने १३२.२ करोड़ टन 
उत्पादन का अनुमान लगाया हे। गेहूँ के उत्पादन में 
कमी का प्रभाव भारत को दिए जाने वाले गेहूं की मात्रा 
पर भी पढ़ सकता हे। अमेरिकन जनता की इच्छा है कि 
अमेरिका से गेहूँ कै निर्यात के समय देश की अपनी 
आवश्यकताओं का ध्यान श्रवश्य रखा जाय | 
चीनी तथा वस्त्र उद्योग का विनियन्त्रण नहीं 

स्वामीनाथन कमेटी द्वारा सिफारिश किये गए १० 
उद्योगों सें से ९ पर से कन्ट्रोल हटने की सम्भावना नहीं 
है ! चीनी तथा वस्त्र उद्योग पर से फिलहाल नियन्त्रण 
हटाने की सिफारिश नहीं की गई। नये उद्योग आरम्भ करने 
के लिए आज्ञापत्र अब उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए जायेंगे, 
जिससे आज्ञापत्र मिलने में अनावश्यक देरी को रोका जा 
सके । जिन आज्ञापत्रों की अवधि समाप्त हो गई हो उनकी 
अवधि और न बढ़ायी जायगी और आमतौर पर उन्हें रद 
कर दिया जायया । 

कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार इस 
बात को छान बीन करे कि कुछ Ger उद्योगों को दिये 
गये आज्ञापत्र काफी लम्बे अरसे तक कार्यान्वित क्यों नहीं 
किये गये । 

कमेटी ने सिफारिश की है कि प्रतिबन्धित' वस्तुश्रों 
की सची की समय-समय पर जांच की जाय, जिससे ऐसी 
किसी वस्तु का नाम “प्रतिवन्धित सूची में न रह जाय जो. 


देले उदाहरण भी कमेटी के ध्यान में आये हें जबकि Sa 
निजी उद्योगों के आवेदन पत्र की केवल इसलिए रद्द कर _ 
दिया गया क्रि इन उद्योगों को सावजनिक चेत्र? में का at 
रम्भ करने का कार्य क्रम था । कमेटी ने कहा है कि 
हालांकि इसमें सावधान रहने की आवश्यकता छ, 
उसके विचार में सावेजनिक क्षेत्र में किसी उद्योग की 
पना की केवल भावी सम्भावनाश्रों के कारण ही इन आवे- | 
adi को रह नहीं करना चाहिये, श्रगर यह आशा हो कि 
इन इकाइयों में काम श्रौर पहले ही आरस्भ हो i 


और विदेशी मुद्रा की बचत होगी । 


फसल बीमा निकट भविष्य में नहीं 

फसल बीमा योजना, जिससे किसानों का 'मेग्नाकाय? 
कहा गया था, निकट भविष्य में किसी बड़े पेमाने पर 
कार्यान्वित किए जाने की संभावना नहीं हे । श्रभी तक 
केवल पंजाब और आंध्र ने ही इसमें उत्सुकता दिखलाई 
है श्रोर वे भी इसे महज 'नमूने” के रूप में करके देखना 
चाहते हैं । वर्तमान खरीफ फसल में इस योजना का लागू 
होना असंभव है । 


| वर्तमान वर्षे 'चुनाव वष’ होने के कारण बहुत सी 

राज्य सरकारं ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं है जिनसे 

ग्रव्यवस्था फेल सके । इस वर्ष फसल अश्रच्छी होने की 
ह आशा हे, इस कारण श्रधिकांश किसान बीमा की रकम, 
4 चाहे थोढी ही क्‍यों न हो, देने में बहुत उत्साह नहीं दिखा 
BI सकते । साथ ही प्रत्येक किसान की उपज और उसका 
> मुल्यांकन राज्य सरकारों के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे पर 
एक भारी बोझ के रूप में सिद्ध होगा । 


व्यापारिक फसलों पर अधिक लगान 
मध्य प्रदेश की सरकार ने व्यापारिक फसलों के उत्पा- 
qa पर एक डिनेन्स द्वारा कुछ टैक्स लगाने का निश्चय 
किया हे । इस ग्राडिनेन्स के द्वारा साधारण लगान 
कै अतिरिक्क २ प्रतिशत और लगान उन खेतों पर देना 
पड़ेगा, जहां व्यापारिक फसल बोयी जाय | इसका उद्देश्य 
अनाज की खेती को प्रोत्साहन देना है । 


` सरकारी खचों में कमी का सुझाव 
` संसद सदस्य श्रीहरिश्चन्द् माथुर ने प्रधान मंत्री 
को एक पत्र में सरकारी खर्चो सें कमी करने के लिए कई 
व दिए हैं : 
जयपालो के उपर होने वाले खर्चो को १ लाख रुपया 
N a सीमित रखने तथा राज्यों के मंत्री मंडलों 
1 करने की सलाह दी गई है। राज्यपालो के 
में साढ़े तीन लाख सालाना से लेकर 


i ढे बारह लाख कै करीब है । लोकतन्त्रीय 
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ढांचे में राज्यपालों के ऊपर इतना खर्च न्यायपूण नहीं ८. | 
जा सकता | PpD AIRI सं केवल एक ही राजभवन फ | 
ma । इससे R FR ठका रुपयों की बचत होगी । 
वर्तमान समय में मन्त्रियों के आवास-गृहों, यात्रा भशे 
तथा उनके कर्मचारियों पर बहुत खर्च आता है। आयातित | 
विलासी मोटर गाड़ियों के व्यवहार पर रोक लगती चाहिए। 


मैनेजिंग एजेंसी व मैनोपली 

भारत सरकार ने निश्चय किया है कि कपडा, बट 
सीमेंट, कागज और चीनी के उद्योगों में ग्रागामी 
३ वर्षो तक मेनेजिंग एजेंसी की प्रथा समाप्त कर दी जाय! 
सरकारी घोषणा के बाद उद्योगों को ३ वर्षो के प्रन्दर 
दूसरी व्यवस्था जारी कर देनी होगी । 


| झा ह्न 
वाना 
|| ह 


सरकार ने मोनोपली कमीशन की सिफारिशों को भी | गे 

क्रियान्वित करने का निश्चय किया है । इनकी सिफारिशों जानी 
चि ea 

को श्रमल में लाने के लिए सम्भवतः एक आयोग नियत a 


Jae प 
किया जाएगा । leat य 


__नमंदा नदी के जल का वितरण चार राम्योंम | प्रात 
विवाद का विषय बना हुआ हे--राजस्थान, मध्यप्रदेश fairg: 
महाराष्ट्र और गुजरात । नई दिल्ली में इन चारों OT | 
के चीफ इ'जीनियरों की एक बैठक हुई हे । इसके विश fie, 
का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ । शौर 
कि पूर्वी बंगा A व 
एक बढ़ा कीर | जहाज 
कारखाने. bi ta 
पर २० ki a 


--अनेक सूत्रों से मालूम हुआ हे 
(पूर्वी पाकिस्तान) के चटगांव में लोहे का 
खाना जनवरी ६७ तक काम शुरू कर देगा। इस 
की क्षमता १॥ लाख टन लोहपिंड होगी । इस 
करोड़ रुपया (पाकिस्तानी) खच हुआ हे। 


रूस सरकार ने भारत सरका 
भी मानने से इनकार कर दिया है कि अर A 
लदान किये गये माल की कीमत ४७.१ प्रतिशत छ 
मानी जाय । 


I Ñ 
नीतियों: |. 

— संसद्‌ में भारत सरकार की आर्थिक या | 
विरोध में अविश्वास का जो प्रस्ताव FEST 3 
था, वह भारी बहुमत से गिर गया । 


: कही 
Gi र्त 
होगी। | 
भ | gad र्थिक विकास सें आज सबसे बड़ा मोर्चा 
यातित | गुर से सम्बन्धित निर्यात ओर आयात की चौड़ी 


ाहिए। | मे पाटना है । इस काय को, हमें अपने अत्यावश्यक 


गत को घटा कर नहीं, बल्कि अपने निर्यात को बढ़ा 
a | चाहिये । दूसरे शष्दों में, हमे विदेशों से जो 
ak | रहा मिलती रहो है, उसका स्थान हमारा 
जाया PT निर्यात ले ले । इसके लिए हमें अपने व्यापार 
काना पड़ेगा । यह काय सम्पादित करने में भार- 


we | a 
1 जहाजरानी अपना योगदान कर सकती हे । 


कोभी | हमने जब स्वतन्त्रता प्राप्त की, उस समय हमारी 
मिहं [TRA मुख्यतया तटीय व्यापार तक ही सीमित थी । 
क्र भारत का कुल जहाजरानी व्यवसाय १५ लाख 
ऐक पहुँच गया हे । आज भारतीय जहाज संसार के 
॥ हे बन्दरगाहो पर दृष्टिगोजर होते हैं । 

| माल निर्यात करने के अतिरिक्त जहाजरानी उद्योग 
[एक भ्रश्य निर्यात है । यह माल AA के किराये के 


धप प्रति वषे १० करोड़ रुपये की विदेशो मुद्रा अर्पित 
है है। भारतीय जहाजरानी का द्रत गति से विकास 
x गौर तृतोय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से 
। ere लिभिन्न माल और परिमाण के ag- 

ms उपलब्ध हैं । चतुथ पंचवर्षीय योजना 
jy दानरानी के विकास की रूपरेखा तैयार हो चुकी 


| h = है ४० लाख निबन्धित टन । 
f ii नहाजरानी ने बहुत अच्छा कार्य दिखाया 
Thy रा कार्य समाप्त नहीं हो गया | वास्तव में, चौथी 
| टु ee काल में हमें 'बड़े परिमाण? वाले माल 
Sa विकास करना है, उदाहरण स्वरूप 
fay ते सा जोकि ग्रभी हम केवल xo प्रति- 
s अर अपने तेल शोधक कारखानों को तेल 
हमें बढी संख्या में तेलवाही जहाजों की 


अवा हे, जि 
१ (9 AQ कि ~ = 
शि बचा स हम विदेशी मुद्धा में एक बहुत 
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fala और भारतीय जहाजरानी 


४ श्री सी. पी. श्रीवास्तव, चेयरमेन, शिपिंग कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया 


अभी जहाजरानी के विकास मार्ग पर हमें बहुत 
दूर चलना हे ! जापान तीन लाख टन के तेलवाही जहाज 
बना रहा हे । हमारे वेडे का सबसे बड़ा जहाज केवल 
५,००० टन का हे । इससे उस खाई का श्र दाज लगता 
है, जिसे हमें पाटना है । भारतीय जहाजरानो को यह प्रण 
करना है कि वह भारत के बढ़ते हुए निर्यात व्यापार को 
प्रोत्साहन और संरक्षण देगी । a w 


हिन्दो के उन मासिक पत्रों में से है, जो- 


. लोक रुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले 


जाते हैं । 

व २. मानब को मानव से लडाते नहीं, 
मिलाते हैं । 

सत ३. ग्राथिक लाभ के श्रागे भुकते नहीं, सेवा 


के कठोर पथ पर चलते हैं | 
जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री 
छोटे बड़े, स्त्री बच्चे सब निःसंकोच पढ़ 
सकते हैं, उसके विशेषांक एक से एक बढ़ 
कर होते हैं । 
वाबिक शुल्क ४) भेजकर ग्राहक बन जाइये 
ग्राहक बनने पर ग्रापको कमीशन पाने 
की भी सुविधा हो जायेगी । 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 


ले० श्री एच० एन० सेठना, भ्रणुसंस्थान, ट्राम्बे 


Go जवाहरलाल नेहरू ने.भारत की समस्याओं पर 
वैज्ञानिक ढंग से सोचने की शुरुआत की | उनका विश्वास 
था कि वेज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर कठिन से कठिन 
स्थितियों का मुकाबला किया जा सकता है। विज्ञान ओर 
शिल्प के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते । श्रपनी पुस्तक 
“हिन्दुस्तान की कहानी” में उन्होंने कहा है - “संसार के 
देशों के लिए विज्ञान का उपयोग करना अनिवाय है । 
केवल विज्ञान का उपयोग ही नहीं, वेज्ञानिक दृष्टिकोण 

अपनाने की भी जरूरत हे । हममें सत्य को खोजने और 
नया ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह और हिम्मत होनी 
चाहिए। पड़ताल किए ब्रिना हम किसी बात को 
स्वीकार न करें । नये प्रमाण मिलने पर हम अपने 
विचारों को भी बदलने को तैयार रहें । हठ और पूर्वाग्रह से 
काम न लें, तथ्यों पर ही श्रपनी धारणा बनाएं । यही 
वैज्ञानिक दृष्टि है । न केवल विज्ञान के उपयोग के लिए 
बल्कि जीवन के लिए श्रौर उसकी समस्याश्रों को हल 
करने के लिए इस मनोवृत्ति की जरूरत है । वेज्ञानिक 
दृष्टिकोण जीवन की एक प्रणाली है, विचार की 
पद्धति हे ।” 
जवाहरलाल जी के सामने सबसे बडा काम देशकी 
र Sst सम्पन्न बनाना था | 
होने स्वयं अपने पास रखा 
था । साथ ही वे विज्ञान भौर उद्योग अनुसंधान परिषद्‌ के 
भी अध्यत्त थे । उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से ही भारत 
में वैज्ञानिक विकास का काम कागे बढ़ सका aa aa 
सस्थाएँ Gat तब से लेकर अपनी मृत्यु तक, नेहरू जी ने 
इनका नेतृत्व किया | 
2 उनका पक्का विश्वास था कि उद्योग धन्यो को 
` बैढाकर ही किसी देशा का विकास किया जा सकता ca 
i a ers ee के प्रयोग से ही संभव है और शिल्प 
६ 3 uss लयाद्‌ क अनुसंधान पर हे । उन्हे भारतीय 
. वैज्ञानिकों पर बड़ा विश्वास था। उन्होंने कहा था--“मेरा 
` ख्याल हे और विशेषज्ञों की राय हे कि हमारे देश में 
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वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में नेहरू का योगदान 


Be 2 Gorakat Kanor O omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बड़ी संख्या में उच्चकोटि के नौजवान वैज्ञानिक हैं। झो 
देश में प्रतिभा हे परन्तु इसके विकास की आवश्यक्ता 
है । “परमाण शक्ति संस्थान” के अनुभव के आधार i 
यह कहा जा सकता हे किनेहरूजी का यह सण 
साकार SH है। 


नेहरू जी अक्सर ट्रांबे आते थे । जब कभी भीधे 
यहां आते, संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाश्रो शौर यंग 


में होने वाले काम को बड़ी रुचि से देखते थे । बे बह 
नवयुवक वैज्ञानिकों से भी बड़े उत्साह से मिले ay 
इससे इनको ओर अच्छा काम कर दिखाने का हौसला 
होता था । già सें १६ जनवरी, १३६१ को कनाडात 
Rasa का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा थानव 
कभी मैं यहां जाता हूँ तो यह भव्य grag (का | ६ 
भारत रियक्टर भवन को) देखकर मुझे अत्यन्त उहह | 
होता हे । परन्तु इससे भी अधिक उल्लास झुमे व| 


वे सत्य की खोज कर रहे हैं, क्यों कि विज्ञान का श हँ | 
की खोज ही है । ये युवक और युवतियां भारत के म 
निर्माता हैं । ये ही लोग रिएक्टर और अन्य चीज ॥ 
और भारत का कायाकल्प करेंगे ।” उनकी R | 
वैज्ञानिश्रों को सदा प्रेरणा देती रहेगी । 


सम्पदा में कैसी उपयोगी सामग्री मि 
पैसे कै 


भेजकर १९६४ व 
मंगाइये | 


SESS शशि तआन्‍। 
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Outstanding 


Because Century's Quality 
Umbrella Cloth has fast colour 
and close texture and it Is sho- 
wer-proof too. 

: A Always make sure that the 
Umbrella you buy is made from 
Century's Cloth. You can find 
out from the dealer. 


` प्‌ | 


THE CENTURY 596 & डु) co. LTD 
159, Churchgate Reclamation, Bombay-i 
Managing Agents: Birla Gwalior Pvt. Ltd 


Century 


The largest manufacturers of quality Umbrella Gloth in India 


मुद्वक- कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा? ) fio (लीजिज ग्राफ श्रजु न प्रस ) 
ore अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११ शवितनगर, दिल्लो-७ से प्रकाशित । 


` दोक प्राशन भनिर, गति 
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ae त्षिति ज़ 

स्वतन्त्रता पूर्व युग में भी जनता के सामा- 
जिक श्रौर आथिक कल्याण के लिए भारत की 
योजनाएं और कार्यक्रम थे । पर उनमें मौलिक 
निर्बेलता थी कि उनका सम्बन्ध जनता की ग्रपेक्षा | 
सरकार के साथ अधिक था । 

स्वतन्त्रता की योजनाएं--जनता के लिए 
AT जनता के द्वारा । इसके परिणाम स्पष्ट थे, 
अधिक से अधिक बेहतर व सस्ती वस्तुए तथा 
अधिक से अधिक लोगों के लिए बेहतर जीवन । 

डालमिया उद्योग समूह 

निरन्तर ऐसें सामान का अ्रधिक से ग्रघिक उत्पा- 
दन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो हमारे जीवन- 4 
स्तर को ऊंचा करने में सहायक हो । हम यह | 
कामना न केवल स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से, 
किन्तु लगभग एक चौथाई सदी से कर रहे हैं । 
यह काम कठिन होते हुए भी हम निरन्तर श्रागे | 
बंढ॒ रहे हैं, इस श्राशा के साथ कि कल का दिन | 
ग्रधिक उज्ज्वल, नव-प्रभात एवं नये क्षितिज से i. 


युक्त होगा । : 
। r 
re 


OAL MIA ENWTERPRices 
डालमिया सीमेंट (भारत) लि., डालमियापुरम्‌ (मद्रास रो.) 
डालमिया मेगनेसाइट कार्पो रेशन, सेलम (मद्रास राज्य) 
उडीशा सिसेंट लि. राजगंगपुर (उडिशा राज्य) 
WT बुलन्द शूगर ao लि०, रामपुर (To प्र०) 
दि रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कं. लि., रामपुर (उ. १.) _ 
राष्ट्र की सेवा में सम्निहित.- : .. 
डाळमिया उद्योग-समूह ` | 
मुख्य कार्यालया ४, सिन्धिया हाउस, नयी 
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दैनिक MOTENA की पूर्ति का ग्राधन- तेल 


बाज़ारोंमें ताजी हरि तरकारियाँ कितनी लुभावनी लगती हैं । ये 
_तरकारियाँ रेलगाड़ियों, ट्रकों अथवा अन्य परिवाहन द्वारा बाज़ारों 
तक पहुँचती है । परिवाहन का कोई भी साधन हो तेल ही इसे 
गति प्रदान करता है । न 
जब इन तरकारियो को स्टोव पर पकाकर स्वादिष्ट व्यंजन वनाया 
जाता है तब भी “ज्योति” मार्को fader तेल एक बड़ी जरुरत 
को पूरा करता है । 


दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुविधा प्रदान करनेवाले 
सभी पेट्रोलियम (खनिज तेल) उत्पादनों की पूर्ति इण्डियनऑयल 
करता है । 


-राष्ट्र च्छे suteko aag यहा Hee 
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, 


maz. 102-6099 B HINE] 
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सम्पदा-सितम्बर १९६६ 
कार्यालय : २८/११ शक्किनगर, दिल्ली-७ 


` सम्पादकीय परामशंदाता सम्पादक--क्ृष्ण चन्द्र ह, 
१. श्री नाराग्रण कृष्ण पन्त, दिल्ली विश्वविद्यालय वाषिक सूल्य--& रु 
२. श्री हरिश्चन्द्र हेडा, संसद्‌ सदस्य र एक AS का मूल्य ८५ पे, 


३. श्री रामप्रसाद पोद्दार, TAT 
४, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, संसद सदस्य 
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८. पिछले ११ वर्षो सें RE 


९. योजना आयोग का ्राशावाद श्री संजय p 
, १०, भारत पर विदेशी ऋण श्री शचीन्द्र चौधरी “a 
१५. पंजाब में कृषि उत्पादन sae = g 
१२. हमारी आर्थिक दशा की जिस्मेवारी --श्री Ho To पाई प 
UR. मुद्रा के मूल्य में हास का मुख्य, कारण 3] 
98. चौथी योजना पर विभिन्न मत पा 


` १९. भोजन व है धन का ग्रखुट खोत ६. जन्य 
n जात श्रीमती इन्दिरा गांधी | 
१८. श्रम-समस्या : पारिश्रमिक समानता, A 
वेतनों पर प्रतिबन्ध आदि T 
18, सर्वोदय गाम स्वावलस्त्री बनें--कूपदान श्रादि क. 
Re, SATIE में योजनाओं का महत्व Í 
२१, अ्रथवृत्त चयन i 


eesti‘ ee २. इस मास की र्थिक घटनाएं 


क Fag विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्राण 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, 


) लि० . (लीजिज atm ग्रजुन प्रेस) दिल्ली 
२०/११ शक्तिनगर, दिल्लो-७ से प्रकाशित | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


| d tk 
mB ` & 
पात ¦ १६६६ 


SS RITE MM Ny 
र r= 


Mantou | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द 


पितम्बर १६६६ ¦ आश्विन २०२३ वि० 


टेलिफोन नं० २२५८७३ 


RES Te ee mf न. = tiene. 


| waa के पिछले अंक में चौथी पंच वर्षीय 
[ना के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर gH हैं । 
PRT श्रब इस संबंध में उन्हें दुहराने की कोइ आब- 
| (ता नहीं हे । योजना आयोग अपने विचारों पर दृढ़ 
(पता है । उसने राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ और संसद सें 
Tena प्रस्तुत की हे, वह कुछ विस्तार से इसी अंक 
| दी गइ है । इस रूप रेखा पर कुछ सम्मतियां 
॥ पाठक पढेग । 
४४२ | सुतः ऐसा प्रतीत होता हे कि योजना आयोग के 
७४१ | | और भारत सरकार स्वयं बहुत महत्वाकांची हैं। 
vat बिसी ऐसे काल्पनिक लोक सें विचरते हैं कि जितना 
{Re करो उतना ही राष्ट्र विकसित होगा । किन्तु 
त लिए उन्होंने साधन जुटाने पर भली भांति दिचार 
। a a प्रतीत नहीं होता । महत्त्वाकांक्षा रखना 
न्तु वह महत्त्वाकांत्ता यथाथ की ठोस भूमि 
पारित होनी चाहिये न कि काल्पनिक लोक पर। 
We हे कि योजना आयोग ने इस दृष्टि से योजना 
TAR करने का कष्ट ही नहीं किया । 
र पूति के लिए निम्न लिखित कुछ साधन 


— 


६ 

OET बचत । 

k SEY उद्योगों से होने वाली आय । 

SA विदेशों से ऋण या दान के रूप में सहायता । 


चोथी योजना के संभावित साधन 


संबंध सं पाठक AIA इसी अक्‌ स प्रकाशित एक ले 


(४) घारे की अ्र्थ-च्यवस्था | 

(x) जनता पर नये कर । 

(६) जनता का पृण हार्दिक सहयोग | 

हमें संदेह है कि इन सब साधनों से भी हम श्रावश्यक 
राशि प्राप्त नहीं कर सकंगे। जिस तेजी से मंहगाई बढ़ 
रही हे, उले देखते हुये सामान्य जनता से यह आशा नहीं 
की जा सकती कि वह कुछ अधिक बचत कर सकेंगी। 
बचत के लिए आवश्यक वातावरण भी थाज हमारे देश 
में नहीं हे। अभी तो मध्यमवर्गीय जनता भी अपना 
जीवन स्तर ऊ चा करने के फेर में हे । फिर बढ़ते हुए खर्च 
पैसा बचने भी कहां देते हैं । 

यदि सरकारी उद्योगों की व्यवस्था अधिक ठीक ढंग _ 
से चले, उनमें अपब्यय न हो ओर योजनाओं सें विलम्ब 
तथा बहुत परिवर्तन न हो तो संभव हे कि सरकारी 
उद्योगों से अच्छी आमदनी हो जाय, पर wat तो स्थिति 
यह हे कि सरकारी उद्योगों में बेतहाशा पुजी लगी हुई 
हे और उनका प्रतिफल बहुत कम मिल रहा है। इसका 
एक उदाहरण भारत सरकार का इस्पात उद्योग है ( 


पढ़ें) | यही स्थिति अन्य सरकारी उद्योगों की 
त से उद्योगों सें तो पुजी का ब्याज 


निक्रलता। a es ; 
केवल केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाश्रों के म 


५०. 


हीं सन्‌ १६६७-६४ के अन्त सें ११५ करोड़ रुपयों की 
कक कुल हानि हुईं बताई गई है। हालांकि राज्य सरकारों से 
__ संबधित संस्थानों के बारे में निश्चित आंकड़े उपलब्ध 
नहीं हैं, परन्तु वे भी उतने ही भयंकर प्रतीत होते हैं । 
“हिन्दुस्तान स्टील? को कुल मिलाकर ७७.३६ करोड़ 
रुपयों की क्ति हुई है । ओर जो अन्य बढ़ी परिगोजनाएं 
चालू हैं, उनमें भोपाल हेवी इलेक्ट्रीकल को १९६४-६९ 
के ग्रस्त सें ५३.१४ करोड़ रू० का, नेवेली लिगनाइट 
कारपोरेशन को ७.७२ करोड़ रु० का, हेवी इंजीनियरिंग 
कारपोरेशन को १.८३ करोइ रु« की, नेशनल मिनरल 
(खनिज) डेवलपभेंट कारपोरेशन को १.७१ करोड़ रु० 
का, नेशनल बिल्डिंग (भवन) कस्ट्रकशन कारपो- 
रेशन को ७७.३६ लाख स्‌० का, इंडियन रिफाइनरीज 
को ३४.१३ लाख Go का, 'बोलानी Wa’ को १७.४३ 
लाख ko का, हिन्दुस्तान ग्रारेगोनिक केमिकल्स को 
१०.६७ लाख Xo का, हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटस को ८.३३ 
लाख ₹० का श्रौर हिन्दुस्तान शिपयाड को ३.५२ लाख 
Bo का घाटा रहा हे। 


इस अत्यन्त निराशाजनक स्थिति बावजूद चौथी 
योजना की प्रस्तावित रूप रेखा में सरकारी संस्थानों से 
` १०८६ करोइ रुपयों की श्रतिरिक्त बचत दिखाई गई हे। 
इनमें से ७६० करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार के उद्योगों 
` तथा ३२४ करोड रुपए राज्य सरकार के उद्योगों के हिस्से 
में होंगे । 
o विदेशों से ऋण लेने का योजना सें आयोग को. बहुत 
उत्साह हे । इसीलिये मुद्रा के अवमूल्यन का श्रवांछ्नीय 
कदम भी उठाना पड़ा हे । सचाई यह हे कि इस संबंध 
जितनी श्राशा और जितना उत्साह हम दिखा रहे हैं 
वह विदेशी ऋणदावाश्रों में नहीं हे। अभी तक तो बे 
यह निश्‍चय ही नहीं कर पाये कि भारत को क्रितनी 
सहायता देनी है । वाशिंगटन से प्राप्त समाचारों से यह 
सूचना मिलती रहती है कि अमेरिका श्रपने सहायता 
सों सें भारी कटौती कर सकता है । 


तीन मास बाद श्रागामी नवम्त्रर सें पेरिस में होगी, 
तुथ पंचवर्षीय योजना में भारत को दी जाने वाली 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सहायता तथा भारत के विदेशी ऋणों पर विच 


Sj ee > ।र किया 
जायगा | इससे पहले बहुत संभवतः सितम्बर के न्त ह ||ह 
विश्व बॅक का एक प्रतिनिधि मंडल भारत सें आयगा, जे 
वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में अध्ययन करके अपनी रह m 
उक्त देशों को देगा । इसी तरह एक गैर सरकारी मिशर | al 
यूरोप के सहायक देशों सें जाकर भारत की ऋण समस्या हो, 
आदि पर फिर से विचार करेगा । उक्त देशो की बैठक में. | हो जन 
चौथी पंचवर्षीय योजना के व्यावहारिक पहलुओं पर fax | ३। स 
किया जायगा । इसके बाद ही सहायक देश यह निश्चय | ava 


करेंगे कि भारत को कितनी सहायता दी जाय | अवमूह्यन 
से भारत की स्थिति में कितना सुधार हुआ हे, उस ए | ३ 
भी यह देश अपनी सम्मति बनायंगें । पाठकों को यह | | 


मालूम हो कि योजना आयोग ने चौथी योजना में ४३ 
अरब रुपये की विदेशी सहायता का अनुमान क्रिया है। | Wa 
इसी सहायता की प्राप्ति के लिए कुछ सुविज्ञ क्षेत्रों के गनु: Ne 
सार भारत सरकार ने अपनी सुद्धा का अवमूल्यन- क्रिया | पता 
है । यह सब घटनाक्रम क्या हमारे लिये सम्मानजनक AN | = 


गौरवपूर्ण हे 9 


` ७ ७. | 
योजना आयोग ने स्वयं यह वचन दिया हे कि वह | KR, 
घारे की अथ व्यवस्था का आश्रम नहीं लेगा | किन्तु WT | Fgh 


सरकार की जो स्थिति हे, Ta देखते हुए यह बहुतक | केलिः 
दीखता है कि वह अपने बचन पर टिक सकेगी | उसे भ | शर्त 


मारकर घारे की अर्थ ब्यवस्था का ग्राश्रय लेना ही होगा। | होशी 


नासिक के प्रेस का प्रलोभन वस्तुतः इतना कर्ष OF | रिक 
सरकार इसको रोक सकेगी, इसमें सन्देह है | E 
आज जनता पहले ही अधिकतम कर भार ते Ra 
हुई है, ऐसी स्थिति में योजना आयोग का नये हु A | पः 
भरोसा कहां तक युत्रित-युक्त है, यह नहीं कहा नास |, 
यों भी १६६७ का वर्ष खुनावों का वर्ष है।२ ग्‌ 


prami | | 

~ | | 
= a चना ही | 
को जनता पर नये कर लगाते समय सरकार T at a | 


कि आज के हड्ताल, प्रदशन और राज्य बन्द कै es | 
नये कर लगाना कहां तक बुद्धिमत्तां है । ती 
मन्त्री ने यह आश्वासन दिया है कि वे समा 
कोई कर नहीं लगायेंगे, किन्तु, यदि SF महर 
एकत्र करनी है तो अप्रत्यक्ष कर के सिवाय का 
हैं । प्रत्यच्ञ कर तो अपनी सीमा पार कर 


| यकर पू'जी निर्माण पर भी बुरा प्रभाव डालने 
> 


| तंग 
| eer पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए सबसे 
| geet तत्व जनता का हार्दिक सहयोग हे और ma 
| क्षय यह है कि देश सें ऐसा कोई असाधारण व्यक्तित्व 
ai जो जनता में उपयुक्त वातावरण पदा कर सके। अभी 
| हो जनता में सरकार के प्रति ग्रसन्तोष ही बढ़ता जा रहा 
३। सरकारी योजनाग्रो के प्रति भी उसकी सम्मति निरंतर 
| qa होती जा रही हे । वह सरकारी योजनाओं को कुछ 
| pa श्रौर उत्तरदायिस्वहीन कमचारियों की श्राजीविका 
| इ ्रधिक महत्व नहीं देती । बार-बार सरकारी कर्मचारियों 
अमता को दूर करने के लिये कहा जाता हे, किन्तु 
| थिति में कोई सुधार नहीं होता । स्वयं शासक दलं के 
| द्य परस्पर एक दूसरे की उखाइ-पछाड़ में लगे हैं। 
| ३ जनता को कहां तक प्रभावित कर सकेंगे, यह सोचा जा 
एकता हे। इस स्थिति में जनता के हार्दिक सहयोग की 
इस्पना पर हम निर्भर नहीं कर सकते | 

हमने पिछले अंक में यह भी संभावना प्रकट की थी 
ऱिकिसी समय भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति उलभ सकती 
ह ग्रोर भारत को पाकिस्तान और चीन से अपनी . रक्षा 
कैलिये सन्नद्ध होना पड़ सकता है । तब हमारी अधिकांश 
| शन्ति विकास की ओर न लग कर आत्म रक्षा की ओर 


A > 


बगी, उसका असर भी चौथी योजना की पूति पर 
| प्रतिकूल पड सकता हे । 

- ` नों Na ` 
| संसद के सदस्य इन सब बातों पर विचार करगे ओर 


| N ~ 
art पर आग्रह नहीं करेगा । oe 


| अहो लोग की महाबा का एक बढ़ा 
E R बदेशों से सहायता मिलने की आशा है हमें 
है कि उसका यह आधार बहुत मजबूत नहीं है | 
स खाद्य सन्ती श्री सुब्रह्मण्यम ने लोकसभा में यह 
a किया है कि अमेरिका से पी० एल० ४८० के 
| ay मिलने वाले गेहूँ को स्थिति aga स्पष्ट नहीं 
` तु चावल के सम्बन्ध सें तो वह अवश्य ही चिन्ता- 


ERT १३६ 
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| Ran करनी चाहिये कि योजना श्रायोग भी अपने 
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जनक है । स्वयं, ग्रसे रिका में भी विदेशों को सहायतां 
- देने. के कार्यत्रम में कटौती हो. रही हे। बहां के फेडरल 
fad सिस्टम-केःगवनेर, श्री; शेरमन जे० Aaa ने उस 
दिन पत्रकारो*को एक भेंट में. बतलाया कि अमेरिका की 
सहायता के कायक्रम weed Hae निराशावादी हैं। 
इसके तीन कारणः/हैं+--(१) अमेरिका का व्यापारिक संतु- 
लन बहुत श्रनुकूल नहीं रहा हे । स्वयं देश में रुपये की 
मांग बहुत बढ़ गई है । (२) अमेरिका ने विभिन्न देशों 
को जितनी सहायता दी है, उसका परिणाम उसकी 
सम्मतिसें बहुत उत्साहजनक नहीं हे । किसी किसी देश 
में इस सहायता. के परिणाम अच्छे निकले हैं, किन्तु 
अधिकाँश देशों में परिणाम ग्राशाजनक नहीं है । (३) 
एक नया कारण यह है कि कुछ पश्चिमी देशों की ओर 
से भी अमेरिका पर यह दवात्र डाला जा रहा हे कि वह 
विकासोन्मुख देशों को aga सहायता न दे, क्योंकि इसमें 
स्वयं अमेरिका का डालंर भुगतान कमजोर पड़ जायगा 
और डालर का स्वतन्त्र उपयोग करने वाले देशों की md- 
व्यवस्था पर इसका बुरा परिणाम होगा। 
कुछ महीने पहले अमेरिकी सीनेट की विदेशी सहायता 
समिति ने भी सरकार का संहायदा प्रस्ताव अस्वीकृत कर 
दिया था । अमेरिका के उपसचिव श्री लिंकन गोईन ने 
एक वक्तव्य में कहा था कि अमेरिका अन्य देशों को दी 
जाने वाली भारी सहायता की १४ वर्षों की भूल को ठीक 
करने की AGI कर रद्वा है। संयुक्र राष्ट्रसंघ ने एक विकास- 
aaeh मनाने को निश्चय fear था । इसके अंतर्गत 
aug देशों को अपनी राष्ट्रीय आय का १ प्रतिशत भाग 
विकासोन्मुख देशों में लगाना चाहिये था । संयुक्क UE 
संघ के प्रधान मन्त्री यू थाण्ट ने यह चिन्ता प्रकट की हे कि. 
बिक्रासोन्मुख देशों को घन का प्रवाह १६६१ की अपेक्षा | 
भी कम हो गया है । १६६५ में .६५ प्रतिशत धन का. 
प्रवाह gate | अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की १८. 
अगस्त की बैठक में श्रेनेक देशों ने यहद आपत्ति की थी कि 
सहायता aga aia दी जा रही हे । पश्चिमी जमंनी 
पर योजना ्रायोग ने बहुत आशा. लगाइ हे, किन्तु वह 
से मिलने वाले समाचारों से ज्ञात होता हे कि उसके म 
की Rakena उतनी मजबूत नहीं हे । उसके £ 
पहले से कम हो रहे हैं, श्रम की कमी के कारण 


' उत्पादन भी बहुत नहीं बढ़ रहा है और उत्पादन व्यय 
भी बहुत बढ़ रहे  । इसलिए जमनी से भी सहायता 
i की बहुत अधिक आशा नहीं की जा सकती । ब्रिटेन का 
स्टिंग भी अब कुछ अच्छी हालत में नहीं है । इन सब 
बातों को देखते हुए सन्देह होता हे कि चौथी योजना के 
` एक मुख्य ्राधार के कमजोर होने के कारण इस योजना 
के लय भी पूण नहीं हो सकंगे | ० ० 


ji 
i 
| wat को दत्तक लो 
| ओ देश के श्रोद्योगिक विकास का दायित्व पिछले कुछ 
| . दशकों से सरकार पर डाला जाने लगा है । इसलिए एक 
| सरकार नह से नई जिम्मेदारियां aga fat पर लेती रही 
|| Sista विकास हो या उद्योग का, शिक्षा का हो 
| , या चिकित्सा का, ग्राम उद्योगों का हो अथवा ग्राम पंचा- 
| यतोंका।इन सबका उत्तरदायित्व MA सरकार पर 
|| man यदि देश के किसी कोने में एक भी ब्यक्गि 
E . भूख से मरता है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर 
i श्रा गई हे। इस तरह सरकार श्रौर उसके अधिकारियों 
के कत्तव्य श्रौर उत्तरदायित्व निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। 
` बहुत सेव्रिचारकों की सम्मति में उसे यह कत्तब्य श्रौर 
` उत्तरदायित्र संभालने ही चाहिये । 
| किन्तु इसका दूसरा पक्ष श्रौर पहलू भी है। इस 
प्रवृत्ति का परिणाम सत्ता में घोर केन्द्रीयकरण है और 
जनता श्रपने कोई उत्तरदायित्व समझना नहीं चाहती। 
छोटी-छोटी पंचायतों को श्रधिकार या उत्तरदायित्त्व देने 
का यही प्रयोजन है कि जनता भी अपनी जिम्मेदारियो को 
O समभने लगे | स्वावलम्त्रन की भावना जब तक देश में 
= पैदा नहीं होगी ate सरकार पर निरन्तर निर्भर रहने की 
भावना नष्ट नहीं होगी, तब तक देश की कठिन समस्याश्रों 
का समाधान नहीं हो सकता | 
इसी प्रसंग में हमें समाज के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
धन सम्पन्न व्यक्रियो, संस्थाश्रों और प्रभावशाली नागरिकों 
के संभव योगदान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इनका 
भी यह कत्तव्य है कि वे यथाशक्रि ग्रामों के विकास का 
अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करें | इस दृष्टि से 
एक प्रमुख उद्योगपति लाला भरतराम का यह 
विचारणीय है कि विभिन्‍न उद्योगपति अपने 
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समीपवर्ती कुछ ग्रामों के आर्थिक Di ae | 
स्वयं लेवें । उनकी साधन-सम्पन्नता, भमोदारे 


व्यवहार कुशलता | i 

> mS >>> (|| 
ओर सेवा की भावना का लाभ, आमवातियों को कि 
सकता है वे न केवल आमों का आर्थिक बिकास क | ag 
का प्रयत्न करेंगे अपितु गांवों से शिक्षा हे EE 


ae i È » स्वास्थ्य ag 
सेवाओं के विकास में भी सहयोग दे सकेंगे । इस तर aft | 
N क्‌ = TG 2 
Sry और कृषि का परस्पर समन्वय भी हो सकेगा | यह |! 
ठीक हे कि हमें यह सतकता अवश्य रखनी होगी कि | समः 


~ + ~ । 
कुछ उद्योगपति इस सेवा को श्रपने व्यक्रिगत स्वार्थ का साधन || रही 


न बनाएं। उनकी कुछ सर्यादाए' भी स्थापित की [atl 
होगी, जिनसे ५चायत, स्थानीय शासन और सरकार से आगे: 
उनके कार्यों से dag उत्पन्न न हो और एक ही काहे गने 
दो तीन संस्थाश्रों के द्वारा होने से कोई अच्यवस्था उपल गाजा 
न हो । यदि लाला भरतराम के इस सुझाव पर विस्तार UUR 
से विचार किया जाय तो अनेक लाभप्रद योजनाएं ब्यबहार [PATE 
रूप में ग्रा सकती हैं । | रुप 
नये चुनाव घोषणा पत्र ता 

आजकल कांग्रेस वर्किंग कमेटी चुनाव का घोषणा Joe 
पत्र बनाने में ब्यस्त है । बहुत संभवतः कांग्रेस महासमिति || से; 
चुनाव घोषणा पत्र को अन्तिम रूप देगी । आम चुनाव || me 
sat ज्यों निकट आते जा रहे हैं, त्यो at अन्य राजनेतिक | परेश 
दल भी अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने ल || हक, 
हैं । कुछ समय तक ये घोषणापत्र प्रकाशित हो भी || त 
जावेंगे | इस समय हम राजनेतिक नेताओं से यह रुरोध | झाको 
अवश्य करना चाहते हैं कि घोषणापत्र निरे आदर्शवादी LEF 
न हों । उनमें यथार्थ और अपनी कठोर परिस्थितियों o त 
उपेक्षा न हो । अपनी कार्य क्षमता और जनहित ही ड़ क 
प्रतिज्ञाओं का संतुलन हो । निरे वास्तविक रौर गर || प्रश 
वादी घोषणापत्र जब पुर्ण नहीं हो पाते, तत्र जनता 4 | श्र फ़ 
असन्तोष उत्पन्न हो जाता है | qa न हो सकने E | देश 
महत्त्वाकांचा विपरीत परिणाम ही पैदा करती a ॥ ioe 
संभव यही हे कि कांग्रेस फिर पदारूढ हो । दूसरा को गी पि 


संगठन और शक्रि में उसका मुकाबला नहीं कर a 
इसलिए कांग्रेस को अपना चुनाव घोषणापत्र व 
में अधिक संयम से काम लेना चाहिये । उसे किसी a 
की अपेचा अपने पिंछले अनुभवों से काम लेना / 


|: अनुभव उसकी , नीति सें कुछ परिवतन की 
रता बताएँ, तो परिवर्तन में मी संकोच नहीं करना 
ART में राजनेतिक दलों को अपने नारों के मोह 
|; पद कर कठोर वास्तविकता का. सामना करना 


| हये 
पत व्यय बढ़ रहा है 

पमय-समय पर सरकार की यह कठोर आलोचना 
रही हे कि उसके प्रशासन व्यय निरन्तर बढ़ते जा 
ati योजना आयोग और शालनतंत्र के अधिकारी इस 
aa समभते हैं ओर स्वयं स्त्रीकार करते हैं कि शासन 
+ प्रकोकम करना चाहिये। किन्तु यह व्यय निरन्तर 
| ताज़ा रहा है । एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछुले १० वर्षो 
शासकीय व्यय तिगुना हो गया हे। १8३४-१६ में 
|| सरकार का व्यय (चेतन और पारिश्रमिक) १७ 
रोइ स्पया था । १६६४-६६ में यह व्यय ४१४ करोड़ 
| हो गया हे । इन १० वर्षो में राजपत्रित (गजटेड) 
jaa की संख्या १८ हजार से बढ़ कर ३७ हजार और 
शजपत्रित (नौन गजटेड) कर्मचारियों की संख्या १६ 
| से बढकर २३ लाख हो गयी हे । सचिवों की संख्या 
|॥ १३ से बढ़कर १४० हो गयी हे। पंजाब, मद्रास, 


के aa उत्तरप्रदेश आदि में भी खर्च दुगुने और तीन 
1 हा बढ़ गे हैं । पश्चिमी बंगाल में तो यह खच 
बुरे = य ह ॥ जब तक ag स्थिति है, तब तक 
वाती को ee नहीं किया जा सकता। यदि शासन 
TE A k 3 के साथ-साथ प्रशासन की कार्यक्षमता भी 
| डी |, ^ जनता को असन्तोष न होता । इसलिए 


दः की यह कत्तञ्य हे कि वह कार्य क्षमता को बढ़ाये 
| “शासन ब्यय में एक पैसा भी बृद्धि न करे । 
| i F बितरण - 


ie Be मै इषि उत्पादन को प्राथमिकता देने का निश्‍चय 
a Tre a ने किया है । कृषि उत्पादन वढाने के लिए 
f सिचाई, अच्छा बीज, किसानों को वित्तीय सुविधा 
| क्र f 


SUS अतिरिक्क खाद पर विशष बल दिया जा 
| Tie खाद के उत्पादन के लिए न केवल देश की 
देशो पुजी का उपयोग करने की योजनाएं बनी हैं 
` छि पूजी को भी प्रभूत मात्रा में निमन्त्रित 
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किया जा रहा है । किन्तु प्रश्न केवल खाद उत्पादन का 
नहीं है, . उसके संतुलित वितरण का भी हे । पिछले दो- 
तीन वर्षो सें खाद का वितरण सन्तोषजनक रूप से नहीं 
Sal सरकारी अधिकारियों और सहकारी समितियों 
तक सें भ्रष्टाचार के उदाहरणों की कमी नहीं है। अभी 
तक समस्त खाद पर केन्द्रीय सरकार अधिकार करके | 
भिन्न भिन्न राज्यों को वितरण के लिए वांटती है । परन्तु ki 
यह व्यवस्था श्रभी तक सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हुई । h 
गरीब किसानों को खाद बहुत कम मिल पाता है भ्रथवा Fl 
समय बीत जाने एर ब्रिलम्ब से मिलता हे ।§ इसका ५ 
एक बड़ा कारण खाद वितरण पर सरकारी अधिकारियों $ 
का एकाधिकार है । यदि खाद वितरण में निजी व्या- $ 
पारियों का सहयोग प्राप्त किया जाय और उनमे प्रतिस्पद्धी 
को विकसित होने दिया जाय तो यह संभव है कि अधिक 
किसानों को खाद girnas मिल सके । अमेरिका 
ने खाद उद्योग में सहयोग देने के लिए एक शत यह पेश 
की है कि उसे अपने उत्पादन का एक निश्चित भांग खुले 
बाजार में बेचने का अधिकार रहेगा । श्री श्यामधर मिश्र, 
मन्त्री कृषि विभाग ने यह आश्वासन दिया है कि 
इस सम्बन्ध में क्रमशः कहम उठाले जायेंगे । पहले ३० 
प्रतिशत खाद खुले बाजार में बेचा जायगा । एक वर्ष 
बाद उसकी मात्रा १० प्रतिशत कर दी जायगो और दो 
वर्षों बाद ७० प्रतिशत । देखना यह है कि इस नइ 
व्यवस्था से किसानों को कहां तक राहत मिलेंगी । 


बिस्कुट भी अनिवार्य ! ! ! 
देश की श्रार्थिक नीति की सबसे अधिक कठोर 

आलोचना स्वयं सरकार के हाथों मुद्रा के अवमूल्यन के 
रूप में हुई हे, भले ही सरकार इसे स्वीकार नहीं करे । 
परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि देश के आर्थिक इतिहास में 
इस अपमानजनक घटना से भी सरकार ने कोई अनुभव 
नहीं लिया । उस दिन राज्य सभा में विशेष विस्कुट बनाने 
के कारखाने के लिये अमेरिका का सहयोग लेने की 
आलोचना ठीक ही की गडे हे । इस सम्बन्ध सें उद्योग 
मन्त्री श्री दामोदर संजीवेया ने जो उत्तर दिया, वह किसी 
तरह सन्तोषजगक नहीं था । आज तो आवश्यकता य z 
कि हम एक-एक पैसा बचाएं, विशेष कर विदेशी सुदा 


केवल उन्हीं कार्यों पर खर्च की जानी चाहिए जिनके बिना 
किसी तरह काम न चल सकता हो, । बिस्कुट का बनाता 
तो किसी तरह इस आवश्यक कोटि में नहीं आ सकता | 


` व्यापार पर राजनीति हावी .. 

ओ। एक तरफ चीन अन्य देशों से काफी सामान का 
आयात कर रहा है । दूसरी ओर चीन सें, नई उग्र विचारः 
धारा इसमें बाधा बन रही हे.। इस विचारधारा का शिकार 
ब्रिटेन भी हो रहा है ।: “फाइनेन्शियल टाइम्स” के ग्रनुसार 
चीन का उम्र दल ब्रिटिश माल से किनारा करना चाहता 
` है | करीब ३ करोड़ स्टलिंग का माल प्रति वषे चीन जाता 
. है । केन्टन का मेला और नुमाइश इस व्यापार के प्रमुख 

साधन हैं । परन्तु इस वष श्रभी तक ब्रिटिश व्यापारियों 
को इस मेले के लिए निमन्त्रण नही दिये: गए । इसलिए 
ब्रिटिश व्यापारियों यह शंका हो रही-है,कि चीन सें ब्रिटिश 
माल भंगवाने वाले व्यक्रियो को. भी. शुद्धिकरण की नइ 
चीनी योजना का शिकार बनाया जायगा । . लंदन-स्थित 
चीनी ब्यापार प्रतिनिधि को भी कुछ, सम्य के लिए चीन 
बुल्ला लिया गया है । निकट भविष्य.ब्रतायेगा_कि अपने 
त व्यापार के tala में अमेरिका का भी विरोध करने 
। ब्रिटेन अब चीन के सम्बन्ध में. क्या नीति अपनाता 


'पर संघर्ष को तेयारी .-: 
[रत की दृष्टि से सबसे अधिक ARATE समाचार 
| महीने में यह मिला है'कि पाक्रिस्तान.भारत की पूर्व 
र पश्चिमी सीमाओं पर जोरदार. सैनिक तेयारियां कर 
| कुछ शहरों में ब्लेक श्राउट के अभ्यास भी 
आरम्भ कर दिये गये हैं । पूर्वी पाकिस्तान में चीनी सैनिक 
फसर पाक सेना को ट्रेनिरेने लरे. हें । नये सैनिक हवाइ 
बन रहे हैं तथा सेनिकों की. बड़ी ce में भर्ती 
॥ पंजाब में; इच्छोगल की .तरह-से नई नहरें 
है हैं | राजस्थान की सीमा. पर फौजो की सरगर्मी 
स्तान ने ईरान की मार्फत ९० सेबर जेट 
लिये थे । ये जहाज इरान, में कनाडा और 
ra आये थे। भारत के विरोध करने पर 
J tf : 
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पाकिस्तान भेजे गये थे । एक सूचना के अनुसार इनमें ६ 
कुछ जहाजों को हैरान मे वापस मेज दिया गया हे] | 

इन सब समाचारों से भारत में तीम आशंका उस 
हो गयी हे । कुछ क्षेत्रों में किसी भी समय पाकिस्तानी 
आक्रमण की संभावनाएं ऱ्या जा रही हैं । उधर i. f 
चीन भी अपनी सेनिक कारवाइयों को बढ़ा रहा है। 


स्वर्ण नियंत्रण आदेश सें परिवर्तन 

इस मास कीं एक महत्वपूर्ण घटना भारत सरका | 
द्वारा स्वर्ण नियंत्रण आदेश सें क्रान्तिकारी परिवर्तन है। | 
इस आदेश के द्वारा १४ केरेट से अधिक के स्वणंभूप | 
MAI नहीं बन सकते श्रे । इस ग्रादेश का «day | 
द्वारा तीव्र विरोध हो रहा था । आत्म-बलिदान, जुलूम, 
भूख हड़ताल और धरने आदि सभी उपायों को स्कं 
ने अपनाया । ससद भवन पर धरना देते हुये aa 
स्वणुंकार गिरफ्तार किये गये । किन्तु अब भारत सरका | 
ने यह घोषणा की है कि लोग १४ केरेट से गधि के | 
जेवर बना सकेंगे । छड, पासा आदि के रूप में सोना | 
रखने पर प्रतिबन्धो में भी कुछ शिथिलता की गयी है। 

यह महत्त्व की बातं है क्रि स्वण नियंत्रण पर ब्रि | 
करने के लिये जो अनौपचारिक समिति बनाई गई थी, 
उसने स्वर्ण नियंत्रण को और भी अधिक कठोर केकी a 
राय दी थी, क्योंकि उसकी सम्मति में जनता को att | 
विसुख किया जाना चाहिये था। सरकार ने इस स | 
की राय को न मानते हुए स्वण नियंत्रण आदेश में ब | 
डील दे दी हे । कुछ क्षेत्रों के अनुसार चुनाव की रू 


। गो 
वातावरण बनाने के लिये यह कदम उठाया गर्या è 7 


ere art 


nnn nnn 


क्या | 


ara nima के. विद्यार्थी है! | 
आप परीक्षा सें उत्तीण हौ 
चाहते हैं ? 

तो 4 
सम्पदा के ग्राहक आज से बन जा. 


1 | प्राबिर दीघ कालीन विचार-विनिमय ओर अनेक 
| रों के बाद योजना आयोग ने चौथी पंच वर्षीय 
काका प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद व संसद के सामने 
कर ही दिया । राष्ट्राय विक्रास परिषद्‌ ने इस 
पना के प्रारूप को स्वीकार कर लिया हे ga योक्षना 


उप 
BRT 
उत्तर भ 
| 


सरका [रुपयों की होगी | इसमें से १६० अरब रुपया सर- 
न १) || तेत्रो के लिये और ७७.९ अरब रुपया निजी क्षेत्रों 
dary [iad नियत किया गया हे। फिलहाल इस योजना में 
May | ऐना ग्रायोग कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता । 

उलूम, | श्य 

qaii | चौथी योजना के मुख्य उद्द श्य इस प्रकार हैं 

सं | 6 जल्दी से जल्दी स्वावलंबन के लिये खेती और 
सरकार गरो के उत्पादन बढ़ाना, आयात घटाना, और निर्यात 
पिक के | हाना । 

सोगा | @ मूल्य स्थिर रखने के लिए सुद्रा-स्फीति की सभी 


al g aha को > SA >> 
A a RAN को रोकना और घाटे की वित्त व्यवस्था से काम 
रिचा | 


sa | 
| | 

: a | @ खेती की उपज बढ़ाने के लिये रसायन खा 
नेकी | 


वै [err खेती के उपकरण, यंत्र, डीजल 

दिति E ke ने के कार्यक्रमों को तरजीह | जनता 
f व्यवहार की चीजों का उत्पादन बढ़ाना, जसे 

{ हि, चीनी दवाइयां, कागज और केरोसीन । 

| ज की बेतरह वृद्धि को रोकने के लिए बड़े 

4 र नियोजन कार्यक्रम । 

AW, मशीन, रसायन, खान और बिजली तथा 

५ दै आदि को बढ़ाया जायगा । लक्ष्य यह है कि देश 


Ñ 
। कै कामों और आर्थिक स्वावलंबन दोनों को मदद 
का q 


Ny अन्न संकट, गांवों में गरीबी और बेकारी 
$ स्वाभाविक ही था कि इस योजना में कृषि 
कासको सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती। 
भोजना के स्वीकृत होने के बाद विविध 
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aq योजना की प्रस्तुत रूपरेखा 


राज्या से अपनी अपनी योजनाओं पर विस्तृत विचार 
आरम्भ होगा । 


जायगा और उसमें भी छोटी सिंचाई योजनाओं पर । यह 
| ख्याल किया जाता हे कि तीसरी योजना की Hea चौथी 
qual बहुत बढ़ा रक्खा गया हे । नयी योजना २३७,४५ योजना में छोटी योजनाओं पर करीब ma खर्च 


हांगा । इसी तरह गांवों में पीने के पानी की सुविधाओं 
का भी विस्तार किया जायगा । 


जिन्सों में पैदावार के लच्य इस प्रकार हैं (१६६९-६६ 
की क्षमता कोष्टकों में दी गई है ।)-- 


१० लाख टन) | 


EE ULL LESTE IEE EIT EE HET 711 ॥11॥1|॥1111111,18 118 ETC 118 COT HT TTT THT 


राष्ट्रीय आय में n प्रतिशत वृद्धि हो जायगी | उद्योगों 
की आय सें १३.७ प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य योजनो 
आयोग ने रक्खा है । 


4०181 811 RII BIL et or ee G31 ॥ -3:1811011॥ 118 118 1111 9110 11 0110 11 011 8 11 ॥ 11 011 eae 


१८० किलो | 


टन) और । 


प्रतिशत, तिलहन सें २० प्रतिशत, शक्कर सें १४ प्रति 
कपास में ३० प्रतिशत और जूट सें करीब १३ प्रतिशत बढ़ 
जायगी । 


आगे ५३६-६६ के आंकड़े भी दिए गये हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gi 


कृषि विकास के लिये सिचाई पर विशेष ध्यान दिया 


चौथी योजना के अन्तं तक कृषि चे त्र में मुख्य-मुख्य 


अनाज--१२ करोड़ टन (७.२ करोड़ टन) | 
चीनी-शक्कर (गुड़) १ करोड़ ३४ लाख टन (१ करोड 


gagala यह है कि योजना के लक्ष्यों के पुणं होने पर 


तिलहन--१ करोड़ ७ लाख टन (७४ लाख टन) । 
कपास- ८६ लाख गांठ (५८ लाख गांठ) हर गांठ 


काजू--३ लाख २८ हजार टन (१ लाख ३६ हजार 


तम्बाक्र--₹ लाख टन (४ लाख टन) | 
अनुमान है कि प्रति एकड़ पंदावार अनाज में se 


सिंचाई बडी और मध्यम--8० लाख ए 
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चोटी सिचाइ १ करोड ७० लाख एकड़ (इसमें १ ५६०० या १७०० करोड़ रुपये की सशीने 


> N 
रोड़ २० लाख नई सिंचित भूमि शामिल है) (१ करोइ लगेंगी, जबकि आज केवल ३१० करोड wae m it? 
लाख एकड़) | बनती हैं । आज कई उद्योगों की मशीने देश Ste | दबु 
भूमि रक्षा- २ करोड़ एकइ (३८ लाख एकड़) | लगीं हैं, किन्तु हमें आशा है कि १६७०-७ १ तक ॥ | हीम 
भूमि सुधार--२५ लाख (एकड़) (४२ लाख एकढ़)। खाद के दो कारखानों की मशीनरी भी सवयं बनाने नी (कक्ष 
रासायनिक खाद--नत्रजनी खाद २० लाख टन निजी उद्योगों सें वस्त्र उद्योग के लिये करीब २२ 3 i | 
(६ लाख टन), फास्फेटी ५० लाख टन (१॥ लाख टन). रुपयों की व्यवस्था इस योजना में की गइ है : हण | य 
` पोटाशी ३॥ लाख टन (६० हजार टन), खाद कम्पोस्ट १४ कुछ लक्ष्य aaa 
. लाख एकड़ (३४ लाख एकड़) हरी खाद ६ करोड ४० = ar 
लाख एकइ करोड़ १४ iia एकड़) | चौथी योजना में औद्योगिक विकास के मुख लख | वे 


नीचे दिए जा रहे हैं :--- 
लोहा थयस्क- ४४० लाख टन | 
कोयला -- १०६० लाख टन । 
पेट्रोल की सफाई--२ करोड़ टन । 
इस्पात की ढोके-- ११७ लाख टन | 
मशीनी औजार--१०४ करोड़ रुपए | 
अल्युमिनियम---३ लाख ३० हजार टन। 

खेती के ट्रेक्टर--३४ हजार । 

के श्रौजार, धातु और मशीनी कारखाने, औद्योगिक डीजल इंजिन--२ लाख । 

न, पेट्रोलियम, कोयला, सीमेंट आदि औद्योगिक नत्रजनी फास्फेटी खाद--३० लाख टन | 

तथा चीनी, कपड़ा, मिट्टी का तेल आदि उपभोक्का दवाएं--२४० करोड़ रूपये | 

jk कै उद्योगों पर विशेष जोर दिया जायगा । कागज और दफ्ती--8 लाख टन | 


बढ़िया बीजों की बुवाई--ज्यादा उपज वाली किसमें 
३ करोड़ २४ लाख एकड़ (शून्य), अन्य सुधरे बीज २४ 
करोड़ १५ लाख एकड़ (१२ करोड़ THE) | 
पौधों की RI करोड़ ७० लाख एकड़ (४ 
करोड़ १० लाख एकड) | 


ie 


= चतरो मे Š 
क सत्रां सें यह ह उठाई गई हे कि उद्योगों अखबारी कागज--१ लाख ९० हजार टन | 
त्रीय विभाजन अधिक वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिये, सीमेंट--२ करोड़ टन | 

ऐसा प्रतीत होता हे कि योजना आयोग सरकारी मिल का कपड़ा--५४८ करोड़ ६० लाख मीटर! 


हं के स्थान में कोई परिवर्तन न करने का निश्चय 


A ट i 
॥ जुका है । निजी उद्योगों के स्थान का निश्चय आर्थिक न ees 


चीनी--४४ लाख टन | 
लारी श्रौर ठेले--८० हजार | 
मोटर साइकिल व स्कुटर--१ लाख २० ae 
4 साइकिल--३४ लाख | 
जना nan के सदस्य श्री बचें के कथनानुसार बिजली के पंखे--३४ लाख | 
Acn k विकास कै लिए यह आवश्यक है कि बिजली--२ करोड़ किलोवाट | a 
a ही मशीनें बनने लगें। जब तक देश स्वयं आमीण और छोटे धन्थों में उत्पादन कै हित 
ने बनाने लायक नहीं हो सकता, तब तक यह संभव ०९७ करोड़ २० लाख मीटर कपड़ा, ३१ ला al 
कि देश उद्योगों की दृष्टि से आत्म-निभर हो कच्चा रेशम और २४० नई उद्योग बस्तिया “a 
लिये चोथी योजना में मशीनरी के निर्माण निर्यात 
। चौथी योजना के ग्रन्त तक अलुमान लगाया गया है कि चौथी यो 


bt 


(अवमुल्यन के बाद) रुपयों सँ ८०३० करोड़ 
| का होगा । निर्यात के लच्य को पुरा करने के लिए 

(बहुत जरूरी है कि निर्यात होने वाली कृषि निन्सों 
कत पदार्थों और औद्योगिक सामान का उत्पादन बढ़ाने 
| aa पूर किए जाए । 

छ विशेषताएं 

यद्यपि विदेशी सहायता पर कम से कम निर रहने 

| प्रावर्यकता को स्वीकार किया गया है, तथापि नई 
गना में साधनों की सूची बनाते हुये, ४३०० करोड 
हो के विदेशी ऋणों का अनुमान लगाया गया, 
diiio एल० ४८० के अन्तगैत ३६० करोड़ रुपयों की 
Janma मिलेगी, वह इसके अतिरिक्र है । इस तरह 
| ज़विदेशी सहायता ४७ श्ररब रुपये हो जायगी । 

| इस योजना की एक बढी विशेषता यह है कि घाटे 
| ग्रथेश्यवस्था को इसमें कतई स्थान नहीं दिया गया 
| रके तीसरी योजना में १११० करोड़ रुपये की घाटे की 
ren का आश्रय लिया गया था। इसमें से भी 
[ik करोड़ केन्द्र के लिये और १२४ करोड़ राज्यों के 

हिप व्यवस्था की गई थी । योजना के व्यय पूर्ण करने 
| सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित राशियों की उपलब्धि 
| *शरुमान लगाया गया है 

वि नये लक्ष्य 

| देश में दूध का उत्पादन १६४०-४१ सें १.७ करोड़ 
| था। यह इस तरह बढ़ता गया--१६५४-९६ में १.8 
Rl WW १९३०-६१ में २.२ करोड़ टन, १ ३४१-९६ में 
l A रोड टन और १६७०-७१ Ñ लक्ष्य ३.२२ करोड़ 
| tar गया हे 
S i करोड़ लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने का 


| लक्ष्य 


1९३५-६६ में देश में कुल ६०० ट्रैक्टर थे । चौथी 
अन्त तक ३५००० होने की आशा है । इसी 
मोहर गाड़ियों की संख्या इस योजना के श्रन्त तक 
ey TET १७०,००० हो जायगी | इस saf 
ग्र rata की संख्या ३०० से बढ़कर ४५० तक 
| N fr है l टेलिफोन भी ७ ६६,००० से बढ़कर 

रै Rc हो जाने की आशा है । 
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साधनों के खोत (करोड़ Go में) 
केन्द्र 


सरकारी क्षेत्र की परि- pee 
Ñ योजनाओं से ७६० ३७१ १०८४ 
योजनेतर व्यय सें बचत ८५ २६० ३३४ 
राजस्व की बचत २०३० ३२० ३०१० 
रेलों का योगदान २६० - २६६ 
साचजनिक ऋण ७०० Too १५०० 
छोटी वचत ३६० ६४० १००० 
अग्रानीत ऋण ४०० १६९ ९६५ 
अनिवाय जमा १९० — १० 
विविध पू जीगत प्राप्ति १३३० ६६४ ६६९ 
विदेशी ऋण ४३४० ¬ ४३४० 
पी० एल० ४८० ३६० = ३६० 
अतिरिक्त घरेलू साधनों से १७४९ ३८८ २७३० 
कुल योग १२५८० ३४२० १६००० 


व्यय के अनुमान (करोड़ Go में) 
निम्न लिखित act पर खर्च करने का जो श्रनुमान 
किया गया है, वह नीचे की तालिका से प्रकट होता है । 


कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता ३३१० 
सिंचाई ३६४ 
बिजली २०८० 
लघु उद्योग ६३० 
बड़े उद्योग ६२८६ 
यातायात और संचार ३६४० 
शिक्षा १३०० 
स्वास्थ्य ८७: 


परिवार नियोजन 
पानी का प्रबन्ध 
गृह निर्माण श्रादि 
पिछड़े वर्गा के लिए 
` समाज कल्याण 
कारीगरी शिक्षा और मजदूरों की भलाई 
सरकारी योजना में भी केन्द्र और राज्यों में 
इस तरह किया गया है 
८५३६ करोड़ रुपये केन्द्र s 
७०७ ३. 95 939 विभिन्न रा ~ प 


तीसरी योजना की भांति अब भी अनुभव 
हे कि योजना के ऊ चे लक्ष्य रखने के साथ: 
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भारत में कृषि-विकास क्यों नहीं हो 


श्री आर० एस० कपूरिया> 
° 
कृषि को हम अर्थव्यवस्था की धुरी की संज्ञा दे सकते 
हैं । हमारी राष्ट्रीय ma का ० प्रतिशत से भी अधिक 
भाग कृषि से ही प्राप्त होता हे । श्रनाज के श्रतिरिक्र हमारे 
कारखानों को कच्चा माल भी इसी क्षेत्र से मिलता है । 
हमारी आबादी प्रतिवर्ष २ प्रतिशत की तेज दर. से बढ़ 
रही है | इसक्रा नतीजा यह निकलता है क्रि हमें प्रतिवर्ष 
१ करोड़ ग्रधिक लोगों के लिए भोजन व्यवस्था करनी 
पडती हे । यह समस्या इतनी कठिन और जटिल हो गई 
है कि पैदावार बढ़ाने की हम जितनी भी कोशिश करते हैं, 
वह इसके आगे नकारा हो जाती है। इसी कारण आज 
हमारे योजना निर्माताओं का सारा ध्यान इसी बात पर 
लगा हुआ हे कि बढ़ती gg आबादी का पेट भरने के 
लिए श्रनाज की बढ़ती हुई मांग किस तरह से पूरी की 
जाए । एक श्रौर बात के कारण भी श्रनाज की समस्या 
बहुत कठिन हो गई है । योजनाओं के पहले वर्षो में हमारी 
_ नाज की पैदावार सन्तोषजनक ढंग से बढ़ती गई, परन्तु 
पिछले दो-चार सालों से भारी सरकारी खर्च के बावजूद 
पैदावार में वृद्धि होनी बन्द-सी हो गड्ढे है । नीचे दी गई 
MRE में बताया गया है कि १३४०-४१ से १३ ६ ३- 
६४ तक हमारे यहां श्रनाज कितना पैदा हुआ, कितनी 
जमीन में हुआ, कितना विदेशों से मंगाया गया और प्रति- 


व्यक्ति के पीछे कितना श्रनाज् मिला | 

वर्ष श्रनाज की अनाज का AAA FI प्रतिव्यक्कि 

पैदावार क्षेत्रफल आयात अनार्ज 

(मिलियन (मिलियन (मिलियन मिला 

टन) हेक्‍टर) रन) (दैनिक 

१६५०-५१ ४,8१ १६,२८ २.१ on 

1६४५-५६ ६६.८५ ११०,५६ ०,७ १,३ 

६६.८५ १११.१४ १.४ १४.३ 

६४.३० १०३,३८ ३.४ १२.४ 

5-५8 ७७,३२ 1१४.७६ ३.१ ९ 
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रहा ? 


१६६०-६१ Tote 


११३.२४ २.० n 
१६६१-६२ ७९.८२ ११४.३२ ३ A 
z २.६ १४,६ 
१६६२-६३ ७८.२% ११६.०० ४.१ 07 
रि ४ 

१६६३-६४ ७९,४२३ ११.८४ = 


आयात में निरन्तर वृद्धि 


१३६१-६२ और १३६२-६३ में अनाज की पैदावार 
सें उल्लेखनीय गिरावट आइ । १६६३-६४ में पैदावार ह 
पिछले वर्ष सें vara की पेदावार सें केवल मामूली-सी 
वृद्धि हुईं । पहले वर्षो में मी पेदावार में कभी-कभी 
गिरावट आई थी । यह कमी अगले साल ग्रच्छी फसत 
होने से पूरी हो गई थी । परन्तु तीसरी योजना शरू होने 
के बाद से न सिफ पेदावार बढ़नी बन्द हो गई, बल्कि 
उसमें कुछ कमी ही होती गई । १६६०-६३ के चार TH are 
में पी० एल०-४८० सहित विदेशों से हमने १ करोड़ ६७ 
लाख टन अनाज मंगाया | दूसरे शब्दों में हमें विदेशों े 
असतन प्रतिवर्ष २ अरब २४ करोड़ रुपए का AM 
मंगाना पड़ा । इन वर्षों सें हम अनाज का आयात कम 
नहीं कर सके । एक कृषि प्रधान देश में वर्षों तक 
विदेशों से अनाज और उद्योगों के लिए कच्चा माल मगरे | 
का देश की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ता है। 
सरकारी व्यय -a 
कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यों पर सरकारी व्यव a 

राशि बहुत भारी-भरकम है । पहली दो पंचवर्षीय येड 
नाथों में सिंचाई और सामुदायिक बिकास सहित 
कार्यों पर १६ अरब &६ करोड़ रुपये खर्चे गये | 
योजना में भी कृषि और सामुदायिक बिकास कै लि BF 
अरब ६६ करोड़ रुपए रखे गये थे । इसके कं ह 
च मध्यम सिंचाई योजनाओं और बाढ़ नियंत्रण a 
लिए ६ ma १० करोड़ रुपए रखे गए थे । as 
भारी रकम खर्च करने पर भी परिणाम बै va 
नहीं निकले । इससे यही सिद्ध होता E 
ढंग से खर्चा गया, जिसका लाभ खेतिहर | 


१० | पोप 


j ~ "०७ परी XN 
| ए कु सरकारी नीतियों और खेती की पेदावार 
के प्रभाव की विवेचना जरूरी है । 
f 


fae नहीं हो सकी 

w १११२९१ के दस वर्षों में सिंचाई व्यवस्था के विक्रास 
1१ छ| 7 अरव ८० अरोड़ रुपए खर्चे गए थे, पर योजना 
१६५ रिता यह देखकर भारी चक्कर से पड़ गए कि इन दस 
(हों i देश का सिचित क्षेत्र पहले जितना ही अर्थात्‌ १८ 
| त बना रहा । भीमकाय सिंचाई योजनाएं हाथ सें 
, ||ह, जिन पर भारी खर्च हुआ । खर्च की रकम को 
पंदावार पकर तो यही लगता है कि सिचाई व्यवस्था चढाने सें 
वार में | कसर नहीं उठा रखी गई । परन्तु इसके भी नतीजे 

ूली-पी | गौर ही कहानी कहते हैं । 
et | eq विचित्र स्थिति का बनियादी कारण यह है कि 
मसल |, ग्रौर नलकप आदि उन्हीं क्षेत्रों में बनाये गये, जहां 
होने | ले से ही gal ग्रोर बन्धी आदि से सिंचाई होती थी । 
ame सिंचाई के परम्परागत तरीकों की परी उपेक्षा कर 
117३ ओर उनकी जगह नहरों ओर नलकूपों ने ले ली । 
_ | श्रोर नलकृपो के बन जाने से सिंचाई करना सरल 
na हो गया, परन्तु उससे सिंचित क्षेत्र में कोई खास 
हि न हो पाई । उदाहरण के लिए उत्तरप्रदेश में १६४४- 
WH कच्चे पक्के कुओं की संख्या & लाख ३ हजार थी। 
Tay और नहरें बनने से इनकी संख्या प्रतिवर्ष घटती 
हक । 18६२-६३ सें यह संख्या केवल ७ लाख ३० हजार 
Ra इस तरह आठ वर्ष की थोड़ी अवधि में ही 
| | प्रतिशत चालू कुश्रों का उपयोग बन्द हो गया | आज 
मं सिचाई की इतनी अधिक आवश्यकता है तो हमें 
पात का प्रा ध्यान रखना चाहिए कि नहरें और नल- 
भल उन्हीं तेत्रो में बनाए जाएं, जहां उनकी नितान्त 
i (कता हो और जहां पहले से ही सिंचाई के अन्य 
i a में विद्यमान न हों । भीमकाय सिंचाई कार्या पर 
` कॅम खर्च की जा रही है, उसका यदि बहुत थोडा 
wu Ta कुए बनाने पर लगा दिया जाता तो कृषि 
के लगभग आधे भाग सें सिंचाई होने लगती 
Ree rn स्थिति का सामना न करना पड़ता 
| hà ò डैरुपए की भारी रकम लगाने पर भी सिंचित 
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योजना आयोग ने भी स्वीकार किया है कि ऐसे कई 
उदाहरण हे, जब नहर बनाने से पहले से ही जलाशय 
बना दिए गए, भूमि को खेती योग्य बनाने से पहले नहरें 
तयार हो ag, बिजली का इन्तजाम होने से पहले ही 
नलकूप खोद दिये गये आदि ग्रादि । संयुक्त राष्ट्र आयोग 
के प्रो० रेने ड्यू मा ने भी इसी बात पर इन शब्दों में जोर 
दिया है--मिँने बंगाल में बदेवान के निकट देखा कि 
दामोदर घाटी निगम की अन्तिम नहरें भी खुद चुकी हैं । 
वर्षा के मौसम में gat के नीचे से खूब पानी वह रहा था। 
परन्तु किसानों ने उस पानी को खेतों तक ले जाने के लिए 
एक भी नाला नहीं बनाया था। भारी खर्च करके बांध 
द्वारा जो पानी जमा किया जाता हे, वर्षा के मौसम में 
उसे पानी से भरी हुई नहरों में छोड़ दिया जाता है ।”? 

पक्के और उपयोगी कुएं बनाने के लिए नोकरशाही 
की किसी मशीनरी की जरूरत नहीं होती | किन्तु इस 
काम के लिए भी सरकार ने बडी भारी मशीनरी बना 
रखी है । गांव में नलकूप चलाने वाला कमंचारी भी अपने 
को अफसर समकता है क्योंकि जिस किसान को वह 
चाहता है पानी दे देता है । इसलिए किसान के प्रति 
उसका रुख सहानुभूतिपुणं नहीं हो पाता । स्थिति यहाँ 
तक बिगड़ चुकी है कि पंजाब राज्य नलकूप जांच समिति 
को यह सिफारिश करनी पड़ी कि नलकूप चलाने वालों को 
गांव पंचायत के अन्तगंत रखा जाए | 


खाद ओर उवेरक 
na खाद को लीजिए । सामुदायिक विकास और 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा एजेंसियां इस बात की हर सम्भव 
कोशिश कर रही हैं कि उर्वरकों के उपयोग को बढ़ 
दिया जाए । विदेशों से भी उवरक मगाए जा रहे हैं 
उर्वरको के कारखाने भी खड़े किए जा रहे हैं । परन्तु न्तु 
२० करोड़ टन गोबर को जलाकर वेकार किया जा. 
रहा है, जबक्रि इस गोबर से उर्वरकों की उपयोगित 
कहीं श्रधिक बढ़ जाती । इतने गोबर सें ४ 
रुपए की नाइट्रोजन रहती है । केवल उत्तरप्रदेश 
ar गोबर के रूप में जितनी नाइट्रोजन जला दी जातं 
हे, वह गोरखपुर में बनने वाले उवरक 
उत्पादन से पांच गुनी अधिक है । परन्‌ 


कृषि को हम अ्र्थव्यवस्थ्रा की धुरी की संज्ञा दे सकते 
हैं । हमारी राष्ट्रीय आय का ४० प्रतिशत से भी अधिक 
भाग कृषि से ही प्राप्त होता है । अनाज के अतिरिक्त हमारे 
कारखानों को कच्चा माल भी इसी क्षेत्र से मिलता हे । 
हमारी आबादी प्रतिवर्ष २ प्रतिशत की तेज दर. से बढ 
रही है । इसका नतीजा यह निकलता है क्रि हमें प्रतिवर्ष 
१ करोड़ अधिक लोगों के लिए भोजन व्यवस्था करनी 
पडती है । यह समस्या इतनी कठिन और जटिल हो गई 
है कि पैदावार बढ़ाने की हम जितनी भी कोशिश करते हैं 
वह इसके आगे नकारा हो जाती है। इसी कारण आज 
हमारे योजना निर्माताश्रों का सारा ध्यान इसी बात पर 
लगा हुआ है कि बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के 
लिए श्रनाज की बढ़ती हुईं मांग किस तरह से पूरी की 


कठिन हो गइ है । योजनाश्रों के पहले वर्षो में हमारी 
की पैदावार सन्तोषजनक ढंग से बढ़ती गई, परन्तु 
दो-चार सालों से भारी सरकारी खर्च के बावजूद 
में बृद्धि होनी बन्द-सी हो गई है । नीचे दी गई 
Tab में बताया गया है कि १९४०-११ से १३६३- 
i हमारे यहाँ अनाज कितना पैदा हुआ, कितनी 
ga, कितना विदेशों से मंगाया गया और प्रति- 
ळ्र रके पीछे क्रितना saa मिला | 


पैदावार शेत्रफल आयात ग्रनार्ज 
(मिलियन (मिलियन (मिलियन मिला 


टन) हेक्टर) रन) (दैनिक 
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अनाज की अनाज का ANA का प्रतिव्यक्रि 


र्हा 


१६६०-६१ ५८०.८७ 

११६१-६२ ७३६.८२ 

१३६२-६३ ७८.४% | 

१३६३-६४ ७३.४३ ११४.८४ -_ | 

आयात में निरन्तर वृद्धि े हत 
x ही गई 


१६६१-६२ और १६६२-६३ 


e ग्रः ` 
i द्‌ H अनाज की पदावार |; 
सें उल्लेखनीय गिरावट आई | ॥ 


स्लैखनीर , आई । १३६३२१६ में पैदावार मे 1x 
पिछले वर्ष सें vars की पैदावार सें केवल मामूलीसी | 
वृद्धि हुई । पहले वर्षों में भी पैदावार में कभी-कभी | 
गिरावट आई थी । यह कमी अगल्ले साल अच्छी फसल | 
होने से पूरी हो गई थी । परन्तु तीसरी योजना शरू होने | 
के बाद से न सिफ पेदावार बढ़नी बन्द हो गई, बल्कि | 
उसमें कुछ कमी ही होती गई । १६६०-६३ के चार वर्षां | 
में पी० एल०-४८० सहित विदेशों से हमने १ करोड़ ६७ | रे 
लाख टन अनाज मंगाया | दूसरे शब्दों में हमें विदेशों से | 
सतन प्रतिव्ध २ श्ररब २१ करोड़ रुपए का श्रनाब | 
मंगाना पड़ा । इन वर्षो सें हम श्रनाज का आयात कम | 
नहीं कर सके । एक कृषि प्रधान देश में वर्षों क | 
विदेशो से अनाज और उद्योगों के लिए कच्चा माल मंगा k 
का देश की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ता है। | 
सरकारी व्यय 
कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यों पर सरकारी 
राशि बहुत भारी-भरकम है । पहली दो पंचवर्षीय गे |, 
नाग्रों में सिंचाई और सामुदायिक विकास हि 
कार्यो पर १६ अरब ६६ करोड रुपये खर्चे गये । Be 
योजन। में भी कृषि और सामुदायिक बिकास के चि 
अरब ६३ करोड़ रुपए रखे गये थे । इसके श्रतिरि z 
a मध्यम सिंचाई योजनाओं और बाढ़ नियंत्रण ; 
लिए ६ श्ररब ५० करोड़ रुपए रखे गए थे । T 
ह उत्साह 
भारी रकम खर्च करने पर भी परिणाम बु © 


नहीं निकले । इससे यही सिद्ध होता है कि a 


व्यय की | | Ez 


सरकारी नीतियों और खेती की पैदावार 
की विवेचना जरूरी है । 


हए इच 
के प्रभाव 
(गई नहीं हो सकी 
१९> | (१1:६१ के दस वर्षो में सिंचाई व्यवस्था के विकास 
४९ ऽ अरब ८० अरोड रुपए खर्च गए थे, पर योजना 
१४४ [pret यह देखकर भारी चक्कर सें पड़ गए कि इन दस 
_ हम देश का सिचित क्षेत्र पहले जितना ही अर्थात्‌ १८ 
एत बना रहा । भीमकाय सिंचाई योजनाएं हाथ में 
| गई, जिन पर भारी Ga हुआ । खर्च की रकम को 
| तो यही लगता है कि सिंचाई व्यवस्था बढ्ने में 
वार में | कसर नहीं उठा रखी गई । परन्तु इसके भी नतीजे 
et | ौर ही कहानी कहते हैं । 
ant | इस विचित्र स्थिति का बनियादी कारण यह है कि 
gy At नलकप आदि उन्हीं Gat में बनाये गये, जहां 
ह होने | हे से ही gat ओर बन्धी आदि से सिंचाई होती थी । 
i ie | तरह सिंचाई के परम्परागत तरीकों की परी उपेक्षा कर 
र वर्षो Vang और उनकी जगह नहरों और नलकपों ने ले ली । 
E RÜN नलकपो के बन जाने से सिंचाई करना सरल 
je | य हो गया, परन्तु उससे सिंचित क्षेत्र में कोई खास 
त कम हि न हो पाइ । उदाहरण के लिए उत्तरप्रदेश सें १३४४- 
$ (१ मं कच्चे पक्के कुश्रों की संख्या 8 लाख ३ हजार थी। 
a और नहरें बनने से इनकी संख्या प्रतिवर्ष घटती 
i l १३९२-६३ Ñ यह संख्या केवल ७ लाख ३० हजार 
| पर इस तरह आठ वर्ष की थोड़ी अवधि में ही 
र प्रतिशत चालू कुओं का उपयोग बन्द हो गया | आज 
pa सिचाई की इतनी अधिक आवश्यकता है तो हमें 
पिवात का प्रा ध्यान रखना चाहिए कि नहरें और नल- 
वल उन्हीं चेत्र में बनाए जाएं, जहां उनकी नितान्त 
को हो और जहां पहले से ही सिंचाई के श्रन्य 
ग विद्यमान न हों । भीमकाय सिंचाई कार्यों पर 
रकम खचे की जा रही है, उसका यदि बहुत थोड़ा 
पक्के कुए' बनाने पर लगा दिया जाता तो कृषि 
भुमि के लगभग आजे भाग सें सिंचाई होने लगती 
दम इस दुखदायी स्थिति का सामना न करना पड़ता 


N 
पदावार 


qa की 

योज 
त कपि 
तीसरी 
10 . 
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योजना आयोग ने भी स्वीकार किया है कि ऐसे कई 
उदाहरण g, जब नहर बनाने से पहले से ही जलाशय 
बना दिए गए, भूमि को खेती योग्य बनाने से पहले नहरें 
तयार हो ag, बिजली का gama होने से पहले ही 
नलकूप खोद दिये गये आदि आदि । संयुक्क राष्ट्र आयोग 
के प्रो० रेने ड्य,मा ने भी इसी बात पर इन शब्दों में जोर 
दिया हे--'मैंने बंगाल में adaa के निकट देखा कि 
दामोदर घाटी निगम की अन्तिम नहरें भी खुद चुकी हैं । 
वर्षा के मौसम में gat के नीचे से खूब पानी बह रहा था। 
परन्तु किसानों ने उस पानी को खेतों तक ले जाने के लिए 
एक भी नाला नहीं बनाया था। भारी खच करके बांध 
द्वारा जो पानी जमा किया जाता है, वर्षा के मौसम में 
उसे पानी से भरी हुई नहरों में छोड़ दिया जाता हे ।? 

पक्के और उपयोगी कुएं बनाने के लिए नोकरशाही 
की किसी मशीनरी की जरूरत नहीं होती | किन्तु इस 
कास के लिए भी सरकार ने बड़ी भारी मशीनरी बना 
रखी है । गांव में नलकूप चलाने वाला कमंचारी भी अपने 
को अफसर ससभता है क्‍योंकि जिस किसान को वह _ 
चाहता हे पानी दे देता है 1 इसलिए किसान के प्रति s 
उसका रुख सहानुभूतिपुर्ण नहीं हो पाता । स्थिति यहाँ 
तक बिगड़ चुकी है कि पंजाब राज्य नलकूप जांच समिति 
को यह सिफारिश करनी पड़ी कि नलकूप चलाने वालों को 
गांव पंचायत के अ्रन्तगंत रखा जाए । 


खाद ओर उवेरक 
अब खाद को लीजिए । सामुदायिक विकास और 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा एजेंसियां इस बात की हर सर 
कोशिश कर रही हैं कि उर्वरकों के उपयोग को बढ़ा वा 
दिया जाए । विदेशों से भी उवरक मंगाए जा रहे हैं और 
उर्दरकों के कारखाने भी खड़े किए जा रहे हैं । परन्तु 
२० करोड़ टन गोबर को जलाकर बेकार किया जा 
रहा है, जबकि इस गोबर से उर्वरकों की उपयोगिता 


हा गोबर के रूप में जितनी नाइट्रोजन ज 
हे, वह गोरखपुर में बनने वाले उर्वरक 
उत्पादन से पांच गुनी अधिक है । परन्तु 


_ साफ है कि गांव वाले के लिए जब तक किसी दूसरे 
इधन की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक वह 
गोबर को जलाता ही रहेगा, भले ही यह उसकी खेती 
के लिए कितना उपयोगी क्‍यों न हो ? 
सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की आजकल खूब चर्चा 
होती है और सरकार भी इस पर हर वर्ष अच्छी खासी 
` रकम व्यय करती है । इस कार्यक्रम के अधिकांश कार्यकर्ता 
शहरों के रहने वाले होते हैं ओर वे ही गांवों में किसानों 
को खेती के बेहतर तरीके सिखाना चाहते हैं । परन्तु न तो 
उनमें इतनी योग्यता होती है और न ही इतने वित्तीय 
साधन कि वे किसान को पुराने परम्परागत तरीके छोड़कर 
नये वैज्ञानिक तरीके अपनाने को राजी कर सकें । उदाहरण 
क्के लिए जब तक किसान को और कोई इ धन न दिया 
जाए, उसे यह UAWA व्यथं है कि वह गोबर न जलाया 
करे । सामुदायिक विकास कार्यो पर सरकार जितना रुपया 
- खर्च करती हे यदि उसका एक भाग भी गोबर गेस प्लांट 


' बरबादी रुक जाती | श्राज जरूरत इस बात की हे कि 
उवरकों के श्रभाव में किसान गोबर, पत्तियों ओर बेकार 
वस्तुओं से कम्पोस्ट खाद तैयार करके उसका उपयोग करें । 


| गांशें में ऋण की व्यवस्था 

¢ हमारे देश में खेती का बुनियादी दोष यह है 
कि भारतीय किसान इतना गरीब होता है कि वह खेती 
में रुपया नहीं लगा सकता और इस कारण एक विचित्र 
स्थिति पैदा हो जाती है । इस स्थिति का सामना करने का 
एक ही तरीका है कि सरकार या सहकारी संस्थाएं 
को धन की बड़ी राशि प्रदान करें, ताकि उसे चे 
सुधार कार्या पर लगा सकें। इसके बिना कृषि की 
राति सम्भव ही नहीं । श्राज तो हालत यह है कि ७० 
किसान कजंदार होते हैं औरौर उनकी आय का बढ़ा 
चुकाने में ही चला जाता हे । 

री संस्थाएं खेतीहरों की श्रावश्यकताएं प्री 
हैं, परन्तु उनके पास भी पैसे की कमी रहती 
चे मुश्किल से १० या १£ प्रतिशत किसानों को 
; में होती हैं । धन की कमी के 
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कारण सहकारी बैंक बहुत काम a + 
सरकार की अनिच्छा के बावजद ग्रा ४ पाहे| 
र TA 3 * आज भी गांव का 
गांव में कज का सबसे बड़ा Gta बना इ. ३ रोगि 
स्थिति में F ना हुआ है | 
स्थिति सें केवल एक ही उपाय कारगर दो सकता ३ 
अनुसूचित बॅकों के पास जो fea धन ER 
क्कि गों qž छ्‌ जमा है उसे 
नानो तक पहुँचाया जाए | ues! 
कृषि की उन्नति के लिए धन औः 
5 z ड के लिए धन योर अन्य आवश्यक 
चीजों का निश्चय ही बहुत महत्व होता है, परन्तु त 
अधिक महत्व की चीज होती है खेती करने वाला इन्सान | 
किन्तु दुर्भाग्यवश अब तक हमारे देश में इस इंसान की 
बराबर उपेक्षा a की जाती रही हे । आज के सर्वोत्तम 
विद्यार्थी और अध्यापक इंजीनियरिंग या डाक्टरी ही पहना 
चाहते हँ aly नहीं । इसका कारण स्पष्ट हे । डाक्‍्यों 
या इंजीनियरों के सुकाबले कृषि स्नातको को बहुत कम 
सम्मान मिलता है | 
पशुपालन | 
कृषि अर्थव्यवस्था में पशु धन का भी बहुत महत्व | 
है । चू'कि हमारे यहां यान्त्रिक खेती नहीं होती, इसलिए | २. 
पशुओं की सुधरी नसल हमारे कृषि कार्यों के लिए बहुत eh 
जरूरी है । कृत्रिम गर्भाधान का नया तरीका ग्रभी सीमित | 
रूप में ही ग्रपनाया गया हे । परन्तु इसके द्वारा साँड की a A 
क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। | 
यद्यपि सरकार बार-बार घोषित कर चुकी हे कि भूमि | 
सुधार करना उसकी नीति का एक अंग है, किन्तु ब्यवहार | 
में हम देखते यह हैं कि या तो अधिकांश भूमि सुधार | 
लागू ही नहीं किये गये हैं, या इस ढंग से किये गये i 
उनकी आत्मा का हनन हो गया है । ai | 
आज की मनोवैज्ञानिक व सामाजिक परिस्थिति" | 
बड़े पैमाने पर खेती करने का एकमात्र तरीका सरी 
खेती जनेति 
1 ही है । परन्तु निहित स्वार्था के राजनेतिक के | 
कारण किसानों के मन सें इस नीति के बारे में ase i | 
हो गया है । इसलिए आज किसान के मन से यह T i 
करना बहुत जरूरी है । अन्यथा सारे यान्त्रिक मो 
सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और अन्य सुधार गी | 
का बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा | 
निष्कष at 
e ४३ 
उपयुक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर 


$ ॥ करे श्रवमूल्यन का एक सुख्य कारण यह हे कि 
A š निर्यात आयात की तुलना सें बहुत पीछे रह 
at) और इसका एक सुख्य कारण हमारे उत्पादन- 
a में वृद्धि होना है । जब तक उत्पादन-ब्यय को कम 


Jay इस दिशा सें सरकार सर्व साधन सम्पन्न R | 
[लि उसी के इस्पात उद्योग सें उत्पादन व्यय अन्य 
lata अपेता बहुत अधिक है, जेसा कि निम्नलिखित 
पतिका से स्पष्ट हो गा-- 
प्रति टन इस्पात के मूल्य 

रुपयों सें 
ब्रिटेन 
६१६ 
६०९ 


७०० 


जापान 
ट्रेड 


| भारत 
| मिडियम प्लेट ६४०. 
| एव. ग्रा, शीट ७० = 

| पौ. आर, शीट ७८8 ६३४ 
पीमित | ईस तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत में उत्पादन 
|" ब्रिटेन और जापान की अपेक्षा बहुत अधिक 
jae | 

| यदि हम प्रति टन इस्पात उत्पादन के पीछे लगायी 
{Mast की मात्रा देखें तो भी बहुत अन्तर मालूम 


l (के हेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए और जनता की 
4 WH व श्राधिक पिछुड़ेपन को दूर करने के लिए निस्न- 
| ॥ वाते जरूरी हे-किसान का दृष्टिकोण वैज्ञानिक 

| बुद्ध लोगों का सहयोग मिले; भूमि सुधारों को 
4 P pku से कार्यान्वित किया जाए; सरकार की सिंचाई 
| दोषों को दुर किया जाए; उर्वरक मुहैया किए 
ने के और सरकार के प्रयासों में समन्वय हो 
। कृषि विकास की समस्या अत्यन्त विशालः 
पर्या भौर जटिल हे किन्तु देश की विकासशील अर्थ 
|, = शेसका महत्त्व भी सबसे श्रधिक है। परन्तु यदि 
शे मोर को हल करने का दृढ़ संकल्प कर लिया जाए, 
। पि पर सफलता मिलने में देर नहीं लग सकती । 
a E 


ll 
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lqa का भारी उत्पादन व्यय : कारण 


हाँ किया जायगा, तब तक हमारे निर्यात नहीं बढ्‌' 


gi हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में 
Sees स्टील लिमिटेड के कारखाना में 


प्रति टन २८७० रुपया पू'जी लगाई गई है, जबकि निजी 
क्षेत्र सें-टाटा के कारखाने में केवल ११७६ रुपया प'जी 
लगी है। इसका मुख्य कारण सरकारी उद्योगों की 
सूल योजना तौर उद्योगों की स्थापना सें होने वाले भारी 
बिलम्व के कारण श्रन्तिम अनुमान में बहुत ही अधिक 
अन्तर रहा है, जेसा कि निम्नलिखित तालिका से मालूम 


होता है : 
Walt का ग्रनुमानित व्यय 
करोड़ रुपयों में 
रुरकेला भिलाई 
'प्रथम अनुमान १२८ (१३४४) ११० (१६४ ६) 
प्रथम संशोधित ग्रनुमान १७० (१३४७) १७३ (१३४७) 
द्वितीय संशोधन २१४ (१३४७) १६६ (१९६१) 
ततीय संशोधन २२१ (१६६१) २०२ (१९६३) 
चतुर्थ संशोधन २३० (१६६३) > 
प्रति नये अनुमान में वृद्धि का मुख्य कारण प्रतिदिन 
बढ़ने वाली मंहगाई को कहा जा सकता है । यह संभावना 
थी कि कारखानों का निर्माण होने पर आगे पू जी-ब्यय 
नहीं बढ़ेगा। किन्तु मुद्रा अवमूल्यन ने इस आशा शो भी 
भमिसात कर दिया । अवमूल्यन के कारण विस्तार के लिये 
पुजी का व्यय १६४ करोड तक बढ़ गया हे । सरकारी 
कारखानों में उत्पादन ब्यय को बढ़ाने वाला एक ae 
यह है कि श्रमिकों की उत्पादकता पहले की अपेत्ता कम 
हो गई है। कारखानों के निर्माण के पुणं हो जाने पर 
श्रमिक कम नहीं किये जा वहे हैं । उन्हें कम करने क 
प्रश्न ही श्रमिक आन्दोलन के भय से नहीं उठाया न T pall 
इसलिए हरेक कारखाने में आवश्यकता से बहुत अधिक 
अमिक और कर्मचारी काम कर रहे हैं । पहली योजना _ 
के अनुसार रुरकेला Me भिलाई में क्रमशः ६१२० E 
७३०० कर्मचारी रखे जाने चाहिये थे । किर 
वहां इन दोनों उद्योगों सें क्रमशः १३८५६ और 
श्रमिक और कर्मचारी काम कर रहे हँ। 


f स्पष्ट ग्रथ यह हे कि भारत सें उत्पादन व्यय 
बहुत श्रधिक हो रहा है। / 


इस्पात के उत्पादन सें कोयले का महत्वपूर्ण भाग 
होता है । टाटा उद्योग के प्रमुख श्री जे० श्रार० डी० टाटा 
ने बहुत बार कोयले के भारी व्यय की थोर ध्यान खींचा 
है । भारत की खानों से जो हल्का कोयला निकलता हे, 
ag इस्पात उत्पादन में बहुत श्रधिक मात्रा सें खर्च होता 
हे । कोयले के विकास के लिये जो कदम उठाये जाने 
चाहिये थे, वे नहीं उठाये जा रहे हैं । सरकारी लोह-उद्योग 
में एक बड़ी कमी यह है कि प्रारस्भ में हीहम लोग बहुत 
भारी मात्रा में कच्चा माल श्रौर पुर्ज आदि मंगा लेते z 
जिनकी पीछे आवश्यकता नहीं रहती और जब fen 
के समय ag मशीनें लगाने का मौका आता है तब 
कारखाने श्रौर मशीन की डिजाइन बदल जाती है और 
À gs अनुपयोगी हो जाते हैं । इस कारण इन पुर्जो 
पर लगाई गई करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बर्बाद हो 
जाती हे । फिर इन gat के रख-रखाव पर भी भारी खर्च 
होता रहता हे) यदि सरकारी उद्योग समग्र रूप 
टोर का सामान लें तो एक जगह रक्खे हुये पुजे सब 


bo CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नीचे की तालिका से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि अन्य देशों की aia भारत सें =m ब्यक्ति उ 
साइ 


कुल कमंचारियों की 
अनुमानित 
संख्या (०००) 


१४ ७२ 
qs ८३ 


कितनी कम हे । 
वाषिक इस्पात 
देश/स्थान उत्पादन (लाख 
zat में) 
रूस 
१. स्टालिनो १०.१ 
२. हाउने डोरिया १.० 
चेकोस्लोवाकिया 
१, नह कग २०.० २३ 
Ro ट्रिनी २०,० 
भारत 
१. रुरकेला ८.० १६ 
१. भिलाई ११.४ २४ 
३. दुर्गापुर ३.७ १३ 
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क्ता | 


श्रसकी अचुमानित उत्पादकता 
प्रति ब्यक्ति वर्ष 
सीट्रिक zat में) 


४३ 
३८ 
KR 
कारखानों में काम आ सकते हैं, पर ग्रभी तो हरेक 
कारखाना लम्बे समय के लिये ग्रलग-ग्रलग पुग 
मंगाता है । परिणाम यह होता है कि इन पुर्जा में बहुत 
सी विदेशी सुद्धा का व्यय हो जाता हे | 
विदेशों से मंगाई हुईं सामग्री पर तट कर, बढे हुए 
उत्पादन कर, श्रम की कम उत्पादकता और GEST | 
का पूरी तरह प्रयोग न होना आदि अन्य ्रनेक कारण 
भी हैं, जिनसे सरकारी कारखानों में उत्पादन व्यय ब 
कम नहीं किया जा सकता और हमारे निर्यात अधिक नही 
बढ़ सकते । योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना १ 
सरकारी उद्योगों से पर्यास आय की आशाकी हे नि | 
इसके लिये भी आवश्यक हे कि उत्पादन-व्यय ण 
जाये, ताकि सरकार को अपने उद्योगों सें ही ची 
ग्रामदनी होने लगे ओर पहले ही करभार ag 
जनता का अधिक शोषण न करना पड़े | ० | 
छ ; कमिटी श 
त्तोट--इस लेख में दी गई तालिकाएँ के zigis | 
पब्लिक ग्रन्डरटेकिंग की रिपोर्ट से दी गई (>; 43 
आर रुरकेला की गतिविधि पर प्रकाशित 
भी कुछ अंक लिये गये हैं । 


सस 4 | 
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गारी अर्थव्यवस्था गिर क्यों रही हे) 


| + ब्ित्तामणि द्वारकादास देशमुख x 


| मारे राष्ट्रीय भवन का निर्माण हो रहा हे और बहुत 
ग से हो रहा है, किन्तु मुझे भय हे कि इसके निर्माण 
|| बहुत अची कोटि की सामग्री का उपयोग नहीं 
हे | यदि हमें इसे ges बनाना है तो इस सामग्री 
(पुणे पर अधिक ध्यान देना होगा ओर हमें देखना 
जले कि यह सामग्री बहुत ऊ चे स्तर की होनी चाहिए । 
| रां कहीं कमजोरी दीखे, उसको तुर्त ठीक करना होगा । 
Jan लोकतन्त्र भ्राज दुर्भाग्य से श्रधिकांशतः अशिचित 
। अता पर ग्राधारित हे, इसलिये हम यह श्राशा नहीं कर 
एते कि हमें सावंजनिक जीवन के लिये ऊचे चरित्र के 
| हुत से नेता ma मिल सकेंगे । यही कारण है कि आज 
| रजनीतिक दलों को सार्वजनिक कार्य का उत्तरदायित्व 
||भालने तराले लोगों के चुनाव में अधिक सतर्क रहना 
| ण at पेशेवर राजनीतिक नेताओं के चक्र से अपने 
l Pam होगा । हसें योग्य, कुशल, कर्तव्यनिष्ठ और 
[परम व्यक्ति ही चुनने चाहिये, भले ही वे किसी राजनी- 
| | ल से संबद्ध न भी हों । 
| i aes Fa AR पूर्ण s3 हो रहे 
PRU हमारे aes ae : Pies 
N त्र की ही कमजोरी हैं। योजना 
| | पि छै सदस्य और प्रशासक अभी तक आयोग द्वारा 
| Uwe की पूर्ति सै कमी के बारे में बहुत साव- 
We । वे विदेशी सहायता और घाटे की अर्थ- 
aa के सहारे योजना के आशिक लच्य (व्यय संबंधी) 
à करके ही संतुष्ट हो जाते हैं । योजना के भौतिक 


त | न 


३ । मुद्रा का अवमूल्यन इसी का स्पष्ट 
। विदेशों से अमित सहायता के बावजूद हम 


ह. `` 
गै ir * प्रमुख श्रथंशास्त्री, भू. पु. वित्तमंत्री भारत 
भव वायस चांसलर दिल्ली विश्वविद्यालय | 


ह तीसरी योजना के निर्माण में कोई बड़ी गलती नहीं 
हुई है। गलती इस बात सें हुई हे कि हमने यह कल्पना 
कर ली कि हम अपनी योजना के लक्ष्य शीघ्र ही पूणं 
कर लँगे । कृषि उत्पादन और सन्तति निरोध के लक्ष्य 
बहुत पिछड़ गये हें । आज हम मानसून की खराबी पर 
दोष देते हैं, पर हमें यह भी मालूम होना चाहिये कि 
मार्च 1३१६ सें हमारे पाल ७०० करोड़ रुपयों की जो 
झुद्दा संचित थी, वह आज समाप्त हो गई हे । हमने इस 
सुद्वाकोष को अपनी योजनाओं का एक बड़ा आधार रक्खा 
था । ग्राज वह आधार ही नष्ट द्रो गया हे । हमें एक-एक 
वर्ष की योजना के कार्य पर निरीक्षण करना चाहिये था । 
यदि हम ऐसा निरीक्षण करते तो संभवतः हम घारे की 
अर्थव्यवस्था का आश्रय नहीं लेते। हमने ऊ ची महत्त्वा- 
कांक्षा रखते हुए यह नहीं सोचा कि वस्तुतः हमारी कार्य 
क्षमता कितनी हे और हम कितना रुपया बचा सकते हैं । 
हमने उपभोग पर भी किसी तरह का नियन्त्रण नहीं 
VAI और न सरकारी प्रशासकों की प्रबन्ध क्षमता को 
गिरने से रोका । क 

मुझे ऐसा भय हे कि आज भी हम वही भूल करने जा 
रहे हैं । पिछुले अनुभवों से लाभ उठाने की आवश्यकता | 
हरा agua नहीं करते । में ऐसे अनेक अर्थशास्त्रियों को 
जानता हूँ, जिन्हें ग्रशासन का तो कोई अनुभव नहीं है 


कर देश को ग्रार्थिक दल-दल की थोर ले जा रहे हैं । 
मूल्यों के ऊ चा होने को भा उन्नति का एक लचण समः कते 
हैं । जब जनता तकलीफ उठाती हे, तब योजना 
सदस्य, अंक शास्त्री ओर राजनीतिक नेता age 
हें कि आथिक विकास हो रहा है । 

आज gaa से प्रत्येक व्यक्ति किसी न ' 
पंचवर्षीय योजना को पूर्ण करने में जाने | 


f दान दे रहा है । इसलिये हम सब को इस सम्बन्ध 
में अधिक सतक होना चाहिये । किसी भी योजना के 
आकार की सफलता लक्ष्यों को पूर्ण कर लेने में ही हे। 
यदि हम यह पाते हैं कि हमने भूत काल में अपनी कार्य- 
क्षमता से अधिक अनुमान लगाये थे तो हमें यह अवश्य 
निश्चय कर लेना चाहिये कि हम अब ग्रथिक सावधानी 
और सतर्कता के साथ योजना के लच्य निर्धारित करें | 
इसके लिए कोइ शक्रिशाली कमीशन बिठाने की 
जरूरत नहीं हे । आयोग के सामने मध्यावधि का विवरण 
प्रस्तुत हे । हमें यह देखना होगा कि हम उतना पैर 
Gari, जितनी चादर हो । हमारी जो शासन क्षमता हे, 
उससे अधिक के लक्ष्य हमें निर्धारित नहीं करने चाहिये । 
जो ब्यक्ति चार गज की छलांग मार सकता हे वह यदि 
बहुत जोश में आकर ६ गज gaia मारने की कोशिश 
करेगा तो वह खाइ में जरूर गिरेगा । उसका मूल्य जनता 
की आंखों में निश्चित रूप से गिर जायेगा । भारत की 
ais स्थिरता का मूल्य भी भ्राज इसीलिये गिर 
चुका | 

मेरा अपना विश्वास यह है कि घाटे की अर्थव्यवस्था 
छोड़ने के तर्कसंगत निणंय के बाद हम श्रपने भौतिक 
लच पांच नहीं, सात वर्षों से पूर्व प्रा नहीं कर 
सकते । हमारे प्रशासक जत्र यह कहते है कि उन्होंने 
अपने भौतिक लक्ष्य आ cal कर लिये हैं, तो यह वस्तुतः 
आत्म-प्रवचना है जो बड़ो-ब्रढ़ो आाइम्त्ररप्ण योजनाएं 
रम्भ की गइ उनके परिणाम स्वरूप देश SR 
से मुदा प्रसार हो गया ओर हमारो मुद्रा को अवमूल्यन की 
अपमानजनक स्थिति में से गुजरना पड़ा । 
हम जनसंख्या पर नियंत्रण कायम नहीं रख सके । 
इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय के अंक बहुत, बुरा 
चित्र प्रस्तुत करते हैं । हमने जनसंख्या के नियंत्रण पर 
विपुल राशि खर्च की हे किन्तु श्रव्यवस्था और कुप्रबन्ध के 
कारण उसका कोइ सन्तोषजनक परिणाम नहीं हुआ । 
aad में हमारी वतमान आर्थिक स्थिति gia 
अक्षम एवं ग्रकुशल नेतृत्व का परिणाम है । वस्तुतः ie 
को सुदृढ रौर सवल नेतृत्व तथा उच्च कोटि के प्रबन्ध 
वश्यकता है । भारत माता वीर, साहसी, प्रतिभा- 


a ___ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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शाली, योग्य और सक्षम घुरुषों की ह. रही है j 

भी यदि हम राजनीतिक दलों के घेरे से निकल “l n 

के योग्य प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों का aan > हः 
करें और उन्हें उचित अधिकार दें, उनकी प्रतिष्ठा करें गा 

हम बहुत श्रधिक उन्नति कर सकते हैं । इसके लिए छ 
भिन्न-भिन्न शिक्षणालयों में अधिक योग्यता प्राप्त ei 
प्रयत्न करना चाहिये, जिससे कतव्य निष्ठ व्यक्ति उपलब्ध हो 
सके । फ्रांस सें दीबेकाल तक राजनीतिक ग्रस्थिरता रही है। |” 
भारत में भी ऐसी स्थिति किसी समय ग्रा सकती है | 
फ्रांस को प्रशासक अधिकारियों ने ही राजनीतिक श्रिता 
के परिणाम से बचाये रखा | यह adaa नहीं है कि हमारे | (-। 
यहाँ भी कभी संयुक्क मंत्रिमण्डल कायम हों । हमें भी ऐसे | (! 
ही कुशल प्रशासकों और कर्मचारियों की आवश्यकता | 


शासन चक्र को ठीक-ठीक चला सकें, जिनकी इष्टि यधा. | (: 
वादी हो और जो कल्पना लोक सें ही विवरण न करें| | Ho 
झी हे 
*लेखक के ! इंडियन इंस्टीच्यूट श्राफ टेकनालोजी, (६ 
बम्बई के दीक्षान्त भाषण के आधार पर । गा 
( 
भारत सरकार ने १३४८ में जो उद्योग | (६४: 
भारत a 
नीति निर्धारित की थी, १६१६ ( 
की संशोधन के बाद से वही आज भी Te 
हमारी उद्योग-नीति का श्राधार है। |३ बः 
उद्योग इसलिए उद्योग नीति को सममे के | ३३। 
a लिए उक्क पुस्तिका का श्रध्ययन बह | (६ 
नीति लाभदायक होगा । aå ji ( 
x मूल्य : डाकःव्यय सहित 5) या 
“सम्पदा” के ग्राहकों है ऱ्य 
लेखक 5 ग्राहक संख्या Al ( | 
पर far | ren 
a न. पे. का टिकट T 
रामनरेश लाल यती मूल्य में यह इल ee | 
जाएगी | वी० पी० 4 ki (१ 
जाएगी । f G 
TR 
( 
अशोक प्रकाशन मन्दिर' 
elu ater, दि शक्तिनगर, दिल्ली'9 

र८/११ श न ति m 


ea | ` 


तीसरी योजना 
lq क्या पा सके ? 


तो SS A = . 
केर तो | १६१०-११ से १६६४-६ तक के जो श्र क प्रकाशित 
एदी . हक 
नत हो हैं, उनसे पता लगता हैं ‘ i 
k (१) प्रति व्यक्ति अनाज की खपत इन १९ वर्षो सें 
sy हि 
मु u १ प्रतिशत बढ़ी है ee 
र हे । | (२) इस अवघि सें कपड़े की खपत ८८ प्रतिशत 
i ह । | a है | 


(३) चीनी की खपत प्रति व्यक्रि सबसे अधिक बढी 
१-१०३ प्रतिशत | 


भी ऐसे | (४) काफी व चाय की खपत भी प्रति व्यक्ति क्रमशः 
` 
1है,जो | ९ ग्रौर १४ प्रतिशत बढी हे । 
यथाः | (x) वनस्पति घी की खपत बहुत अधिक बढ़ गई 
734 . 
रे।« [४००० प्रतिशत | संभवतः इसका कारण दूध-घी की 
| झी हे। 
लोजी | ( ) सि श्रौ ay a नों A 
1 | (९) वाइसिकल ओर सीने की मशीनों की खपत 
| एवाव में पहुँचने के कारण ४-४ गुणा बढ़ गई है। 
“५९० | (७) मशीनरी और नये-नये उद्योगों के विस्तार के 
' उद्योग EE हु 04 Sims Sa Ss 
nee | सम्पदा सं पहले अक प्रकाशित हो WH हैं । 


| 


जा गी 


शि 
| 


(5) इन सबका और स्वास्थ्य सेवाओं का परिणाम 
| हया हे कि प्रत्येक भारतीय की औसत उम्र २१ वर्ष 
॥ १ बदक > 
| पं फिर ४२ (एक agaa के अनुसार ४७) हो 
ए | 


| हु © साक्षरता और स्वास्थ्य Aai में बहुत उन्नति 
F 


१ | >) meri आय १६६०-६१ के मूल्यों के 

| R २७१ रु० से बढ़कर ३२९२० हो गई | 

1 x 1) लगभग २ करोड़ ८० लाख नई नौकरियों की 
Tr, की गई, जो कि चौथी योजना के अन्त तक बढ़- 

a > ७० लाख हो जाएगी | 

खाद्य पदार्थो के प्रति ब्यक्ति उपभोग की 
पतिदिन ५,७६६ से बढ़कर २,१४४ हो गइ । 


कपड़े की प्रति ब्यक्ति उपलब्धि ११ मीटर से 
भीरर हो गइ । 


पे पृष्ट ४३८ कालम १ पर ) 


Q 
A 


| me 
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प्र एक दृष्टि 


क्या नहीं पा सके ? 


किन्तु सिक्के का दूस री हे 
तु [सव इसरा पहलू भी हे । कुछ उदाहरण 
Sa शू DY उदाहरण 

(१) १४ वर्षा की इस बढी अवधि में प्रति वर्ष प्रति 
जा आय सें १ प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई । 
इसालिय जनता की क्रय शक्रि सें सुधार नहीं हुआ । 
दूसरी पंच वर्षीय योजना में यह कहा गया था कि 
१९६७-६८ तक हमारी राष्ट्रीय और १६७३-७४ तक प्रति 
व्यक्ति आय दुगुनी हो जायगी । आज भी यह लक्ष्य 
बहुत दूर हे। 

A A € 

(२) कृषि भारतीय श्रथ-ब्यवस्था का मेरु दण्ड है | 
इसी सें हम सबसे अधिक विफल रहे हैं । तीसरी योजना 
के अन्त तक १० करोड़ टन अनाज उत्पादन की आशा की . 
गई थी । परन्तु इस पंचवर्षीय योजना के wa तक | 
हम ७.२ करोड़ टन से अधिक अन्न उत्पादन नहीं 
कर सके । 

(३) इन १९ वर्षो में महंगाई सुरसा के सुह की 
तरह फैलती गई हे । १३५० Ñ मूल्य निदेशक अंक 
१०३ था । अब वह १६१.३ तक पहुंच गया हे । इस 
बढ़ती मंहगाई ने ग्राम लोगों की कमर ही तोड़ दी हे । 

(४) 18१ सें हमने ९० लाख टन से भी कम | 
अनाज विदेशों से मंगाया था और wa आयात की मात्रा 
एक करोड़ टन पहुँच गई हे । 

(४) उद्योगों और आम जनता पर करों का भार 
लगातार बढ़ता ही गया है | 18०-५१ सें आय पर | 


६६ 
|. 


णाम लोगों की क्रय शक्रि और बचत पर बुरा पड़ रहा हे 
(६) हमारी योजनाश्रों की विफलता का: 
परिणाम रुपये की अवमूल्यन के रूप में प्रक 


यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी था 
` (शेष ge ४३८ कालम २ पर) 


E १३०० शिक्षा 


म १४० भेज्ञानिक अनुसंधान | 
| 


४८७ स्वास्थ्य ब परिबार नियोजन 


| 
३७३ जल सप्लाई 


of | | | 
हि] १४५ दस्तकारी प्रशिक्षण ब श्रम कल्यारा 


७० अन्य कार्यक्रम 


१४०० afrai 


(१४) १३४०-११ में ३७०० गांवों व शहरों सें 
ब्रिजली की व्यवस्था थी, लेकिन तीन योजनाओं के बाद 
लगभग ४२,३०० गांवों व शहरों में बिजली लगाई गई । 

(११) स्कूल जाने वालों बच्चों की संख्या २ 
२४ लाख से बढ़कर ६ करोड़ ८० लाख हो गइ । 
(१६) अस्पतालों की संख्या ८,६०० 
१४,६०० हो गई । इनके ग्रलावा ८.० 

४८०० बाल कल्याण केन्द्र भी खोले गए । 

: १७) ७३ लाख वासर 

Bei ड दिया E रो मित eee 
दी "| 


से बढ़कर 
०० प्रसूती q 


(9०) यातायात साधनों--डाक, तार, रेलीफोन 
आदि के विस्तार कै संबंध में हमारी सरकार बहुत ऊचे 
प्रकाशित कर सकती है । 
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००५९७८० आवास ब तिर्भाक्ष 


eect ome mete = | | 
९३ २४० पिढडी जातियों का कल्याया व सामाजिक कल्यारा 


है | | | 
२४३ सार्वजनिक सहयोग, ग्राम निकास कार्य, पर्वतीय 
| तथा विशेष सेज ब पुनर्वास 


करोड़ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरकारी क्षे के लिये छ... 
निघीरित ध्यनराशशि 
तथा चिमिमोण 


निजी क्षेत्र के लिये 
fafa 


कोई बडा भारी दोष अवश्य हे, जिसके कारण २०० 


अरब रुपयों की योजनाए' बहुत कम परिणाम उत 
कर पाई हैं और हम पर ६० अरब रुपये से भी अधिक 


विदेशी ऋण हो गया है। है 7 
(७) विदेशी ऋणों के भ्रतिरिक्क घाटे की अर्थव्यवस्था 

पर हम निरन्तर श्राश्रित होते गये हैं ! pe | 
[जब चौथी पंचवर्षीय योजना पर T हम | २३ 

विचार हो रहा रहा है, तब यह स्वाभाविक है कि . पत 

अपनी पिछली योजनाओं के कार्यकाल पर यर्द ६ पूरी 

कि हमने कितनी सफलता प्राप्त की है और कित पीस 


तक हम विफल हुए। इस दष्टि से sakane | 
नात्मक समीक्षा पाठकों को जहां उपयोगी जानी 


वहां भविष्य के लिये विचार और चिन्तन की सी 
मिलेगी । सं. ] 
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aq १५ वर्षौ में 


| भारत सरकार ने पिछले दिनों सें देश की आर्थिक 
a पर एक महच्वपूणं वक्कब्य प्रकाशित किया है। ie oe 
हाँ fist 1४ वर्षों की आर्थिक गति-विधियों को स्पष्ट _ WANT सरकार ने इन १४ वर्षों में कुल कितनी 
|. वाली अनेक महत्वपूर्ण तालिकाए' दी गई हैं । अर्थ- पित की हे, यह भी जानकारी महत्वपूर्ण होगी | 
| पल के विद्यार्थियों के लिए थे तालिकाए* बहुत उपथोगी करोड़ रुपयों में (ब्यापारिक 
हू होंगी । इसलिये संक्षेप ले नीचे दी जाती हैं : उद्योगों से प्राप्ति) 
| केन्द्रीय सरकार के खच (करोड़ रु० में) १३६०-५१ ९४ a5 

१६४०-५१ ४८७ १६६९-६६ ३६३ १९७ 

1९६१-६६ ३६६९ पहली योजना ३३६ ३४३ 

(संशोधित अनुमान) दूसरी योजना २१८ ३७८ 

पहली योजना ३४३३ तीसरी योजना ५३०२ ८६८ 

दूसरी योजना ७३७४ इस बचत में वे राशियां सम्मिलित हैं, जो आमदनी 

तीसरी योजना १४०६१ से कम खच के कारण शासन ब्यय में बच गई हैं । परन्तु 
| इन राशियों में भारत सरकार के सामान्य ब्यय, इसकी बड़ी राशियां वे हैं जो विभिन्न ब्यापारिक लाभ के 
| (गत व्यय, विभिन्न राज्यों और संस्थाओं को दी गई रूप में प्राप्त होंगी । वस्तुतः यही राशि बहुत बड़ी हे। 
[रि भी सम्मिलित हैं । इस तालिका से मालूम होता sm तालिका के साथ ही यह राशियां दिखाई गई हैं । 


fe 


l (कि भारत सरकार के खर्च ४८७ करोड़ रुपये से बढ़कर घाटे की व्यवस्था 


केन्द्रीय सरकार की बचत 


हम प्रति वषं घाटे की बजट ब्यवस्था की चर्चा पढ़ते 

धा. दा Ga गो हैं । निम्नलिखित तालिका से मालूम होगा कि विभिन्‍न 

"के सहत्वाकांत्ताओं के कारण १४ हजार करोड़ रुपये Wat की अवधि सें हस इस व्यवस्था का कितना 

॥ भी ज्यादा हो गया i : आश्रय लेना पड़ा | 

| दूसरी तालिका में पू'जी निर्माण के वे अंक दिये : 

POM बजर के साधनों से Dorae प्रथम योजना BoC 
बजट के साधनों से र s दूसरी योजना ३०२९ 

Mure तीसरी योजना ४७१६ | 


(करोड़ रुपयों में) 


घाटे की भ्र्थ-ब्यवस्था बाजार से ऋण लेकर, 
से ऋण लेकर, छोटी बचतों द्वारा, राष्ट्रीय रक्षा 


व्यवस्था का श्राश्रय लिया गया वहां, तीसरी 


६८८१ | 
अवधि सें यह बढ़कर ४७१६ करोड़ रुपये हो गया 


दस 
oes में वे राशियां भी सम्मिलित हैं, जो 
in राज्यों और स्थानीय संस्थाओं को यह समस्त स्थिति किसी तरह का प्रोत्साह 
में दी नहीं देती । 


पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वार्षिक आय 
में बृद्धि है । इसलिये योजना आयोग अपनी योजना 
बनाते हये यह अवश्य सिद्ध करना चाहता हे कि इस 
योजना की पूर्ति से देश की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय 
अवश्य बढ़ेगी । उसने चौथी योजना को रूपरखा अपनी 
` ओर से निर्धारित कर ली और यह श्राशा दिलाई हे छि 
पांचवीं योजना के श्रन्त तक देश की राष्ट्रीय आय “३३० 
या ३४० श्ररव हो जायगी | इसका wa यह हे कि इस 
` योजना की अवधि में प्रति वर्ष ७ प्रतिशत की वृद्धि होगी। 
. आयोग के कथनानुसार सभी क्षेत्रों में एक समान बृद्धि 
- नहीं होगी । कृषि में ४.७ प्रतिशत, उद्योग में १० प्रतिशत 
_ और सेवाश्रों में ७ प्रतिशत की वृद्धि होगी । 


ga लच्य तक पहुँचने के लिए हमें श्रपने विनियोजन 
का अनुपात भी बढ़ाना होगा । आज राष्ट्रीय आय का 
१७.४ प्रतिशत विनियोजन में जाता है । पांचवीं योजना 


_ राष्ट्रीय आय की बृद्धि के लिये यह भी आवश्यक है कि 

अपने निर्यात आगामी दशाच्दी में ६-१० प्रतिशत तक 

1 दे । मुद्रा के श्रवमूल्यन से पहले के हिसाब के अनुसार 
निर्यात के स्तर इस तरह बढ़ने चाहिये | 


६९-६६ ८१० करोड़ रू० 


१२२ ,, 


७५ 0 


वमूल्यन के बाद विदेशी यात्री और जहाजरानी 
अदृश्य निर्यात भी श्रधिक बढ़ने चाहिये | 


पहुँचने की सम्भावना हे (अवमूल्यन से पूर्व के हि 
से) । इस आयात सें धातु ओर मशीनरी का भा 
४० प्रतिशत हे और खाद, पेट्रोलियम ग्रादि 
शत 


ग करीब 
का २० प्रति. 
शेष ३० प्रतिशत कच्चा माल आदि। | योज 


आयोग का यह भी ख्याल हे कि आज हमें जितनी विदेशों 
की सहायता मिल रही है, उतनी पांचवीं योजना में नहीं 
मिलेगी । चौथी योजना सें ३७०० करोड़ रुपये की. 
सहायता का अनुमान किया गया है, जवकि पांचवीं योजना | 
में हम १८२० करोड़ रुपये से अधिक सहायता नहीं लेगे। 

इसी तरह योजना आयोग ने यह भी कल्पना की है | 
कि उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ता जायया, और हम उस कमी | 
को भी पुरा कर लेंगे, जो तीसरी योजना में हमारे लक्ष्य 
पूर्ण न होने से हुई है । 

चौथी योजना के अन्त तक योजना आयोग के नुसार | 
२३१०० करोड़ रुपये राष्ट्रीय आय की आशा है कि केन्द्रीय । 
सांख्यिकी विभाग ने ५६७०-७१ में २३४०० करोड़ रुपये की | 
राष्ट्रीय आय का अनुमान किया है (प्रति वर्षे ९ प्रतिशत की | 
बृद्धि से ३३०-४० अरब तक पहुँच जायगी) प्रति व्यक्ति | 
आय भी ३२९ Bo (1६६४-६६) की बजाय १६७०५) | 
तक ४१७ २० (१६६०-६१ के मूल्य-स्तर पर २ प्रतिशत | 
बाषिक वृद्धि हो जायगी । | 


परन्तु यदि 
यह सब अनुमान अभी कल्पना की घुड़दौढ़ ही हैं। | 

भविष्य सें क्या होगा, यह आज निश्चित रूप से नहीं कही | 

जा सकता । यदि मौसम प्रतिकूल न रही, यदि पारि 

ant चीन ने कोई नया संघष नहीं छेडा यदि विदेशों al | 

पर्याप्त सहायता मिलती रही और सबसे बड़ी वार FF 

कि सरकार ग्रपनी योजनाओं में यदि जनता का gti 

उत्पन्न कर सकी और यदि राष्ट्रदोही तत्व जनत सही 

अष्ट नहीं कर सके तो योजना आयोग के श्रठ a 

उतर भी सकते हैं । इन बड़ी यदियों पर 

आर्थिक भविष्य निर्भर करता है | 


साब 
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भारत पर विदेशी ऋण ४१ अरब ge 


९ जून, १३६६ को भारत पर विभिन्‍न देशों का कुल 
२७ अरब ३३ करोड़ ८६ लाख ९३ हजार रु० ऋण था। 
उसका ब्यौरा इस प्रकार है : ३ 

संयुक्त राज्य अमरीका (आयात निर्यात बैंक और पी० 


बहरीन -- १ करोड़ २३ a ४६ हजार २० | 

विश्व वैंक--१ अरब ७८ करोड़ 
हजार Fo और । 

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ--२ अरब ११ करोड़ ५० 


६५ लाख १३ 


DR SSD POP 000 


एल० ४८० सहित) १४ अरब ४३ करोड़ १४ लाख ६१ लाख Fo | '- 
हजार रु० | रुपये के अवमुल्यन के कारण ऋण की इस रकम | रे 
रूस--२ IA २६ करोड़ ८४ लाख १४ हजार रु०। «AAT ६८ करोड़ ७० लाख ९६ हजार रु० की बढ़ती हो पु 
इंगलेंड--२ अरब ६३ करोड़ १० लाख ६६ हजार जाएगी और कुल ऋण ४१ अरब २ करोड़ १७ लाख १३ | ₹ 
| हजार २० हो जायगा | q 
ae ३३ a § 3 हजार ₹०। a अनुमान है कि चालू वित्त वष में ४८ करोड ४३ | , i 
पश्चिम —2 अरब १८ करोड़ ७७ लाख २ लाख ६२ हजार रु० मूल ओर ४० करोड़ १६ लाख १६ 
हजार Fe | ब्याज वे में खच किए जाएंगे ; 
हजार go ब्याज के भुगतान में खच किए जाएंगे। À 
जापान--8३ करोड़ ८३ लाख ७३ हजार रु० । | me 
स्विटजरलेंड--८ करोड़ € लाख ६२ हजार २० | Saba चोरी, ug ल | 
चेकोस्लोवाकिया--१३ करोड़ १६ लाख ६६ हजार। a ; > 
; जी सो के उन मासिक पत्रों में ३ | 
aot जी हि a के उन मासिक प में न से है, जो- 3 
0 १.२ ४८ लाख ४८ हजार | १. लोक रुचि को नीचे नहीं, उपरतं | s 
श्रास्ट्रिया--४ करोड़ ४४ लाख ८१ हजार Fo | जाते हैं । 
A Sat, करोड़ al डर 
SAI— 48 करोड़ २८ लाख ३८ हजार ₹० | थे २. मानव को मानव से लड़ाते नही, | ए 
हालेंड--9० करोड़ १२ लाख ४६ हजार । मिलाते हैं । ! 
डेनमा्के- ८३ लाख १० हजार रु० | १ डी, सेवा 
a A q ३ शाथिक लाभ के प्रागे भुकते नही, पै 
í; दा' ` Fi (४ À è । | 
यदि आप सम्पदा' के वार्षिक ग्राहक हैं, तो SR गर 
f Y T 
सम्पदा का एक नया वाषिक ग्राहक बना कर, a जीवन साहित्य की सात्त्विक Ja | 
परस्कार ग्रशोक प्रकाशन मन्दिर ९/1 छोटे बड़े, स्त्री, बच्चे सब निःसंकीच बढ | 
© ` द्वारा प्रकाशित बहुचचित सकते हैं, उसके विशेषांक एक से उ. 
तथा प्रशंसित पुस्तक--भारत की श्रौद्योगिक हि कर होते हैं | r 
नीति-- मे हे पे |" 
ति-पुरस्कार में प्राप्त कर सकते हे, वार्षिक शुल्क ४) भेजकर ग्राहक व a 
aa १ 
शीघ्र ही नये ग्राहक का नाम, पुरा. पता, ग्राहक बनने पर श्रापको कम 
गर श्रपनी ग्राहक संख्या के साथ वाषिक चन्दा, त्य की भी सुविधा हो जायेगी । 
०० भेजिए श्रौर पुरस्कार प्राप्त कोजि : i 
Ee; - सस्ता साहित्य मंडल, ७१% ir 
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जमशेदपुर के इस्पात कर्मचारियों को 


SN 


राष्ट्रीय श्रमवीर पुरस्कार मिला 


इस वष मार्च महीने में भारत सरकार ने अपनै देश के नये बीरों कौ 
--टेकनीशियन और औद्योगिक मज़दूरों को--श्रमवीर राष्ट्रीय पुरस्कार 
देकर सम्मानित करने के लिये प्रथम बार समारोह किया था । यह 
पुरस्कार कम लागत में अधिक उत्पादन करने में सहायक सुझावों की 
खीकृति के रूप में प्रति वष दिया जायेगा । 7 : 

इस बर्ष के २७ पुरस्कारों में से पाँच पुरस्कार जिनमें, दो सर्वोच्च पुरस्कार 
टाटा स्टील के कनचारियों को मिले--देश के किसी भी औद्योगिक 
' संस्थानं को मिलनेवाले पुरस्कारों में यह सबसे अधिक संख्या में था । 
जमशेदपुर में पिछले २० वर्षों के भीतर कर्मचारियों ने १२,००० से भी 
अधिक सुझाव दिये, जिनमें १,००० से अधिक सुकाव मंजूर हुए । इन 
सुकाबो से उत्पादकता बढ़ाने और अधिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायता 
मिली है तथा आस्मनिर्भरता के लिये स्थानीय जानकारी नरी व सामग्री का 
उपयोग करने का पथ प्रशस्त हुआ है। D 

राटा स्टील को गौरव है कि साधारण कमचारियों की बुद्धिवृत्ति को 
्रोत्साहन देने के लिये उन्होने सबसे आगे बढ़कर सुकाव-पेटी योजना 
चालू को- ऐसी योजना जो आज भारत में औद्योगिक संस्थानों का 
एक प्रतिमान बनती जा रही हैं। / ae 


0000 0 0 


Go Yoo का fa 
पुरस्कार मिला । 


adh 
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2 सी० भकत | 


- -०रु० २,००० का CÀ j 
_ सर्वोच्च पुरस्कार मिला । ; | 
“a, SEA 


एम० Gyo मजुमदार | 
-5२० २,००० का # i 


, सर्वोच्च पुरस्कार मिला। ||! | 


2: x x 
मुद्रा के मूल्यों में हास 
a हमारे ग्रथशास्त्री ओर सावजनिक कार्यकर्चा प्राय 


To AË जब पदार्थों के मूल्ह बढ़ते हें तो इसका श्रथ 
यह होता है कि मुद्रा की कीमत गिर गई है । यदि कल 
 एकसरुपये का ६ सेर अनाज आता था और ग्राज डेढ़ सेर 
अनाज आता हे तो इसका अर्थ यह है कि रुपये की कीमत 
करीब ७४ प्रतिशत गिर गई है | इसका कारण यह है कि 
रुपया मांग को देखते हुये अधिक सुलभ हो गया है और 
अनाज SAT हो गया है। 
ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी रौर उसके श्रजुकृल एक 

ओर उत्पादन नहीं बढ़ेगा, दूसरी श्रोर नये-नये विकास 
कार्यो के कारण बाजार में रुपया अधिक आता जायगा, 
त्यो-त्यो रुपयों की कीमत कम होती जायगी । राज्यों की 
सरकारें मुद्रा प्रसार का ग्राश्रय लेती हैं श्रौर इसके लिये 
एक AL Ala नोट छापने के प्रेस का अवलम्ब्रन करती 
तो दूसरी श्रोर देशी या विदेशी बाजारों से प्रभत मात्रा 
ऋण लेती हैं 
पिछले १४ वर्षो में प्रायः सभी देशों सें agas 
क प्रवृत्तियां शुरू हुई हें, जैसे भारत सें पंचवर्षीय 
एं । जिन देशों में विनियोजन के भ्रनुपात सें 
| भी बढ़ता रहा हे, वहां रुपये की कीमत ब 
टी है लेकिन जिन देशों में विभिन्न nfs 
प्रवृत्तियो में रुपया तो बहुत खच हुआ हे परन्तु उस मात्रा 

सपादन नहीं बढ़ा हे, वहां पदार्थ दुर्लभ होते गये हैँ 
र रुपये की कीमत कम हो गग्मी है। 
. नीचे की तालिका इस तथ्य को बहुत स्पष्ट करती 
` हैं। संयुक्र राष्ट्र अमेरिका में उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा 

हा हे । इसलिये वहां की 
: में केवल १.७ प्रतिशत वार्षिक श्रोसत की कमी 


~ 


जापान में इन दस वर्षो में सुदा की कीमत ७ १ 
त कम हुईं है । भारत में भी श्ररत्रों रुपया विनिः 
जन तो हुआ है, किन्तु उसके अनुसार उत्पादन नहीं 


य मुद्रा का मूल्य १० 
गाया हे क 2 
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प्रतिदिन देश में बढ़ती हुई महंगाई कै विरुद्ध आन्दोलन 


मुद्दा में १६५४ की अपेत्ता 


~ 


नीचे की तालिका से यह x स्पष्ट होता हे $ 
ब्राजील जसे देशों में सुदा प्रसार चरम सीमा पर पहुँच 


राया हे ओर इसलिये वहां की मुद्रा ३७ प्रतिशत fr Ja i 
गई है । अर्थात्‌ एक रुपये की कीमत वहां सिफ तीन 0, | 
रह गई है । परन्तु इससे हमें किसी तरह प्रसम्न होने का a नि 
कोई अवसर नहीं मिलता | पाकिस्तान भी १३४७ में भारत | KE 
के साथ ही स्वाधीन हुआ था । वहाँ ५३४३ में रुपये की | त जून 
कीमत १०० थी तो १६६० सें वह गिर कर 1४ और | 2 
१३६४ में ७३ हो गई परन्तु इसके विपरीत भारत में |. 
उसकी कीमत १६६० में ७७ और १६६४ सें १७ पेसे रह नयां 
गई । इदसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में मुद्रा (Ra 
प्रसार अधिक हुआ है और महंगाई भी पाकिस्तान की |, ग्रा 
अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई है। अर्थात्‌ उसकी HAN भात. aa 


में रुपये की कीमत १६ प्रतिशत अधिक गिरी है । मुद्रा का p 
अवमृल्यन इसी का परिणाम है। अब इसे अधिक न गिले |, A 


iffa 
देने के लिये आवश्यक कदम तुरन्त उठाने चाहिये। |, 


मुद्रा के मूल्य में कमी अर्थात महंगाई में वढि | 


देश मुद्दा के मूल्य का वार्षिक | 
निदेशक अंक कमी की दर do 
१९४९९२२१०० १६११-६१ १8६१ त्‌ 
| 
१६६०-१३६९ परक 
संयुक्त राज्य 
अमेरिका अ ती ok १.७ 
लकजम बग ३४ ८४ १.० 
कनाडा 8१ -८४ १.० 
ग्रीस 8१ ८४ 1,5 
DIERE z: ३३ tbs 
बेलजियम ३२ ८१ > 
स्विटजरलेंड ३४ ८० २२ 
मिश्र ३३. Go २.२ 
जमंनी(पर्चिमी) ६ १ ८० >> 
ब्रिटेन ८८ ७४ Re 
'नेदरलेंड ao ७४ 0 
4 
पाकिस्तान ८४ ७३ रै 


(शेष पुष्ठ ४६ ६ पर) 


i Collection, Haridwar 


fk RRR 

|, aes 

| age कुछ वर्षो और खास कर १६६३ से भारत का 
असाधारण बढ़ते हुये भावों के संकट से परेशान हे। 
eye की मूल सतह को आधार मानते हुए १० वप पहिले 
Jaffa चीज के लिये १०० रुपये चुकाने पडते थे, 
1७६ में उसी चीज़ के लिये उसे १८० २० देने पडते हैं । 
1 जून में हुये भारतीय रुपये के अवमूल्यन से जनता को 
Jama इस तथ्य का पता चला कि राष्ट्र की आर्थिक दशा 
Clas नहीं हे। दशा सुधारने के लिए विद्यमान स्थिति के 
Jat का पता लगाना बहुत जरूरी है। 

ayy से गलत नीति 

आर्थिक जीवन में संकट एकदम पेदा नहीं हो जाता 
|१। वह वर्षों तक अपनाई गड गलत नीतियों का इकट्ठा 
| णाम होता है आज की कठिनाइयों का सूत्र, ठीक 
|\ में सरकार द्वारा अपनाये गये समाजवादी सिद्धान्त 
| ंगिहित हे तथा जिसे १६४६ से दूसरी व तीसरी योजनाओं 
Pager mise नीति के जरिये साकार करने की 
शं की गइ । 

| समाजवादी सिद्धान्त का अर्थ ब्यवहार में होता हे 
l ( ) सरकारी क्षेत्र और विद्यमान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
[UR की आर्थिक प्रवृत्तियो को बढ़ाना; और (ख) 
[Pea व्यापक नियोजन अथवा साम्यवादी ढंग के 
| a जरिये अन्तवब्यवस्था के कृषि, निजी उद्योग 
4 Wal, पर सरकारी नियंत्रण रखना | 

“| E बदले १ 

इसके पहले भाग को पूरा करने के प्रयत्न में 
E केन्दीय और राज्य सरकारें राष्ट्रीय आय की 
१ a तिहाइ रकमें अपने कब्जे में ले लेती हैँ। 
खि केन्द्रीय ओर राज्य सरकारें, राष्ट्रीय श्राय में 
l ae भाग का ही योग दे पाती हें । अर्थात्‌ दो 
पा, जो a । इस तरह से, राष्ट्रीय बचतो का काफी 
द मद ढंग से काम में जनता द्वारा लाया जा 
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ad आर्थिक दुर्दशा : समाजवाद 


'कारण स्पष्ट दिखाई देने लगता. हे | भारत के ana 


का उत्तरदायित्व 


सकता था, बर्बाद हो जाता हे । मूल्य वृद्धि का यह एक 
बढ़ा कारणे हे। 

सरकार द्वारा अधिकृत प्रत्येक १०० रुपये से केवल 
३.८ रुपये की पु'जी की रचना होती है, जबकि यदि यह रकम 
जनता के पास रहती तो करीब २९ रुपये की परिसम्पत्ति 
की रचना की जा सकती थी । दूसरे शब्दों में, कराधान 
आदि के जरिये सरकार द्वारा जनता से लिये गये प्रत्येक 
१०० रुपये में से २१ go की कीमत की मूल्यवान उत्पादक 
परिसम्पत्ति राष्ट्र को खोनी पड़ती है । 

सरकारी क्षेत्र की ओर दृष्टिपात करने से मूल्यवृद्धि का 


आडिटर जनरल के WIAA, १९६४-६५ में करी 
१,८७० करोड़ रुपयों की लागत पुजी पर केन्द्र के 


दिया । इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं, 
दुर्लभ साधनों का न केवल भ्रक्ायंच्म उपयोग 
बल्कि सार्वजनिक निधियों कें उपयोग सें सरकारी रवेर 
काफी बर्बादी-पूणं होता है । 


अनिवार्य मूल्य बृद्धि | P 
समाजवादी नियोजन में मूल्यवृद्धि अनिवाय हो 


साम्यवादी नियौजेन पद्धतियौं पर श्राधीरित हँमारी दूसरी 
और तीसरी योजनाओं में लच्यों को सरकार के पास उनको 
प्राप्त करने के वास्तविक साधनों की मौजूदगी के बिना 
निर्धारित किया गया । असली साधन होते हैं (क) कराधान 
(ख) कज, अल्प बचतें आदि जैसे सार्वजनिक ऋण (ग) 
डाक और तार, रेलवे ग्रादि जैसे सरकारी उद्योगों के लाभ 
और (घ) विदेशी सहायता | चू कि योजनाथो के लक्ष्य 
महत्वाकांच्ी होते हैं, जो इन wat से एकत्रित हुए साधनों 
की पहुँच के परे होते हैं, इसलिये सरकार घाटे की बित्त 
व्यवस्था का सहारा लेती है । इसका नतीजा यह होता है 
कि उन सामानों और सेवाओं में श्रनुपातीय वृद्धि हुए 
बिना (जिन्हें जनता उस रकम से खरीद सके,) मुद्रा की 
पूर्ति बढ़ जाती है। खास कर साम्यवादी किस्म के नियोजनों 
में कृषि को दुलंचय किया जाता हे श्रौर रकमों को भारी 
उद्योगों पर खच किया जाता हे, जिसका प्रतिफल १०, १४ 
वर्षा सें मिलता हे । इस तरह से खाद्य की भी कमी होती 
' हे। हमारी दूसरी योजना की शुरुग्रात से तीसरी 
योजना के अन्त तक मुद्रा पुति की मात्रा २,२१७ 
करोड़ रुपये से बढ़ कर ४,०८० करोड़ रुपये तक जा 
पहुंची । यह वृद्धि करीब ८% प्रतिशत होती हे । इस 
श्रवधि में राष्ट्रीय आय sata उत्पादित साधनों और 
सेवा्रों में केबल करीब ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
जुलाइ १३६६ में मुद्रपृत्ति की मात्रा ४,४०० करोड़ 
रुपये से भी अधिक जा पहुँची। कीमतों में श्रनिवार्य 
वृद्धि हुई । जनता को, खास कर स्थिर आय वर्ग को 


या । इससे उनको फायदा होता हे क्योंकि (क) जनतां 
क्रयशक्ति कम होती है श्रौर माल की खपत नियंत्रित 
हो जाती हे; (ख) सरकार को मुद्रास्फीति से फायदा 
` पहुँचता है । पेन्शन, प्रावीडेणट फण्ड, सरकारी कर्ज, जीवन 
आदि के प्रति सरकारी जिम्मेदारी कम हो जाती है। 
तो इकरार के अनुसार उतने ही रुपये देती है, लेकिन 
FAIRA कम हो चुकी होती है | 


के तौर पर, एक पेन्शन प्राप्त करने वाले को 
में १०० मिलते थे, उसे आज भी उतनी ही 
Le, लेकिन इसी बीच उसकी क्रय-शक्ति ४४ 
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रुपये कम हौ गई है । इसी तरह adh लोग जीवन क॑ 
निगम में, जो एक सरकारी एकाधिकारी क्षेत्र है, a 
जीवन बीमा कराते हैं, अधिक कीमत वाले रुपयों के 
बदले में कम कीमत वाले रुपयों को प्राप्त करते हें | साम्य. 
वादी नमूने के नियोजन द्वारा सम्बद्धित सुदस्फीति, वास्तव 
में जनता को स्वयं उसकी गाढी-कमाई की बचतों से वंचित 
करने और उस लाभ से सरकार को लाभान्वित करने का 
ही तरीका है । 
समाजवादी नियोजन ने उत्पादक निजी उद्योगों पर 
कन्ट्रोल और भारी कराधानों के जरिये अनेक news भी 
पैदा कर दी हैं । नियोजकों द्वारा पैदा की गई ऐसी स्थिति 
में मूल्य वृद्धि होना स्वाभाविक हे । 
समाजवादी देशों का अनुभव 
आज, साम्यवादी और समाजवादी देश भी श्रथ. 
व्यवस्था संचालन के समाजव.दी तरीके त्याग रहे हूँ। 
उन्हें कटु अनुभवों से ag पता चल गया हे कि अर्थशास्त्र 
के नियमों को, शक्तिशाली पालियामेन्ट रौर सरकार 
तक भी नहीं बदल सकती हैं । इसके अलावा, उन्हे 
यह भी पता लग गया है कि सावेजनिक समृद्धि केवल 
अधिक उत्पादन के जरिये ही हो सकती हैः श्रधिक 
उत्पादन जनता को श्रधिक प्रोत्साहन देकर an 
सरकारी श्रफसरों द्वारा कम नियोजन कर तथा जनता 
की पहल को और बढ़ावा देकर--ही प्रात किया जा 
सकता हे । हमारे वर्तमान आर्थिक संकट और ग्राम जनता 
के कष्टों का कारण निश्चय रूप से समाजवाद i 
नारा हे । 


PIII AID कका j 


सम्पदा में केसी उपयोगी सामग्री मित है 
यह जानने के लिए 
भेजकर १६६४ व १६६ 


मंगाइये । -- मैनेजर हम 
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laa में कृषि उत्पादन 


| 
| 
l 


| एव का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन १ नम्वर से हो 
jan इसलिये यह स्वाभाविक हे कि पंजाब के आर्थिक 
| paT जनता का ध्यान जाये, थर विशेषकर इसलिए 
जव भारत का अन्न-भंडार है । जब देश का विभा- 
दी हुग्रा था, तब पंजाब सें कृषि उत्पादन बहुत 
[jaan किन्तु विभाजन के बाद भारत के भाग अर्थात्‌ 
पाव को कुल पंजाव की ३६ प्रतिशत कृषि भूमि 
hagia भी २८ प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई 
leat नहरों के सिंचित प्रदेश केवल २१ प्रतिशत थे । 
| हिम परिस्थितियों के बावजूद पंजाब ने पिछले ११- 
वर्षी में बहुत उन्नति की हे। इसकी उत्पादन दर 
३६६ प्रतिशत बढी हे, जबकि समस्त भारत सें उत्पादन 


¢ 
श्रथः | sa x = x 
मे केवल २.१० प्रतिशत की वृद्धि हुईं हे। नगदी 


r ह | 

PE! |, ot दृष्टि से तो प बल 

पां की इष्टि से तो पंजाब की उन्नति बहुत शानदार 
Tas x ae 

aa 1661 समस्त भारत में उत्पादन वृद्धि जब करीब ४ 


उन हेत यी, तब पंजाब में ७ प्रतिशत से भी अधिक थी । 
नि | मै कुल कृषि क्षेत्र ७४८४ हेक्टर हे, जबकि समस्त 
ग्रथिक । ३९ हजार हेक्टर | इसका अर्थ यह है कि पंजाब में 
tl भूमि समस्त देश की भूमि का १.९ प्रतिशत है । 
जनता TRA की बात यह है कि इतनी कम भूमि होते 
याजा | 
जनता | 


a कृषि उत्पादन 


(हजार टनों या गांठों में) 


कुल भारत पंजाब भारत का 
प्रतिशत 

5६,६२ ७२२३ =.३ 
१२,२८३ ११३३. 8.२ 
८५८% ३१४ ३.६ 
४,३८० १०६७ २०.३ 
२5,७३८ ६७८ १.७ 
१२,१७२ ३४४४ २८.३ 


पद 


पजाब में गेहूँ के उत्पादन को अधिक सुविधाएं 
पाहित किया जाय तो यह असंभव नहीं है कि 
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पंजाब समस्त देश की १० प्रतिशत आवश्यकता को पूण 
कर सके | इसके लिए कृषि विभाग के संचालक, डा० 
अमरीक सिंह के कथनानुसार आवश्यक यह है कि पंजाब 
सें छोटी सिचाई daan को उन्नत किया जाय, गांवों 
में बिजली पहुँचाई जाय, गहरी जोताई की जाय तथा 
दोहरी फसल का तरीका MIAA जाय । 

पंजाब की कुल जन संख्या २.०४ करोड हे । इसमें 
से ८० प्रतिशत जनसंख्या अपनी श्राजीविका के लिये कृषि 
पर निभर करती है । पंजाब का क्षेत्रफल ३ करोड़ एकड़ 
है, जिसमें से करीब पौने दो करोड़ एकड़ पर खेती होती 
हे । पंजाब सें करीब ३० लाख किसान परिवार हैं, जिसमें 
से २३ लाख के पास १० एकड़ या उससे भी कम भूमि 
हे । करीब ko हजार किसानों के पास १० एकड़ या 
उससे अधिक जमीन हे । इनके पास कुल कृषि भूमि १.२ 
करोड़ एकड़ हे । 


दरबारा सिंह की चेतावनी 
“पंजावी सूवा बन जाने और अमल में श्राने के 
बाद faai को aia खुलेंगी | तब वे देखेंगे कि 
वे सकल खनिज पदार्थों, जंगलों और पहाड़ों से 
वंचित हो गये हैं । तब वे देखेंगे कि जो विस्तृत 
लाभ और उपलप्धियाँ उन्हें संयुक्त पंजाब में 
उपलब्ध थीं, वे उन्हें पंजाबी सूबे में प्राप्त नहीं 
हैं। तब वे देखेंगे कि पन्थ का जो विकास विस्तार 

* संयुक्त पंजाब में हो रहा था, वह समाप्त हो 
गया होगा, तव वे देखेंगे कि जो श्रादर समूचे 
मारत में सिखों को प्राप्त था, वह पंजाबी सुवा 
बन जाने के बाद नहीं रहा है ।” 

— श्रौ दरबारा सिह 


पंजाब के कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित विवरण 
ज्ञात होता है कि अनाज के उत्पादन में वहां 
नहीं हुई, परन्तु नगदी फसलों की खेती बहुत 

इन तालिकाश्रो से यह स्पष्ट है कि जब पहः 


ह 


| 
I 
| 
| 


रछ कको 


योजनाओं की अवधि में अनाज का उत्पादन ७ और 
१६.४ प्रतिशत क्रमशः बढ़ा है, तब तीसरी योजना में यह 
उत्पादन २ प्रतिशत कम हो गया है । इसका मुख्य कारण 
यह है कि पहली दो योजनाश्रा में बहुत सी नई भूमि 
तोड़कर खेती योग्य बनाई गई थी। नगदी फसलों के उत्पा- 
में विशेष वृद्धि की गई । कपास के उत्पादन में प्रथम 
योजना की अवधि में ३३ प्रतिशत, दूसरी योजना की 
अवधि में ३७ प्रतिशत श्रौर तीसरी योजना की श्रवधि ï 
१४ प्रतिशत वृद्धि हुई । गन्ने की खेती के लिए यह ग्रक 
क्रमश; ३१, ३० शौर ३० हैं। और तिलहनों की खेती 
क्रमशः ५०, ७ और २० प्रतिशत बढी है । यह निश्चित 
है कि यदि नगदी फसलों के बजाय श्रनाज की खेती 
अधिक बढ़ाई जाती तो देश में ग्रन्न की कमी कुछ कम 
agaa होती | नगदी फसलों का उत्पादन इसलिए भी 
ज्यादा बढ़ा क्रि उनमें नहरी सिचाइ का ae उपयोग 
- किया गया । जब अ्रनाज के उत्पादन में सिंचित क्षेत्र 
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इसी तरह नगदी फसलों के zah में किसानों $ 
की अपेक्षा बहुत अधिक खाद का प्रयोग किया। 
पंजाब के विभाजन के बाद पंजाब सें यद्यपि कपिः 
हरियाणा की अपेक्षा पंजाबी सूबे को अधिक मिली 7 
तथापि उत्पादन पं हरियाणा सें ग्रधिक हुआ है। यि 
‘at की खुदाई द्वारा सिंचाई की वित | 
$ 


अनाज 


हरियाणा में कु थ 

व्यवस्था की गई तो वहां खेती का उत्पादन अधिक व्ह | |? 
सकेगा । महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, झञ्झर, भिवानी, जगाधरी | 
ओर नारायणगढ़ में गहरे कु ये खोदने होंगे | इसके fae | 
हरियाणा के गांवों सें बिजली की विशेष व्यवस्था करनी y 
पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा के केवल १६ प्रतिशत aiia |” 
बिजली है, जबकि पंजाबी सूत्रे के २७ प्रतिशत गांव | कर 
बिजली से जगमगा रहे हें । इसी तरह से, कुछ ग्रन्य | [तथो 
समस्‍यायें भी हैं जिनका समाधान सिंचाई की श्रधिक | न य 
ब्यवस्था, सेलाब को रोक, अच्छे बीज और खाद के द्वारा [I 
हो सकता हे । कृषि सें यन्त्रीकरण भी पंजाब में उत्पादन सं 


केवल ३७ प्रतिशत बढ़ा, तब कपास और गन्ने की खेती को बदा सकता हे । किसानों को पर्याप्त सुविधाएं देने के || हैं, 
सें सिंचित क्षेत्र ११० और ४३.४ प्रतिशत क्रमशः बढ़ा । लिए वित्तीय सहायता की भी ब्यवस्था करनी होगी M |सुतः चं 
Tt में a 
पंजाब में कृषि ही 
; (क्षेत्रफल लाख एकड़ों में) [यो 
` बस्तु १३४०-४१ १३२१-४३ १९३००६१ ` '१३द४-६१ 7 १३९५९९ ता 
खाद्यान्न १४७,३ ६ १७९.१९ १७७,७६ १७८.३ १६०२२ । ||| उपे 
कपास ६.३३ १२.३८ १३.३७ १६.३६ १६.४५ || 
_ तिलहन ७.०७ ३.०६ सस १०:२२ a 
ऊख ३.७३ BRE ६.६९ ६.६७ aan 
(उत्पादन लाख टनों या गांठों में) 
१३५०-४१ १३४४-४६ -१६६०-६१ १९६४-६४ 18६९-९६ 
३४.३ ४८.० ६१.४८ ७१.१० zei 
३.१ १.३३ ८.०२ १३.१० i 
१.१० १.९ ८,८ ३.०६ भ 
2.2 १.३३ ३.३८ ११.१४ ae 
_ क्षत्रफल ओर उत्पादन (प्रतिशत) ह 
प्रथम योजना ल्लिक योजला तृतीय A a 
ज is i ई उत्पा 
q 7 RP p उत्पादन q T ४ 
३३ २०० बु k F 42 a 
३३ ३३ उ उल. ३० 
(क 


७ RR x2 


-F TN ज्‌ DEA 

Teg योजना पर विभिन्न मत; 
Rah 
a | पद के स्वतंत्र दल ने अपने वक्रव्य में चौथी पंच- 
पल धिग योजना की आलोचना करते हुए कहा है कि इस 
नय है ग्रस्तर्गत लोगों के कर बढ़ेगें, सरकारी खर्चा सें 
mag शा वृद्धि होगी ओर नियन्त्रण सी अधिक ब्यापक 
कति शै कठोर evar । योजना में किसानों व्यापारियों 
ज ar कारीगरों में अधिक ग्रसन्तोष के बीज विद्यमान हैं 1 
गनि mae नई प्रेरणा नहीं मिल सकेगी और न वे अधिक 
त गांव [RRC सकेंगें, घाटे की अर्थव्यवस्था और सुदा प्रसार पर 
y अन्य | तथो आतम निर्भरता के स्वप्न पूर्ण नहीं हो सकेंगे, 
| अधिक [A योजना श्रायोग या भारत सरकार योजना के लिये 
$ दवारा [ans साधनों का संग्रह कर सकेगी । योजना आयोग 
उत्पादन. eat को भी, जो केन्द्र की अपेक्षा जनता के अधिक 
देने के || हैं, सरकारी wal का पर्याप्त भाग नहीं सौंपा है। 
OM |लुतः चौथी योजना का आयोजन कोई राष्ट्रीय योजना 
है, यह तो कांग्रेस के चुनाव का प्रचार यंत्र है । 
Wy के एक प्रमुख श्रथशास्त्री, श्री पी० जे० श्राफ 
| इस योजना को केवल आदश वादिता और सिद्धातवाद 
Aaaa कहा हे, जिसमें अर्थशास्त्र के सर्वमान्य नियमों 
“Pisin की गइ है। आयोग ने दूसरी और तीसरी 
| a ॥ अनुभवों से भी कोइ लाभ नहीं उठाया है | 
is जा योजना आयोग ने कल्पना का ही 
“ips x a pb के मकान जेसा ही कमजोर 
| ड a रूप में एकत्र की जाने वाली 
= 34 राशि, प'जी-निर्माण ओर फलतः 
| तः = बुरा प्रभाव डालेगी । 
dros अह T कामस के अध्यक्ष, श्री राम कृष्ण 
` | se ks थी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा 
ls ae i सी प्रतिज्ञा के रूप में ही हे, जो पूण 
; | न ने = PETE में घाटे की अथव्यवस्था का 
गे लर 2 न दिया गया है, किन्तु इसके बिना 

त ह करेगी, यह सस में नहीं आता l 
S अधिक करों की मांग उसका न केवल 
» बल्कि सरकारी राजस्व पर भी बुरा प्रभाव 
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कोई राष्ट्रीय योजना नहीं ¦: कमजोर भवन : 
पणं न होने वाली प्रतिज्ञा 


a सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से 
| | 
मा गैर - योजना ae में किफ्रायत 


३०१० राजस्व से बची आय 


सार्वजनिक कच्या 


नचत्तं 


गए RUT 


ymilpIIRIIRII IIRL EI RWI BIL EIR 1 811॥11811॥11॥11111॥151181121181101181181181 ॥1॥॥॥॥1॥11॥11॥1) aid 


[मतीर्थ मासिक 


सम्पादक--योगिराज श्री उमेशचन्त्र जी 
हिन्दी जगत्‌ सें सुप्रसिद्ध यौगिक एवं प्राकृतिक 
चिकित्सा से रोगनिवारण "प्राणायाम तथा मानसिक इल्ला 
से रोगनिवारण ० योग agra (उपनिषद्‌, गीता, योग- 
वासिष्ठ) रामायण, प्रश्नोत्तर, आश्रम समाचार, 
© कहानियां ० ग्रमौन तथा दीपावली विशेषाङ्क । 
हर महीने में २०० से अधिक शष्ठ संख्या | 


(ब्यय के साथ केवल ९), * एक प्रतिका ०-९०५ 
aaa प्राप्य। 


श्री रामतीर्थ 


है | 1111 te LALL ॥॥11॥181॥11!॥11)॥1॥1॥1॥॥। HPNA 


 चाल्सं एफ० जोन्स 
० 


जुलेस वने ने एक भविष्यवाणी की थी, कि किसान 
OO RR की सहायता से एक दिन समुद्र 
की गहराई में मछलियों और बनस्पतियों की फसलें उत्पन्न 
करने लगेंगे। 
यह तो अभी एक कल्पना मात्र है कि समुद्र के गभे 
में बिना किसी प्रकार की बांधा के बड़े-बड़े कारखानों का 
संचालन हो सकेगा। किन्तु इस सम्बन्ध में तनिक भी 
सन्देह नहीं है कि समुद्रों में प्रचुर मात्रा में अनेक साधन 
भोजूद हैं | एकमात्र समस्या यह है कि कम खर्च से किस 
प्रकार उनका विकास किया जाग्ने । हम उस सम्भावित 
सम्पदा को प्राप्त करना चाहते हैं जो समुद्रों में और उनके 
नीचे मौजूद है। समुद्र पृथ्वी पर कम खच से खोजबीन 
करने का अन्तिम क्षेत्र है । 
meta औौर उनके नीचे प्रचुर मात्रा में आहार, 
खनिज ate शक्ति मोजूद है। समस्त जीव-जन्तुओं का ४/६ 
भाग खारे जल में मौजूद हे । प्रति वर्ष लगभग ४ खरव 
हँ yr ra मछलियां पेदा की जा सकती हैं । यह 
I से x गुना afte है जो हम इस समय 
। समुद्र से हासिल करते हैं। केलिफोनिया के एक वैज्ञानिक ने 


AJAA लगाया है कि प्रशान्त सागर के तट के समीप 
‘Nae ~ 


l मोटर उद्योग भारत का 
लगी हुई है । 
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भोजन व ईधन का अखुट स्रोत समुद्र 


मोटर उद्योग परिशिष्ट 


है SS ry $ ॥| | क़ d | 
एक प्रमुख उद्योग है । इस उद्योग में करोड sH dè 
- निकट भविष्य में भारत की ग्रर्थव्यवस्था में उसका स्थात | 
ण हो जायगा । इस उद्योग को समस्याओं पर कुछ प्रकाश डालने के लिए प 
| गी अंक में मोटर उद्योग परिशिष्ट दिया जायगा । 


केवल २०० से १ ,००० फुट क्‌ क्षेत्र में समुद्र $ M |; | 
करोड़ टन फास्फेट मौजूद हे । यह खनिज रा 


२५ A A ` N aniis | 
खादों को तयार करने का मुख्य तस्व हे | | 


इसके अलाव। समुद्र के नीचे अनेक प्रकार की धातुए 
पाई जा सकती हें । उदाहरण के तौर पर, समुद्र के aa 


qed हु 
ean 
में मेंगनीज के ऐसे भण्डार मौजूद हैं, जिनमें एकवा | (श : 
मील में १ करोड़ डालर के मूल्य का मेंगनीज हो सकता {acer 


हे। आजकल अमेरिका इस्पात के काम में आने वाहा प्रि यह 
प्रायः समस्त मेंगनीज बाहर से मंगाता हे । समुद्र के जह (उस 
में प्रचुर मात्रा में लगभग ६० तत्त्व मौजूद हैं, किन्त इस | हारे 
समय उनको जल से जुदा करना बडा ही महंगा | तो भी 
पड़ता है । eb इस 

तेल उद्योग ने तीन शताब्दी पूर्व समुद्र तल के नीचे |॥र नो: 
पाये जाने वाले खनिजों का महत्व समझ लिया al |हए, नः 
आज मोटे तौर पर, संसार के तेलभरडारों का छठ भा मेरी 

द्र तटों के निकट है न्त्र संसार के समुद्र UA | 

विक tee रस ह 
तेल पैदा होरा है । यह मात्रा स्वतन्त्र संसार के कुल | 
उत्पादन के १६ प्रतिशत भाग के बराबर है। nt as 
भविष्य में तेल की प्रतिशत मात्रा में पर्या P : | 
जायेगी । 


| 


हमार 


है! इन्दिरा गांधी 


( साल हुए भारतवर्ष ने एक नया जीवन लिया था। 
नीचे १ वे कढ ऐसे चण होते हैं जब इसका हरएक 
सायन व के जीवन पर गदरा असर पड़ता हे । १४ अगस्त 
कि हमने एक नया पन्ना पलटा, एक नये जीवन का 
t gi va हुग्रा । म० गांधी का सन्देश क्या था? तीन 
के तह paraka, सत्य ओर स्वदेशी । 
एक को | (शकी ग्राथ्रिक स्थिति हम तभी सुधार सकते हँ, 
| सकता गम स्वदेशी का उपयोग करें । स्वदेशी का मतलब 
[ने वाहा | ह नहीं है कि हम वाहर का माल न खरीदें, 
द के जह (क उसके यह भी मायने हैं कि हम बचत करें, जो 
HUM | मरे पास हो उसका उपयोग करें, जो भी साधन 
| महा fia भी तरीके हैं, और अगर ऐसा कोई तरीका है 

la इस्तेमाल करने से बिदेशी माल की जरूरत है तो 
के नीचे ष नौजवानों को उसके लिए नया तरीका geal 
या था ए, नया रास्ता g'ear चाहिये । यह ठीक हे कि यह 
५ दारी सरकार की है लेकिन उतनी ही जनता की भी 
|| घर में, अपने गांव सें, अपनी दुकान सें, किस 


` 


i हमारे अन्नदाता किसान नये तरीकों को, नये रास्तों 
| गाये और चाहे उत्पादन बढ़ाने का काम हो, चाहे 
ग्रामीण जीवन को सुधारने का सवाल हो, उसमें 
| दें । मजदूर भाइयों का काम भी कुछ कम नहीं है 
| उनकी जिम्मेदारी भी वहत बड़ी ३। चाहे सुरदा 
शेम हो चाहे देश की उन्नति का काम हो, कारखानों 


f a पर निभा है । स्थिति भी इससे सुधरेगी और 
6 | 'येक्रम शो! आगे बढ़ सकेंगे। 


लडाई हमारी सीमा पर हे लेकिन, दूसरी लड़ाई 
महत्व की हमारे देश सें है ।वह गरीबी से लड़ाई 
पन से लड़ाई है। वह लड़ाई हम केसे लड़ 
हेम नये विचारों को न अपनाये, जब तक हम 
7 क्र लें कि जो हमको करना है, देश को भागे 
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को आवाहन : स्फुट विचार 


[> 


कठिनाइ हो, उसको करने के लिए हम तैयार हैं और 
हरेक gad से उसकी जिम्मेदारी लेगा। यह जिम्मेदारी 
किसी संस्था की नहीं है, किसी दल की नहीं है, 'सरकार 
की नहीं हे, यह जिम्मेदारी हरेक व्यक्ति की है, चाहे 
गरीब हे, चाहे श्रमीर है, चाहे बड़ा है और चाहे छोटा _ 
हरएक पुरुष की, हर एक स्त्री की, हर एक बच्चेको | 
और अंब ऐसा समय ग्रा गया हे कि उस जिम्मेदारी को = 
हम छोड नहीं सकते | हम देश के जीवन सें दशक बनकर 
नहीं रह सकते, हम उसके सिपाही हैं। हम at ग्रा 
हमारे नौजवान हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, जो लड़ाई के स 
अपना जीवन देने को तेथार हो गये थे, खून से स 
लिखने को तैयार थे Ñ BI मानू कि आज वह न 
माता की दुःखभरी पुकार नहा सुनेंगे ? आज sks 
की कठिनाइयां हैं उनको दूर करने को हम ते 
होंगे ) आज बनाने का दिन है भारतमाता के न 
को न कि तोइने का दिन | i 
' हमारी बहुत सी जो कडिनाइयां हैं । वह हमा 
गात्री के ही कारण हैं, हम आगे बढे हैं; इसलि 


= बैंक बीमा पुष्ठ 
बीमा व्यवसाय ¦: १६६४ का 


१६६१ सें जीवनेतर भारतीय बीमा कम्पनियों को 
साधारण AA की किश्त। से ३४ करोड़ ६३ लाख To की 
शुद्ध श्राय हुई, जबकि १६६३ में ३० करोड़ १ लाख To 

की हुई थी । इसमें श्रग्ति बीमा से १० करोड़ ४१ लाख 
| २0 , समुद्री बीसा से ६ करोड़ २ लाख Fo और ग्रन्य 
बीमा से १८ करोड़ २० लाख To की आय हुई । 


०७ 


१६६४ में भारत में विदेशी बीमा कम्पनियों को 
साधारण बीसे की किश्तों से १० करोड़ ८३ लाख २० 
की शुद्ध आय हुई, जबक्रि १६६३ में १० करोड़ ११ लाख 
Ro की हुई थी । इस वर्ष विदेशों में भारतीय कम्पनियों 

को १८ करोड १४ लाख रु० किश्तो से आय हुई, जब्रकि 
१8६३ में १६ करोड़ ८० लाख रु० हुई थी । 


३१ दिसम्बर, १६६४ को देश में साधारण (जीवने- 
रर) बीमे के लिए १३६ कम्पनियां रजिस्टर थीं । इसमें 
भारतीय और ६४ विदेशी कम्पनियां थीं । भारतीय 
म्पनियों में से ३२ के कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में थे । 
शा की साधारण बीमा किश्तों की लगभग ७ ३ प्रतिश 
इन कम्पनियों को मिली | र 


जो है गे बढ़ने की कठिनाइयां हैं, चे शायद नहीं होती । 
किन दोनों रास्तों को देखकर, श्रांखें खोलकर हमने यह 
'का रास्ता चुना, हमने कठिनाइयों का रास्ता 
मारा उत्पादन अगर रुकता हे, मजदूर श्रगर 

at करते हैं तो हानि खाली देश की नहीं KA 
मजदूर परिवार की होती है। अगर देर 
' है, देश की दौलत बढ़ती है और देश 
am होता है, तो हरएक मजदूर को 
१ उसका ज्ञीवन भी सुधरता हे | ब क्र 
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सिंहावलोकन 


आय-त्यय का लेखा-जोखा 

१९६४ सें भारतीय बीमा कम्पनियों को, जीवनबीमा | 
निगम को छोड़कर, १३ करोड़ ३४ लाख रु० की डुल | 
आय हुई । इसमें भारत में किश्तों से शुद्ध आय ३३ | 
करोड़ ८६ लाख २०, विदेशों में किश्तों से शुद्ध आय १५ | 
करोड़ १३ लाख २०, व्याज, लाभांश और किराये से 


१ करोड़ २२ लाख go और श्रन्य मदों से ११ लाख ३० limit: 

आय हुई । षः 
"® A m~ Y 

कम्पनियों की सम्पत्ति miz 


३१ दिसम्बर, १६६४ को जीवन बीमा निगम के नो क 
अलावा अन्य भारतीय बीसा कम्पनियों की कुल पावना th 18 
या सम्पत्ति १ अरब १ करोड़ ६२ लाख रु० की थी | इस [Hae 
अवधि में भारत में विदेशी कम्पनियों की कुल सम्पत्ति 1७ |गी किये 
करोड़ ८० लाख रु० की थी । | दा 


शर विदेशी कम्पनियों को ११ करोड़ ७ लाख ₹% | 
कुल लाभ हुआ । इसमें अग्नि बीमा से ४ करोड़ ७! 
लाख go, समुद्री बीमा से १ करोड़ ३६ लाख र” 
अन्य बीमा से y करोड़ रु० का लाभ हुआ । इल 7 | 
भारतीय कम्पनियों को कुल शुद्ध कारबार से १ atte | 
लाख Fo और भारत में बिदेशी कम्पनियों को शुद्ध” रे 
बार से १ करोड़ ३६ लाख रु० का लाभ हुआ । 


नया व्यवसाय el 
माच, १६६४ को समाप्त वर्ष में कुल १ i, a 
० 
बीमा-पत्र जारी किए गए और कुल ६ अर. हतो 
२० का बीमा कराया गया | इस प्रकार मीच शती | 
e ~ पर १ २.३. प्रति ? p 
समाप्त वष की तुलना में इस ब कम राग [शे 
बीमा-पत्र जारी किए गए और ०.४ प्रतिशत” | # 


बीमा हुआ | 


राज्यों faa fara 


=o galt! 
१३६-६६ में राज्य वित्त निगमों की | 


| qa सुधार दृष्टिगोचर gat. पिछले वर्षकी 
' l इस वर्ष स्वीकृत किये गये तथा दिये गये 
| की राशि में वृद्धि हुई । सूद, कमीशन, इत्यादि के 
| दामो में बृद्धि होने पर भी राज्य वित्त निगमों का 
कांश घट गया । कुछ राज्य निगमों के खच बढ़ते ही 
IRE | 

देश कै कुल १४ राज्य वित्त निगमां में से १४ के 
विवरण यहां दिये जा रहे हैं । सन्‌ १३६६ के श्रारम्भ 
81४ राज्य वित्त निगमों की कुल प्रदत्त पूजी १४ 
[geod थी । राज्य सरकारों के हिस्से कुल प्रदत्त पूजी 
॥७ प्रतिशत थे । कुल हिस्सा पूजो का १७.७ रिजर्व 
leya हिस्सा पूजी का एक तिहाई अन्य वित्तीय 
नो के थे । 

६१.५ करोड़ की BAST UTA से ३०.३ करोड़ रु. के 
मरो द्वारा जारी किये गये बोंड थे। कई निगमों ने अपने 
Jat का विस्तार बोंड जारी करके किया, जिनकी कुल 
[१३६५-९६ में ३०.३ करोड़ थी, जत्रकि उसके पहले 


पावना 
11 इस जारी किये गये बोंडो की कीमत २३.8 करोड़ थी । 
त्ति १७ भी क्रिये गये बोंडो का एक कड़ा साग जीवन बीमा 


गम द्वारा खरीदा गया था । बौंडों पर दिया गया सूद 
(ea कम हे | 
कनै और उधार दी गई कुल धनराशि १०.३ करोड़ 
Ma । १४ राज्य वित्त निगमो की कुल आय ३७२ लाख 
| Ro प्रतिशत) थी, जो कि इसके पहले वर्षे से ६० 
| सये अधिक थी । 
| ४ वित्त निगमों का कुल टैक्स पूर्व लाभ १६६४- 
॥ Vik लाख go था, जबकि इसके पहले वर्ष ११8 
| 
i, g St और १४.४ करोड़ दिये गयें। निगमों की 
। Wi लेकर अबतक १०७.४ करोड रुपयों के स्वीकृत 
al ¬ ` निल ६८.४ करोड़ ही दिये गये । 

| a १९६४ सें बॅक रेट € प्रतिशत a बढ़ाकर 

र दिया गया था । इसके फलस्वरूप निगमों 

AR की जाने वाली सूद की दर भी बढ़ा दी गई | 
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| | सनू १३६१-६६ सें १८.८ करोड़ रुपयों के ऋण | 


पी० एल० ४८० को जमा राशि 
भारत में स्थापित होने वाले अमेरिकन शिक्षा 
फाउन्डेशन के सम्बन्ध में संसद्‌ में बहस के बीच बोलते 
हुए शिक्षा मन्त्री श्री एम० सी० छागला ने कहा कि, 
फाउन्डेशन की स्थापना का एक उद्देश्य यह भी है कि 
भारत में पड़े अमेरिका के २०० करोड़ रुपयों को “काम 
में फंसाया” जा सके । ये रुपये अमेरिका से पी० cao 
३८० के अन्तगत खरीद की गई वस्तुएं, मुख्यतया खाद्य 
सामओ सें मूल्य के रूप में जमा हो गये हैं । भ्रमेरिकन 
दूतावास का इन पर पूर्ण अधिकार हे। इनको सरकारी सिक्यू- 
रिटियों में लगाया जायगा और उन पर होने वाले करीब 
& करोड़ रु. प्रति वष सुद को फाउन्डेशन के कार्य कलापों में 
खच किया जायगा। ३१ मार्च १६६६ तक अमेरिकन सरकार 
द्वारा भारत सें संचित कुल राशि ५०४.८ करोड़ रू. थी । 
इस वर्ष के अन्त तक इसके और अधिक बढ़ने की 
सम्भावना हे क्योंकि पी० एल ४८० के अन्तर्गत हो रही 
अ्रधिकाधिक बिक्री की राशि भी इसमें जोड़ी जायगी 
जोकि बढ़कर करीब १००० करोड़ तक पहुँच जायगी | 
भविष्य सें दोनों देशों पर इस प्रश्न पर कोई गतिरोध 
उत्पन्न न हो, इसके लिये यही समय हे कि भारतीय संसद 
ऐसी निदेशक नीतिका निर्धारण करे कि किस तरह इन 
रुपयों का सही उपयोग किया जाय, जिससे fe देश के 
स्वार्था पर भी आंच न आने पाये | इस सम्बन्ध में कुछ 
ढारस की बात केवल यही है कि पी० एल० ४८० की 
राशि इस वर्ष के अन्त तक बन्द हो जायगी, क्योंकि 
भविष्य में भारत को अमेरिका से अपने खाद्यान्नों के आयात 
का मूल्य डालरों में चुकाना पड़ेगा | 
बैकोमै यंत्रीकरण क्यों नहीं ? वडी 
एक लेखक कै कथनानुसार AMN यन्त्रीकरण का 
प्रयोग न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हें । 
(५) अधिकांश बैंक अधिकारी अपने प्रतिदिन के 
कार्या में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे यन्त्रों के प्रयोग 


बारे सें विचार करने का समय ही ह | हु 
(२) बहुत से बैंक अधिकारियों को अभी तक मशीनों 


टक 
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₹. अहमदाबाद १७६ ११. दिद्ली 
प ६. बम्बई, बम्बई उपनगर ९८७ १२. शेष 


रिश्रामक में असमानता बुट वस्त्र उद्योग 


> ao ee = १. पश्चिम बंगाल 
पारिश्रमिक में स्थान और उद्योग के भेद से व्याप्त ne 


असमानता का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। यह न 
सभी मानते हैं कि पारिश्रमिक की असमानता को यथा रेशम वस्त्र उद्योग 
संभव कम किया जाय, पर साथ-साथ यह भी ध्यान १. जम्मू ओर काश्मीर 
रखना होगा कि इस काये की गति इतनी तेज नहो कि २' बस्चड और उपनगर 
उससे उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के क्रम से बाधा , अम्रतसर 
_ उत्पन्न atl ४. शेव 
18४5-४६ और १६६३-६४ में पारिश्रमिक के सम्बन्ध 
“सै जांच की गई थी। १६६३-६४ में की गईं जांच के तरीके से निकाली जा सकती हे, क्योंकि मूल वाह 
परिणामों की मीमांसा श्रभी तक नहीं की गई है। जब विभिन्न उद्योगों सें एक ही प्रकार के काम baht 
जित fen, के आंकड़े उपलब्ध होंगे, तब पारिश्रमिक | 
[संमानताश्रों का HATA करना सम्भव होगा | 
y 


१३४८-४६ में खोज के नीचे दिये आंकड़ों में बुनियादी ] 
श्रमिक में मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते तथा उत्पादन वस्त्र उद्योग 


P H 
स, पाली भत्ता इत्यादि सम्मिलित हें। | १. सूती 
A २. जट 


असमानता निकालना हे । 


तालिका २ 


' विभिन्न छेत्रा के ्राधार पर पारिश्रमिक असमानताओं ३. रेशम 
के लिये पहले प्रत्येक स्थान के एक ही व्यवसाय २८ ऊन 


'ग्रामदनी के श्रांकड़ों को एकत्रित करते हैं । इसके 

बात प्रत्येक स्थान के आंकड़ों का श्रनुमानित औसत 
कर जिस स्थान का पारिश्रमिक सबसे कम हो 

से मूल संख्या मान लेते हैं (संख्या-१००) | १०० की 
| घटा लेने पर उसकी पारिश्रमिक श्रसमानता निकल 


इन्जीनियरिंग उद्योग 

, धातु निष्कासन तथा शोध 

. धातु रोलिंग 

. धातु ढलाई 

« बोल्ट तथा नट का निर्माण 

, कृषि उपकरणों का निर्माण 

gal बनाने की मशीनों का निमाण 

, विद्यत मशीनों का निर्माण 

, वस्त्र मशीनों का निमाण 

, जहाज निर्माण तथा मरम्मत 

, रेल मरम्मत कारखाने 

, ट्रामवे मरम्मत कारखाने i 

. हवाई जहाज निर्माण तथा मरम्म 
[इकिल निर्माण तथा मरम्मत | 


m A Gm æ ० A १४ wo 


१०० ७, शोलापुर ३२०. 
Pris) पर 7% नागपुर १४१. 
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Someone is taking 
a bite out of your 


१३ | 4 
| slice of comfort. 
a | Perhaps you are not 
a aware that the 
| ticketless traveller is ज 
| using the space न 
wl you need. During : १ 
“ग 1964 - 65 Northern Rly.’s PS 
i. AEE loss was over 
nij ; _ Rupees Eighty lacs 
a because of people who , 
शर 


prefer not to रट 
r their ride. | 
} 


That loss is a large 
bite out of the 
Nation's prosperity 
If there was no 
| tickétless travel j Fe 
| there could be K | 
, comfort, less crowding 


ee ५ 


Help us stop. ticketle 
travel. You and the 

‘mation cannot afford 

to be deprived 


तालिका ३ 


बस्त्र उद्योग में प्रवीण तथा अ्रप्रवीण कमचारियों 


की दैनिक आमदनी वर्ष : १६४८-४६ 
_ सूती वस्त्र उद्योग 
प्रवीण अप्रवीण 
१, हवड़ रोर कलकता २० ४.०१ Fo २.२३ 
२. PAR ४.०६ ३.४१ 
३. महुराह ओर रामानाथापुरम ४०३ ३.५४ 
[जूट 
E: ४. बंगलोर ३.२३ २.१३ 
४- अहमदाबाद ७,८२ ३.३६ 
६. arag तथा उपनगर ७.३६ ४.४४ 
. रेशमी 
पै. BRIE तथा उपनगर ७.४९ ३.८३ 
२. अमृतसर ४.४५ १.८२ 
३. जम्मू काश्मीर ३.६८ २.४२ 
४. शेष १.१३ - २.४१ 
जट. § 
१, पश्चिम बंगाल ४.०६ २.८४ 
peek । ३.७० २.६२ 


वेतन-ृद्धि पर प्रतिबन्ध 
ब्रिटेन ने बेतनों और मूल्यों में वृद्धि पर प्रतिबन्ध 
लगाने का निश्चय किया हे। भारत में भी यह प्रस्ताव 
श क्रिया गया हे, यद्यपि श्रम मःत्री और गृह मन्त्री ने 
| प्रस्ताव का तीब्र विरोध किया है। किन्तु अन्य देशों 
संतों के भयर से इस प्रस्ताव को बिल्कुल ठुकरा नही 
दिया गया । ब्राजील में तो इस प्रकार के आदेश ही जारी 
कर दिए गये हैं, कि कुछ समय तक वेतनं मे कोई बृद्धि 
हो । इज्राइल सरकार भी इस प्रश्न पर विचार कर 
: ei पश्चिम जमनी के चांसलर श्री 'लुडब्रिग mes 
भो अपन भाषण में इस वात का संकेत किया है क्रि 
बरत हुए मुद्दा प्रसार पर रोक के लिए ठ 
I Ta । E US 
ल सरकार ने जो देश जारी किए हे, उनके 


ee ee 


or 
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र निजी चेत्रों में एक वर्ष तक वेतन-तरदधि नहीं की 


VAWSIAS VFX} 


जाएगी | यदि ag वृद्धि करनी भी प्री तो बहस 
के निर्देशों पर की जायेगी । उद्योग भी अपने साप | 
मुल्य न बढ़ा सक | इसके लिए यह निश्चय किया हे | 
हे कि उद्योगों पर ह २० प्रतिशत की कमी कर 
दी जाय । विलास सामग्री के उद्योग में आय कर मै = 
नहीं होगी । इच्राइल के मन्त्री मण्डल सें स्वयं इस पर 
मतभेद हे। फिर भी वहां के मज़दूर संघ ने इस प्रस्ताव 
का स्वागत क्रिया है । देखना यह है, कि भारत में श्रमिक 
नेता या श्रम अधिकारी सरकार को सुद्रा प्रसार बिरोधी 
कार्य में कहां तक सहायता देते हैं ) 

ToD 

(पृष्ठ ३५३ का शेष ) 

उग्रता से मशीनों का विरोध कर रहे हैं, उससे बै 
अधिकारी भी चिन्तित और श्रातंकित हो गये हैं। 
इसीलिये बेंक अधिकारी कर्मचारियों के साथ यह समझौता 
कर चुके हैं कि मशीनों का प्रयोग विशेष नियत कामों के 
लिये ही करेंगे और तीन वष तक कोई नई मशीनें नहीं 
लगायेंगे। परंतु भविष्य में भी उन्हें यह विश्वास नहीं | 
करना चाहिये कि बिना किसी संघष के बे मशीनों की | 
प्रयोग बढ़ा सकेंगे | 


(४) मशीनीकरण व्ययसाध्य योजना हे। यद्यपि || 


बाद में इससे खर्च कम पड़ता हे परन्तु आरम्भ में भारी || हे 
खर्च के डर के कारण अनेक समर्थ बैंक भी मशीनों % || ने 


उपयोग में संकोच करते हें । वस्तुतः m al | ञो 
बेंक अधिकारी सशीनों के उपयोग का महत्व ही i 
नहीं समझ पाये । बॅक कर्मचारियों को भी यह aaah | 
की आवश्यकता है क्रि मशीनों का प्रयोग उनकी आजी. | 
विका और सुविधा दोनों पर क्रितना अनुकूल या Es | 
प्रभात्र डालती हे। 


MINN 


सम्पदा के बिना 
आप का 


- अर्थशास्त्र का ज्ञान श्रधूरा है | 


| Kangri Collection, Haridwar 


af ग्राम स्वावलम्बी बनें !!! 


सं पा N > A `c 

तत बादी के उत्पादन ओर बिक्री की समस्या पर सर्वो- 

श्रमिक | तिचारक काफी समय से विचार करते रहे हैं। कुछ 
क | ~ ~ 

वरोधी [a खादी की विक्री के लिये सरकार पर निर्भरता बढ़ 


| है। इससे सर्वोदय कार्यकर्ता बहुत चिन्तित थे। 
| ` >. ७४ व a ~ 

ala उद्देश्य ग्रासों में स्वावलंवन की स्थिति पदा 
झताथा। इसलिये सर्वोदय कायकर्चाओं ने ma 
शिवा से विचार विमश के बाद यह निर्णय किया हे कि 
री को स्वावलंवन के आधार पर चलाया जाय | उसका 


हौ | रिक स्वरूप समाप्त प्राय हो जाना चाहिये । इसका 
ie यह है कि जिस ग्राम में खादी का उत्पादन होगा, 
a tag aK चाहिए | आदर्श यह है कि गांवों को 
“adi | ड़ के लिये मिल पर निभर न रहना पड़े । । गांव अपनी 
1 maa से अधिक जितनी खादी पेदा करेंगे, वह ही 
गा में बिकने के लिये जानी चाहिए । 

इस विचार से तामिलनाड के कार्यकर्ताओं ने गांवों में 

wal | बादी के उपभोग का जोरदार आन्दोलन शुरू कर 
a जा है। राजस्थान के सर्वोदय नेता, श्री गोकुल भाई 

Ta a a बह घोषणा की है कि राजस्थान के ४० सघन 
at | mg 3 i ही स्वावलंबन की दृष्टि से यह योजना 
रमे || दी जायेगी । उन्हें यह भी आशा है कि 
saat | a N तक तीन वर्षों, में राजस्थान के सारे 
~ a रूप धारण कर लेगा। ग्रामों को शहरों पर 


हर ere Fr स्वावलंत्री बनाने की दृष्टि से यह भी 
ig e कि खाने और मालिश का तेज्ञ भी गांवों 
गम a जाने लगे। इसी तरह का राटा और 
JA al से न आकर गांवों में स्वयं तयार होने 
| योगो ana से यह भी लाभ होगा कि आज 
eee, बरा जनता का जो शोषण हो रहा है अथवा 
॥ का केन्द्रीकरण हो रहा है, उसकी गति कुछ 
दो जरी | ग्रभी तक तो अधिकांश सर्वोदय 
भी नगरों के मोह से अपने को दूर नहीं कर 


I 
fs, 
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शशि 
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सके | गांवों को श्रधिक स्वावलंबी बनाने के लिये ही कुछ 
वर्ष पूर्व यह सुझाव दिया गया था क्रि बहुत मोटे सत के 
कपड़े मिलों में न बनें और आटे की बड़ी चक्कियो में 
कोई बड़ी चक्की न लगाई जाय । चावल कटने और साफ 
करने के उद्योग को भी लघु उद्योगों तक सीमित रखने 
का सुझाव भी स्वीकृत क्रिया जा चुका हे, यद्यपि इस पर 
श्रसल नहीं हुआ । हम बड़ी उत्सुकता से ग्राम-उद्योग 
संघ को नह प्रदत्त में सफलता का पीछा करेंगे । 

एक क्षेत्र अपने किसी भी निवासी को बेकार न रहने. 
दें, यह लक्ष्प्र होना चाहिए । 


उधार लिया तंत्रज्ञान 

“गांवों की ग्रोर लोटो, हमें गरोब रहना 
स्वीकार करना चाहिए, पर विदेशी तंत्र- 
ज्ञानं (टेकनोलाजी) की सहायता से आधुनिक 
बनने का प्रयास हस न करें । श्रपनी बुद्धि 
alt पुरुषार्थ से जितना हम आगे बढ़ सकते 
हैं, आगे बढे | उधार लिया तंत्रज्ञान हमारे 
aias संकट को बढ़ाने को ही सदेव 


कारण बनेगा । 
चन्द्रशेखर वेकटरमण 


ज्य1॥ 11181 8118/"५1॥118|1॥ || 8118 |18111]|811॥11॥11॥।,॥11॥ ]181181|॥1॥1॥1॥ 2॥118॥॥11॥1 POUL EE EEE TETE 
, 


जन कल्याण बनाम हिसा | 
आजकल एक ओर राष्ट्रीय विकास के कोर्या के लिये 
संसार में घन की कमी बताई जा रही है, दूसरी ओर 
युद्ध और हिंसा पर करोड़ों रुपया प्रतिदिन खच क्रिया जा 


० 


रहा है । स्वयं अमेरिका की सीनेट में अल्प विकसित देशों 


डालर aaia १४० अरब रुपया वियतनाम में सेनिक 
कायों पर खर्च कर रहा है। अमेरिका के साप्ताहिक न्यू. 

वीक! ने यह अनुमान किया है कि यदि यह विपुल घन 
राशि लड़ाई में खंचे न करके दूसरे कामों से 
जाय तो उससे निम्नलिखित काम हो सकते हैं-- 2 


$ 
| 


| 
॥ 
[p 
| l 
| 


SP 


~ 


7 
n 


we 


७ इस धनराशि के केवल एक महीने के अश से-- 


ओ। विभिन्न ३८ देशों में जो ग्राथिक मदद हर साल पहुंचा 
हाहे, उसे दुगुना क्रिया जा सकता है । 

इस धनराशि के केवल एक महीने के अंश से-- 

अमेरिकी संघ के तमाम राज्यों में पुलिस पर सालाना 
जितना खर्च हो रहा है, वह पूरा हो सकता है । 

७ इस धनराशि के केवल एक महीने के AT से 

७० हजार वेज्ञानिकों को ७ साल का पूरा प्रशिक्षण दिया 

जा सकबा है । 

७ इस धनराशि से-श्रमेरिकाकी सार्वजनिक स्कूलों 

के हर अध्यापक के वेतन में १० प्रतिशत तरक्की की जा 


सकती है । 
प्रत्येक ग्राम में कूप 

गांवों को अधिक स्वावलंब्री ओर सुखी वनाने का 
एक उपाय यह हे क्रि प्रत्येक गांव में कम से कम एक 
“eat वश्य हो । राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी की एक 
` उप-समिति ने भी यह निश्चय किया है कि प्रत्येक गांव 
` सें एक कु'श्रा गांधीजी का सवे श्रेष्ट स्मारक होगा । आज 
कल लगभग एक लाख गांवों में पीने के पानी की Aez 
मी है। समिति को इन गांवों में गांधी जन्म शताब्दी 
BHA की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिये। एक 
श्र gar के श्रनुसार इसके लिये ६०० करोड रुपयों की 


a 


= सहायता मिल सकेगी, किन्तु हमारा श्रादर्श यह 
होना चाहिये कि हम अधिक से ग्रधिक कुएं लोगों के 
बच्छिक दान से बनावे | 


साथ कूप दान आन्दोलन चलाने की इच्छा प्रकट की थी । 
उन्होंने यह सलाह दी थी कि यदि सम्पन्न लोग अपने 
a में विवाह रादि के अवसरों पर यह सकतप कर लें कि 
चे गांव में एक कु आ AIJT बनवायंगे तो यह उनके लिये 
कोई बढ़ा बोझ साब्रित नहीं होगा। वे यों ही हजारों 
बाजे, We दावतों में खर्च कर देते हैं। 
घी शताब्दी समिति का यह विचार 
छु क्रियात्मक रूप धारण 
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| झन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के माफत अमेरिका दुनिया के _ 


l र्थ 
आर जनसंख्या भी ara की ग्रपेक्षा बहुत कम 1 


'गई है। यह तालिका पृष्ठ ४६६ पर देखि 


73 । 

ग्रामदान क्या है 

(५) गांव के संभी लोग मिंलकर एक ग्रामसभा बना 

हैं । (२) अपनी जमीन की मिल्कियत ग्राम सभा को सौंप 

देते हैं । (३)अपनी कुल जमीन का बीसवां साग भमिहीन 

को दान कर देते हें । बाक्री जमीन को जोतने-बोने का 
हक उनका ही रहता हे, जिनको जमीन होती है 

(४) कमाई का तीसवां भाग, उत्पादन का चालीसवा 

भाग, ग्रामकोष के लिए इकट्ठा करते हैं । 


भारत म ग्रामदान 
१५ अगस्त' ६६ तक 
प्रांत ग्रामदान 
१. बिहार 8,१८३ 
२. उत्कल १,१२० 
३. महाराष्ट्र १,६८५ 
४. मध्य प्रहेश १,३६६ |e 
x, तमिलनाड १,५६४ | 
६. आंध्र १,३७० | 
७, HAH १,२८३ | 
८. राजस्थान ३४८ | | 
३. प० बंगाल ६४१ | 
qo, केरल Bok | 
११. गुजरात ३९० | 
१२. उत्तर प्रदेश २१७ ॥। Y 
३. पंजाब २९६ || 
१४, HUT 55 | 
१५. हिमाचल प्रदेश  ______-“ | 
कुल २१,५४२ || 
हंगाई का विश्तार al 
देश में mimg fra तरह बढ़ रही है, इस 0४. | 
हासिक विवेचन किया गया है । इस विवेचन का ae ॥ 


|) 
८०० वर्ष पहले से होता है। हम साम्य यग P 


तालिका यहाँ उड़ त कर रहे हें। इससे छ ही 
होगा f मुस्लिम काल सें एक रुपये का २४ 


ne 
जो आज सिफ ८० ग्राम रह गया हे। यह नट, a 
पहले की और आज की ग्र्थ-ब्यवस्था में भारा है 
आज की तरह प्राचीन काल में सुदा का प्रसा 


जम 
समय रुपये की कीमत gga भारी थी और a ko 
मुद्रा प्रसार के वजह से रुपये की कीमत कोहि 
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१६६५- 


>) 


इन महत्वपूर्ण कर-छूटों 
को देखिये / २ 


, *एक वैयक्तिक यूनिट होल्डर को यूनिट ट्रस्ट से मिलने वाली १,००० 
Go तक की आमदनी पर आयकर नहीं लगता, भले ही उसकी 
दूसरी आमदनी कितनी भी क्यों न हो । 


+आयकर का हिसाव लगाते समय १,००० Fo तक के लाभांणो 
को आमदनी में नही जोडा जायगा । 


*एक व्यक्ति या एक हिन 
जो लाभांश प्राप्त होता है, बह 'अजित आय' माना जाता है । 


` ५ ४५, बीर तेरीगेन रोड, बम्बई-१ 
कौसिळ हाउस! स्ट्रीट, कलकता<१ $रिजवं बैंक बि 
ऋ ट A z [1 


|| १,००० Go तक ७ प्रतिशत आयकर मुक्त लाभांश 


यूनिट 
खरीदना 


शाखाओं में | 
यूनिरो की बिक्री हो 
रही है । इन्हें एजेंटों 


और 'स्टाक दलालों से ५४ 


भी खरीदा जा सकता. 


है. 


pe. ae 


a - a 
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हमारी अर्थव्यवस्था में योजनाओं का महततव 


भारत की विकास की अक्रियाओं का अपना विशेष 
महच्च है | एशिया में यह सवप्रथम प्रयास हैं, जिसमें कि 
बिता: उग्रता या आतक के एक पिछड़ी हुई अथ-व्यवस्था 
को अपने पैरों पर खडा करने की चेष्टा की जा रही है। 


> 


इसके लिये बल-प्रयोग न करके वैधानिक व्यवस्थाओं को 

ही अपनाया गया है । अतएव, भारत के विकास से सार 

संसार की उत्सुकता हं । ji 
| भारत में ग्राधिक परियोजना का मुख्य ध्येय लोगों 

के रहन सहन के स्तर में सुधार और संसार में भारत को 
अधिक सुदृढता है । दूसरे शब्दों मे, भारत की वास्तविक 
राष्ट्रीय श्राय को बढ़ाना है । भारतीय परियोजना के 
ग्रावारभृत सिदान्त, भारतीय संविधान से लिये गये हैं 
जिनसें सरकारी क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है । 
! आर्थिक विकास में इस बात पर ध्यान GET गया 
हे कि अथे-ब्यवस्था का दरू त विकास हो श्रोर यह कम से 
कम समय में ही स्वयं क्रियाशील हो जाय | इसमें कृषि 
शौर उद्योग, आधिक और सामाजिक विकास, तथा 
राष्ट्रीय श्रौर क्षेत्रीय विकास की परस्पर निर्भरता को महत्त्व 
दिया गया हे। इसके साथ-साथ ग्रान्तरिक तथा विदेशी 
साधनों के पूरेपूरे उपयोग पर भी बल दिया गया है। 
उत्पादकता के सामान्य स्तर को. बढाने तथा वैज्ञानिक 
aa तकनीकी प्रगति को उन्नत करने के लिए उठाये जाने 
वाले कदम, एवं, जन संख्या, रोजगार तथा सामाजिक 
1 खितनों के संबंध में अपनाये गये सिद्धान्त भी इस 

एल योजना में सम्मिलित हें । 

विकास की श्र खला 

| इन सबकी एट भूमि में चोथाई-शताब्दी के आथिक 

| विकास की ada सन्निहित हे, जो कि एक पंचवर्षीय 
जना के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में चली जाती 

प्रत्येक योजना की अवधि में तीन मुख्य बातों पर 

रखा जाता हे । 

IR व्यक्कि वास्तविक आय में वृद्धि । 

२--एुक ta आधिक क्रम को आरम्भ करना जो 


ile ह 


को अधिकाधिक बिनियोजन के द्वारा ` सके, शौर. 

३--आत्म निरूर बनने का ATT | i 

तीन योजनाएँ बीत चुकीं हे। और इस समय चत्री 
पंचवर्षीय योजना का प्रथम वष चल रहा है। 

पहली योजना सही श्रर्थो सें योजना? नहीं थी। 
फिर भी यह एक शुभारम्भ था | इसमें प्रति व्यक्ति anfia 
श्राय में १.४ प्रतिशत वृद्धि का ध्येय रखा गया था | इही 
समय ग्रामीण dat सें सासुदायिक विकास और राष्ट्रीय 
विकास खंडों का आरम्भ हुआ, तथा उद्योगों की स्थापना | ** 


ओर लाइसेन्स देने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित किए 
गये। 


द्वितीय योजना सें इस परियोजना और विकास को 
रोर भी पूण तथा जोरदार बनाया गया ग्रोर इस 
औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर दीर्घकालीन दृष्टिकोण 
AGATA गया था, जो मुख्यतया इस प्रकार AU 
आय सें २० प्रतिशत की वृद्धि, जिससे कि देश सें जीवन 
स्तर को ऊ चा उठाया जा सके, उद्योगों का द्रत विकास 
विशेषकर भारी तथा प्राथमिक उद्योग, अधिकाधिक ae 
Rat, तथा घन व आय सें व्याप्त HARMAAT को कम | 


करना और आर्थिक शक्ति का उचित थौर वरा 
विभाजन । 


लन 

तीसरी योजना में भी इन लच्यों को पूर्ववत्‌ १७ | २ 
हुए कृषि, इस्पात, तेल, बिजली तथा मशीन बनाते १, 1 
बुनियादी उद्योगों में आत्म निर्मरता लाने पर विशेष ज हे 
दिया गया, जिससे कि आगामी दत वर्षों म होने बा | बन 


हो सके) 
औद्योगीकरण देश के अपने ही साधनों से i 

F १ . 

आरम्भ होने से लेकर WI तक अथ N प्रति 

दीघकालीन लक्ष्यों के प्रति कमी ATE l 

22. व्य a 

कूल रही हे। जना मे ह 

चौथी योजना अभी विचाराधीन हैं । ह ठ | 

बात पर बल दियौँ हे कि कृषि विकास * दा | 


प्राथमिकता मिलनी चाहिये ओर इसमें ९४ ही | के 
जाएं, जिससे कि उपज में कम से क्म X आय 
° 
aN बुद्धि हो सके। रिक कि 
रक्षा के ऊपर बढ़ते हुए व्यय के कारण 


का काय बहुत कठिन हो गया हैं | 


| चौथी ial में Weal 
हम भारत में आर्थिक सं 


jl पत इंटरनेशनल के जून १६६६ के अंक से ज्ञात होता 
a [छि थरापार का उतार-चढ़ाव जर्मनी सें भी होता रहता 
र pga अंक में प्रकाशित कुछ समाचार निम्नलिखित हँ-- 
हे १, जर्मनी में मुद्रा टुलभ होती जार है। प्रत्येक 
त किए जर्मन नागरिक श्रव Tat की गिनती करने लगा 
| लगा है । 

wal | २, टैक्सी कम्पनियाँ यह. अनुभव करने लगी हैं कि 
' इसमें | लोग रैक्सी करने के बजाय पैदल चल कर पेसे 
Reale बचाना चाहते हैं । 
राष्ट्रीय | ३, होटल या रेस्टारेन्ट वालों की शिकायत ग्रा रही है 
a fh ग्राह अब सस्ता भोजन सांगने लगे हैं । 
विका, | ६, पिछले कुछ महीनों से रेलवे, डाक, तार Raa 
ae | रामदेनी कम हो रही है । टेलीफोन कम होने लगे हैं, 
शे कम | कम जाने लगी हैं और यात्रियों की संख्याएं 
बराबर शेकम होने लगी है । | 
| रखते i नाई श्रोर होटलों के बे रे यह शिकायत करने लगे 
म aa | हैं कि उनको टिप पहले से कम मिलने लगी हे । 
ब्र बोर | १, हनोवर मेले के दुकानदारों की यह शिक्रावत रही 
वश | _ ६ कि उनकी बिक्री कम हो गई है। 

ने al जमनी के व्यापारिक संस्थान ने इनं सब घटनाओं का 
पर दि | हार करते हुये लिखा हे क्रि इस-वष के पूर्वाद्ध में जो 
ी प्रति | Wr प्रति हुई थी, उसकी तीव्रता कम हो गई है .।' 
ja के मृत्य बढ़ने लगे हैं और धातु पदार्थों के मुल्य 
रे qa 3 : EN: दूसरी तरफ मजदूरी की दर वढ़कर 
रत a पनि व्यय बढ़ रही हैं | i 

लग kii J 


jan सिगरेट 

का का प्रचार भारत में कब से हुआ | यह अकबर 
पा योरोप के यात्रियों द्वारा भारत में लाया गया 
भारत में इसका प्रयोम होता था, ग्रह” 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ae Fe 
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तिहासकों के विचार का बिषय है। परन्त आज समस्त 

में इसका जिस तरह व्यापक प्रचार चल पड़ा हे 

के कारण देश की अर्थ-ब्यवस्था में इसका प्रभाव ag 
गया हे | आज हुकके के सिवाय, बीड़ी_ और सिगरेट दो 
रूपा स तम्बाकू का अधिक प्रयोग होता 

१६६४-६५ सं बीड़ी की खपत करीब ६ करोड 

किलोग्राम हुई, जबकि सिगरेट की खपत साहे १ करोड़ 
किलोग्राम हुई । ज्यों ज्यों सिगरेट के तम्बाकू पर उत्पादन 
कर कम लगाया गथा, त्यों त्यों अनुपात में बीड़ी की 
खपत कम होती गई | सबसे पहले १३४३ में इसके 
अनुभव किया गया था । १६४४ में सरकार ने मशीन से 
बनी हुई वीड़ियों पर बहुत सारी कर लगा दिया और 
सिगरेटों पर कम लगाया गया। बहुत संभवतः सरकार 
का ख्याल यह था कि बीड़ी का उद्योग गांब वालों के 
पास ही रहे न कि मशीनी बड़े उद्योग के पास चला 
जाय | इससे बीड़ी के मशीन उद्योग को बहुत हानि हुई 
एक मशीन आठ घंटे में ८००० बीड़ी तैयार कर सकती 
हे, जब कि इसी अवधि में ८ लाख सिगरेट मशीन द्वारा 
तैयार होती हैं। बीड़ी उद्योग की मशीन पेकिंग नहीं 
करती, जबकि सिगरेट उद्योग सं मशीनों के द्वारा पैकिंग 
हो सकती है । फिर बीड़ी उद्योग का पत्ता सिगरेट के 
कागज से दस शुना मंह॒गा पढ़ता है | इसलिये बीड़ी उद्योग 


| 4 7 


Sag मांग की कि सिगरेटों पर अधिक टैवस लगाया 


जाय । सिगरेट उद्योग का इसके विपरीत कहना यह हे क्रि 
जब एक किलो तम्बाकू से केवल १ हजार सिगरेट तैयार 


- होती हे, तब एक किलोग्राम तम्बाकू से तीन हजार 


बीडियाँ तैयार होतीं हैं । 

इस तरह सिगरेट आर बीड़ी उद्योगों का पररपर 
संघर्ष चल रहा है, जिसका न बीड़ी पीने वाले को ज्ञान 
हे और न सिगरेट पीने वाले को । लेकिन इस पारस्परिक 
संघर्ष में बीड़ी के हस्त उद्योग को aaya नुकसान हो 
रहा हे | यदि किसी तरह तम्बाकू के प्रयोग मं कमी की 
जा सके तो तम्त्राक के निर्यात से देश को पर्याप्त विदेशी 


मुद्रा मिल सकती हे । 


“क्रान्तिकारी चावल 
- 'फिलीपाइन्‌ क्रा एक समाचार हे क्रि वहां की चावल 


» 


} 
| 
i 
i 
! 


o 
| 9 
be 
| 

i ~ 


॥ agama संस्था ने चावल के एक ऐसे पौधे का' पता 
aa है जिसकी यदि खेती संफल हो जाय तो संमस्त 
एशिया की चांवल समस्या हल हो सकती है । gaa 
चमत्कार पूर्ण पौधे का उत्पादन एक हेक्टर में १ yoa 
२०० कवन हुआ है । एक कदन ४४ किलो के बराबर 
है और एक हेक्टर २.४७ एकड़ के बराबर । इस पौधे 
पर परीक्षण हो रहे हैं और बहुत संभवतः इसमें कुछ 
सफलता भी मिल जायगी । 
चीन को व्यापारिक सहायता 
जर्मन इंटरनेशल जून के अनुसार चीन को पश्चिमी 
देशों से श्रनाज़ तथा उद्योगों से निमित माले पर्याप्त मात्रा ` 
में मिल रहा है । : 
श्रास्ट्रेलिया, आजेन्टाइना व कनाडा से १६६३ में: 
३०२ मिलियन १६६४ में ३७० मिलियन और ३६६९ 
में ३१४ मिलियन डालर का अनाज मिला । 


इसी तरह १९६५ में निम्नलिखित मात्रा सं. चीन 


को माल मिला | हिड 
(दस लाख डालरों में) 
जापान तार बनाने आ कारखाना “ole 
इटली तेल शोधक शाला AAR 
जमनी रेयन mÈ १२.४ 
आस्ट्रिया लोहे का कारखाना १४.० 
फ्रांस व जमनी कोल्ड रोलिंग मिल “१७.८! 


डाक-तार के कुछ तथ्य 


व्यक्ति डाक-तार विभाग में काम कर रहा हे । 
देश में लगभग ६ गांवों यानी ४,४०० लोगों के 
लिए एक डाकघर है, जबकि १९४७ सें १५ हजार फे लिए 
एक डाकघर था | कस) ते 
डाकघरों की खंख्या में ७६ हजार की वृद्धि 
HA ९७ हजार डाकघर हैं | 
` इनमें प्रति मास उतने ही. पत्र आदि आते-जाते हैं, 
जितनी भारत की जनसंख्या है । 
मनीश्राडरों की संख्या ७४ लाख है, जिनके द्वारा 
३७ करोड़ से भी ज्यादा रुपये भेजे जाते हैं । 
. डाकघर बचत बैंक सबसे वदा जन बैंक है, जिसमें 


s 


a 


हुई और 
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; टेलीफोन करने “की व्यवस्था पहले-पहल १६६७ ` 


RA: स्थान २१२७३२, 


४८ करोड़ आवादी के भारत में प्रति हजार में से एक ` 


CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
į 


सारे व्यापारी Tat के कुछ “ssp से दुगने 
जमा करते हैं । इसमें १,४०० करोड़ से भी 
जमा है । 
प्रति दिन १४ लाख तार और ३ लाख से 
ट्रंक-काल होती हैं । * 
एक शहर से दूसरे शहर सें सीधे नम्पर घुमा 


लोग रूपे 
ज्यादा स्पया 


| 
| 


ज्यादा || 


लखनऊ और कानपुर के बीच शुरू हुई । ग्राजकल व 
३० मार्गो पर उपलव्ध हे, -जिनमें- दिल्ली-पटना का 
फासला सर्वाधिक, ३०० किलोमीटर से भी ज्यादा है). 
पिछले साल देश सें २ लाख से मी ज्यादा टेलीफोन 
बने | भारत का ४१ देशों के साथ टेलेक्स सम्बन्ध हे । 
--बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने अपने खचे बढ़ते जाने की वजह 
से जहाजों का किराया ०.१ प्रतिशत बढ़ा दिया है gaa j दा 
असर पदार्थो के मूल्यों पर भी पड़ेगा । fi 
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दफ्तर ¦ २६३ ११! 
कारखानों के लिए हो, 
व्यापारिक दुकानों के लिए हो « 


अथवा 


रहने के घर के लिए _ ; 

हम सरकार द्वारा स्वीकृत कौलोनियों १ 
आपकी सब आवश्यकताओं के अनुसार प्लाट 
दे सकते हैं । आजीवन प्रसन्नता और BS 
की प्राप्ति के लिए आप. अपने अन्तिम नि 
' से पहले हमसे अवश्य परामर्श कीजिये | 


$ वसुधा लैंड एण्ड काहे | | 
कम्पनी. f 
१४/१३ शंकर टेरेस, फवारा 


दिल्ली-६ 
फोन : २६३१३४ 


॥॥॥७ isu! 


aif 
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स्वस्थ विशेषांक माला में नया रत्न 
'सम्पदा' के पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि 'सम्पदा' का नया 


दुर्थं योजना-अंक 


लाद 


|| बृहकार विशेषक 


na 4 


के नांम से शीघ्रं हो प्रकाशित होगा । इसको तेयारियां wat 
से शुरु हो गई हें । 
भारत सरकार की चौथी-पंचेवर्षीय योजना जिन विषम परिस्थितियों में तैयार की जा 
हीं है; वे कल्पनातीत ब ग्रभूतपूंवे हैं । इन परिस्थितियों ने देश के सामने ग्रनेक विकट समस्या 
| | पद कर दी हैं। इसी कोरणं योजना कें भ्रारम्भ होने कें बाद श्राज तंक भी इसका म्रन्तिम रूप 
८ | dag निर्धारित नहीं कर पांथी है ।' अनेक विवाद-ग्रस्त प्रश्‍न ग्राज देश के सामने प्रस्तुत हैं । 
a | aeger के नये विशेर्षाक में चौथी पंचवर्षीय योजना के ग्राकार, विविध अंग तथा 


३३१३१ || उगक्री विशेषताओं पर प्रामाणिक विद्ठीनौं द्वारा प्रकाश डाला जायगा । देश के सामने प्रस्तुत 


है 

र 

शै 

शं 

शी 

टी 

शर 

शं 

शर 

र 
की, 
श्र f 

« | aes समस्याग्रों' पर भी उच्च: कोटि के लेख होंगे । a d छ 

न्‌ 

भरै 

zt 

a 

3 

a 

2 

zt 

zt 

a 


यह AR 


हिन्दी के अर्थशास्त्रीय साहित्य में अप योगदान 
होगा 
यह विशेषांक ६७ जनवरी में प्रकाशित होगा | 
विविध आशिक gadl के अनेक पहलुश्रो' पर सर्वा 7 और pp विंचार 
गा | भारत की ग्राथिक समस्यांग्री में रु 
की ल मे म र 100 जता जी 
| मूल्यवान सिद्ध होगा ] 


स Hh का मूल्यं केवल दो रुपया होगा । 
man चित्रों और नकशों से परिपूण इ क त छायो जाग SBE 


न्ठ अ्रपनी कापियां श्रमी से रजिस्टर करा लें AVC नये ग्राहक दो रुपये भेजकर इस श्र के 
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पिछला महीना राजनेतिक, आर्थिक, 'श्रन्तर्राष्ट्रीय, या 
राष्ट्रीय सभी इष्टियों से महत्वपूर्ण रहा | इस मास की 
मुख्य घटनायें निम्नलिखित हैं- _ 
(५) चौथी पंचवर्षीय योजना की अन्तिम रूपरेखा का 
निर्माण | 
(२) संसद्‌ में इस्पात मंत्रालय की. संदेहास्पद गतित्रिधि 
पर उग्र विवाद । 
(३) संसद्‌ सें सरकार के मुद्रा अवमूल्यन तथा जयन्ती 
FILS की कठोर ग्रालोधना । 
(४) देश के भिन्न-भिन्न भागों में अतिबृष्टि और ang 
का प्रकोप । 
(४) भारत की पश्चिमी-उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर 
पाकिस्तान की तथा उत्तरी सीमा पर चीन की सैनिक 
तयारियां | हः 
(६) इरान की माफत पाकिस्तान को कनाडा के पर्याप्त 
सैनिक विमानों की उपलब्धि | 
(७) अमेरिका की भारत के प्रति उदासीनता -- सैनिक 
सामग्री की पाकिस्तान को पहुँच और भ्रमेरिकन 
सीनेट में अ्रनाज-सहायता में कटौती का प्रस्ताव ।: 
(=) विभिन्न राज्यों सें 'बन्द-श्रान्दोलन”, छात्रों द्वारा 
हिंसात्मक प्रदशन तथा कांग्रेस सें स्वयं भी आन्तरिक 
fang के चिन्ह । : 
इस मास में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना दष्टिगोंचर 
नहीं हुईं, जो भारत की समृद्धि, गौरब अथवा आर्थिक 
विकास के दृष्टि से बहुत अनुकूल सिद्ध हुईं हो । नयी 
आयात-निर्यात नीति रौर निर्यात व्यापारियों को सहायता. 
की घोपणा भी श्रव तक कोडे AJEA प्रभाव नहीं डाल. 


घोषणा का कुछ भी प्रभाव रष्टिगोचर नहीं हुआ अपितु 


८ 


महंगाई बढ़ती ही जा रही है । इस दृष्टि से एक सामान्य 
नागरिक को यही प्रतीत होगा कि पिछला मास भारत के 
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इस मास की प्रमुख, आर्थिक 


- सावजनिक लेखा समिति की रिपोट थी । इस रिपोट मेथी 


Had हुये भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भी किसी सीमा 


- कपडा, पटसन, सासंट शोर कागज उद्योग सें 


सकी । सरकार द्वारा बार-बार मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण की | 


a A 


घटनाएं £ 


४४०४०» <> 0 
VW 


सुब्रह्मण्यस काड 

संसद के अधिवेशन सें चोथी पंचवर्षीय योजना, मुद्रा 
के अवमूल्यन व उसके परवर्ती परिणामों के अतिरिक्ष जिस 
प्रश्न ने AET का ध्यान सबसे अधिक कृष्ट क्रिया वह 


` 


सुब्रह्मण्यम के क 
जब वे उद्योग मंत्री थे, दब श्रमीनचन्द प्यारेलाल कमी 
को काली सूची . से निकालकर फिर सरकार से ब्यापार 
करने की अनुमति दी थी । इस रिपोर्ट का जो उत्त 
उन्होंने दिया, वह भी समिति को संतोषजनक नहीं लगा। 
इस पर सदस्यों ने उक्क संत्री से इस्तीफा देने या सरका 
से उस मंत्री को बर्खास्त कर देने, की मांग की। इस प्रन 
ने काफी तीव्र रूप घारण कर लिया | अत्र काफी टालंम- 
टोल व बहस के बाद इस्पात मंत्रालय के कार्यो पर जाँच 
करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गईं हे। मिस 
किसी प्रश्न पर भ्रष्टाचार की संभावना हो, उस पर तत्काल 
जांच कराने का निर्णय सरकार को” करना चाहिये, तभी 
वह जनता की आलोचनाओं से बच सकती है और के! | 


| पर श्रालाचना को गइ थी। उन 


होने 


तक सफल हो सक्ती हे | 


सैनेजिग एजेन्सी समाप्त होगी T 
भारत सरकार ने यह घोषणाकी है कि चीनी, सू 
ag ब | 
KER 
मेनेजिंग एजेन्सी की संस्था समाप्त कर दी जा A ; 
भी घोषणा की गइ है कि श्रब Peat कम्पनी के i 1 
मैनेजिग cheat की नीति को सरकार प्रसा | 
देगी । आगामी तीन वर्षा के अन्दर सरकार ee 
रंगी कि किन-किन अन्य उद्योगों में सेतेजिग 
wen होनी चाहिये । i att 
१ अप्रैल १९६६ तक देश की ४ गत ३०१ 
RATT एजेन्ट थे । SH पांच उद्योगों कक A j 
कम्पनियां मैनेजिंग पजेन्टों द्वारा चलाई ज॑ 


+ पटसन श्रौर कागज उद्योग को भी शामिल कर 
था है, जिनके सम्बन्ध सें पटेल समिति ने अभी 


== 


af नहीं की श्रीं । 


fama का किराया 

ना, मुडी | श्री ए० नारायण AAT ने मद्रास हाइकोट में सरकार 
| यह दरख्वास्त दी हे कि टेलीफोन का किराया 
॥ खमे त्रोमासिक से ७१ रुपये कर देना गेर-कानूनी 
|| होट ने इस पर विचार करना स्वीकार कर लिया 
Jarn के कथनाचुखार सावेजनिक सेवा सें इस 
a निष्कारणु वृद्धि का कोड कानूनी श्रोचिस्य नहीं हे । 
व्यापार Jaca लाभ की दृष्टि से चलाया जाने वाला उद्योग 
जो उत्तर lid यह तो सेवा के लिए हे । इसलिये व्यय में वृद्धि 
लगा) [ही थोडी बहुत वृद्धि: हो सकती हे न कि अंघाधु'घ 


ie 


` |ावृष्टि और वृष्टि न्‍ 
५ जब इस वष जुन ओर जुलाई में वर्षा न होने की 
फगत सव राज्यों से ग्रा रही थीं, तब अगस्त में उत्तर- 
|, बिहार, आसाम, बंगाल तथा दिल्ली से भयंकर 
के समाचार मिल रहे हैं । कई हजार गांव बाढ़ की 
Pia हैं । लाखों एकड़ जमीन में फसलें बरबाद 
| हो हँ । लाखों व्यक्ति इस बाढ़ के शिकार हुए हैं । 
a १& तक के समाचारों के अनुसार भारत के ३१ 
१ ३० प्रतिशत या अधिक वर्षा हुई है । ६४ प्रतिशत 

भ सामान्य वर्षा हुई हे। ११ क्षेत्रों सें वर्षा २ 
गत से ९९ प्रतिशत तक कम हुई: और तीन तेत्रो में 
| ऽस्मि बा हुई । इसलिये यह आशा की जा रही है 


W फसल पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


| समाचार के अनुसार इंडोनेशिया में दुरि से 
| रर aE मर गये हैं । टर्की में भूकम्प से ३ हजार 
कै मरने का समाचार मिला हे । | 
गों की भोजन सम्बन्धी आदत बदलने की इष्टि 
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शनिवार को होटलों में चावल मिलना रोक 


प्रतिशत की दर से १२ साल के लिए लिये जायेगे । इनका 
मूल्य ३८ से ६६ प्रतिशत हे । इन ऋणों पर मिलने वाले 
ब्याज पर आय कर लगेगा । 

ASAI ने भी अपनी मुद्दा पीसो का ग्रवसू 
ल्यन क्रिया हे । पहले एक डालर के २०२ से २० X तक 
पीसा? मिलते थे । अब २१४ से २५८ तक मिलेंगे। 


“एक समाचार के अनुसार साबुन उद्योग ने साबुन के 
मूल्यों सँ करीब १० प्रतिशत की वृद्धि कर दी है । इसका 
कारण तेल ओर चर्बी आदि की कीमतों में वृद्धि दतलाया 
जाता है । 

“अब तक भारत सं श्रमरीका, ब्रिटेन, जापान आदि 
के बंका की शाखाएं हैं । श्रब रूस की सरकार ने भी 
अनुरोध किया है कि वह रूसी बॅक की भी एक शाखा 
भारत में खोलने दें । 

- अमेरिकन सरकार के एक अनुमान के AJAN 
१३६४-६६ सें ६.८७ करोड़ टन चीनी पैदा होगी । 
१३६४- ४ में चीनी ७.२६ करोड़ टन पेदा हुई थी । 
पश्चिमी जमनी, फिलीपाइन्स ओर रूस में चीनी कम 
पैदा हुई हे जबकि भारत, अर्जेन्टाइना श्रौर acta सें | 
चीनी अधिक पेडा हुई i 


e + 


सुभाषित रत्नमाला 

अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८।११ | 
शक्तिनगर दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक | 
'सुभाषित रत्न माला' को दिल्ली प्रशासन 
के शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. डी. 
५-२ स्टोसं पुस्तकालय पुस्तक ६५-६६ ९ 
२१.१.६६ के अनुसार समस्त सरकारी व 
सहायता प्राप्त स्कूलों के पुस्तकालयों 
स्वीकृत कर दिया है । श्राशा है सः 
संस्थाएं कम से कम ५ प्रतियां ग्रवश्य 
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sina में आन्तरिक विग्रह 


गामी आरम चुनाव ज्यों-ज्यों पास आ रहे हैं, देश 


मुद्रा के मूल्यों `` 
(पृष्ठ ४४४ का $ 


में राजनीतिक दलों की गतिविधियां तीब्र होने लगी हैं! ह ३० ७२ क रा 
संसद के गत श्रधिवेशन में विरोधी दलों की श्रॉलोचनाएं oh a ° ३.३. N f 
बहुत कठोर हो जाने का एक कारण आगामी gala को cee "क ह 2 $ | 
बताया जा रहा हे । श्री शचीन्द्र चौधरी, श्री सुब्रह्मण्यम व “नि = i ७,१ 

और श्री संजीव रेडी पर ही आक्षेप नहीं किये गये; प्रधान इरान ड दि ॥ y 

मंत्री श्री इंदिरा गाँधी को भी विरोधियों ने नहीं छोड़ा । फ्रांस ७६ ६३ te 5 

` इधर कांग्रेस म॑ श्रान्तरिक fang बढ़ते जानें के समा: KAURA सेर Ko २.३ a 

चार मिल रहे हैं । उदीसा में १२ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री बलिको a 3 a Sc 

के विभागीय परिवर्तन के विरोध में इस्तीफा दे दिया 21 BAS a : ह a 


महाराष्ट्र के अनेक मंत्रियों और बहुत से विधायकों ने इस 
आधार पर इस्तीफा दिया है कि बम्बई बंद के दिनों मे 
सरकार ने ग्रान्दोलनकारियों के विरुद्ध कठोर कदम नहीं 
उठाया । भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री हुमायु कबीर ने 
कांग्रेस से त्यागपत्र दे द्विया है। दिल्ली में भी श्री 
aaan के विरुद्ध कुछ कांग्रेसी aI संगठन मजबूत 
करते लगे हैं । मेट्रोपोलिटत काउन्सिल के अंधिकारियों के 


Mea में राष्ट्रकुल का सम्मेलन: हो रहा हे । इसमे 
सरदार स्वर्ण सिंह भारत की ओर से सम्मिलित हुए हैं। 
रोडेशिया की गोरी सरकार के विरुद्ध अफ्रीकी राट्‌ श्री 
भारत ब्रिटिश सरकार पर जोर डाल WE कि जब तक 
रोडेशिया में प्रत्येक वयस्क को मताधिकार न मिले तव 
तक रोडेशिया को ब्रिटेन सत्रतन्त्र न करे । अगर छि भी 
गोरी संरक़ार न माने लो ब्रिटिश सरकार ब्रलःप्र्योग म 


भी संकोच न करें। ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री इस fad 


शपथप्रहण के अवसर बहुत से कांग्रेसी उसमें सम्मिलित = के मन्त्री 
लोकमत का केसे FRITAT BAM, यह देखना | 


नहीं हुए । उत्तरप्रदेश में अब तक त्रिपाठी त्र गुप्त में मतभेद 
SAT तरह कायम हे। 


बदृतो महंगाई का इतिहास 


(पुष्ठ ७५८ का शोष) 


१९६९ 


वस्तु सन्‌ १९६० १९९६ १८१७ १८६० १६४४६ १३६३ १९३९ ; 
घी १ रुपये का १ रुपये का १ रुपये का १ रुपये का १ रुपये का १ रुपये का १'स्पयेका * W १ 
२१ सेर ११ सेर ७ सेर Raz ४“ छुटांक २॥ gate १०० ग्राम 57 त 
दूध  व्रिक्री नहीं ४ द्याने का मन 5 श्राने का १ रुपये का र थ्राने का. १४ आनि का १ सपद्मा * a Wl 
 होतीधी S) मंते मनि सेर सेर faite हल 
ae ०३ हर x श्र 
सु ८ आने मन ७ आनेमन १. रुपये को $ रुपये का १ रुपये का १ रुपये का १ eral rs ग्राम 
द ३६-सेर २३ सेर ४ सेर ३ सेर किलो, * aa 
met १ श्रानेम ६ आने मन १ रुपया १ रुपये की $ रपये की 1 रुपये की 1 रुपये की Le aif | 
Wt ३६ सेर २ सेर २ सेर १। frato aie 
` द थ्राते मन ६ आते मन १, रुपये का $ रुपये का १ रुपये काँ. २ रुपया १ सपर्य क r 
१ ५ रेश्से_ पसेर २ सेर. सेर ada ` ह|| Èi 
४ आपे मन ७ाने मन ६ आते मनः १ रुपये का १ ख्यो र रुपया थे Shy, बो | `^ 
ह एक Ae ड १२ सेर सेर सेर कि सप 
1 रुपये की १ रुपये की 1 रुपये की + रुपये की १ रुपये क्री २ रुपया १ रुपये ea 
न 00 सेर १४ सेर & सेर २ सेर खेर था किर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: LOPLI OP PP A NOEN 
ह| श की प्रतिरक्षा के लिए वस्त्रों का अधिक उत्पादन 
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अधिकारी, कर्मचारी व कारीगर देश के 
जन-जन के लिए हर किस्म का कपडा 
मिल में तैयार करते हैं? 
 ©@ + ® | 


~ 


पंजाब की सर्वेश्र ४ शई से. 


साड़ी, धोती, ie, waar, शरिग, 
मलमल, कोटिंग, वायलिन, खादी, 
दुसूती, चादर आदि 


PY VY YY OP DT 


कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हें !! 


07 लिमिटेड, दिल्ली | 
Nd 
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| A करंट एकाउण्ट 
p सभी करंट एकाउण्ट खातेदारो को प्रतिदिन 


रु. १०,००० तक मुफ़त मेल ट्रान्सफर की 

विधा & | > 
हि विदेशी मुद्रा विनिमय की व्यवस्था 
संसार के किसी भी भाग में लेटस ऑफ़ क्रेडिट 
शुरु करने की, दस्तावेज बगेरह प्राप्त करने की 
तथा विदेशी-मुद्रा विनिमय की व्यवस्था है। 
संसार भर में प्रतिनिधियों का प्रबन्ध है। 
ह खातेदारो के चेक 

मारे खातेदारों के लिए देना बेक के किसी 
भी ऑफिस का किसी भी रक्रम का चेक पूरी 
रकम के साथ चुकाया जाता हे | | E 
हि लघु-उद्योग संबंधी विभाग क 
लघु-औद्योगिक यूनिद्स के विस्तार तथा 
उन्नति में सहायता देने के लिए कज देने का 
आयोजन है। 


S000 


Soor 
be] 


a 
Ey 
gq 


धन लगाने में सहायता वगैरह 
शेयरों तथा सरकारी हुण्डियों बगेरह को खरीदने 
और बेचने के सम्बंध में जानकारों की सलाई । 
तथा अन्य सहायता दी जाती है। | 
कुल वर्किंग फन्ड | 
रु. ९० करोड़ से अधिक 
अपने १६० से अधिक ऑफ़िस 
तथा ४७ सेफ़ डिपॉजिट बॉल्टस्‌ द्वारा 
देश की सेवा में। 


देना बेंक लिमिटेड 
zs ऑफिस : देवकरण नानजी बिल्डिंग्ज, १७, हॉनिमेन सर्कल, बम्बई - १ 
प्रवीणचंद्र ब. गांधी मॅनेजिंग, डाइरेक्टर र 


बढने में 
सहयोग देता हे । 


कि दिल्ली सें हमारी ६ शाखाएं , री 
* चांदनी चोक Public Domain मंडी, १ HORT, औळियागंज x जी? न da 


क रारा FF eee eos pene ener 
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३ ; Outstanding 
2 : ; Because Century's Quality 
WD ` Umbrella Cloth has fast colour 
aN ef + and close texture and it is sho- 


wer-proof too. 

Always make sure that the 

Umbrella you buy is made from 

Century's Cloth, You can find 
. Out trom the dealer. 


डु a शशश 
THE CENTURY SPG. & MFG. CO. tTO., 
159, Churchgate Reclamation, Bombay-1. 


Managing Agents: Birla. 


eee हा ठी | Pvt. Ltd. 
Century_ 


‘The largest manufacturers of quality Umbrella Cloth in India 
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विभिन्न उत्पादनों के लिए आवश्यक 


ओजारों के निर्माता 


Ee Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्पदा--अक्टूबर १९६६ 
कार्यालय : २८/ ११ शक्किनगर, दिल्ली-७ 


स्पादक- कृषणचर a | 

सम्पादकीय परामशदाता सम्पादक--कृष्णचन्द विद्यालंकार |, 

१. श्री नारायण कृष्ण पन्त, दिल्ली विश्वविद्यालय वाषिक सूल्य--& रु० |g 
२. श्री हरिश्चन्द्र हेडा, संसद्‌ सदस्य UH AS का मूल्य ८५ Ño 


३. श्री रामप्रसाद पोद्दार, बम्बई 
४. श्री अमरनाथ विद्यालंकार, संसद सदस्य 
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| विषय-सूची 


क्र, सं. विषय लेखक पृष्ट संख्या 


दो वर्षों का मूल्य १७,०० 


१. आखिर, समाजवाद हे क्या ? 

२. विकास दशाब्दि की श्रसफलता 

३. सम्पादकीय टिप्पणियां 

“४. देश का श्रौद्योगिक विकास : सिंहावलोकन श्री एस. जी. बवें 

४. श्रवमूल्यन आवश्यक, परन्तु नीति में परिवतन भी श्री घनश्यामदास बिडला 
६. वस्त्र उद्योग : नई समस्याएं श्री सुभाष 

७, भ्रमरीका की कृषि समस्या श्री लचमीनारायण गुप्त 
=. नगर और श्रावास व्यवस्था श्री रवीन्द्र एम. ए. 

&, कृषि का विकास ; चौथी योजना श्री सुशीलचन्द्र चौधरी 
१०. लोकतांत्रिक समाजवाद : थराव्मनिभरता 

. सर्वोदय पृष्ठ 


११. हमारी gaug योजनाए' 
१२. महात्मा गांधी का अर्थशास्त्र 
१३, नया सामायिक साहित्य 


मोटर परि शिष्ट 


१४. मोटर उद्योग का जन्म और विकास 2) तीता 
११, मोटर उद्योग भ्रौर सरकारी नीति श्री जे. आर. डी. टाटा 


१६. मोटर उद्योग की समस्याए 


श्री ब्रजमोहन बिडला 
` १७, विविध जानकारी 


) लि» (लीजिज ग्राफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली |... 
1११ शक्तिनगर, दिल्लो-७ से प्रकाशित । 


१५ 
१० 
o fmm ` १६६६ 
11 १५ 
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ष्ट संख्या 
४०३ | तत्र तक कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा नहीं की 
४७१ || वों तक कांग्रेस के नेताओं सें यह, प्रश्न विवादग्रम्त 
४७६ [कि स्वराज्य का निश्चित अथ क्या हे ? स्वराज्य की 
४७६ |हाअ्रलग व्याख्याएं की जा रहीं थीं | सम्भवतः महात्मा 
२९९ | तक्राल निश्चित व्याख्या करने के पक्ष में नहीं थे । 
४८) तरह श्राज समाजवाद का लक्ष्य भी अस्पष्ट है। 
४८० ऐप ने समाजवादी ढांचे का समाज, समाजवादी समाज 
४८: | लोकतन्त्रीय समाजवाद आदि विविध शब्दों से समय- 

सि पर अपना उद्देश्य स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । 

॥ भी कांग्रेस का उद्देश्य समाजवाद है । श्रीमती इंदिरा 

धोने ग्रपने एक महत््वपर्ण भाषण में समाजवाद के 
यकी ही घोषणा की है। कांग्रेस के चुनाव-घोषणा 

मे भी कडे बार इसी शब्द को दोहराया गया है। 

के ग्रधिकांश नेता समाजवाद का नारा लगा कर 

MSE करने की कोशिश करते रहे हैं और आज 


x x x 
Wy कठिनता यह है कि समाजवाद का निश्चित 
थर स्वरुप क्या हे इस सम्बन्ध में सबकी 
` अलग-अलग हैं । बड़े-बड़े उद्योगपति भी आज 
| भमाजवादी कहते हैं, क्योंकि वे भी समाज के 
सोय करने के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं । 
ar सच्चे समाजवादी हैं । वस्तुतः वे समाज 


अक्टूबर १६६६ : मागं MT २०२३ विर अंक; १० 


आखिर, समाजवाद हे क्या 


में उत्पन्न श्रसमानता झो नष्ट करना चाहते हैं ओर इसके 
लिए घे पृ जी-प्राधन या विनियोग-प्रधान कारखानों को 
समाप्त करके उद्योग के विकेन्द्रीकरण और श्रम प्रधान 
उधोग धन्थो पर बल देते हैं । स्वयं कांग्रेसी नेता समाज- 
बाद का जो अर्थ करते हैं, समाजवादी दल उससे सन्तुष्ट 
नही है और समाजवाद का स्वयं वह दल जो श्रथ करता 
हे, कम्युनिस्ट उसे भी प्रतिगामी मानते हैं । स्वयं कांग्रेस 
का उग्र दल (जिजर ग्रुप) कांग्रेस की आर्थिक नीतियों का 
तीब्र विरोध करता हे। वह कम्युनिस्टों की भांति aa, 
बीमा-कम्पनियों, अखबारों, विदेशी-व्यापार और जहाज 
रानी आदि सब बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना 
चाहता हे। कम्युनिस्ट समस्त भूमि पर कृषकों का भी 
स्वामित्व स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । वे समस्त भूमि 
को सरकार की मिढ्कियत बनाने का समर्थन करते हैं और 
कृषक को उसका प्रयोक्का मात्र बनाना चाहते हैं । सारांश 
यह है कि समाजवाद के सम्बन्ध में सबकी अपनी-अपनी 
घारणाएं हैं, श्रपनी-अपनी मान्यताएं हैं और सब एक-दूसरे 
को प्रतिगामी कहना चाहते हैं । | 
एक प्रसिद्ध यूरोपियन लेखक के शब्दों में समाज- 
वाद एक ऐसी टोपी है, जो सबके सिरों पर फिट 
बैठती है, चाहे सिर छोटा हो या बड़ा, लम्बा हो या गोल | 
परन्तु सामान्य जनता जो बहुत Galas गहराई में नहीं 
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उतरती, समाजवाद का अर्थ कृषि, उद्योग, व्यापार और | 


समस्त सम्पत्ति पर एक मांत्र राष्ट्र का अधिकारं समझती 
हे । यही समाजवाद का बहु सम्मत रूप है, यद्यपि अधि 
कांश जनता इसे पसन्द करने को तैयार नहीं हे, क्योंकि 


स्वतन्त्र साहस की प्रवृत्तियों तथा ब्यक्ति की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की समाप्ति । 
x x x + 


हमें सन्देह है कि श्राज कांग्रेस तथा अन्य राजनेतिक 
दलों के नेता भी स्वयं समाजवाद के अर्थ के सम्बन्ध में 
पूर्णातया स्पष्ट हैं । और जब तक यह स्पष्टता नहीं श्राती, 
तब तक हम देश के भावी आशिक विक्राप्त का स्पष्ट चित्र 
अपने सामने नहीं खींच सकते। हमारी नम्र सम्मति में 
इस प्रश्न पर बहुत श्रधिक गम्भीरता से बिना किसी पूर्वा- 
ग्रह के विचार होना चाहिए। पू जीवाद चाहे वह निजी 
व्यक्तियों के रूप में हो श्रथवा देश के सत्तारूढ़ दल के द्वारा 
सरकारी पूंजीवाद के रूप में हो, हमारी नम्र सम्मति मं 
समाजवाद का सच्चा स्वरूप नहीं हो सकता। स्थल रूप 
में हम समाजवाद का ग्रथ यह कर सकते हैं कि वह ऐसी 
पद्धति है कि जिसमें सबको उन्नति करने के समान अवसर 
दिये जाएं, जिसमें श्रसमानता को कम करने की दिशा में 
न्यायपूर्वक प्रयत्न किये जाएं, जिसमें शासन या घन का 
केंद्रीयकरण कम से कम हो, जिसमें कोइ व्यक्ति या संस्था, 
भले ही वह सरकार क्यों न हो, दीन का शोषण न कर 
सके शोर जिसमे श्रेणी भेद को किसी तरह प्रोत्साहन न 
मिले । कांग्रेस का समाजवाद लोकतांत्रिक विशेषण से 
थुक् हे । इसका अर्थ यह हे कि हम समाजवादी पद्धति को 
लाने में हिंसा या बल का प्रयोग नहीं करेंगे) . 

_ हमें यह सन्दे हे कि राज के समाज में समाजवाद. 
के वास्तविक स्वरूप की उपेक्षा की जा रही है । जब शासक 
` बग देश में मुक्त प्रतिस्पद्धी को नष्ट कर देता है और 
समस्त उद्योग और ब्यापार को अपने हाथ सें कर लेता है 
_ तब T स्वयं निरंकुश शोषक का रूप धारण कर लेता है। 
डे-बडे कल कारखा SLA 

कारी ae >: ma 
7 न्थका को एक ऐसी श्रेणी 
पदा करता है, जो आज के श्रेणी भेद से भी बुरा है 
कि उसके हाथ में शासन का भी निरंकुश अधिकार 
l m कारण है कि आज रेलवे आदि सरकारी 


Er aN 
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इसका स्पष्ट र्थ हे कि जनता की स्वतन्त्र भावनाओं AT- 
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उद्योगों में भी कम्युनिस्ट और =e कार्यक्त ~` | k 
न्तोष और हड़ताल आदि को प्रोत्साहन देते र ताज. 
द्वारा राष्ट्रीयकरण शोषको की एक नई और saa 
seus देता है, जो anaes जनता से उतना ही ह 
रहती हे, जितना कि कोडे बड़ा उद्योगपति | इसलिए R 
सच्चा समाजवाद नहीं हे । यह्‌ 
x a $ x 
तब क्या किया जाये ? रेलवे व राष्ट्र सुरक्षा के लिए 
आवश्यक उद्योगों के सिवा सब उद्योगों को खुली प्रति 
स्पद्धा से विकसित होने देना चाहिए, किन्तु उस पर समान 
का ऐसा नियन्त्रण अवश्य हो, जिससे कोडे जन-सामान्य 
का शोषण न कर सके । स्वयं सरकार भी प्रतिस्पा में 
उद्योग स्थापित कर सकती हे । न्यूनतम मजदूरी, काय की 
सुविधाएं, छुट्टी, काम के घन्टे आदि पर सरकार का ही 
नियंत्रण हो । राष्ट्र की आ्रावश्यकताओं को देखते हुए 
योजनाबद्ध विकास की नीति के अन्तर्गत सबको श्रौद्योगिक 
विकास का अवसर देना चाहिए । परन्तु उपाजन पर बहुत 
अधिक नियन्त्रण न करके व्यय की क्षमता ओर भ्रबसरों | 
पर नियन्त्रण होना चाहिए, ताकि श्रसमानता श्रौर श्रेणी 
भेद के सूचक बाह्य चिन्ह कम किये जा सकें | उदाहरण के 
रूप सें रेलों में पहले दर्ज की समाप्ति, बड़े-बड़े शानदार | 
होटलों में खर्चीले रहन-सहन को कम करने का प्रयल, 
उत्सवो पर भारी सजावट सें कमी, meny जीवन 
श्रौर विलास योग्य पदार्थों पर भारी कर । कर नीति भी | 
समर्थ व असमर्थ की दृष्टि से निर्धारित हो । इसी कै साप 
ही इम यह भी कहना चाहते हें क्रि ऐसे पब्लिक स्कूल | 
को समाप्त कर दिया जाये, जिनमें पढ्ने वाले बच्चे | 
को सामान्य जनता से ऊ'चा मानते हैं, और जहाँ श्रेणी 
भेद की भावना पनपती हे। ऐसी व्यवस्था सम्पन्न न | 
ओर प्रशासकों दोनों के लिए होनी चाहिए । हमारे कह i 
का अभिप्राय यह है कि जहां निम्न वर्गका a ड त | 
करने का प्रयत्न किया जाये, वहां बहुत ऊंचे वर्ग को E | 
स्तर पर लाने का प्रयत्न भी किया जाये । पत्रों पर सर. 
का अधिकार लोकतन्त्र का ही गला दबोच 
व्यक्ति स्वातंत्र्य समाप्त हो जायेगा | सरकार शिका? 
आदि की व्यवस्था सबके लिए सुलभ करे, वाहि 
व्यक्ति धन के अभाव से अपनी योग्यता कांग 
सम्पद 


$ श्रमिक 
Ged 
गति पर 


F न रह जाये। इस दृष्टि से गांधी जी की सयम 
[yaaa जीवन को ब्यतीत करने की प्ररणा हर एक 
leq चाहिए । उद्योग का त्रिकेन्द्रीकरण और छोटे ग्राम 
को को प्रो.साइन समाजत्राद को लाने सें बहुत सहा- 
| sù सकते हैं । बड़े-बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से छोटे 
ant की रक्ता उसी तरह आवश्यक है, जिस तरह 


Ri ग्रस. 
सरकार 
श्रेणी 


लिए यह्‌ 


gat उद्योगों से भारतीय उद्योगों की । वेतनं के सम्बन्ध 
॥एक तर्कसंगत राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने की 
रकता हे, जिसे न विनियोजक श्रम का शोषण कर 
फेर न संगठित श्रम उद्योग पर बहुत हावी होकर 
रय उद्योगों को पंगु बना सके । आज एक ही उद्योग 
jaiai की आय में जो अन्तर हे, उसका भी कोई 
aie आधार होना चाहिए । वेतनों की निर्धारित 
गति पर ्रमल से (न हइतालों का अवसर किसी को 
fin रौर न बन्द) ्रान्दोलनों के द्वारा राष्ट्र की अर्थ 
मथा को पंगु करने का । 

र बहुत I aaa 

सर धन के प्रयोग और विषमता के प्रदर्शन के ग्रवसर 
श्रेणी भिहोंगेतो धन द्वारा शोषण की इच्छा भी स्वभावतः 
रण Wat जायेगी । एक उद्योग जितना अधिक उपाजेन 
न शा उसे स्वभावतः दो दिशाओं में प्रयुक्त करना 
ma, | एक ओर वह अपने उद्योग का विस्तार करना 
जीवन 
तिमी MU का वेतन स्तर ऊचा करने के द्वारा अधिक 
क साथ | Rr प्राप्त करना चाहेगा। यही समाजवाद का 
हों | a हीना चाहिए | हमें यह श्राशा है कि देश के विचा- 
। श्रपने । a feat पर गम्भीरता पूर्वक बिचार के द्वारा समाज- 
श्रेणी | ni केल्पना को एक यथार्थ और निश्चित रूप देने 
pat |, "ल करेगे। इन पंक्तियों से हमारा अभिप्राय किसी 
कहते | पि पर कठोर आग्रह नहीं, स्वतन्त्र और उदार विचार 


हि iil 
ga | ^एयकता प्रतिपादित करने का है । 


के लिए 
गी. प्रति 
Bala 
मान्य 
पद्धा में 
हाये की 
का ही 
ते हुए. 
द्योगिक 


ति विकास दशाब्दी की असफलता 
1 ant oF राष्ट्रसंघ ने कुछ वर्ष पहले विकास दशाब्दि 


; ग निश्चय किया था | इसके अनुसार १६६१ से 
प्रक दस वर्षों में अविकसित या श्रद्ध-विकसित 
आधिक विकास करना था। कृषि और उद्योग 
अधिक Rata के अन्तर्गत आते हैं । इसीलिए यदद 


शा ग्रोर दूसरी ओर वस्तुओं का मूल्य कम करन अथवा . 
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प्रस्ताव किया गया कि उन्नत और विकसित देश अपनी 
राष्ट्रीय आय का एक प्रतिशत अविकसित राष्ट्रों को सहायता 
के रूप से ऋण द्‌, तथा उनके अधिक सामान का आयात करें 
वस्तुत: आज कोई श्रविक्रसित देश दसरे देशों की सहायता 
के बिना उन्नति नहीं कर सकता। शांति की तरह 
भी अविभाज्य है । विश्व का एक बड़ा भाग यदि 
पिछड़ा हुआ रहेगा तो समस्त विश्व के उन्नत देशों का 
अपने स्वाथ के लिए भी ag उत्तरदायित्व हो जाता है कि 


अनुन्नत देशां को सहायता करें । किन्तु ऐसा प्रतीत 
होता हे कि अभी तक उन्नत देशों ने अपने इस उत्तर- 
दायिख को नहीं समझा हे | 


विश्व बंक ने १६६९-६६ की अपनी वार्षिक रिपोर्ट सें 
इस पर चिन्ता प्रकट करते हुए लिखा हे कि पिछुले चार 
वर्षो में अर्थात्‌ दशाब्दी के प्रथम चार वर्षो में जहां उन्नत 
देशों का राष्ट्रीय उत्पादन ३२ प्रतिशत बढ़ गया हे, वहां 
अल्प-विकसित देशों को उनकी सहायत। ०.६५ (१३६ १) 
से गिरकर १६६४ सें ०.४० प्रतिशत रह गयी हे । उन्नत 
देशों का राष्ट्रीय उत्पादन १३६४ में १२ खरब vo MTA 
डालर बनता हे । यदि काफ़ी विदेशी मुद्रा अल्प-विकसित 
देशों को मिल जाये तो वे अपनी वहुत-सी विकास योजनाएं 
पूरी कर सकते हैं । विकास की ओर प्रवृत्त देशों को अपनी 
योजनाओं की पूति के लिए बहुत आयात करना पड़ता है 
ओर उनके निर्यात बहुत कम हो पाते हैं । इसलिए उन्हें 
विदेशों से प्रभूत मात्रा में ऋण लेने पड़ते हैं । इन ऋणों 
ओर उन पर ब्याज का बोझ भी अल्प-विकसित देशों पर 
बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए उन्हें उन्नत देशों की 
सहायता की आवश्यकता बहुत अधिक हो जाती है। 
१९६४ सें विकासोन्मुख देशों द्वारा बाहर से लिए गये 
ऋणों की मात्रा ३६ अरब ४० करोड़ डालर तक पहुंच 
ag थी । अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष के कारण उन्हें और भी 
कठिनता हुईं । यदि उन्नत देश इनको सहायता देते तो 


अल्प-विकसित देशों की कठिनताएँ कम हो जाती । विश्व 


बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह आरोप लगाया हे क्रि उन्नत 
देशों की कथनी और करनी में बहुत अन्तर होता हे । 


उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि विकासोन्मुख देशों के _ 


सामने एक ओर निर्यात में कमी की समस्या है तो दूसरी 
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| 
| है। इसलिए बेंक ने सब उन्नत देशों को यह सलाह दी 
है कि वे अपनी सहायता का अनुपात बढ़ाव | आज की 
तरह से उनकी सहायता का स्तर एक जगह रुक नहीं 
जाना चाहिए । 

परन्तु मुख्य प्रश्‍न यह हे कि क्या उन्नत राष्ट्र अपने 
निकटवर्ती स्वार्थ को छोड़कर अपने व्यापक उत्तरदायित्त्व 
को समभेंगे तथा इन देशों से अपना आयात बढ़ायेंगे ? 


सहायता की आशा कम 


| हमारी पंचवर्षीय योजना की कमजोरी यइ है कि हम 
विदेशी सहायता पर बहुत निर्भर हो गये हैं । इस वर्ष के 
प्रारम्भ सें ही हमारे वित्तमंत्री, व्यापार मंत्री, योजना मंत्री 

शोर प्रधानमंत्री आदि विदेशों में आर्थिक सहायता की 
याचना करने गये हैं । हाल ही में वित्तमंत्री श्री शचीन्द्र 
चौधरी भी बढ़ी आशाएं लेकर अमरीका गये थे | ये सभी 

मंत्री सहायता के आश्वासन लाये हैं, किन्तु एक भी 
आश्वासन निश्चित रूप में नहीं मिला | सबने सदाशयता 

वश्य प्रकट की है । वित्तमंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी ने 
ओ- अमरीका से आने के बाद पत्र-प्रतिनिधियों के समक्ष विदेशी 
सहायता मिलने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में जो तस्वीर 
 ख़ींची हे, वह एक संवाददाता के श्रनुसार उतनी ही 

| gaa है, जितनी उनके जाने से पहले थी । योजनेतर 
सहायता ३० करोड़ डालर मिलने की श्राशा उन्होंने प्रकट 
की हे, किन्तु थोजना सम्बन्धी सहायता के सम्बन्ध में अभी 
तक्र कुछ निश्चित वचन नहीं मिल सके हैं । इस सम्बन्ध 
में ८-8 नवम्बर से पहले कुछ निश्चित वचन मिलने की 
सम्भावना भी नहीं हे । तव भी यह पता नहीं कि कितनी 


वाले अनेक देश स्वयं कठिनाई में हैं। अगले वर्ष घे 
सकेगे, यह आज नहीं कहा जा सकता । संभवतः 
हमें प्रत्येक aq के लिए सहायता की सम्भावना पर TAF- 
प्रति ag विचार करना होगा । हमारे सामने एक 
न्‌ समस्या यह हे कि पिछले लिए हुए ऋण और 
याज भी इम ठीक समय पर अदा नहीं कर सकते | 
gaat का संकोच स्वाभाविक है | 


सहायता मिलेगी । श्री चौधरी के कथनानुसार सहायता” 


कमी की है । इसका प्रभाव भारत की zaf [यता प 
परन्तु इससे भी बड़ी बात यह हे कि अमरीका 
निधि सभा ने खाद्य-विधेयक सें यह शर्त शामि 
जोर दिया है कि उत्तरी वियतनाम और क्यबा के 
करने वाले देशों को गेहूँ भेजने पर रोक लगा दी जे 
भारत क्यूबा को पटसन भेजता है । यदि यह शर्त लगा दी 
गई तो भारत की स्वतंत्र प्रभुसत्ता पर आंच आयेगी। यह 
हमारे देश के लिए गोरव की बात नहीं होगी । 


र पडेगा | 

की प्रतिः 
ल करने प्र 
साथ व्यपार 


a वस्तुतः विदेशी सहायता पर हम जितना अधिक क 
र होंगे, उतनी ही हमारी दुर्बलता प्रकट होगी a शारी 
सम्पन्न देश हमें अथिक दबाने की कोशिश करेंगे । इसलिए | ति 
हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम कमसेकम |" 
विदेशी सहायता लें, भले ही इसके लिए हमें अपनी कुछ | 
महत््वाकांज्षाओं को छोड़ना भी पढे । हम बडी मह्वा- | 
कांक्षाओं के प्रलोभन में श्राकर अपनी क्षमता को भूल जाते age 
हैं । जब-जब देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और सार्वजनिक । ६ 
नेताओं ने इस ओर सरकार का ध्यान खींचा, योजना | २ 
आयोग ने इधर ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह | हों 
हुआ कि हमारी योजनाएं अवास्तविक कह्पनाओं के हि 
आधार पर बनाई जाती रहीं। श्रब अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों | a 4 
से चिन्तित होकर योजना आयोग के सदस्य श्री राव | e 
नें यह संभावना प्रकट की है कि बहुत सम्भवतः है | k 
अपनी चोथी योजना पर पुनर्विचार करना होगा, यदि |” 
आशा के agea हमें साधन न मिले । विदेशों पर निर्भर | TAR 
रहने की प्रवृत्ति हमारी इतनी बढ़ती जा रही है ERT | हू 


आशा में हम ग्रव भी अनावश्यक व्यय करते जा रहे है| हस 
यह तथ्य सदा waa सामने रखना चाहिए कि डस यथा 
वादी कठोर संसार में कोई करिसी का नहीं होता | प्रत्येक | 
देश पहले अपना स्वार्थ देखता है । उपकार या सहायता | 
की भावना केवल शाब्दिक वस्तु है । उनका यथाथ मै 
मूल्य नहीं है । यदि भारत जेसा देश पाकिस्तान की fa 
घाटी के सम्बन्ध में सहायता देता है तो यह उसकी i a 
नेतिक ग्रदूरदर्शिता है । अन्य देश ऐसी गलती नही % | 
इसलिए हमारा प्रमुख कर्तव्य यह होना चाहिए fa i 


ब्रिदेशों से ma सहायता के आधार पर जितनी ae 
कम कर सके, कम कर दें | अन्न के सम्बन्ध 


सप्ताह में एक दिन उपवास के आन्दोलन को 


af s | A 
पडेगा] र विभिन्‍न प्रतिनिधियों को विदेशों सें भेजने पर कोई 
प्रति. | कुश लगाना [गा | हमें यह समझक्रर चलना चाहिए 


रने प्र 


। pf gi से हमें सहायता नहीं मिलेगी । इसके लिए 
ब्यापार | 


पे प्रथम आवश्यकता यह कि हम अपनी योजना के 


ह adi को ही कम करें । 
ine ग्रे! आशा नहीं 

कलकत्ता के एक समाचार से विदित होता है कि 
सिक रारी ग्रधिकारियों की आशा के विपरीत अवमूल्यन से 
a गितच्यापार a कोडे वृद्धि नहीं होगी । कलकत्ता 
Je $ व्यापारिक चत्र यह य प्रकट किया जा रहा हे E 
a ग, जूट त्था ग के सामान कै निर्यात a देश 
ह रे हानि ही होगी पिछुले तीन मद्दीनो सें हुनका निर्यात 
ता) faga नहीं बढ़ा है । हमारे माल की EA कम हो 
जनक हैं हैं । इसलिए सम्भावना यह हे कि निर्यात से होने 
जना । बली आय भी कम हो जायगी | अवमूल्यन के बाद तीन 
a | हीनो सें पूर्वी देशों को आसत निर्यात ११.४० करोड़ 
a कन [Real निर्यात हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इन तीन 
तिवो | हा में १४ करोड़ स्टलिंग का निर्यात हुआ था। 

a (सर में भी निर्यात कम हो रहे हें । इसका ग्रथ यह 
। डी । tf एक वर्ष में भारत को अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 
यहि | रोइ स्टलिंग का घाटा होगा | 


foe ARE का अनुचित रबैया 


इसकी 

Fa इकनामिक टाइम्स? के दिल्ली स्थित संवाददाता के 
= ॥ सार रासायनिक खाद-उद्योग के लिए किये गये भारत 
थाः | के 

येक | र के रियायती प्रस्तावों का कोई फल नहीं निकला 


गैर ग्रव अमेरिका से निराश होकर सरकार विदेशी विनि- 


| 


[यता 

कोई | कै लिए कुछ और प्रस्तावों पर विचार कर रही है। 
fe a फिलिप्स ao ने कुछ शर्ते पेश की हैं, पर वे भी 
राजः | शर को स्वीकार्य होंगी इसमें सन्देह है । अमेरिकन 


या मूल्य और वितरण के सम्बन्ध में अधिक अ्रवधि 


aa | 

a | भादा स्वाधीनता चाहती हैं । यह समाजवादी सिद्धांतों 

नां | thy "el, राष्ट्रहित के भी विपरीत होगा । कुछ श्रसेरिकन 
ह॑ | पतिभावी चुनावों की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि 
हत | की आथिक नीतियों का अनुमान क्रिया जा सके 


म खाद-निर्माण के लिए नफथा सुलभ हे, प्र विश्व 
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बॅक इसके लिए विदेशों से अमोनिया संगाने का आग्रह 


“लाभ भी कम हो रहा है ? 


अमेरिका का यह कठोर रुख भी सारत को ` यथाथवादी 

स्थिति अपनाने के लिए विवश करता हे । पर-निर्भरता सें 

दुःख ही दुःख हैं । 

© 
चीनी का निर्यात ? 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत बहत कम हो | i 

गई है । जनवरी में लंदन में चीनी की कीमत २४.७५ | 
| 
| 


| 
` he 
कर रहा है, जो भारत के लिए बहुत हानिकारक होगा । | 
| 
। 
t 
|. 


स्टलिंग प्रति टन थी । मई में चीनी की कीमत गिरकर 
१६ स्टलिंग प्रति टन रह गडे | इसके कारण भारतीय चीनी 
के निर्यात से होने वाली आमदनी भी बहुत गिर गई है । 
दूसरी तरफ भारत में चीनी का उत्पादन-ब्यय बढ़ता जा 
रहा हे। १६६४-६४ में गन्ने की कीमत २ रुपये प्रति मन 
थी, जबकि १३५८-४३ सें गन्ने की कीमत १.४४ रुपया 
प्रतिमन थी । सिफ इसके कारण ही चीनी का उत्पादन 
ब्यय डेढ़ सौ रुपया प्रति टन बढ़ गया । विदेशी मुद्रा के 
अजन सें देश को जो हानि हो रही है, उसे तभी कम 
किया जा सकता है, जबकि गन्ने की कीमत कम की जाय 
अथवा प्रति एकड़ गन्ने की उपज ओर बढ़ाई जाय। यह 
भी ध्यान रखने की बात है कि मुद्रा के ग्रवमूल्यन से 
चीनी के निर्यात पर कोइ अनुकूल प्रभाव नहीं पडा । 
निर्यात को सहायता देने के नाम पर जो रुपया सरकार 
खर्च कर रही है, वह करदाताओं की जेब से ही जाता है । 
प्रश्न यह है कि क्या हम इस तरह चीनी का निर्यात बढ़ा 
कर अनाज का उत्पादन कम नहीं कर रहे हैं, और खास- 
कर उस स्थिति में जबकि चीनी के निर्यात से होने वाला 


जहाजी भाड़ा बढ़ गया 
आज से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व पाकिस्तान, ब्रिटेन और 
योरोप की जहाजी कम्पनियों ने एक सम्मेलन में जहाजी र 
भाडा बढ़ाने का निश्चय किया था | किन्छु भारत ने इसका 
तीब्र विरोध किया । इसलिये इस निश्चय को जल्दी 
अमल में नहीं लाया जा सका। विचार-विमश के बाद 
मशीनरी, बाइसिकल, औजार, हथकरघे का कपडा, 
कपड़ा और नारियल की जटा कें सामान आदि पर 


äg 
os 


| से साइ प्रतिशत भाडा बढ़ा दिया गया । भाडा वृद्धि कै है। पर भारत में ऐसी व्यवस्था के क. न श्रम नेता 


____ कारण आयात के पदार्थ कुछ मंहगे हो जायेंगे ओर निर्यात 
. पर भी इसका बुरा अलर पड़ेगा | 


. पाकिस्तान की समुद्री शक्ति 
विश्‍वस्त तौर पर विदित हुआ हे क्रि पुर्वी पाक्रिस्तान 
1 स्थित चटगांव बंदरगाह का ओर आगे विकास क्रिया जा 
रहा है, ताकि साम्यवादी चीन द्वारा दी जाने वाली ४ पन- 
डब्बियां वहां ग्रा सके । ये पनडुब्बियां ग्रथ तक पाकिस्तान 
| पहुँच जातीं, परन्तु अभी वे सभी चटगांव बंदरगाह पर 
| प्रपने लिए उचित घाट की व्यवस्था का इंतजार कर रही 
. है। कुछ सूत्रो ने बताया हे कि पाकिस्तान को फ्रांस से भी 
तीन gaat मिलने वाली हैं । 

यह समाचार इसलिए भी चिन्तनीय हे कि भारत को 
भी पूर्वी सीमा पर प्रतिरक्षा के लिए करोड़ों रु० की नई 
व्यवस्था करनी पड़ेगी ओर इसका प्रभाव ग्राथिक विकास 
की योजताओं पर बहुत प्रतिकूल पड़ेगा | 
aaa वृद्धि पर रोक 
` नरेन के मूल्य और आय के सम्बन्ध में “यथास्थिति 
को बनाये रखने की व्यवस्था को कानूनी श्नि प्राप्त हो गई 
है, जबकि मुल्य थोर श्राय कानून का भाग चतुथ कानून के 
O खूप सें महारानी के भ्रक्षों के बाद लागू हो गया । 
पाठकों को स्मरण होगा कि जुलाई में प्रधान मन्त्री ने 
. मुल्य और श्राय में ६ महीने की श्रत्रधि तक यथास्थिति 
बनाये रखने तथा उसके बाद के अगले ६ महीनों तक भी 
स्थिति पर कड़ा नियन्त्रण रखने का आह्वान किया था | 
. नये कानून के श्रनतगेत सरकार ऐसे श्रादेश करने के 
तन्त्र होगी, जिनघे निर्धारित meri अथवा बेतनों 
को रोका जा सकेगा । इस कानून का उल्लंघन 
पर ४९० पौण्ड का जुर्माना भी किया जा सकता 
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3 हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड (कलकत्ता) 
समस देश में विक्री और सेवा की व्यवस्था है । 


हैं और न सरकार ऐसा करने का साहस कर सकती ३ 
है। 


i & 

राष्ट्रीय सम्पत्ति का qeg | 
हमने इस स्तस्भ सें राष्ट्रीय अपराधों प्र y 

विचार प्रकट किये थे । राष्ट्रीय बिध्वंस के ४ 


A a> SIRT | 
आज भी निरन्तर रा रहे हैं । दुःख की बात यह हे ह f 


किशोर छात्र, जो कल देश ३ ` 
See HE q करत ह्‌, तोइ-फोइ 
करते हैं, मकानों को आग लगा देते हैं, रेलगाड़ियों व 
बसों की सवारियों को लूट लेते हैं, और उन्हें नष्ट कर देत 
हैं। ऐसे समाचार a एक दो राज्यों तक सीमित नहीं रहे | 
प्रति हाद डवान, तोड़फोड़ और आगजनी का चेत्र 
विस्तृत होता जाता है । यदि कोई हिसाब लगाए, तो एक | 
मास में ही करोड़ों रु० की राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट हो चुकी | 
है । विद्यार्थी यह नहीं सोचते कि इतना विध्वंस feat 
मुख्य संत्री या मंत्रियों की निजी हानि नहीं है, यह उस 
जनता की हानि हे, जिसमें वे और वे उनके भ्रभिभावक | 
सम्मिलित हे और उसका बोझ उन्हें ही करों के रूप में 

उठाना पड़ेगा । 

श्राज जब देश आर्थिक संकट से बुरी तरह ग्रस्त | 
है, राष्ट्रीय सम्पत्ति का यह विध्वंस किसी तरह सहन नहीँ | 
किया जा सकता | विद्यार्थियों सें अनुशासनहीनता और |. 
उत्तरदायिच्वहीनता के saw घर कर रहे हैं, जो उनके | 
अपने भविष्य के लिए भी खतरनाक हैं । गेर-जिम्मेदार at | 
उपद्रवी जनता किसी देश की सबसे बड़ी कमजोरी होती i 
है । अपने युवकों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य कै | 
लिए ओर राष्ट्रधन के र्षण के इस ग्रलुशासनहीनता का | 
दमन तुरन्त करना होगा, gan से भी gan से भी। | 
सरकार का ही नहीं, ग्रभी राजनैतिक नेताओं का १९ | 
उत्तरदायित्व हे । Ì 


+: बरवे, सदस्य योजना आयोग 


गरध्योगिक विक्रास के व्यापक उद्देश्य तीन हैं। 
हक उद्देश्य तो यह हे कि हमारी बढ़ती हुई 


THIS | था की आवश्यकतां की अधिकाधिक पूर्ति की जा 
है है कि |, 
। अ्रपनी id N 8 
ors दूपरा उद्देश्य यद हे कि आत्म-नि्भरता का विकास 
इ-फाइ X NM ७५५ a A 
यो व. AT अर्थात्‌ अभी तक जिन चेत्रों में विकास नहीं 
याव | . ~% aS 
कर दे ॥॥ है, उसमें अपनी ओद्योगिक क्षमता का विकास 
रहे । जा, जिससे हम वस्तुतः आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र 
९ hw 
> REI 
J A ` ` A é 
l चत्र | तीसरा उद्देश्य हे सामाजिक न्याय, जिसका ग्रथ 
` 
ता एक tenants उन्नति से प्राप्त होने वाले लाभका 


St beara वितरण हो श्रौर विकेन्द्रित आर्थिक शक्ति 
MRa हित के लिए उपयोग हो । 

| ग्रतः गत ११ वर्षा की ओद्योगिक उन्नति की जांच 
, RRA पर की जानी चाहिए । 

* pita उन्नति 

ग्रस्त | UT विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन के 
को देखं तो आपको पता चलेगा क्रि गत पन्द्रह 
और | ग्रन्दर उत्पादन में पर्याप्त बृद्धि हुई है । औद्योगिक 


उनके | (सारा उत्पादन १३४०-११ और १६६४-६६ के 
र ग्रौर | खिर मूल्यों के अनुसार ३८० करोड़ रुपये से बढ़कर 
होती Nate रुपये के लगभग पहुँच गया है । इस प्रकार 
ग के पिमं हमारा उत्पादन लगभग चौगुना हो गया 
[का | ह चौनी, कपड़ा, सोसेंट बाइसिकिल, मशीनी 
A | पमा र अन्य अनेक वस्तुओं के उत्पादन में भी 
यह | सें वृद्धि हुई है। पाठक पूछेंगे कि फिर इसमें 


| a Na की कमी क्यों दिखाई देती हे? 
has है कि उत्पादन तो बढ़ा है, पर उसके साथ ही 
ही है और कहीं-कहीं तो उत्पादन की अपेक्षा 
is 4 ate, हुई हे । आय के बढ़ने के साथ-साथ 
शीर भे वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है । 
` थथ्यवस्था सें ऐवा होना अ्रनिवाय है । 
औदयोगिक विकास का दूसरा पहलू हे ALA 


wv 
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1 A A 
a का ओद्योगिक विकास: 


सिंहावलोकन 


e 


यह पहलू ब्रड़ा महत्त्वपूण हे । जब हमने 
याजनाश्रा का काम शुरू किया तब सुई से लेकर स्टील 
रालर तक प्रत्येक वस्तु विदेशों से आयात करनी पड्दी 
थी । आज हमने बहुत अ'शों में अपनी आवश्यकता की 
वस्तुओं का स्वयं उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त कर ली 
है । परन्तु आत्मनिभेरता के लिए केवल उत्पादन वृद्धि ही 
पर्याप्त नहीं है । इसके साथ यह भी आवश्यक है क्रि हम 
कारखानों सें लगाने के लिए जरूरी मशीनों को स्वयं 
उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त करें । 


नये कारखाने 
लगभग १० वर्ष पूर्व दूसरी योजना के प्रारम्भ सें 
हमने दृढ़ निश्चय के साथ यह काम शुरू किया था। 
पाठकों को स्मरण होगा कि दूसरी योजना में तीन बड़े 
इस्पात के कारखाने सरकारी क्षेत्र म॑ चालू हुए थे। कुछ 
वर्षो से ये पूरी तरह से काम करने लगे हैं । किन्तु इससे 
भी nyaga aa यह है कि हमने इ जीनियरी के कुछ 
ऐसे बड़े कारखाने स्थापित किए हैं, जिनसे इस्पात के नए 
कारखानों के लिए श्रावश्यक मशीनरी का निर्माण हम 
स्वयं करने लगेंगे । कहने का तात्पर्यं यह है कि १६७१ से 
हम कारखाने स्वनिर्मित मशीनों से ही स्थापित करने में 
समर्थ हो जाएंगे | 
तेल व बिजली 
` में औद्योगिक चेत्र में श्रात्मनिर्भरता प्राप्त करने की 
दिशा में हुईं इस बड़ी प्रगति को ही वास्तव सें योजना 
की उपलब्धियों में सबसे alee महत्वपूण मानता हू । 
अब में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण Fat का उल्लेख करू गा 
जिनमें हमने काफी मात्रा में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर 
हे । आशा हे कि चौथी योजना में हम इनमें गौर 
अधिक प्रगति करेंगे । उदाहरणार्थ पेट्रोलियम और 
ऐट्रोलियम पदार्थो के उत्पादन को लीजिए । agit 


निर्भरता । 


A 


शोधक क्षमता के चेत्र में हम तीन-चौथाइ आराव्मनि 


पुणं आत्मनिर्भर हो जाएंगे । इसके बाद अपने तेल-शोधक 
कारखावों को स्वयं स्थापित करने में समर्थ हो जाएंगे। 
इस समय हम कच्चे तेल की श्रपनी आवश्यकता का 
लगभग एक तिहाई भाग स्वयं पैदा कर लेते हैं और हमें 
आशा हे कि १६७१ तक हम अपनी आवश्यकता के 
लगभग आधे भाग का उत्पादन करने लगंगे । 

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी हमने काफी सफलता 
प्राप की हे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह 
हे क्रि आज हम बिजली पेढा करने वाली 
उन अधिकांश सशीनों का भी उत्पादन कर रहे हैं, 
जिनकी हमें आवश्यकता है । श्रगले चार वर्षो में हम 
इस चेत्र में Wey से स्वावलम्बी हो जायेंगे । इस प्रकार 
हाइड्रो अथवा थरमल सभी प्रकार के पावर स्टेशन WET 
से स्वदेश निर्मित होंगे। इसी के साथ ही साथ टेलीफोन, 
रेडियो तथा संचार उपकरण एवं ana, इंजन, रेल 
इत्यादि भी संपूर्ण स्वदेशी हो जायंगे। इन सभी महत्व- 
पूण क्षेत्रों में हम लगभग तीन चौथाई के बराबर भ्राज 


भी श्रात्मनिभर हैं, तथा चौथी योजना की समाप्ति तक 
शत प्रतिशत स्वावलंबी बन जायेंगे । 


अन्न उत्पादन के लिए आज हमें रासायनिक खाद 
की अधिक ग्रावश्यकता है । इसलिए इसके कारखानों की 
स्थापना की गई है, परन्तु इसकी प्रगति बड़ी धीमी रही 
है | इसका कारण यह हे कि हमें इन कारखानों के लिए 
विदेशों से मशीनरी मंगानी पढ़ती हे । बिदेशी ऋण की 
तो श्रनिश्चितता बनी रहती है और उसके प्राप्त होने में 
भी देर लगती है a: अगले चार वर्षों में स्वयं इस 
मशीनरी का निर्माण करने के लिए हमें आवश्यक 
व्यवस्था करनी पड़ेगी । ऐसा करने पर १६७१ से हमारे 
देश में केवल पर्याप्त मात्रा में देशो खाद ही उपलब्ध 
नहीं होने लगेगा, अपितु पर्याप्त मात्रा में उसे पेदा करने 
वाली मशीनरी का भी निर्माण होने लगेगा । इसके बाद 
ह टम दर वर्ष खाद के नये दो कारखाने स्वयं ही खड़े A 
ओ- सकगे, जिससे भविष्य में देश की बढ़ती हुई मांग हम 
दता करिसी बाहरी मदद के पुरी कर सकेंगे | 
) परन्तु दृष्टिकोण ठीक 
a n T दुर हैं और हमारी कार्य पद्धति में 
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लेकिन फिर भी औद्योगिक ` 


oman. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विकास के महत्त्व के प्रति हमारा = Aimi | 
दिशा में रहा हे । हमारा प्रयत्न केवल औद्योगिक y ॥ 
की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने तक ही सीत A |, 
रहा हे, वरन हमने मशीनरी तथा उपकरणों के लिए a यह 
धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाने का भी प्रयत्न किया है, सा | z 
हम भविष्य में सभी दिशाओं में स्वयं प्रगति कर सक | र a 
५ इसका अर्थ यह नहीं हे कि अब तक हमें जो सफलता Laie 
मिली है, उससे हम सन्तुष्ट हें । पिछले ७-८ वर्षों इम श्रे 
सही दिशा में अग्रसर तो हुए, परन्तु हमारी प्रगति धीमी lio 
रही । और हमसे काफी भूलें भी SS" । उदाहरणा प्रयत arz! 


° 


रूप में बहुत से महत्वपूरण मामलों में हम स्वदेशी तथा ने ल 
आत्मनिर्भरता की बात पर दृढ़ न रह सके । हमारी प्रवृति Fl यह 
अधिक विदेशी सहयोग प्राप्त करने, भारतीय सलाहका पन उर 
उपलब्ध होने पर भी विदेशी सलाहकारों की सहायता i 
लेने तथा जिन कार्यों सें भारत से निर्मित उपकरणों एवं 
मशीनों को प्रयुक्त क्रिया जा सकता था, उसके लिए भी 
विदेशी मशीनों का आयात करने की रही है। औद्योगिक |, 
कच्चे ओर मध्यम माल के उत्पादन को बढ़ाने में भी हम | ३. 
काफी असफल रहे हैं। परिणाम स्वरूप हमारे उद्योग |; हर 
विदेशी माल के ्रायात तथा विदेशी ऋण पर निभर होने 

लगे हैं। इस गलती के लिए सरकारी कारखाने तया न 
सम्बन्धित मन्त्रालय भी उतने ही उत्तरदायी हैं, frat Hite पर 
निजी क्षेत्र के उद्योग । वास्तव में इस बात के लिए सरकारी | पत; 
क्षेत्र ही afte उत्तरदायी हैं । इन बातों में यदि 
अपनी पिछली भूलों को सुधार लें, तो निःसन्देह हम र रि 
तेजी से आगे बढ़ सकते हैं । निजी तथा सरकारी | SR 
क्षेत्रों में भारतीय तकनीशियनों, वैज्ञानिकों तथा eha 
भारतीय उद्यमियों की एक काफी बड़ी संख्या क i 
किया गया है। यदि हम अपनी ग्रथ ब्यवस्था व a 
एवं कुशलतापूर्वेक बनाएं, तो ये लोग भी स्वदेशी ae i 

का निर्माण करने में पूणं सहयोग देंगे | 


प्रवन्ध की कमो हक 
एक और महत्वपर्ण क्षेत्र है, जिसस हु 

असफल रहे हैं और वह है सरकारी कारखा 

की व्यवस्था । हमने सरकारी चेत्र में लगभग २ a 


= ` में ब5 y 
रुपया लगाया है और य्रांगे चौथी योजता ० 


०० 


$ fie | हगागी जानी ह। समुचित तरीके अपनाये 

एर हमारे सरकारी चेत्र के संस्थानों सें उत्पादन का 
eq स्तर शीघ्र ही प्राप्त किया जा सकता हे । परन्तु 
यह तात्पय नहीं कि निजी क्षेत्र के कारखाने इन 
aga मुक्त हें am? इससे बहुत दूर है। 
Lagan के संगठित चेत्र में, कडे कानूनों के होते हुए 
Laie बुराइयां है । स्वदेशी एवं आत्मनिभरता के लिए 
ana उद्योगों के लिए सुरक्षित बाजार बनाये हैं। 
हशम यह हुआ कि सुरक्षित बाजारों तथा उत्पादन की 
(दवारा दी गई कुछ और सुविधाओं के कारण निर्मा- 
ata लागत की ओर कम ध्यान देना आरम्भ कर 
री प्रवृत्त ॥॥ यह न तो उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से ही ठीक हे 
पलाहका [न उद्योगों के हित सें ही । 


सहायता | जारी 
रणां एवं 


दूसरी महत्वपूर्ण समस्या सामाजिक न्याय È । हमारे 
पि जीवन की समस्या बहुत बड़े ग्रंशों में बेरोजगारी 
है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आज का उद्योग 
हाहे से लोगों को काम दे सकता हे परन्तु बहुः 
॥ सस्या में बेकार पड़े लोगों को काम दिलाने के 
| अन्य उपाय get होंगे । हम कृषि में 
han ही सुधार क्यों न करें, आम ग्रामीण जनता 
| एपृण रोजगार पैदा नहीं कर सकेंगे | 

शतः भरत में ओद्योगिक विकास को एक विशेष ढांचा 
गा होगा। आधुनिक उद्योगों को एक बहुत बड़े पेमाने 
a दत छोटे छोटे उद्योगों के साथ-साथ विकसित 
| गा होगा । भारत के औद्योगिक विकास में बोइंग विमान 
| TS के सह-ग्रस्तित्व के सिद्धान्त को अनिवार्य 


पिप 
दिम | सीकार करना होगा | 


ताव || J अन्तगत कडे काम था सकते हैं । जहां तक 
पयोगो का सम्बन्ध है, इसके द्वारा औद्योगिक 
“a औद्योगिक स्थान निर्धारण दोनों के बारे 
“रेश की निश्चित नीति आवश्यक है | इससे 
गक सम्बन्धी सुविधा, ल घु तथा सहायक उद्योगों 
दस्तक्रारियों के अन्य क्षेत्रों को मजबूत ओर 
q करने फे लिए हाट-व्यवस्था एवं तकनीकी 


की व्यवस्था आदि करनी होगी । 


के उपभो | 
मित न 
लिए धीर 
त ताकि 
TRE | 

1 सफलता 
पौ में हम 
ति धीमी 
॥ ma 
देशी तथा 


bot 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 
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भारत में सामाजिक न्याय के उद्देश्य की समस्या 
संगठित उद्योगों में काम करने वाले ग्रायोगिक मजदूरों के 
साथ उचित व्यवहार करने से ही हल नहीं हो सकती; 
बल्कि इसके लिए देश भर में लघु उद्योगों के व्यापक 
विकास के लिए अनुकूल स्थिति बनानी होगी | 


सम्पूर्ण चित्र 

इसलिए भारत में औद्योगिक विकास का जो चित्र 
हमारे सामने हे, वह इस प्रकार विविधताप॒र्ण है । उद्योगों 
का अपना संगठित क्षेत्र होगा । इसमें से aa उद्योग इस 
प्रकार के होंगे, जो अपने तकनीक ओर स्वयं गतिशीलता 
के आधार पर अन्तर्राष्टीय प्रतियोगिता का मुकाबला कर 
सकते हैं । इसी प्रकार देश में ग्राम रोजगार को समर्थन 
प्रदान करना होगा । भारत सें करोड़ों व्यक्तियों को, जो 
खेती के धन्धों से अपनी आजीविका कमाते रहेंगे, उनकी 
आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी करने के लिए व्यापक 
रूप से दूसरे seat का भी विस्तार करना होगा | सहायक 
तथा छोटे उद्योगों का भी एक बड़ा क्षेत्र होगा, जिसमें 
वेकनोलौजी के समुचित स्तर पर औद्योगिक प्रक्रियायें 
अपनाई जायेंगी । 


इस प्रकार के आदर्श की उपलब्धि के लिए भारी 
मात्रा में संगठनात्मक प्रयत्न करने की श्रावश्थकला E 
सरकार को सोद्देश्य तथा निश्चित नेतृत्व प्रदान करना 
होगा, तथा इस प्रकार के व्यापक विकेन्दरी कृत maitre 
क्षेत्रों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए काफी मात्रा में 
प्रशिक्षित व्यक्ति व संस्थाश्रों का जाल बिछाना होगा। इस 
प्रकार के चित्र में, उद्योग और कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों व शहरों, 
संगठित उद्योग तथा विकेन््री कृत चेत्र के मध्य कोइ विरोध नहीं 
होगा । ये सत्र अपने निश्चित क्षेत्रों के अन्तगंत काय करते 
इए एक दसरे को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करेंगे 
ओर तब हम अपने ओद्योगिक विकास के तीन उद्देश्यों 
यानी विकास, स्वावळ्म्बन ओर सामाजिक न्याय की प्राप्ति 

करने में सफल होंगे | 
(आकाश बाजी से साभार) 


f 
i 
{ 
J 


| श्री घनश्यामदास बिड़ला 
ES. © 

भारत सरकार ने मुद्दा का अवमूल्यन किया । आज 
; कुछ अर्थ-शास्त्री इसका विरोध कर रहे हैं, यह आश्चयं 
| की बात है। परन्तु वस्तुतः यह अवमूल्यन कोई नई बात 
नहीं हे। १० वष पहले हो मुद्रा का अवमूल्यन हो चका 
शी था । wa तो केवल उसे स्वीकृति मात्र प्रदान की गई है । 
4 पिछुले १० वर्षा में सरकार डालर श्रौर स्टलिग अपनी 
कानूनी कीमत से बहुत कम पर बेच रही थो । उदाहरण के 
लिए भारत सरकार डालर को ४.८ रुपये में वेच रही थी, 
जबकि इसकी कीमत वस्तुतः दुगनी थी । यदि सरकार 
इसी तरह आगे भी डालर बेचती रहती तो उसकी स्थिति 
बहुत कठिन व चिन्तनीय हो जाती । इसलिए यदि सरकार 
ने मुद्रा का भ्रवमूल्यन किया ओर वास्तविकता को स्वीकार 
क्रियातो अच्छा ही क्रिया । अवमूल्यन के बाद भी हमारे 
` रुपये की कीमत सरकार द्वारा स्वीकृत कीमत से खुले 

बाजार की ग्रपेक्ता बहुत कम हे। 


स्वाभाविक परिणाम 

रुपये का अवमूल्यन बाहरी दवाव के कारण नहीं 
क्रिया गया है, यह तो घटनाओं का स्वाभाविक परिणाम 
है । में इसे भली भांति जानता हुँ क्योकि मेरा वाशिंगटन 
के अनेक अधिकारी और प्रामाणिक क्षेत्रों से बहुत परिचय 


Se, 
. १६२६ में 
री ग्राश्‍चर्य की बात यह है क्रि १३२६ में देशने रपे 
के मूल्य की बृद्धि का विरोध किया था । तब्र ब्रिटिश सरकार 
ने जान वूफ कर रपये कीमत बहुत बढ़ा दी थी। इससे 
पदले १४ रुपये सें एक पौंड स्टिंग मिलता था | किन्‌ 
- उस समय के श्रथ -सदस्य ने एक पौंड की कीमत करीव ७ 
रदी ati इस परिवर्तन का समस्त देश में घोर 


£ 


रोः i; ग्रा था । महात्मा गांधी, पण्डित मोतीलाल नेहरू 
भी इस आन्दोलन का समर्थन क्रिया था और 

को विवश होकर पौंड स्टिंग की कीमत फिर 
रनी पड़ी थी । ब्रिटिश सरकार क 
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ओ- अवमूल्यन आवश्यक, किन्तु नीति में परिवलन भी 


उद्देश्य स्टलिंग के 

अवमूल्यन से ब्रिटिश 
व्यापार को प्रोत्साहन 
देना था । इसलिये 

अब जब हम कहते ६६ 
हैं कि रुपये के 0 
अवमूल्यन से विदेश 
को लाभ होगा, 
तब हम यह मूल 
जाते हैं कि १६२६ 
में हमने अवमूल्यन 
के पक्ष में प्रबल 


आन्दोलन किया था । आज भो अवमूल्यन से विदेशोंकोी| ९ 
लाभ होगा, यह कहना मेरी सम्मति में giat है।| ७ : 
तत्कालीन अर्थ-सदस्य स्वर्गीय सर बेसिल cate A ६६ 
त्मा यह देखकर प्रसन्न होगी कि भारत के अति देश TE 
TH उस ग्रवमूल्यन का ही विरोध कर रहे हैं, जिसे उसे m 
आज से ४० साल पहले अपने देश के हित में feall e 
श्री घनश्यामदास fagar भारत के ए ||ह 
प्रमुख उद्योगपति और ग्रर्थशास्त्री हैं । है a 
स्थिति का यथार्थ विश्लेषण करते हैं | 2; लि 
मूल्यन सम्बन्धी कुछ प्रस्तुत प्रश्नों पर FT पे 
एक पत्र प्रतिनिधि के सामने जो विना. | गति 
किये थे, वे ग्राज की ग्रनेक TATA ग | we 
ग्रच्छा प्रकाश डालते हैं | | 


| 
परन्तु AUIE कदम ae 
परन्तु ग्रवमुल्यन के लाभकारी परिणाम 
नहीं मिल सकते जब तक सरकार, इसके लिय 
कदम नहीं उठाती । अवमूल्यन का एक 
निर्यात में वृद्धि करना और ग्रायात में कमी 


|, को निमन्त्रण देना है । परन्तु यह उद्देश्य तब तक 
a नहीं होगा, जब तक सरकार अवमूल्यन क बाद MA- 
रक कदम शीघ्र नहीं उठाती । | 

निर्यात में वृद्धि केवल हम पर ही निभर नहीं करती। 
| विदेशी बाजारों सें मांग पर भी निर्भर हे । यह संभव 
| १ क्कि हम श्रपने देश = ही कुछ आवश्यक वस्तुओं का 
gza करके आयात को कम कर FT] इससे आयात 
और निर्यात में भारी खाई को कुछ कम किया जा सकता 
॥ परन्तु दुर्भाग्य से इस सम्बन्ध सें सरकार निष्क्रिय 
तती हे। आयात में सरकार अनेक सहूलियतें दे रही 
| ferg मेरी सम्मति में जो वस्तुएं देश सें तेयार हो सकती 
ह, उनके आयात की सुविधा नहीं देनी चाहिये। जो वस्तुएं 
पं नहीं बन सकतीं अथवा बहुत कम और घटिया किस्म 
| कौ बनती हैं, उन्हीं को सुविधा मिलनी चाहिए । 

| इपादन वृद्धि हो एकमात्र उपाय 

इस तरह निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार जिस तरह 
ए के बाद एक वस्तु के लिये आथिक सहायता दे रही 


देशां को 
पुणं है| 


| क्रिश करेगी । जापान अधिक से अधिक माल पैदा कर 
|| हा हे और अपना निर्यात भी बढ़ाता जा रहा हे। हम 
भी अपना निर्यात बहा सकते हैं, यदि हम अपनी कल्पना 
- | मिति से काम लें । सरकार द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायता 


| पि सरकार ने रुपये के बाजार में तंगी करने की 
| ति भ्रपनाई हे, तथापि कीमतें लगातार gait मारती 
TAR ग्रभी तक हमने यह नहीं समझता कि मूल्य वृद्धि पर 
| "aU और निर्यात वृद्धि का केवल एक उपाय है और 
९ है अधिक उत्पादन | 
सरकारी करों का ऊ'चा स्तर तथा ऋण की सुविधाओं 
Mi, इन दोनों ने निश्चित रूप से उत्पादन में बाधा 
| इनके अतिरिक्त शासनतन्त्र में किसी निश्चय 
में न पहुँचना भी उत्पादन की वृद्धि में बहुत बाधक 
। यदि हमें उत्पादन बढ़ाना है तो सरकारी नीति 
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| नीति से तो उत्पादन को प्रोत्साहन नहीं मिला। , 
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प्रतिशत वृद्धि ३१.९ 4 
१९९९ और १३६४ के बीच 

प्रतिशत वृद्धि ७८.० aR 
१९९० श्रौर १३६४ के बीच 
प्रतिशत वृद्धि १३.१. ७ छि 


मे आमूलचल परिवर्तन होना चाहिये। हमारी राष्ट्रीय 
विकास योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन के स्तर को ऊचे 
से ऊ चा करना है । इसलिये हमें यह देखना होगा क्रि हम 
उत्पादन के चेत्र सें कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 
इसी पर हमारी पंचवर्षीय विकास योजनाग्रं की सफलता 
भी निर्भर करती हे। इसलिए आर्थिक और वित्तीय नीतियों के 
द्वारा हमें उत्पादन को भ्रधिक से अधिक प्रोत्साहित करना 
चाहिये | उत्पादन वृद्धि के लिये रुपये की कमी कोई कारण 
नहीं बनना चाहिये । z 


| 
भारत के थोक और निर्यात मूल | 
(निदेशक अंक) १३५० से १६६५ तक न 


aq थोक मूल्य तालिका निर्यात मूल्य तालिका 
१३४८-१०० प्र. श. १६४८-१०० प्र. श, 
alg वृद्धि 

१ २ डे 8 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूती कपडा उद्योग ; कठिन 


पिछले बीस वर्षो म॑ देश में सूती कपड़ा उद्योग का 
काफी विकास हुआ है। आजकल देश में कुल १७७ कपड़ा 
मिलें है । इनमें कुल लगभग १ करोड़ ७० लाख तकुए 
और लगभग २ लाख करघे हैं । इनमें प्रतिवष लगभग 
४०० करोड़ गज कपडा बनता है । इस प्रकार भारत का 
सूती कपडा उद्योग विश्व के सबसे बढे उद्योगों में से wl 
आजकल सूती कपडा-मिलों og कंट्रोल के कपड़े 
की लगभग १ लाख ७० हजार श्रोर दूसरे कपडे की१ 
लाख ७३ हजार गांठ हें । यह सती कपड़ा मिलों का पांच 
सप्ताह का उत्पादन हे । 3 
देश के सती कपडा उद्योग को काफी समय से आर्थिक 
कठिनाई का सामना करना पढ रहा है, जिसमें ऋण की 
दिक्कत, बढ़ते हुए दाम और कच्चे माल की कमी उल्ले- 
खनीय है । मिलों में बनने वाले कुल कपड़े के लगभग 
४४ से ४० प्रतिशत तक के उत्पादन और दामों पर सर- 
कार का नियंत्रण हे। इसमें ग्राम उपभोग का कपड़ा, 
जैसे धोती, साड़ी, लट्ठा, कमीज का कपड़ा ओर जीन 
आदि शामिल हें । यह ma जनता को आसानी से 
मिल रहा है । शेष लगभग xo प्रतिशत उत्पादन पर 
` नियंत्रण नहीं है श्रोर इसके दाम बाजार की स्थिति के 
 श्नुसार घटते-बढ़ते रहते हैं । 
ओ। भारत के इस प्रमुख उद्योग की स्थिति थाज गिरती 
. जा रही हे। मिलों सें कपड़े के गोदाम भर गये हैं, बिक्री 
कम हो रही है । कपड़े का उत्पादन व्यय भी बढ़ते जाने 
l a उद्योग का लाभ शून्य तक पहुँच रहा हे । ४४ कपड़ा 


अध्यक्ष, श्री देव राजुलु के कथनानुसार यदि इस उद्योग 
की स्थिति को संभालने के लिए कोई प्रभावकारी कदम 
न उठाये गये तो शीघ्र ही श्रन्य १०० मिलों के बन्द हो 
जाने की संभावना भी की जा रही है । यदि मिल बन्द करने 
at स्थिति में मजदूरों को मुआवजे आदि का खर्च न करना 
श्रब तक बीसियों और भी मिलें बन्द हो जाती । 


याँ 


t वस्त्र उद्योग की चार प्रमुख कठिनतायें Ara- 


faa बन्द हो गई हैं । इण्डियन कौटन मिल्स फेडरेशन के 


स्थिति e f सुभाष) 

(१) रुई की अत्यधिक कमी 

(२) उत्पादन व्यय का लगातार बढ़ते जाना 

(३) कपड़े के गोदामों का भरते जाना, 
ग्राहक कपड़े खरीदना नहीं चाहते | 

(४) इधर सरकार कपड़े के जो मूल्य निर्धारित 
करती हे, उद्योग के कथनानुसार, इन कीमतों 
पर कपड़ा बेचने से नुकसान होता हे । 


Yee 


यह लेख छपरते-छपते समाचार मिला 
है कि भारत सरकार ने कन्ट्रोल के कपड़े 
के मूल्य में ६ प्रतिशत को वृद्धि कर दी 
है । इसका ग्राहकों पर बहुत प्रतिकूल 
प्रभाव न पड़े, इस दृष्टि से उसने मोटे 
और मध्यम दर्ज के नियंत्रित कपड़ों पर 
ब्लीचिग से पहले के स्तर पर लगने 
वाले बुनियादी उत्पादन शुल्क को समाप्त 
कर देने का निर्णय किया है 1 इस 
कारण सरकार को ग्राशा है कि खुदरा 
मूल्यों में ३ से ५ प्रतिशत से ग्रधिक 
वृद्धि नहीं होगी । 

कपड़ा उद्योग ने मूल्य में २०-२५ 
Foto वृद्धि की मांग की थी । इस 
लिए उसे ६ प्रतिशत की वृद्धि से सम्भ 

वतः संतोष नहीं होगा । | 
cotton nc ie 
वस्त्र उद्योग ने इस बिषम स्थिति से बचने aie 
कुछ उपाय भी बताये हैं । यह उपाय संक्षेप से RER 

लिखित हें — 

(३) वस्त्र उद्योग में निर्माण और मूल्यों प 
समाप्त कर दिया जाय । यदि यह किसी तर्द 


क्योंकि 


र नियन्त्रण 
संभव 


न हो तो मूल्य निर्धारण करते समत कु ao 


qe 
उत्पादन-ब्यय का भी ध्यान रखा जाय थर 


देखा जाय कि रुह की खरीद से मिलों पर T 
पड़ा है । ` 


eee ar 


| बोर्म | | 


RA 


सम जतन 
a2) 
Len 
fri 


mace] 
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स्वस्थ विशेषांक माला में नया रत्न 
'सम्पदा' के पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि 'सम्पदा' का नया श्र 


बृहदाकार विशेषांक -- RE , 
चतुथं योजना-अंक 


के नाम से शीघ्र ही प्रकाशित होगा । इसको तेयारियां wal 
से शुरु हो गई हैं । 
भारत सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना जिन विषम परिस्थितियों में तैयार की जा 
रही है, वे कल्पनातीत व अभूतपूर्व हैं । इन परिस्थितियों ने देश के सामने ग्रनेक विकट समस्यायें 
पैदा कर दी हैं । इसी कारण योजना के आरम्भ होने के बाद श्राज तक भी इसका अन्तिम रूप 
संसद्‌ निर्धारित नहीं कर पायी है । ग्रनेक विवाद-ऱ्रस्त प्रश्‍न AIT देश के सामने प्रस्तुत हैं । 
'सम्पदा' के नये विशेषांक में चौथी पंचवर्षीय योजना के आकार, विविध अंग तथा 


स 


i 


i 
ay 


उनकी विशेषताओं पर प्रामाणिक विद्वानों द्वारा प्रकाश डाला जायगा । देश के सामने प्रस्तुत j 
ग्राथिक संमस्याश्रों पर भी उच्च कोटि के लेख होंगे । 
यह ग्रक 
उ च थे के में प्र (eS ग 
हिन्दी के अर्थशास्त्रीय साहित्य में अपूव योगदान 
होगा 


यह विशेषांक जनवरी ६७ में प्रकाशित होगा । 

विविध ग्राथिक प्रश्नों के wan पहलुग्रों पर सर्वागीण ale निष्पक्ष विचार की 
विशेषता को इस Da में भी कायम रखा जायगा | भारत की ग्राथिक समस्याश्रों में रुचि लेने 
वाले शिक्षित भारतीयों और ग्र्थशास्त्र के विद्याथियों के लिए यह अ क अत्यन्त उपयोगी और 
* ॥ यवान सिद्ध होगा । ह 
| अनेक चित्रों और नों से परिपूर्ण इस श्र क का मुल्य केवल दो रुपया हाँगा । 
आज की मंहगाई के युग में इस श्र क की अधिक प्रतियां नहीं छापी जायंगी । इसलिए र 
We अपनी कापियां ग्रभी से रजिस्टर करा लें और नये ग्राहक दो रुपये भेजकर इस AH को 
प्रति सुरक्षित करा लें । 


ANT HE EI ot eI E 


Ee] 


ap 


॥। 
|| 


„ | विज्ञापनदाताओं के लिये यह अंक बहुत उपयोगी सिद्ध होगा | K 
भी | ` मेनेजर सम्पदा g 
म | 


२८।११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ 
प cap cup cap pp PP POPP tet 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — आ eh x = ae 


(2) frat के कपड़ों पर उत्पादन कर में काफी कमी की 
. जाय, जिससे ग्राहक को कपडा सस्ता मिल सके | 
(३) जिन उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है, उनमें वस्त्र 
उद्योग को भी सम्मिलित किया जाय, ताकि इस 
| उद्योग को भी करों में छूट मिल सके | 
(2) मिल्लो को आज कार्यकारी पुजी, आधुनिकीकरण 
* के भारी व्यय तथा मजदूरों के निवास ग्रादि की 
व्यवस्था के लिए रुपये की कमी अनुभव हो रही 
है gan लिए वित्तीय सुविधाओं की विशेष 
व्यवस्था की जाय । 
ब्रिटेन में भी 
भारत सरकार का यह कहना है कि वस्त्र उद्योग 
देश का बहुत पुराना संगठित उद्योग है । इते यदि कोई 
| कठिनता आती है तो अपनी श्रच्मता और श्रयोग्यता के 
॥ कारण ही थाती हे । इसलिए इसे कोई नई सहायता देने 
की आवश्यकता नहीं है । किन्तु दूसरी तरफ हम यह देखते 
हैं कि ब्रिटेन के सबले पुराने, विकसित श्रौर awe वस्त्र- 
उद्योग को भी ब्रिटिश सरकार ने तीन करोड़ स्टलिंग की 
` सहायता इसलिए दी थी कि वह अपने संकट काल से 
. निकल सके । अमेरिका ओर पश्चिमी जर्मनी की सरकारों 
ने भी वस्त्र उद्योग को संकट से बचाने के लिए काफी 
- सहायता दी हे । भारत में भी अनेक परिस्थितियों ने जिन 
` प्र उद्योग का अपना निग्रम्त्रण नहीं, आज का संकट 
खड़ा कर दिया है । इसलिए उसे सरकार द्वारा सहायता 
की अत्यन्त आवश्यकता है । 
` उत्पादन व्यय 
भारत के वस्त्रोद्योग के सामने एक विकट समस्या यह 


देशों की अपेज्ञा बहुत देने पडते हैं । १६४१-६० में चेतनों 
बेशक अंक निम्नलिखित थे-- 


ब्रिटेन ८२.३६ 
अमेरिका ७०,७ 
“ee ६३.४ 
पाकिस्तान ८८,६ 
5३,० 

» भारत १०४.३ 


उद्योग के सामने आज के संकट का प्रारम्भ गत 
था, जबकि ee की कीमतें श्रौर कपड़े 
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कि यहां नियत मात्रा में वस्त्र उत्पादन पर वेतन अन्य 


के उत्पादन व्यय सें बहुत बृद्धि हो राई sos । दूसरी तर 

४७ ८५६८ s ~ q 
देश सें मंहगाई के बढ़ते जाने के कारण कपड़े की a 
कम होती गई | इसका परिणाम यह Em कि मिलों मे 


तारा 
उ = ज x ~ i 
त्यादून कम होने के बावजूद कपड़े और सृत के गोदाम 


भर गये | अब मिलों ने अपना उत्पादन और भी | ge 
कर दिया है और फज्चतः गोदामो के माल में कुछ कमी जा MT 
गई हे । 4 देशों 
लाम कम aR 
इंडियन कोटन मिल्स फेडरेशन की जांच से यह पता | से 
चलता हे कि यद्यपि १६६४ की अपेक्षा १३४४ में वस्त्र मिजास 
का उत्पादन अधिक gA, तथापि उद्योग का लाभ बहुत पाहे 
कम हो गया । १६६४ सें यदि उन्होंने १४.३० करोइ fH 7 
रुपये का लाभ प्राप्त किया था तो १६६९ सें ३.१८ करोइ पिक 
रुपये का घाटा उठाया । ` (तृ 
सुदा के अवमूल्यन के बाद यह आशा की जाती थी | देव 
कि भारतीय वस्त्र का निर्यात अधिक बढ़ेगा | किन्तु अब | aA 
अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशी es के दाम बहुत [भांग 
बढ़ गये हैं और इसके साथ-साथ सहानुभूति के ख्य में | Leh 
देशी रुई के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं । रासायनिक पदार्थ, | गाए 
स्टोर की सामग्री, रंग और पैकिंग सामग्री के मूल्य ४० फसे: 
प्रतिशत तक बढ़ गये हैं । मंहगाई भत्ता भी वस्त्र उद्योग | | 
पर बहुत बोझ डाल रहा है । बम्बई में मंहगाई भत्ता | देस 
१२७ रुपये से बढ़ कर १५७ रुपये और अहमदाबाद में k f 
तया 


१२६ से १४२ हो गया है । दूसरी तरफ सामान्य जनता 


a 
की क्रय शक्रि कम होती जा रही है। १६६४ में मूल्यों a स 
का निर्देशक अंक १४२ था । १३६१ में वह बढ़कर १६९ | न 
हो गया और पिछले जून १६६६ में बढ़ कर १5९ त्क | यु 
चला गया | एक सामान्य नागरिक के लिए कपडे की IT | ॥ 


भोजन अधिक आवश्यक होता है । इसलिए कपडे की 
खरीद कम होना स्वाभाविक है । 

. सरकार ने बेंकों पर जो पात्रन्दियाँ लगाई 
कारण इस उद्योग को बैंकों से आवश्यक वित्त प्राप्त न 
हो पाता । आज मिलो के ४० प्रतिशत उत्पादन पर a 
कार का मूल्य-नियन्त्रण है । इसलिए मिलें अधिक ay 
देकर रुई भी नहीं खरीद सकतीं, जिसकी बाजार म T 
है। और सरकार जो मूल्य निर्धारित करती ६ 
उत्पादन व्यय से भी कम होता है | है 


हैं, उनके 
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= 


i! परीका की कृषि समस्याएं 


icy ch 
में. शीरियण TT 
म age राज्य अमेरिका संसार के विकस्तिंत देशों की 
Lama है। यहां तक कि जब कभी हम विके 
al oat को परिभाषित करते हैं तो साधारणतया यह 
इ देते हैं कि जिन देशों की राष्ट्रीय आय अमेरिका 
a [दन में एक चौथाई है, वे अविकसित देशों की श्रेणी 
a feet सकते हैं । निःसन्देह प्रसेरिका काफी प्रगतिशील 
ya हम उसको ओद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण 
टु |, श्रोर चाहे कृवि क्षेत्र सें। यद्यपि यह मुख्यतया 
गइ पिर देश हे लेकिन कृषि उत्पादन प्रति एकड़ 
` (कषत इतना अधिक हे कि संसार के पुकाध देश ही 
शरी paza के अन्तर्गत इसके सम्मुख ठहर सके | 
a | रिका में कुल जोती जाने वाली भूमि में २१.२ 
तत [भाग विभिन्न फसलों का है । करीब ११ प्रतिशत 
i मृषि कार्या में लगी है तथा राष्ट्रीय आय का करीब 
ई, | । भाग कृषि से ma होता हे । इसके अतिरिक्क 
५० पिका में फार्मो पर मशीनों का प्रयोग सामान्य रूप से 
m भा है । उदाहरणार्थ यदि हम सन्‌ १६४० से पूर्व 
a [रा देखें तो ज्ञात होता हे कि खच्चर, घोड़े ही कृषि 
q | में लिये जाते थे लेकिन अब दशा भिन्न है । अब 
ता | ऐएतया प्रत्येक काथ मशीनों की सहायता से किया 
यों | रै! सन्‌ १६४१ की तुलना में ट्रेकटरों में १४० प्रति- 
१६ | में ११० प्रतिशत, दूध दुहनी मशीनों में 


thy ¢ ~ Ñ ७ ~ 
क |" पतिशत वृद्धि तथा घोड़े व खच्चरों की संख्या में ४४ 


a Ok गिरावट हुईं हे । आज प्रत्येक ६४ एकड़ भूमि पर 
4 है तथा करीब ६६ प्रतिशत फार्मो में बिजली 
1°" fear जाता है । संक्षेप सें व्यावसायिक आधार पर 

7 | बि अमेरिकन कृषि का महत्वपूर्ण लक्षण Èl 
a ` कन कृषि बहुत उन्नतशील है । इसमें दो राय 
रजा a लेकिन फिर भी वहां कुछ ऐसी समस्याएं 
i N ad व विकास में बारा उपस्थित करती 

हुई कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं :-- 


fg J F 
| वात लर) अर्थशास्त्र विभाग जोधपुर विश्व” 
` पिय, जोधपुर । | ७ 
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राबर्ट सी० रास की ऐसी मान्यता है कि देश की भूमि के 
धरातल का करीब xo प्रतिशत से अधिक भाग इस 
समस्या से प्रभावित है। चरागाह की भूमि भी इससे 
प्रभावित हुईं है तथा पहाड़ी इलाकों व चौड़े समतल 
मैदानो में हवा व पानी दोनों के कारण क्षति हुई है । हां, 
उत्तर की ओर समस्या की गहनता कुछु कम हे । 


f 

को 
(१) भूमि का कटाव बहुत ही भयंकर समस्या है । $ 
विक्कोक्स तथा काक्रेन कहते हैं कि अमेरिका के दक्षिण र 
पश्चिक्ष भाग में जहां वर्षा का वार्षिक औसत २४-३०४ | 
है, वहां कृषकी को इस समस्या का काफी गम्भीरता से i 
सामना करना पड़ता है, Fake इयर बुक आफ एग्री- i 
कलचर का अनुसान हे, इस कटाव की समस्या के कारण | 

३ विलियन टन मिद्दी एक साल में बह जाती है। प्रोफेसर 02 
दै 


PAA 


भारत में ही नहीं, श्रमेरिका में भी a 
कुछ कृषि समस्याएं हैं-कुछ भारत के 
` समान हैं, तो कुछ हमारे से भिन्न । 
दोनों देशों की स्थितियां भी भिन्न हैं । 
हम जितता श्रमेरिका से सीख सके, 
सीखने का प्रयत्न करना चाहिए | 
IS SRY NAAN 
इस कटाव का उत्पादनशीलता पर कुप्रभाव पड़ा 
है--भूमि. पर कार्य अधिक करना पड़ता हे, लेकिन उससे 
उत्पादन कम होता है । बीच-बीच में खाइयों गढ़ों के आ 
जाने से मशीनों के प्रयोग में रुकावट आती हें-फलतः, | 
इस कटाव का विशुद्ध परिणाम यह हुआ है कि gina 
कार्यवाहियों की लागतें ऊ ची हैं तथा तुलनात्मक श्रागम | 
कम है । बेनट की ऐसी मान्यता हे कि कटाव का वार्षिक है 
मूल्य ८४४ मिलियन डालर हे । निश्चय ही यह समस्या 
कृषि को बहुत प्रभावित कर रही है। 
(र) कृषि उत्पादन मांग की तुलना में aga 
डे । अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं किं वहां 
अतिरेक की समस्या है । इसका प्रत्यक्ष प्रभाव इष 


—— i RT 
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आय पर पडता है । उन्हे कम आय प्राप्त होती है । इतना 
ही नहीं अपितु कभी-कभी तो यह समस्या इतना भयंकर 

l रूप धारण कर लेती है कि अनाज की कीमतों में एक 
उचित स्थायित्व रखने के लिए अनाज को विदेशों को दान 
के रूप में भेजते हैं । 

(a) अमेरिका में भ्रभी भी कृषि फार्म काफी छोटे हैं। 
| कारण वहां बहुत से ऐसे व्यक्ति खेती करते हैं जो कि 
रिटायड होते हैं ओर जिनकी कार्यकुशलता कम होती है | 
इसके अतिरिक्त वहां किसान एक भूमि पर स्थिर नहीं 
रहता | करीब-करीब प्रति साल वह भिन्न-भिन्न भूमियों 
को जोतता हे, फिर टेनेंन्सी की समस्याउसे कुछ हद तक 
इस बात के लिये उत्साहित नहीं करती कि वह पूणं शङ्कि 
से कुल भूमि पर काम R | 

(४) अमेरिकी फार्मा की उच्च-स्तरीय उत्पादिता के 
बावजूद भी वहां के कुछ कृषकों को जो मुख्यतः पिछडे हुए 
पर्वतीय इलाकों के निवासी हैं (पूण रोजगार” प्राप्त नहीं 
हैं । उनके फामं छोटे हैं तथा भूमि भ्रधिक उपजाऊ नहीं । 


सुझाव हेतु उठाये गये तरीके 


(१) अमेरिका में सोइल कन्जवेंशन सर्विसेज ने यह 
मालूम किया हे कि कृषक संरक्षण के उन तरीकों को ग्रधिक 
तेजी से ग्रपनायेंगे जिसमें क्रि.उनकी श्राय लघु काल में बढ़ 
जाय | वहां के शेक्षणिक कार्यक्रम भी अधिकांश रूप से 
भूमि संरक्षण ;के उद्देश्य पर ग्राधारित हैं। अमेरिका में 
सन्‌ १३६३ में टेलर ग्रेजिंग ऐक्ट पास हुआ, जिसके 

फलस्वरूप सोहल इरोजन सर्विस का संगठन किया गया | 
इसके अलावा सन्‌ १६६३ में सोइल कन्जवेशन एण्ड 
डोमेस्टिक एलोटमैंट ऐक्ट पास हुआ । इन सबका उद्देश्य 
भूमि संरक्षण ही रहा हे । इस ओर “विस्तार सेवाएं? बहुत 
ही महत्वपूर्ण कायं करती प्रतीत हुई है। i 
(२) सरकार ने कृषि उत्पादन के संरक्षण हेतु कडे 
'तटकर कानून बनाये, लेकिन अधिक सफल नहीं हो सके । 
इस ओर सहकारी समितियां भी प्रयत्न करती हैं । स्वयं 
Ran भी किसानों से श्रनाज खरीदती है । 'सोइल बेंक! 
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(३) चू कि वहां की खेती सें sh 

अतः सरकार इस बात की ओर झुक्राव दे रही $ 
की अपेक्षा =a को अधिक So a मी 
हि 5 हन किया an । | 
अन्तिम, अपूण रोजगार प्राप्त व्यङ्गियो के लिये ome | 
wat में श्रच्छे अवसर प्रदान करने के लिये तरह N 2 
GE किये गये हैं । स्थानीय संगठनों की स्थापना की F 
है, जिनका सुख्य कार्य कृषि-वादियों को अधिक कुशलता | 
प्रदान ह का है । उन्हें सामयिक निर्देशन, शिक्षा आदि 1 
प्रदान किये जाते हैं । i 
भारत को अमेरिकी कृषि की देन 
अमेरिका संसार का सबसे महान श्रौद्योगिक देश है 
तथा साथ ही यहां कृषि उत्पादन भी काफी हे। यह इस 
बात से सिद्ध होता हे कि वहां पर साधारणतया उत्पादन f 
अतिरेक की समस्या रहती है तथा सरकार को ऐसे कदम fill 
उठाने पड़ते हैं, जिससे कृषि-कीमतों को एक उचित मोड़ री 
दिया जा सके | लेकिन प्रश्‍न हे, इतनी समस्याओं के होने 
पर भी कृषि क्यों कर कुशल हे 9 
यंत्रीकरण वहां की कृषि की विशेषता हे, प्रायः सभी | 
फार्मो के कार्य विद्युत के द्वारा किये जाते हैं । फलतः ec 
व्यय कम होता है, कम श्रम की जरूरत पड़ती है व उत भी 
अधिक मिलती हे। इस सम्बन्ध में दम पूर्ण रूप से तो | 
अमेरिकन कृषि का मार्ग अपना नहीं सकते, कारण हमारे | 
यहां जन-शक्कि श्रधिक हे तथा यहां सब ध्यक्नियों की 
रोजगार देने की समस्या है । अतः धिक मशीनों कॉ 
प्रयोग कृषि सें रोजगार अवसरों को कम कर देगा, जबकि 
अमेरीका में स्थिति इसके विपरीत ही है । लेकिन कृषि गे [जे 
सुधरे हुए तरीकों को अधिक तीव्रता के साथ अपनाया 17 
सकता है । इसके अलावा सुधरे हुए छोटे २ कृषि यि 
काम में लिया जा सकता है । | 
भूमि कटाव की समस्या भारत में भी काफी ४ | 
तथा भूमि संरक्षण के विभिन्‍न उपाय जैसे Tanne | 
निय 9 त्रिखार | 
faa चरागाह, मेड बंदी आदि के ARRE | 
सेवायें यहां काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं | इन .. 1 
अमेरिका के आदर्श पर ही हो । सुधरे हुए बीजों ह ma (| 
में भी भारत अमेरिका से सीख सकता है | we |. 

मेरी लैन्ड में अनाज (प्रायः गेहूँ) के अच्छे ले अ 

[शेष पृष्ठ ४६४ पर] 


की कृ मी ३ 


ma 
(Th 


मुख | 


देश हे 
R इस 
तपादृन 
कदम 
l aig 
के होने 
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| । ओर आवास व्यवस्था 


qaia एम० ए०, पी० एच० Jož 
J 


| रव जनसंख्या का एक तिहाई भाग शहरों में निवास 


$। वर्तमान शताब्दि के अन्त सें उस समय की 


| तपस्या कें लगभग ६० प्रतिशत व्यक्रियो के शहरों 
Aa ग्राशा की जाती गी 

तनाधिक्य से पीडित बढ़ते हुए नगर-न त्र सें अनेक 
या उत्पन्न हो जाती हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ के एक पर्य- 
(अनुसार आगामी चार-पाँच दशाड्दियों सें विक 
हों में ३ करोड़ एवं श्रविकसित देशों में कम से 
[५ करोड़ नये गृहों के निर्माण की आवश्यकता होगी । 
mi ही गृह समस्या को सुलमाने के लिए 
री २४ वर्षों में २२०० करोड़ डाढर की आवश्य- 


amet गडे है । 


। श्रोद्योगीकरण के फल- 


WAT के वतमान उपभोग व्यय के सम्बन्ध सें 

(The National Sample Survey of the 
tment of India) ने कुछ aggy आंकड़े 
; हिए हैं । निम्न आंकड़े भारत सें रहने वाले शहरी 
गोण चेत्र के औसत परिवार के विभिन्न मदों पर 
भय, जिसमें गृह समस्या पर ब्यय का अनुपात भी 


पतित है, प्रकाश डालते हैं । 


तप के शहरी घ ग्रामीण क्षेत्रों के उप- 
Haat व्यय की प्रतिशत तालिक 


{a 


भाजन 


अ-खाद्य आवास कुल 
व्यय पर व्यय 

३५.६ ०.१ १००.०० 
४८.४ ३.०२ १००.०० 


३१.६ ०.६ १००.०० : 


३५.७ १.८ 100,00 
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x. नगर जिनकी जन- 

संख्या ५०,००० से 

1,०७.००० के 

मध्य ह ४९.२ ९०.७ ३,२ १००,०० 
६. नगर जिनकी जन- 

संख्या १ लाख से 

अधिक हे ४४,१ ९५.२ ८,० १००.०० 

उपयु क्र तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि 

ग्रामीण चेत्र से जेसे-जेसे शहरों की ओर बढ़ते हैं, उप- 
WH व्यय मकान पर बढ़ता जाता हे । समस्त ग्रामीण 
क्षेत्र का औसत मकान व्यय केवल ०.१ प्रतिशत है, जबकि 
समस्त शहरी क्षेत्रों में यही श्रोसत ब्यय ३.०२ प्रतिशत 
हो जाता हे। छोटे १५००० से कम जनसंख्या वाले नगरों 
सें गृह ब्यय जब १ प्रतिशत भी नहीं हे, बड़े-बड़े शहरों में 
जिनकी जनसंख्या १ लाख से अधिक हे, मकान पर किया 
जाने वाला ब्यय ८ प्रतिशत तक बढ़ जाता हे | इस प्रकार 


ग्रावास-च्यवस्था का प्रश्‍न बड़े नगरों में विशेष रूप से 
जटिल बन जाता हे। 


आज जब हमारा राष्ट्र बहुमुखी विकास पथ पर निरंतर 
चरण्‌ बढ़ा रहा हे, गुह समस्या उत्तरोत्तर जटिल होती 
जा रही है । wa तो कुछ विद्वान यह श्रचुभव करने लगे 
हैं कि सड़क, जल-पूति, चिकित्सा-सुविधा आदि की भांति 
घरों की समस्या को भो सार्वजनिक चेत्र में ले लिया जाना 
चाहिए । इसमें संदेह नहीं हे कि आवास ब्यवस्था के 
सम्बन्ध में एक निस्नतम स्तर की सरकार द्वारा व्यवस्था 
आवश्यक हो गई है श्रन्यथा हमारे विकास का सारा स्वप्न 
अधूरा ही रह जाएगा । 


योजना और गृह-समस्या 

प्रथम पंचवर्षीय योजना सें ही यह बात स्वीकार कर 
ली गई थी कि एक कल्याणकारी राज्य गृह समस्या जैसी 
आधारभत आवश्यकता के संबंध में मौन नहीं रह सकता। 
५३४ से पहले गृह निर्माण कायं में व्यक्तिगत स्तर पर 
पर्याप्त योग दिया गया, लेकिन युद्धोत्तर. परिस्थितियों सँ 


मजदूरों एवं HET गरीब व्यक्रियों के लिए निजी मकान रा | 


शाबास 


व्यवस्था अलाभकारी हो गयी । कारण यह है कि 
निधन व्यक्ति मकान का उतना किराया नहीं दे पाते, जो 
कम से कस किराया, बढ़ी हुई मंहगाई में मकान की 
लागत पर आता है । एक ओर तो मकान 
बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत सें कल्पना- 
तीत बृद्धि हुई तथा दूसरी ओर उपभोक्काश्रों की 
किराए देते की क्षमता सें प्रायः कोई वृद्धि नहीं हुई । 
ऐसी स्थिति सें सरकार ने यह अनुभव किया कि मजदूरों 
के लिए क्वाईरों का निर्माण स्वयं करना चाहिए और 
सस्ते किराए (Subsidized rent) पर मजदूरों को उठाने 
चाहिए | 

इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में गृह समस्या के 
. निराकरण के लिए १२० करोड़ रु० की व्यवस्था की गई । 
साथ ही साथ द्वितीय योजना काल में जीवन बीमा निगम 
द्वारा मध्यम श्रेणीके व्यक्रियो (Middle Income Group) 
एवं प्रांतीय सरकारों को किराया गृह योजना (Rental 
Housing Income) के arava गृह निर्माण के लिए 
वित्तीय व्यवस्था प्रदान की गइ । इस प्रकार द्वितीय पंच- 
बर्षीय योजना के ्रन्तर्गत ४,००,००० मकानों का निर्माण 
कया गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना में गृह-निर्माण की 
भिन्न AANA को अधिक महत्त्व प्रदान किया गथा । 
मकान बनाने के लचयों एवं वास्तविक उपलब्धि 
थति इस प्रकार रही-- 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में गृह निर्माण 
योजना प्रारूप लक्ष्य मकान बना लिये 
४ संख्या गये मकान 


७३,००० ३१,००० 


७५,००० २६ १००० 


१,००,०० 


$ ४४,६०० 
डों से एक बात स्पष्ट होती हे कि 
के लच 
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j 5 ~ al 
जहां तक सम्भव हो, विशाल भवनों या दफ्तरों ? _ 


बनाने के काये सें बड़े प्रवीण हैं, =f उनको पूरा क f 
में नहीं । यह बात गृह निर्माण योजनाओं: के सम्बन्ध ३. 
खरी बेठती है । इस सम्बन्ध सें, हमारी योजनाच > 
ग्रच्छी रही हँ, लेकिन चिन्तनीय बात य 
कि गृह समस्या के भयकर रूप के कारण 
पर भली-मांति अमल नहीं किया गया |”? 
व्यावहारिक पहल 
इस सक्तिप्त लेख सें इस विशाल समस्या का निरुपण 
सम्भव नहीं । उन वातों का संकेत कर देना काफी है 
जिनके व्यवहार में ग्रपनाने से इस समस्या का निदान 
किया जा सकता हे । सर्व प्रथम सरकार को बैंक, सहकारी 
समितियों, बीमा प्रमंडलों आदि को गृह निर्माण के लिए, 
ग्रधिकाधिक वित्त प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित करना 
चाहिए | दूसरे सरकार की मजदूरों के लिये बनाई गई गृह 
निर्माण योजना के श्रन्तगत, अब तक जिन उद्योगपति 
ने लाभ नहीं उठाया हे, सरकार को कानून बनाकर ऐसे | | 
उद्योगपतियों को अपने मजदूरों के लिये सस्ते मकार 
बनाने के लिये बाध्य करना चाहिए । तीसरे, जीवन बीमा | 
निगम, रिजर्व बेंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक श्राफ इंडिया | 
को गृह-निर्माण योजनाओं के लिये सस्ती ब्याज की दा 
व आसान शर्ती पर रुपया देना चहिए । चौथे ब्यक्तिगत | 
संस्थाओं एवं व्यक्तियों को गृह-निर्माण कार्य में रके | | 
खर्च करने के लिये प्रोत्साहित किया जावे। Te विच || 
सीमेंट, लोहा आदि उचित नक्शा आदि बनाने की सुबिधा | | 
आसान तथा सही शर्तों पर सुलभ होनी चाहिए | १० | | 
कर्मचारियों के प्रावीडन्ट फण्ड एक्ट में उचित cal 
किया जावे, जिससे इसकी धनराशि सामाजिक Te faa 
योजनाओं में दिनियोग की जा सके। घटे, ऐसी सुविधा | 
x ब्यक्ति थोदी 
प्रदान की जावें, जिससे अत्यन्त गरीब an 
लागत वाले मकान, स्थानीय सामग्री बरा 
तथा अपने परिवार का श्रम देकर बना सके । 


दै हू 
न याजनाओं 


| 
| 
| 


| 
i 
| 
i 


कम होना चाहिए, जिससे गरीब एवं मध्यम र 
व्यवितयाँ को उनकी आवश्यकताश्रों कै age 
मकान सुलभ हो सकें | 


(शेष ge ४३४ पर] 


रूपए 
फी है, 
निदान 
feai 
i लिए, 

करना 


गा e गृह | 


raft || 


कर ऐसे 


मकान | 


बीमा 
इंडिया 
at द्र र 


| 
॥ 


a 
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Anais 


हाथोंमें है । 
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कृषि का विकास : 


श्री सुशीलचन्द्र चौधरी 
e 


जिस देश की तीन-चौथाई जनता अपनी आजीविका के 
के लिए कृषि पर निर्भर हो, उस देश का जीवन-स्तर तभी 
ऊचा हो सकता है, जब उस तीन-चौथाई जनता के एक- 
मात्र पेशे को प्रोत्साहन मिले । फिर कृषि उत्पादन से 
ही भूख मिटती है, उसी से देश का श्रौद्योगीकरण होता 

। है, और उसी से विदेशी मुद्रा कमाई जाती हे । 

अ कृषि उत्पादन के विकास में हम कहां तक सफल हुए 
हें ) इस लेखे-जोखे में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम 
वषं wala १६६४-६६ को छोड़ देना उचित होगा। इस 
aq देश में सूखा पड़ गया था-- अपूर्व सूखा-जिससे कृषि 
उत्पादन को गहरी Ba पहुँची थी । १६६४-६४ के १५ 
वर्षो में हमारा कृषि-उत्पादन लगभग चार प्रतिशत प्रति 
वर्ष की दर से बढ़ा हे। इस प्रगति का NÀ से कुछ कम 
श्रेय हे, जोती गयी भूमि की वृद्धि को, और ad से कुछ 

afr उत्पादकता की उन्नति को । जितनी भूमि में ११ 

^ बं पहले खेती होती थी, वह तब से aa सवाई हो चुकी 

। है | प्रति एकड़ उपज उससे कुछ भ्रधिक अनुपात में बढी है । 
उपज बढ़ रही है 

यह तो रही ११ वर्ष की उन्नति की दर । यदि हम 

प्रथम पंचवर्षीय योजना की पेदावार की तीसरी योजना 

की श्रोसत पेदावार से तुलना करें, तो पाएंगे कि 

श्रनाजों की उपज साढ़े छु: करोड़ टन से बढ़कर ठ करोड 

टन हो गयी हे, रह की ३७ लाख गांठों से ११ 


गांठ, तिलहन १४ लाख टन से ७२ लाख टन और 
` गन्ना ४ करोड़ टन से ११ करोड़ टन । 
किर भी कमी क्यों | 
इतनी तरक्की के बावजूद श्राज हरेक वस्तु की कमी 
महसूस हो रही है ? क्यों हम खाद्यान्न ही नहीं, 
श्रौर तिलहन भी विदेशों से ग्रायात करने पर 
गये हैं । क्यों उनके भाव बढ़ते ही चले जा रहे 


लाख गांठ, पटसन ३१ लाख गांठों से ५७ लाख ' 


चोथी योजना 


हैं ? इस प्रश्न का उत्तर आसान भी है और कठिन भी | 
ma यू' कि अर्थ-शस्त्री कह गये हैं कि जब किसी वस्तु 
की मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो जाती है, तो उसके भाव 
चढ़ जाते हैं। कठिन इसलिए कि आसानी से यह समझ 
में नहीं आता कि मांग क्‍यों इतनी बढ़ गयी, केसे बढ़ 
गयी ? बात यह है कि एक विकासशील देश सें विशेष कर 
ऐसे देश में जो सेकडों वर्षों से विछुड़ा रहा हो | जिस 
गति से जनसंख्या बढ़ती हे, उससे अधिक तीब्रता से 
वस्तुओं की मांग बढ़ती हे। जिसके पास पहले पैसा नहीं 
था, विकास के बाद उनके पास पैसा ग्रा जाता है। राष्ट्रीय 
आय बढ्ने से प्रति ब्यक्ति आय भी बढ़ जाती है । श्रर्थात 
वस्तुएं खरीदने की क्षमता आ जाती हे। तत्र, इच्छाएं 
मांग में बदल जाती हैं । दूसरे, जब रोजगार बढ़ते हैं तो 
नया रोजगार पाने वाले व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों से 
शहरों में आकर बसना पड़ता हे । और तब वे कृषि पदार्थों 
के उत्पादक न रहकर उनके उपभोक्ता बन जाते हैं--निरे 
उपभोक्ता । जाहिर है, वस्तुओं की मांग बहुत बढ़ जाती है। 
हमारी त्रुटियां 

इसके कारण क्या हैं ? प्रमुख तो यह कि हमने 
विज्ञान और आधुनिक तकनीकी का पूर्ण रूप से सहारा 
नहीं लिया, जबक्रि इसके द्वारा अनेक देशों ने अपनी कृषि 
की काया ही पलट दी । हमारी कृषि का ढांचा रूहिवादी 
विचारों और मान्यताओं से जकड़ा रहा। गोबर alt 
हरी खाद पर जोर इतना रहा कि रासायनिक खाद की 
उवेरता शक्ति का आभास नहीं के बराबर gal! उन्नत 
बीजों का उद्विकास करते समय हम इतने ही से सन्त 
हो गए कि वे पुराने बीजो से २०-२९ प्रतिशत atte 


aS Ee रोग 
उपज दे दें । सिंचाई साधनों का केवल इतना ही SM 
समका गया कि वे भूमि की सुखे से सुरक्षा कर सक l 


दूसरा कारण यह है कि कृषि विकास के falas 
कार्यक्रम बनाते और उनकी प्रगति का मूल्यांकन P. 
समय हमने सर्वेतोमुखी दृष्टिकोण नहीं अपनाया | एक्के 
क्रम का दूसरे से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध 2, रि 
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s एक ही आधारभूत उद्देश्य को पूरा करने के 
pači ऐसा दृष्टिकोण सामने न रखने से विकास के 
qqant में समुचित तालमेल न लाया जा सका । अचु 
qa, उसके परिणामों का विस्तार, किसान का प्रशिक्षण, 
साधनों का जुटाना, उसके लिए ऋण, क्रय-विक्रय की 
घए, मूल्य-नीति इन सबको एक डोर सें नहीं बांधा 
ग सका | 

परारी उपज बढ़ सकती है 

परंतु हमारी उत्पादकता, हमारी प्रति एकड़ उपज, 
रे देशों से कम हे, यह इस बात का प्रमाण हे कि 
झारी कृषि के विकास के लिए अभी बहुत गुजाइश हे । 
बैरी योजना में इस अनुभव से लाभ उठाने का भरसक 
mae यह योजना पिछली तीन योजनाओं से भिन्न 
{तो इसी बात सें कि इसका आधर विज्ञान और aF- 
a है। इसमें सवतोसुखी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा 
‘feng के सम्बन्ध सें अब इरादा यह है कि प्रत्येक 
ाई-परियोजना का सेच्य-चषेत्र निश्चित कर दिया जाय। 
क तय कर दिया जाय कि हर नहर के आसपास कितने 
है में पानी अवश्य दिया जाएगा--और इस चेत्र में 
TA या सिंचाई के अनुप्रक साधन जुटाए जाएं, ताकि 
अच्छी न होने पर यदि नहरों सें पर्याप्त पानी न हो 
गभी उस क्षेत्र को पानी दिया जा सके | 

, सिचाई के बड़े-बड़े साधन धीरे-धीरे ही बढ़ सकते 
॥पन्तु हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब पदार्थो में 
तो खाद्याज्नों सें देश आत्म-निभर बनकर विदेशी 
i पात से मुक्त हो जाए | इसलिए आवश्यक है कि उन 
|, "उपज को अधिक से अधिक बढ़ाने का पूरा प्रयत्न 
गाए) जिनमें सिंचाई ,अथवा वर्षा के पानी की 
“पहले ही प्राप्त है। ऐसी भूमि सवा तीन करोड़ एकड़ 
। इस भूमि को आधुनिक कृषि के समस्त साधनों 
देने का विचार है । 


a रासायनिक खाद 

बीज की ऐसी किसमें giz ली गयी हैं, जिनसे 
पनी, तिगुनी चौगुनी तक हो सकती है। इनमें 
१ सकर ज्वार-बाजरा, सुप्रदायी अर्थात्‌ ज्यादा 
ने वाले धान सुप्रदायी गेहूँ आदि सम्मिलित हैं । 
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परम्परागत बीजों की फसल की अपेक्ता इन बीजों की फसल 
पकने में समय भी कम लगता हे । इसका लाम यह है कि 
साल में एक की जगह दो और दो की बजाय तीन फसलें 
उगाई जा सकती हैं। परन्तु इन बीजों को उर्वरक अधिक 
मात्रा में चाहिए । थोड़े रासायनिक खाद से ज्यादा अनाज 
पदा करना उतना ही असम्भव है, जितना थोड़े लोहे से 
ज्यादा इस्पात बनाना या थोडी रुई से ज्यादा कपडा तैयार 
करना । श्रब यह माना जा चका हे कि कृषि उत्पादन में 
वृद्धि लाने के लिए सही और ग्रासान तरीका है खादों का 
अधिकाधिक उपयोग । कभी इन saat का उपयोग 
बागानों तक ही सीमित था, पर पिछले पन्द्रह वर्षों में 
इनकी खपत दस गुनी हो चकी है । अब यह प्रयत्न है कि 
इन्हें देश ही में अधिक से अधिक मात्रा में पैदा किया 
जाए। इन्हें तैयार करने की हमारी aama क्षमता कोई 
६ लाख टन है । नये कारखाने खड़े किये जा रहे हैं । 
चार-पांच साल में २४ लाख टन खाद बनाने की योग्यता 
प्राप्त कर लेने का जच्य है । तब तक कमी पूरी करने के 
लिए विदेशों का सहारा लेना ही पडेगा | 
जहां इन खादों का प्रयोग होता है, वहां फसल को 
कीड़ा लगने का डर रहता हे, जिन्हें मारने या दबाने के 
लिए रसायन भ्रथवा दवाइयों की आवश्यकता होती हे । 
उन्हें भी किसानों को लागत से कम दाम पर उपलब्ध 
किया जा रहा है। 
एक व्यापक योजना बनाइ गयी है, जिसके अनुसार 
किसान को मिलने वाले ऋण की राशि उसकी सम्पत्ति पर 
निर्भर नहीं करेगी, वरन्‌ उसके कृषि उत्पादन की आवश्यकः 
ताश्रों पर । खाद्या्नों के विशेष क्षेत्रों की भांति कपास, 
qaa, तिलहन आदि के लिए भी सघन खेती क्षेत्र चुन 
लिये गए हैं, जिनमें उनकी उपज बढ़ाने के लिए विशेष 
प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं । 
पहली योजना में जो AAT रखे गये थे, वे पटसन को 
छोड़कर और सभी पदार्थो सं । 


वैज्ञानिक उपायों का प्रचार 
षि के आधुनिकीकरण की एक और अवश्यकता हे- 


वह है किसानों का नवीन तकनीकी में प्रशिक्षण । उनके | 
लिए प्रदशेन-ेन्द्र खोलना, रेडियो तथा दूसरे मा ह as 
eS 


न्हे ऐसे स्थानों 1 


द्वारा गोष्ठियां आयोजित करना, 


E 
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जाना, जहां खेती की बहत्तर उन्नति हो चुकी हं | इस 
ओर भी ध्यान दिया जा रहा हे । 

क्रिसान को वेज्ञानिक कृषि अपनाने की ओर प्रोत्साहित 
करने के लिए एक गतिशील मूल्य नीति बनाई गयी है । 
इसके अन्तगत उपे यह आश्वासन दिलाया गया हे क्रि उं से 
अपची उपज का एक निश्चित सीमा से कम मूल्य नहा 


। मिलेगा। उसे इस डर से मुक्ति प्रदान की जा रही हैं कि 
कहीं उपज बढ़ने पर उसक्री आय मूल्य गिर जाने से कम 
न हो जाए) इस सीमा को समय-समय पर निर्धारित 
करने के लिए एक कृषि-मुल्य आयोग की स्थापना भी 
की गयी हे 
अनुसंधान, बिस्तार और प्रशिक्षण wa एक-दूसरे के 

साध चलेंगे। चने हुए क्षेत्रों में कृषि विकास के समस्त 

[घन किसानों को उलब्ध होंगे | पेदावार बढ़ने से उत्पन्न 
होने वाली विपणन, गोदाम श्रादि की समस्याओं पर भी 
उतना ही ध्यान दिया जाएगा M से लेकर Bea तक 
सभी कार्यक्रमों को एक सूत्र में बांध दिया जाएगा। पंचा- 
o यतो, कृषि-पंडितों व प्रगामी किसानों का सक्रिय रूप से 

- सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। कृषि और 
उससे सम्बन्धित सामुदायिक विकास maa सिंचाई के 
कार्यक्रमों पर चौश्री योजना में इतनी धन राशि खच करने 
` का प्रस्ताव है, जितनी पिछुली तीन योजनाश्रों में कुल 
मिलाकर खर्च की गयी थी अर्थात्‌ लगभग ३३ अरब रु. 
आशा रखनी चाहिए कि उपथु क्र सब उपायों से चौथी 
` योजना में खेती की पेदावार २०%, बढ़ा ले जाने में भारी 
_ सहायता मिलेगी । 
(ges ४८८ का शेष] 
रखे 3 जाते हैं तथा पुनः उन बीजों को बोने के लिये कपको 

वितरित किया जाता हे । हमारी दृष्टि से भारत में भी 
7 a स्कीम इसी कार्यक्रम का एक रूप 
अ के श्रतिरिक् भारतीय कृषि के लिये बहुत जरूरी हे 
कि इसका विकास ब्यावसायिक आधार पर हो जिससे देश 
गत उत्पादन की जरूरत को पुरा करके निर्यात 
ति मुद्रा अजित की जा सके तथा, खेती बचे 
ii को अन्य तेत्रो में रोजगार प्रदान किया 


ब्यावसायिक आधार से हमारा तात्य कृषि 
षि 
करण से कदापि नहीं हे 
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संसार में सबसे अधिक विज्ञान कां प्रयोग मेरि 
कृषि सें ही किया जाता है और यंही कारण है कि a 
की इंष्टि से अमेरिका संसार का प्रथम देश हे जहां कपि 
Saga अतिरेक को समस्या निरन्तर रहती है। 


PPP ७३० का शेष | जळ ४६० का शेष ) 
आज विश्व के प्रायः सभी 
वे जो समाजवादी अर्थव्यवस्था सें विश्वास करते 
हैं, गृह-समस्या को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष 

हत्व प्रदान कर रहे हैं । हमारी सरकार भी 
समस्या की गम्भीरता से अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन अपने 
सीमित साधनों द्वारा अब तक सरकार ने जो कुछ क्रिया 
है, अथवा वह करने जा रही है, वह इस विशाल समस्या 
के निराकरण की ओर केवल दिशा में एक कदम है। ge 
समस्या को सुलझाने सें सरकार, उद्योगपति, सहकारी 
समिति जनता सभी को मिलकर संगठित रूप से दढ प्रतिज्ञ 
हो काय करना चाहिए | यहाँ एक बात स्मरण 
रखने की हे कि खाद्यान्न की कमी होने पर उसे विदेशों 
से श्रायात कर तुरन्त पूरा किया जा सकता हे, लेकिन 
मकानों की कमी आयात द्वारा अथवा थोड़े समय में पूरी 
नहीं की जा सकती | ७ ० 
राज्या का ऋण 
am आवास, निर्माण और नगर विकास मंत्रालय 
ने १९६६-६७ सें राज्यों सें मकान बनाने के लिए १० 
करोड़ रु० की रकम नियत की है । यह रकम जीवन 
बीमा निगम द्वारा दी जाएगी । इसमें से TM 
राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार को ६०-६० लाख ९" 
और उत्तरप्रदेश को yo लाख २० दिए जायंगे। इस 


ऋण को २९ साल बाद एक gya की जाएगी | ऋण a 
हर साल सवा ge प्रतिशत az देना होगा | 
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| राव घोषणा" पत्र 


[पिछले आम चुनावों की तरह इस चुनाव के समय भी 

~ m LN ~ Nr 
gar ने यह निश्चय किया हे कि विभिन्न राजनेतक 
हों के चुनाव घोषशा-पत्रों से आर्थिक कार्यक्रस-सम्बन्धी 


श सम्पदा” में दिये जायें । इस दृष्टि से कांग्रेस के चनाव 


mua के कुछ अंश नीचे दिये जा रहे हैं। अन्य 
लो के र्थिक कार्यक्रम उनके घोषणा पत्र प्रकाशित होने 
पाद दिये जायेंगे । -- सं०] 

“राष्ट्र ने लगातार तीन चुनात्रों के साध्यस से कांग्रेस 
नै नीतियों ओर कार्यक्रमों पर अपने अचुमोदन की झुहर 
आगी हे। ये नोतियाँ और कार्यक्रम तीन पंचवर्षीय 
ama में निहित थे । इनका उद्देश्य देश को समाज- 
बदी समाज की ओर ले जाना था, जिसमें उत्पादन के 
188 साधन सामाजिक स्वामित्व और नियन्त्रण के 


TN ९७ ७१७. An ws ae 
Md होंगे, जिसमें जनता के जीवन स्तर को उन्नत 


देशों | 
कित । हुए उत्पादनों में अनवरत वृद्धि की जायेगी तथा 


म अवसर की समानता तथा राष्ट्रीय आय का न्यायोचित 
MU प्रसुख हैं। आर्थिक ष्ट से अल्प विकसित हमारे जैसे 
न में राजनेतिक शक्ति के ढांचे तथा आर्थिक खोलों के 
तरण के परस्पर सम्बन्ध से ही यह आवश्यक हो जाता 
कि अर्थतन्त्र के नियामक क्षेत्र निजी हाथों में नहीं होंगे । 
[रि जिनके हाथ सें आर्थिक शक्ति की लगाम होगी, 
CHa अधिकार अन्तत राजनैतिक ढांचे पर होगा । 
o Tfi ढांचे के उन्मुक्त प्रयोग के लिये देश के अर्थ- 
१ oF Bist सें राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य हो 


= 
Ej 


जि: लोकतान्त्रिक समाजवाद 
2 | पदिदेश सें अल्प सुविधा-प्राप्त व्यक्तियों के जीवन-स्तर 
ikki = TAA का कार्य आर्थिक विकास की सामान्य 
4 ri er की शक्तियों की मर्जी पर छोड़ दिया 
शि! : पमानता के निराकरण में असाधारण बिलम्ब 
ए, यह आवश्यक है क्रि राज्य देश के आर्थिक 
A निर्देशन और दिशा-निर्धारण सें सक्रिय और 
i 4 भूमिका अदा करे । इन्हीं कारणों से भारतीय 
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> A F ज eo (> © 
dadia? समाजवाद : आत्सनिभरता 


राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश के समक्ष लोकतांत्रिक समाजवाद का 
लच्य रखा हे ।* “गत डो दशाब्दियो सें, देश सें एक 
औद्योगिक और वेज्ञानिक क्रान्ति की वास्तविक शुरुआत 
STEI आज हमारे पास युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञा- 
निको और तकनीक-विशेषज्ञों का एक बुहृद्‌ समुदाय है, जिन 
में वेज्ञानिक अनुसन्धान और विकास की प्रगति की योग्यता 
एवं क्षमता हे । देश के हर कोने में एक नयी चेतना व्याप्त 
है । पंचायती संस्थाओं की स्थापना एक क्रान्तिकारी कदम 
; जिससे ग्राम-स्तर पर देश की प्रशासनिक प्रक्रिया और 
आशिक पुननिर्माण में जन सहयोग को प्रोत्साहन मिला । 
गत तीन श्रायोजनों में दृढ और निर्बाध विकास की 
तस्वीर को गत वर्ष के अभूतपुवे अकाल और पाकिस्तानी 
आक्रमण के कुप्रभावों ने faga कर दिया । इस लिए 
भारत के विकास के सन्दर्भ में चोथे और पांचवें आयोजन 
का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। आगामी कुछ वर्षों मे 
आत्म-निर्भर और प्रगतिशील अर्थतन्त्र के निर्माण के लिए 
हम अपने प्रयासों को घनीभूत करने की आवश्यकता 
होगी । आधुनिक समाज का निर्माण विज्ञान और तकनीकी 
ज्ञान के श्राधार पर ही किया जा सकता हे ।-- काँग्रेस को 
आशा है कि तकनीकी ज्ञान ही हमारा मुख्य स्वर होगा । 


Os my 


यह स्वीकार करते हुए कि आर्थिक विकास के प्रार- 
म्भक चरणों में विदेशी सहायता की भूमिका महत्त्वपुर्ण 
है, इस काल को कम से कम करना तथा विदेशी सहायता 
की राशि श्रौर सीमा को घटाना आवश्यक हे । यह श्रधिक- 
तम उत्पादन, निर्यात बृद्धि, आवश्णक वस्तुश्रों के आयात 
में कमी और आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को खत्म करके 
ही किया जा सकता है । कांग्रेस महसूस करती हे कि 
आर्थिक और औद्योगिक विकास के नये संदर्भ सें स्वदेशी 
की भावना को सुदृढ़ बनाना चाहिए। 


0 ` 
सावजनिक चेत्र 
ए ७ गतिशील और विकासशील सावजनिक चेत्र हमारे 


समाज के समाजवादी रूपान्तरण का महत्त्वपूर्ण साधन हे । 
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गत तीन आयोजनों में, इसका महत्त्वपुण आधार तैयार 
क्रिया गया हे । सार्वजनिक क्षेत्र में आज ४२ लाख टन 
इस्पात का उत्पादन होता है, जब कि आयोजन के प्रारम्भ 
में यह बिलकुल शून्य था। मशीनी ग्रौजार, मशीनी 
निर्माण और खानों में सी सार्वजनिक चेत्र ने महच्वपुण 
हिस्सा लिया है । जीवन बीमा और इम्पीरियल बंक का 
राष्ट्रीयकरण भारत के सावजनिक क्षेत्र के विकास 
थुगान्तरकारी घटनाएं थीं। चौथे और पांचवे आयोजनों मेंसें 
साघजनिक क्षेत्र की ब्यापकतर भूमिका की कल्पना की 
गयी है । सावेजनिक क्षेत्र के सुधार के अनेक उपायों पर 
_ विचार किया जा रहा हे, ताकि यह प्रभावशाली और aan 
तरीके से काम कर सके | 
सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ 
है । ५३४१-४२ सें रिजव बैंक आफ इण्डिया द्वारा कुल 
१२.४० करोड रु० का ग्रल्पकालिक ऋण दिया जाता था 
जो १९६४-६४ सें बढ़ कर २०० करोड़ हो गया। सह- 
कारिता आन्दोलन उद्योग के चेत्र में भी फेल गया है। 
खासकर लघु और मध्यम उद्योगों और हथकरघे के 
उद्योग में | 


भारी कीमतें 


हाल में, बढ़ती कीमतों का भारी बोझ सरकार पर 

पढ़ा है और जनता की दिककतें बरी हें । एक बार az- 

कारिता भंडारों का जाल fig जाने के बाद हम अनेक 

आवश्यक सामग्रियों की कीमतों पर लगाम लगा सकते 

` हैं । सहकारिता आन्दोलन और कोष-व्यवस्था से बिलकुल 

जुड़ी gg वे संस्थाएं हैं, मसलन बैंक और दूसरी 

आर्थिक संस्थाएं, जो उधार देती हैं। इस्पी रियल “BS 

` का राष्ट्रीयकरण करके हमने बेंकों की कार्य-विधि के निय॑- 
aq की दिशा में एक महान्‌ कदम उठाया था । 


बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण 


आर्थिक विकास के उद्देश्य को सफल बनाने ओर 

र माजिक GERE से अधिक सचम तरीके से साकार 

तथा सभी ज्षेत्रों में जहां आवश्यक हो, उत्पादक को 

[भ कराने के लिये अधिकांश Sat को सामा- 
ण के अन्तर्गत लाना जरूरी है । 
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हाल के वर्षो में कीमतों में वृद्धि a देश का पिह 
ओर अशातच होना SE È । सूल्य बांधने को कुन्नी 
Sd स २ ह Ema mz संस्थाजन्य उपाय भी 
ह्‌, जो i aM को स्थरता के लिए सहायक साबित 
हो सकते हे--खासकर कम आय और निश्चित आय के 


वर्गों के लिए । 


ये उपाय हैं. अनाज की - वसूली, सुरक्षित भंडारे क 
बनाना तथा रोजमरा के उपयोग की चीजों की उपभोक्ता सह- 
कारी भंडारों के माध्यम से नियंत्रित मूल्यों पर सप्लाइ । 
कृषि ऋण उचित समय पर उपज्ञव्ध कराने के लिए यह 
जरूरी है कि आवश्यक साधन व सुविधाएं जुटाइ जाएं | 


जन-शक्कि का उपयोग 


> `~ 


हमारे आयोजन की अनेक कसोटियों में से एक 
कसोटी भारत की विशाल जन-शक्कि के उपयोग की हमारी 
क्षमता हे । आजादी के समय जो अर्थ-तत्र हमें उत्तराधिकार 
में मिला, उसकी सबसे प्रमुख ख़ामियों में इस विशाल 
जनशक्रि का समुचित उपयोग न कर पाने की ख़ामी भी 
रही हे । अब यह महसूस किया जाने लगा है कि न तो 
कृषि, न ही भारी पेमाने पर उद्योग ही बेकार और अध 
रोजगार की स्थिति सें पड़े व्यक्तियों को--खासकर mat 
में--पचा सकते हैं । | 


भूमि-नीति ग्रोर खेतिहर मजदूर 


कृषि के सुविकसित तरीकों, वर्ष में फसलों की सल 
में वृद्धि, लघु सिंचाई योजनाओं में सुधार, सामाजिक स l 
संस्थाओं की स्थापना और भारी पेमाने पर उद्योगों १ 
लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा, लेकिन केवल z 
ही समस्या नहीं सुलक जायेगी । 
peat से हे 


तीन आयोजन-काल में हमारी भूमिनीति * 
ब्रेभिन्न भ 


के ढांचे सें भारी परिवर्तन हुए हैं । देश कें वि 
में लागू अन्तरिम पट्टे दारी की प्रथा समाप्त क a 
है । अधिकांश राज्यों में भूमि की सीमा हि च भी ly 
चुकी है । अनेक राज्यों में मोरूसी सुधार वि 

बनाये जा चुके हें । भूमि सुधारों के र. 


गाय के 


रों का 
T सह- 


‘2 T 


> Se 
Be 


| [र ग्रपेत्तित है । इसके अतिरिक्त खेतिहर मजदूर के 

ql qq बर्ताव की समस्या पर खास Si sua चाहिये। 
करों के लिए न्यूनतस वतन ERE अधिक प्रभाव- 
(ही ढंग से लागू किया जाना चाहिये । 


aa सिचाई योजनाएं 

किसानों को श्रधिक से अधिक संख्या में ओर शीघ्र से 
प्र सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की जाएं। सिंचाई 
विशाल व दरस्यानी परियोजनाओं को तो जहां कहीं 
प्रभव होगा, लागू किया ही जाएगा, लेकिन साथ ही हमें 
गदै समय में लघु सिंचाई के कार्यक्रमों का विस्तार भी 
झा पडेगा । इस SETA की पति के लिए यह जरूरी हे 
हारे देश में पानी के साधनों के सर्वेक्षण के काम का 
fan किया जाए । ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का 
गया जाना भी उल्लेखनीय हे । 

देश के अविकसित क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं 


भमाना जाए ओर चौथी योजना सें उन पर विशेष ध्यान 
पा जाए । 


रोजगारी की समस्या को कम करने व रोजगार के 
शर्तों का विस्तार करने के लिए यह जरूरी है कि उत्पा- 
लके स्तर को उठाया जाए तथा साथ ही जनशक्ति व 
साधनों का पूरा उपयोग किया जाए। जनता के 
सहन के स्तर का उठाया जाना भी बहुत जरूरी है । 


काआ धुनिकोकरण 


, भूमि-नीति के कार्यान्वयन के साथ ही भारत के कुषि 

* भ्राधुनिक्रीकरण की चुनोती भी सामने है । इस दृष्टि 

॥1९७०-७१ सें खाद्यान्न उत्पादन को १२ करोड़ 
| रिन के कार्यक्रमों का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। 
ie कै मामले में आत्म-निर्भरता को शीघ्र हासिल 
। जाना देश के कृषि कार्यक्रमों के पीछे की प्रमुख प्रेरक 
| 


होना चाहिये । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कृषि-सम्बन्धी 
क कुशल प्रशासन और विस्तार को सर्वोपरि 
मरती हे । 
| देहाती 
| पेत्र के लिये ऋण की व्यवस्था महत्वपूर्ण 
सहकारिता-श्रान्दोलन के विकास के बावजूद 
भाश WERT का ही बोलबाला है। इस आन्दोलन 


था 


भि गाली बनाने के लिए निहित स्वार्थ द्वारा शोषण 


किया जाना चाहिये | इसके अतिरिक्त देहाती क्षेत्रों 
र मजदूरों तथा कम जसीन वाले किसानों को 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मकान के लिए जमीन दी जानी चाहिये | पेय जल की 
व्यवस्था कूपो और वेज्ञानिक विधियों के उपयोग के राष्ट्रीय 
कायक्रमा के अन्तगत किया जाना चाहिये। हमारी 
जमीन का २१ प्रतिशत वन-भूसि के अन्तगत आता हे । 
समानता : संविधान की आत्मा 
अनुसूचित जातियां, अनुसचित जनजातियां तथा 
आशिक दृष्टि से अन्य पिछुड़ी जातियां हमेशा से ही कांग्रेस 
के विशेष ध्यान का विषय रही हैं । हमारा विशेष प्रयास 
इस बात का होना चाहिए कि उनके कल्याण के लिए 
किये गये विशेष उपायों के अतिरिक्त सामान्य विकास 
योजनाओं का भी अधिकाधिक लाभ उन्हें मिले । 
येक व्यक्ति की न्यूनतम आवयकताएं अवश्य प्री 
की जानी चाहिए। ये न्युनतम आवश्यकताएं अनाज 
कपड़ा, मकान, शिक्षा व स्वास्थ्य और स्थान के बारे में हैं । 
देश के पुनिर्माण व व आशिक विकास में श्रम एक ag 
बड़ी व महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता हे। कारखानों का 
उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके प्रबन्ध 
सें सजदूरो के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जावे । 
जनसंख्या नियन्त्रण 
आयोजन के प्रथम दस वर्षा सें जनसंख्या सें बेतहाशा 
वृद्धि (७ करोड़ ८० लाख) वृद्धि हुई हे । आबादी वृद्धि 
के इस ऊचे अनुपात ने आशिक क्षेत्र में हमारी प्रगति को 
नगण्य कर दिया । यह सर्वाधिक महत्त्व क! है कि हम 
जनसंख्या-वृद्धि को रोकने के लिये त्वरित और प्रभावशाली 
कदम उठाये | 
राष्ट्र ने सुनियोजित विकास को इस लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए एक cela के रूप सें चुना हे । हमारी सफल पंच- 
वर्षीय योजनाग्रों ने इस लच्य की दिशा में बढ़ने में हमारी 
मदद की है । चौथी योजना के मस्विदे में भी एक कार्य- 
क्रम रखा गया है । यह कार्यक्रम इस लचय की प्राप्ति में 
हमारी ठोस मदद करेगा । 
हम जिस संकट की घडी से गुजर रहे हैं, वह हमारे 
लिये चुनौती भी हे, सुअवसर भी । कांग्रेस के पीछे सेवाओं 
आर उपलब्धियों की एक शानदार परस्परा है, जिसका 
अभिमान भारत की जनता कर सकती हे । आज राष्ट्र 


S 


A) 
विश्वास और साहसपुवेक जनता की सेवा के ब्रत की 


02) 
आशा कांग्रेस से करता हे । [| s 
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सर्वोदय पृष्ठ 


हमारी Jas योजनाएं (आचाय विनो) 
B 
qin यह कहने सें अच्छा नहीं लगता कि दिल्ली में बाद इस नतीजे पर आये थे । 
लोग हैं वे देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान की समस्या दिन-व- लेकिन अभी तो हमको कहा जाता है कि हिन्दुस्तान 
~~) 


दिशा हे, उसमें अभी तक कुछ बदल करने का उन्हें सूक न्याय दे सकेंगे। यह १६६६ है तो १३३१ की बात बोल 
नहीं रहा है । आज प्ल्लारनिंग-कमीशन में जिस ढंग से रहे हैं। यह में जब सुनता हुँ तो gh महाभारत याद 
चिंतन चलता है, उसमें यह बात दीखती नहीं हे। लेकिन आता हे । महाभारत सें एक ग्रंथा हो गया । उस अंधे का 
उसको इस बात की पकड़ नहीं हे कि किसी एक देश का नाम था शतराष्ट्र । 'रतराष्ट्र याने राष्ट्र का जिसने धारण किया 
अर्थशास्त्र दूसरे देश पर लागू नहीं होता, क्योंकि परि- हुआ हे। वह 'टतराष्ट्र जहां तक हो सकेगा, 'स्टेटस को! पकड़े 
स्थिति सें फर्क होता है । water ag ऐसा शास्त्र नहीं रखेगा । उसमें जितना कम से कम परिवर्तन करने की 
हे क्रि जिसके सि«।न्त श्रपरिवतंनीय हों, और एक जगह जरूरत होगी, उतना ही करेगा । ज्यादा फर्क उसमें होने 
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दिन कठिन हो रही हे, लेकिन फिर भी उनके काम की जो का जो आखिरी मलुष्य हे, उसको हम २४ साल के यो 


Nunes 


° A 

Ho गांधी का अर्थशास्त्र 

आज के पाश्‍चात्य दृष्टिकोण से अनुप्राण्ति भारतीय श्रर्थशास्त्री 
सर्वोदय अर्थशास्त्र का महत्व समने में भले ही असमर्थ हों, भारतीय 
वातवरण, संस्कृति, परम्परा तथा मनोविज्ञान को समझकर मार्ग-दशेन 
करने वाले Ho गांधी महान्‌ प्रबुद्ध और दूरदर्शी थे । 
योजना आयोग के सदस्य देश के प्रशासक she विश्वविद्यालय के 
अध्यापक गांधीजी के सर्वोदय के गहरी चिन्तनधारा को निकट भविष्य में 
संभलने AT | ऐसा हमारा विश्वास है तब वे aqua करेंगे कि पश्चिमी 


° हे 
Ta के पास भारत की समस्याओं का सच्चा प्रभावकारी समाधान 
नहीं है। 


NA An 
सिद्ध हो गये तो दूसरी जगह बैसे ही लागू हो, जैसे 
ज्यामिति है । ज्यामिति के सिद्धांत किसी छोटे से त्रिकोण 
4 (Zaa) में सिद्ध हो जायं तो वह बड़े त्रिकोण में भी 
लागू होते हैं । उसमें कोई छोटे-बड़े का फर्क नहीं है। उस 
_ प्रकार का पक्कापन अ्रथेशास्त्र में नहीं है । अर्थशास्त्र देश- मजबत होता है। | 
काल र परिस्थिति पर निर्भर होता हे। उस देश-काल, as हाल मुझे आज यहाँ दीख रहा है। एक अर ॥ 
. परिस्थिति का ज्ञान पंडित नेहरू को थोड़ा-योडा का pera “| जल्न ही शब्द मैंने तराई का | 
आखिर में होने लगा था । वह कह भी गये हैं कि. समझाने के लिये इस्तेमाल किया है । पालियामेन ग 
2 x हिन्दुस्तान के श्राखिरी मनुष्य को न्याय देना चलती है कि ग्रामीणों की आमदनी क्या नि) प्रति र 
हैं, तो गांधीजी [सलाड से सोचते थे, उस ढंग से आमदनी क्या है ? आंकड़े पेश किये जाते a 
1 पड़ेगा । पांच-पन्द्रह साल अनुभव लेने के हे चार आने प्रतिदिन, कोई कहता है छः i 


PON ae 
नहीं देगा । इसका नाम है--छतराष्ट्र-योजना | E 
श्र 
वह gaug qast था, मजबूत था, उसकी aon 
मान्यतायें (कनविक्शन्स) थीं | डांवाडोल चित्त कि 
~ N ` A faga be} | 7 
होता है तो आंख वाले का होता है । वह 


` N 


ग A हे। में ॥ दों सें नहीं पडता । 
क्त जनता को खता हूँ a टीस 1है कि हाथ ही 
की है । काम करने के लिये छोटा भी श्रौजार हो तो 
agg तो पैदा हो सकेगा लेकिन यहाँ तो लाखों-करोड़ों 
दाही हैं | HA कई दफा कहा हे कि छोटे औजार जब 
i gett मालूम हों तो छोड़े जा सकते हैं, नये जार 
हे जा सकते हैं, लेकिन आज जो ग्रच्छे-से-ग्रच्छे उपलब्ध 
॥ सकते हैं अह तो लोगों के हाथ में हम दें, ताकि वे 
वादन कर | 

मैंने अपने मन में कोई आग्रह नहीं रखा है, न खादी 
॥, न ग्रामोद्योगों का । बल्कि अगर कोई 'पावर' गांव सें 
धा हो सकती है तो उसके स्वागत के लिये मेरी तेयारी 
(। मेरा आग्रह नहीं हे कि हाथों से काम किया जाय, 
बिना यंत्रों की मदद से किया जाय । लेकिन आम 
जनता को उपयोगी उद्योग गांव सें ही मिलने चाहियं 
यह मुख्य देखने की बात हे । अर्थात्‌ वे उद्योग खेती 


के साथ g होने चाहिए | खेती में से जो पंदावार 
हो उसका पक्का साल गांव सें बनाना, यही उसका 
रका हो सकता हे । दूसरा कौन-सा तरीका हो सकता है? 


aA का भारत 


में एक ऐसे विधान के निमित्त चेष्टा करू गा, जो 
शरत को हर तरह की गुलामी व प्रभुता से मुक्त करेगा | 
एक ऐे भारत के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहूँगा 
पे गरीव से गरीब व्यक्ति भी अपना देश सममेगा-- 
| देश, जिसके निर्माण में उसका हाथ रहा हे और 
हैं उच्च और नीच-वर्ग के आदमियों का श्रणी-विभाजन 
| होगा तथा जहाँ पर सब जातियों के लोग प्रे मेल- 
॥ ते रह सक्गे। 

अगर भारत को जीना ही नहीं, मजबूत और सम्बद्ध 


|` भिना हे तो सारी योजनाओं को देहात की दृष्टि से 
| पना होगा । 


भेव तक एक भी सशक्त आदमी ऐसा हो, जिसे 
र न मिलता हो या भोजन न मिलता हो तब तक 


शा राम करने या भर पेट भोजन करने में शर्म आनी 


J 
3, 


| भाज के सभी वर्गो के भौतिक, आर्थिक तथा 
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आध्यात्मिक साधनों का सभी के समान हित सें उपयोग 
करने की कला व विज्ञान ही लोकतंत्र है । 

सच्च लोकतंत्र में असहिष्णुता के लिए कोई जगह 
नहा ह । सच्च लोकतंत्र सं हर आदमी राष्ट्र के विभिन्न 
हितों का प्रतिनिधित्व करता हे । 

x x x 

भगवान ने सबको बराबर बनाया है। उनकी सृष्टि 
में न कोई चा है न नीचा । 

२८ x x 

स्वार्थ परता और देश सेवा दो अलग अलग चीजें 
हैं । राष्ट्रहित हमारे स्वार्थ की भावना पर अंकुश लगाता 
है । इस अत्यन्त गरीब देश के साधनों को देखते हुए 
किसी भी देश भक्क को ऐश ओर आराम की जिन्दगी 
नहीं वितानी चाहिए। 

प्रान्तीयता न केवल स्वराज्य प्राप्ति में बाधक है, वरन 
प्रान्तीय स्वशासन के मार्ग सें भी बाधक है। 

त्याग, अनुशासन श्रौर ग्रात्म-नियंत्रण के बिना हम 
कुछ नहीं पा सकते और हमारा भविष्य श्रधकारमय 
रहेगा | अनुशासन के बिना त्याग भी निरथेक है । 

२८ x x 

श्रनुशासन बिना न हम महानता प्राप्त कर सकते 
हैं न कोई वास्तविक उपलब्धि कर सकते हैं । केवल तक 
आर बहस से अनुशासन कायम नहीं किया जा सकता | 

चरित्रहीन व्यक्ति, चाहे कितना गुणी हो, उजाड 
खंडहर के समान हे | 

अपने को दूसरों से ऊंचा समझना भगवान और 
मानवता के विरुद्ध पाप है । 


हमारी ही जिम्मेवारी 

शराब के पंजों में जकडे लोगों को छुटकारा दिलाने के 
लिए न तो सरकारों ने जरूरी कदम उठाये हैं ओर न 
जागृत लोकमत ने ही अपने कतेव्य का ठीक ढंग से पालन 
किया है । शराबखोरी बनी रहने के मूल कारण हँ 
सरकारों की उपेक्षा, नेताओं की जड़ता शिक्षाविदों की 
तटस्थता, माता-पिताओ्रों की उदासीनता ओर सामाजिक _ 


रुकावटों का क्रमशः ध्वस्त होते जाना । जहां तक राज्या 
सरकारों का सवाल है, उनका रवैया अ्राशाजनक नहीं रहदा. eS 
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है । जिन राज्यों में श्रांशिक शराबबन्दी हे, वे उस विषय 
में उदासीन-से ही रहते है । उनके अलावा दूसरे राज्या 
का रुख निराशाजनक ही नहीं, कभी-कभी तो एकदम 
विरोधी रहा है । शराब से होने वाली आबकारी की AA- 
दनी को ये राज्य-सरकारें छोड़ना हो नहीं चाहतीं। ऐसी 
स्थिति सें संविधान का मद्यनिषेध का सिद्धान्त श्रमल a 
लाना केसे सम्भव हे ? यहां तो शराब बेचने के लाइसंस 
बढ़ाने का, शराब की अधिक भट्टियां खोलने का प्रयत्न चल 
रहा है । तब मद्यनिषेध सफल हो ही केसे सकता हे? 
शराबबन्दी ने हमें असफल नहीं बनाया, बल्कि हमींने 


शराब को असफल बनाया है। 
--श्रो टेकचन्द 


कितनी बरबादी ! ! ! 

आचार्य विनोबा एक दिन उद्योगशाला पहुँचे । कातते 
समय टूटा हुश्रा सूत में फंक देता था । वे कुछ देर देखते 
रहे । पन्त्रह मिनिट के बाद फेंका हुआ सूत सुके इकट्ठा 
करने को कह । तर!जू मंगवायी | Ze सूत को तोला और फिर 
गणित शुरू हो गया । पन्द्रह मिनट में इतना फेका, एक 
। घंटे में कितना हुआ ? यही रफ्तार रही तो आठ घंटे में 
` कितना, एक महीने में कितना श्रोर साल भर में कितना 
वेस्टेज! हुआ ) मुझे हंसी ग्राने लगी । पंद्रह मिनट में 
मुश्किल से ar आना भर सत 'वेस्टेज' में गया होगा 
और विनोबा ने साल भर का गणित करके कडे पौडों का 
` चेस्टेज' गढ़ लिया | 
ओ- विनोबाजी का गणित श्रागे बढ़ा । 'तूने सत कातकर 
यह फेक दिया हे, यानी कातने का समय ee gaa ओर 
` पूनी बनाने का समय, कपास ओटने का समय, इतना ही. 
बल्कि उतने 'वेस्टेज' के लिए जितनी जमीन सें 
बोयी गयी, उस जमीन ar esp तूने किया | 
वेस्टेज' का जोड़ लगाकर राष्ट्र की कितनी हानि हुई 


Toe मर को 


j 
$ 


सी अनुपात में हर क्रिया में विस्टेज करने की 
लगी तो कुल मिलाकर समय की, सम्पत्ति की ओर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गैर सरकारी चेत्र में wre सपा 


एक रुपये का मूल्य रुपये का ग्रति 
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सुभाषित रत्नसाला 

अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८1११ 
शक्तिनगर दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
सुभाषित रत्न माला! को दिल्ली प्रशासन 
के शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. डा. ई 
५-२ स्टोसं पुस्तकालय पुस्तक ६५-६६ ता, 
२१.१.६६ के श्रनुसार समस्त सरकारी व 
सहायता प्राप्त स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए 
स्वीकृत कर दिया है । श्राशा है सभी 
संस्थाएं कम से कम ५ प्रतियां ग्रवश्य खरीद 
कर इस उपयोगी पुस्तक से विद्यार्थियों को 
लाभान्वित करेंगी । मूल्य १.१५ २० ! 

सम्पदा के ग्राहकों से डाक खर्च नहीं 


लिया जायगा । 
--पेनेजर 


अशोक प्रकाशन मर्द 
25122 शक्तितगर, दिल्ली 
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भारत में श्राथिक नियोजन --लेखक--श्री के० 
७ भण्डारी तथा डा० एस० पी० जौहरी । प्रकाशक-- 


१ 
` a नारायण श्रग्नवाल, अस्पताल रोड, आगरा-३ । 
पपंल्या--१८७ । सूल्य--११) रुपये | 
१० | ग्राज के भारतीय अर्थशास्त्र ओर आर्थिक विकास में 
१३ faa योजनाओं का सर्व प्रमुख भाग है । पिछले 
_ छह वर्षों से पंचवर्षीय योजनाएँ भारत के आर्थिक विकास 
1एचपूर्ण भाग ले रही हैं । इसलिए आज अर्थशास्त्र 
iit और देश के आशिक विकास में रुचि रखने वाले 
१ क़ शिज्षित भारतीय के लिए योजना की नीति, मौलिक 
| द्वात्त ओर स्वरूप का प्रामाणिक परिचय जानना आव- 
के jakinga ग्रंथ में विद्वान लेखकों ने विस्तार से इन 
[त॒ [ग्रंगों पर विद्वत्तापूर्वक प्रकाश डाला हे । 
ई | किसी देश की आर्थिक व्यवस्था और पद्धति में 
अ बद आर्थिक विकास का स्थान पहले नहीं होता 
Mea ने सर्वप्रथम अपनी आर्थिक दुरवस्था को 
4 पाले के लिए एक निश्चित योजना बनाकर कार्य का 
नए एम किया । प्रारम्भ सें यद्यपि स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था के 
री । देशों ने उपेक्षा की, तथापि भ्राज इसके महत्व को 
द्‌ हा मानने लगे हैं । मतभेद यदि है तो इस योजना 
ने मा के सम्बन्ध सें । विद्वान लेखकों ने प्रस्तुत ग्रंथ में 
की विचारधारा, सिद्धांत, व्यापक सीमाओं आदि 
॥ | = परिचय देते हुए विभिन्‍न देशों में आर्थिक 
त ` का मी परिचय दिया है । इससे नियोजन का 


' फायशीलता और सफलता या असफलता की 
जानकारी पाठक को मिल जाती है । नियोजन के 
शाने वाली समस्याग्रों का भी परिचय इस ग्रंथ 
| ह| 

|, पतक का महत्त्वपूर्ण भाग भारत में आर्थिक नियोजन 
पौने है। यही सबसे बडा विस्तृत प्रकरण है। 
OM तीन सौ प्रृष्ठों सें नियोजन का इतिहास, तीनों 
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पंचवर्षीय योजना शरों की प्रगति-सफलताएं या ग्रसफल- 
ताएं तथा योजनाओं की अवधि में आने वाली कठिन 
समस्याशओरं-ग्रौद्योगिक विकास, रोजगार, मूल्य नीति 
खाद्य-संकट, विदेशी सहायता पर निर्भरता आदि पर भी 
विस्तार से प्रकाश डाला गया है । एक अध्याय में योजना 
से समाजवाद के लच्य की पूर्ति केसे हो सकती है और 
कहां तक हुई हे, इसका विवेचन किया गया हे । अन्तिम 
अध्याय प्रस्तावित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में 
हे, जिसका अन्तिम स्वरूप अब भा निश्चित नहीं हो 
सका हे । 

ग्रथशास्त्र के विद्यार्थी के लिए ही नहीं, देश के 
आर्थिक विकास में भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के समर्थक 
राजनेतिक और आर्थिक दलों के नेताग्रों के लिए भी इस 
पुस्तक का अध्ययन बहुत उपयोगी होगा। यह सब लिखते 
हुए भी हम इस पुस्तक के लेखकों का ध्यान सर्वोदय 
अर्थशास्त्र की ओर खींचना चाहते हैं । दुर्भाग्य से आज 
के प्रशासक, कालेजों के अर्थशास्त्री प्रोफेसर तथा पश्चिमी 
अर्थशास्त्र के अनुयायी उद्योगपति या ब्यवसायी सर्वोदय , 
के महत्त्व पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं 
मानते | इसीलिए अर्थशास्त्र के विद्वान अध्यापकों का यह 
उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे सर्वोदय की नीतियों पर 
अधिक विवेचना करें, ताकि देश का ध्यान इस AEG 
विचार और सिद्धान्त की ओर जा सके । 

भारत VEY भारत सरकार के प्रकाशन विभाग _ 
द्वारा प्रकाशित | मूल्य ३.० रुपये । प्राप्ति स्थान 
पड्लिकेशन डिवीजन, पुराना सचिवालय, RER | 

भारत सरकार प्रतिवर्ष उस वर्ष की प्रमुख घटनाओं 
वै प्रगतियों का विस्तृत परिचय देने के लिये यह ग्रन्थ प्रका- 
शित करती हे । अनेक महत्त्वपूर्ण जानकारियां इस पुस्तक 
से प्राप्त होती हैं--भूगोल, प्रशासन, संविधान, शिक्षा, 

तिरच्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य, समाज-कल्याण 

और जन-संपर्क की प्रगतियों के अतिरिक्क इस संग्रह स 
देश की आर्थिक प्रवृत्तियों और गतिविधियों का विस्तृत i 
परिचय दिया गया है | इस तरह यह एक अच्छा संदभ 
sor बन गया है । लेकिन अच्छा हो कि अंग्रेजी प्रक 


के साथ ही हिन्दी का प्रकाशन भी तुरन्त कर दिया n 
इस संग्रह ग्रंथ की एक सुन्दर परिपाटी अनुकरणीय 
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विभिन्‍न तालिकाओं और सूचनाओं का क्रम नागरी aT 
के अनुसार रखा गया है । अथशास्त्र के अध्यापकों को 
सी इस परिपाटी का भ्रनुकरण करना चाहिए | 


बैदिक वृष्टि विज्ञान--लेखक - श्रो पं० वीरसेन 
वेदश्रमी.। प्रकाशक- वेद सदन, महारानी रोड, इन्दोर- 
(He प्र०)। 
भारतीय वेदिक परम्परा के अनुसार विज्ञान से दृष्टि 
होती हे । वेदों तथा प्राचीन शास्त्रों से भी इस मत की 
पुष्टि होती हे । आज के वैज्ञानिक भी यह अन्वेषण करने 
लगे हैं कि किस तरह विज्ञान की सहायता से वृष्टि कराई जा 
सकती है । यह वैज्ञानिक अन्वेषण बहुत व्यय और समय 
साध्य हे । इसलिए यज्ञ द्वारा दृष्टि कराने का परीक्षण 
भी व्यय, श्रम ओर समय की war करता है।इस 
पुस्तिका के लेखक श्री वेदश्रमी वेदों के सम्बन्ध में अधिकार 
पूवंक लिख सकते हैं । उनका यह विश्वास हे कि यज्ञा के 
द्वारा दृष्टि कराई जा सकती है । वेदों के बहुत से प्रमाण 


भारत सरकार ने १३४८ में जो उद्योरा 
नीति निर्धारित की थी, १३४६ में 
संशोधन के बाद से वही भ्राज भी 
हमारी उद्योग-नीति का arm है । 
उद्योग इसलिए उद्योग नीति को समझने के 
नीति लिए उक्क पुस्तिका का अध्ययन बहुत 
लाभदायक होगा | 

x मूल्य : डाक-व्यय स हित ७५ पे. 
“सम्पदा” के ग्राहकों को अपन्नी 
ग्राहक संख्या लिखने और ६० 
न. पै. का टिकट भेजने पर रिया- 
यती मूल्य में यह पुस्तक भेजी 
जाएगी | वी» पी० से नहीं भेजी 
जाएगी । 


अशोक प्रकाशन मन्दिर 
२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ 


. भारत 
को 


लेखक : 


- रामनरेश लाल 
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देकर उन्होंने अपने सत का समर्थन किया हे । यटि 

विशेष द्वव्यों की पर्याप्त परिमाण में आहुति दे तो ie 
रिक्त लोक में जलद, मेघ उत्पन्न किये जा सकते है 
यज्ञ से वर्षा के जल को भी शुद्ध किया जा सकता है l 
लेखक का यह विश्वास हे कि रासायनिक खाद की अहा 
यज्ञ से ही हम कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं । इसमें व्यय 
भी कम होगा ओर समय भी कस लगेगा । वायव्य खा 
विद्वान लेखक की सम्मति # अधिक क्रि 
सामथ्ययुक्क हो सकता हे | 


याशील शौर 
यज्ञ से वृष्टि की प्रसिद्ध मान्यता को व्यावहारिक [ 
रूप देने के लिए बहुत अलुसंधान की आवश्यकता है। 
इसमें वेज्ञानिकों ओर यज्ञ के विशेषज्ञों का सहयोग 
मिलना चाहिए । यदि ऐसा प्रयत्न किया जाये तो यह 
असंभव नहीं हे कि हम सारतीय विज्ञान को aas 

यशस्वी रूप में प्रस्तुत कर सकें । | 


जी हिन्दो के उन मासिक पत्रों में से है, जो- 
१. लोक रुचि को नीचे नहीं , ऊपर लें 

जाते हैं | 

छु २. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, 
मिलाते हैं । 

३. ग्राथिक लाभ के आगे भुकते नहीं, पैव ॥ 
के कठोर पथ पर चलते हैं | 
जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री | 
छोटे बड़े, स्त्री, बच्चे सब निःसंकोच N | 
सकते हैं, उसके विशेषांक एक से एक 7 
कर होते | 

हि वाषिक शुल्क ४) भेजकर 
ग्राहक बनने पर आपको कमीशन T 

की भी सुविधा हो जायेगी । 


सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल 


सा 


त्य 


सम्पदा 


मोटर-परिशिष्ट 
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मोटर गाड़ियों के द्वारा समय की सीमा टूट गई हे । 
_ पक जो स्थान बहुत दूर सममे जाते थे, बे आज बगल 
रोसी हें । अलग-थलग रहने वाले विभिन्न समुदाय 
Nie सड़कों के कारण एक दूसरे से dag हो गये 
ग्रामीण काशतकार अपने फल, तरकारियों तथा अन्य 
TRG को आसानी से और कम समय में शहर भेज 
Me एवं अपनी आवश्यकता की वस्तुए शहरोंसे 
i E सकते हैं । मोटर गाडियों के द्वारा शिक्षा, तीर्था 
| सेट, तथा अन्य कार्यो के लिये लोगों का आना- 
| , सुलभ हो गया है । ra यह बात स्वीकार कर ली 
| ay मोटर एक आमोद की वस्तु न होकर एक 
| । भारत में, जहां शहरी श्राबादी कुल जन- 

शिकार प्रतिशत से भी कम है, मोटर ही इसके 
०० गांवों के साथ दृत आवागमन का एक मात्र 


Rr देश में इस उद्योग के ब्यापक महत्व को बहुत 
| समा गया था । यहां पहली मोटर गाड़ी का 
र में हुआ था | इसके voaf बाद तक 

में बने मोटरों का श्रायातक ही रहा । इतनी 
1 वाले तथा इतनी दूर में फले हुए इस 
Ae उद्योग के उज्ज्वल भविष्य को विदेशी मोटर 


परिशिष्ट ६६ 


भारत का मोटर उद्योग 


श्री रवीन्द्र प्रसाद शाहदेव 


OO RRR 
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भारतीय मोटर उद्योग : प्रारम्भ तथा विकास : 
मोटर-उद्योग और सरकारी नीति (श्री जे. 
आए. डी टाटा) : मोटर-उद्योग की समस्याएं 
(श्रो ब्रजमोहन बिड्ला) तथा ग्रन्य जानकारी 
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अक्टूबर १९६६ 


: जन्म तथा विकास 


निर्माताओं ने भांप लिया था । द्वितीय युद्ध काल के वर्षो 
में भारत भूमि में कुछ प्रमुख निर्माताओं ने gh जोड़कर 
मोटर गाड़ियां बनाने के प्लाण्ट कलकत्ता, बम्बई तथा 
मद्रास में बेठाये । पर इस उन उद्योग में पूर्ण 


क्षमता तब 
आइ, जबकि १६४० और १९४८ में दो कारखानों की 
स्थापना की गई, जिससे प्रगतिशील रूप से मोटरों का 


निर्माण उत्पादन हो सके, न कि कैवल पुर्ज जोड़े जांय । 

वास्तव में, सन्‌ १३३९ में ही भारत में मोटर कारः 
खाना खोलने का प्रयत्न भारतरत्न सर एम० विश्वेश्वरय्या 
ने, जो कि एक दूरदर्शी इंजीनियर तथा उद्योगपति थे 
किया था। पर उनके सुझाव को भारत की तत्कालीन 
ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया | 

दो भारतीय कम्पनियों--प्रीमियर श्रौटोमोब!इल्स 
तथा हिन्दुस्तान मोटर्स द्वारा आ्रारम्भ किये गये काय नये 
और पुराने ga जोड़ने वाले निर्माताश्रों की अत्यधिक 


प्रतिस्पद्ध। के कारण श्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्था में धीमी 


गति पर थे। इन भारतीय मागंद॒शंक कस्पनियों के प्रति 


देश कृतज्ञ है, जिन्होंने अपने कष्ट के वर्षा सं भारी कठि: 


नाइयों के बीच भी बहुत धीरज से काम किया । 
१६४७ के बाद 


सन्‌ १६४७ में भारत के स्वाधीन होने के पश्चात्‌. Poke 
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सरकार का ध्यान एक Ges मोटर निर्माण उद्योग के गठन 
की ओर गया. । सन्‌ १६१२ में टेरिफ कमीशन 
को इस उद्देश्य की पुर्ति के लिए सुझाव देने को 
कहा गया । कमीशन की सिफारिशों के agar 
भारत सरकार ने पुजे जोड कर मोटर बनाने वाली 
F ऐसी कम्पनियों को कार्य समेट लेने का आदेश 
2 दिया, जिनके पास वास्तविक निर्माण का कोई 
कार्यक्रम नहीं था । इस तरह उस समय के सीमित बाजार 
को ऐसे इकाइयों को दे दिया गया, जिनके पास प्रगति- 
शील निर्माण का काय क्रम था। साथ साथ, यह भी 
स्थिर किया गया कि केवल कुछ चुने हुये किस्म तथा 
| माडल की ग।ड़ियां ही बनाई जायें, जिससे कि प्रत्येक 
; किस्म और माडल में उत्पादन का आर्थिक फेलाव बना 
रहे । सन्‌ १३१३ में उद्योग को दिये गये इस संरक्षण ने 
नन्हें से पोधे को भारतीय भूमि में जड़ जमाने में 
सफ़लता प्रदान की । 


नई नीति 


टेरिफ कमीशन ने सन्‌ १६९६ में अपनी रिपोर्ट 

में ब्यापारिक गाड़ियों के निर्माण को प्राथमिकता देने, 
अधिक संख्या में डीजल गाड़ियों का उत्पादन करने, तथा 
ओर श्रधिक नये कारखाने आरम्भ न करके चालू इकाइयों 
` कै ही विस्तार पर जोर दिया। सन्‌ १३४७ में विदेशी 
मुद्रा की तेजी के कारण सरकार ने बनाई जाने बाली 
मोटर गाड़ियों की बनावट तथा किस्मो को सीमित कर 
 दिया। यथा--तीन प्रकार की सबारी गाड़ियां, तीन 
| प्रकार की मध्यम ट्रके--एक भारी ट्रक, एक जीप और 
एक हल्की ट्रक | ; 
7; E मोटर गाडी उद्योग में की गई प्रगति की समीक्षा 
करने, गाडियो में ग्रधिकाधिक देशी gS व्यवहार करने, 
व्यय में कमी, तथा कम मुल्य की सवारी गाड़ी के निर्माण 
गौ संभावनाओं पर विचार करने के लिए! सन्‌ १९१६ में 
परकार ने श्री एल० के० भा की श्रध्यक्षता में एक समिति 
गै । श्रपनी महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट में इस समिति ने 
उद्योग को सरकारी संरक्षण देने की नीति का 
न किया । समिति ने ब्यापारिक गाड़ियों 
, ट्रक, इत्यादि) के बनाने की प्राथमिकता देने 

आ 


~- 
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- विनियोजित पू'जी, आयातित अंश में क्रमशः कमी तथा 


पर जोर दिया और यह भी कहा कि अन्य उद्योगों ३ 
सुकाबले में मोटर उद्योग को दी जाने वाली विदेशी न 
से कहीं अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा एवं उप 
भोक्का और उत्पादन कर्ता दोनों लाभान्वित होंगे। हि 
सावेननिक क्षेत्र भी इस दिशा सें प्रगतिशील gm | 
, भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय ने जर्मनी की “सान? 
फर्म के तकनीकी सहयोग से भारत सें शक्तिमान ट्रकों का 
आरम्भ किया। इसके उपरान्त ही रक्षा मन्त्रालय ने 
जापान की निश्श्न' मोटर कम्पनी के साथ मिलकर १ टन 
के ट्रक तथा जीप जेसी अन्य गाड़ियों के निर्माण के लिये 
एक और समझौता किया । 
सन्‌ १६५६ में भारत सरकार ने मोटर उद्योग, इसके 
संवद्ध उद्योग तथा मोटर यातायात उद्योग के लिये एक 
विकास परिषद की स्थापना की । इस विकास परिषद्‌ का 
पुनर्गठन प्रत्येक पांच वर्ष के बाद होता हे। १६६३ में 
टेक्टर तथा बुलडोजर बनाने वाले उद्योग भी इसमे 
सम्मिलित कर लिये गये । परिषद इस उद्योग की समः | | 
स्यायों की समीक्षा करके सरकार को अपनी सिफारिश 
करती हे । 


तीव्र प्रगति 


अपनी स्थापना के प्रथम दस वर्षो में मोटर उद्योग a 
बहुत तेज प्रगति की है । यह इसके उत्पादन afe, 


उद्योग के कर्मचारियों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई deat || 
से स्पष्ट है । इस उद्योग में प्रमुख निर्माताओं की ल 
हुई पूजी सन १९९३ में ३ करोड़ रु. थी । १३४६ ररिफ 
कमीशन की द्वितीय जांच के समय यह बढ कर ay : । 
करोड हो गई और सन १६२६ में जब झा समिति a || 
अपनी जांच आरम्भ की, उस समय मोटर उद्योग २ उ | 
पृ'जी पौने १७ करोड़ तक पहुंच चुकी थी । 
वर्षों में पुजी सें और अधिक वृद्धि हु 
अन्त तक पौने २७ करोड़ एवं १९६३ के म्ण 
करोड़ रु. | सन १६६४ के अन्त तक मोटर उ we 
निर्माताओं की लगी हुई पूजी ९१ करोड 
१७६६ के मध्य में यह राशि और बढ़कर ° 


रुपये हो गइ हे । 
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ड्रिल चमकोले और रंगीन किस्म के 
कपड़ों के लिए केवल भारत स्टेपल 
फाइबर यानं का प्रयोग कोजिए । 
भारत qa फ़ाइबर यानं हैक 
आर कोन दोनों में सुलभ है। 


a a a a ee 


विस्तृत जानकारी के लिएनिर्माता से | 
सम्बन्ध स्थापित कीजिए 
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मेसर्स भारत कामर्स एंड इणडस्ट्रीज लि० 1. 


डाकखाना बिर्ला ग्राम (मध्यप्रदेश) 


तार-- “भारत?” नागदा (पश्चिमी 
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तालिका १ 
वर्ष जीप सवारी लारी,ट्रक कुल 
गाड़ियां. इत्यादि 
१६५७ ४०२६ १२२०३ १६०३३ ३२२६ 
१६५९ ३५९५ ११६६३ २०३४५२ ३६६०१ 
१६६१ ७०५२ २१६६२ २५७४० २४३९४ 
१६६३ ८१०४ १५७११ २८४८२ २९२२९७ 
१६६५ १०४८५ २४७६० ३७४०८ ७२६८१ 
तालिका २ 
भारतनिमित gst के प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि 
१६६० १६६५० 
६८.० 8४.० 
को ६४.० 8०,० 
लेण्ड ३८.१ ८५.० 
फोर्ड ४६.० ७९.० 
मोटर कार 
एम्बेसेडर ७०.३ ०,० 
जीप ६४.० ८७. 
pe ४७.० ८३.६ 
स्ट्न्डड ३२:४ ७६.० 


मुख्य मोटर उद्योग, मोटर से सम्बद्ध उद्योग तथा 
मोटर गाडी उद्योग पर श्राश्रित लघु उद्योगों में करीब डेढ़ 
लाख afa कायरत हैं । प्रायः ६०,००० लोग मुख्य 
मोटर कारखानों में कार्य करते हैं जबकि संबद्ध मोटर 
उद्योग तथा इसके लघु उद्योगों में ग्रन्य ६० ooo व्यक्ति 
कार्यशील हें । 

मोटर साइकिल निर्माण के लिये प्रथम कारखाने की 
स्थापना १६१३ में हुई थी और इसके दो साल बाद ही 
दूसरा कारखाना स्कूटर बनाने के लिए खोला गया। इस 
समय ऐसे ७ निर्माता हैं, जो मोटर साइकिल, स्कूटर तथा 
तीन पहियेवाली गाड़ियां बनाते हैं। ६ अन्य नई कम्पनियों 
; को निर्माण आरम्भ करने के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं । 
इस तरह प्रति वर्ष ७६,७०० इकाइयों का निर्माण होगा | 
ह. दो ऑर तीन पहियों वाली गाडियो के निर्माण में 
a foo व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं । विनियोजित 
'जी प्रायः ७ करोड़ रुपयों की हैं । इस तरह की गाड़ियों 
मांश में भी देसी साज सामान का उपयोग क्रमशः 
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बढ़ रहा है | वर्तमान समय सें करीब rf 


ee ये हे । देरि प्रतिशत ड 
देश सें ही बने हुये हँ । देखिए तालिका २ i 


तालिका ३ 
वषं मोटर साइकिल स्कूटर ३ पहियों वाली कुल 
गाड़ियां 
१९६० २,३६7 १२,८८० १,७२३ ८ ३०१ 
3 
१९६२ ८,८२८ १४,७८६ २,२७६ २४,८१० 
१६६४ २१,३६४ २०,६६७ २,२६९ ४३,११६ 
अन्य बढ़े उद्योगों की तरह मोटर उद्योग भी भप 


संबद्ध उद्योगों के सहयोग पर आराश्रित है । इन dag 
उद्योगों की स्थापना १६४४ में ही हो चुकी थी ah 
आज ये मोटर गाड़ी उद्योग का एक बड़ा तथा era 
अंग बन चुके हें | मोटर गाड़ियों के संबद्ध उद्योगों में 
न केवल बड़े उत्पादको परन्तु ऐसे लघु उद्योगों को भी 
कार्य करने का मोका मिलता है जो भिन्न-भिन्न राज्यों कै 
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से रजिस्टडं हैं । 

योजना कमीशन ने झा समिति की सिफारिशों के 
अनुरूप तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में ३०,००० सवारी 
गाड़ियों का लच्य रक्खा था । 


चौथी योजना में सड़क परिवहन के विकास के लिए 

६४ अरब रु० तथा सड़कों के लिए ७६० करोड रु० की 
ब्यवस्था की गई हे । ७ ० 
टायर और ट्यूबों का निर्यात 
निकट भविष्य में टायर और व्य बो के उत्पादन में 
काफी वृद्धि होने की आशा की जाती है । भारतीय टावर 
ओर ट्यूबों की विदेशी बाजारों में खपत संतोषप्रद ६ | 
१६६४-६६ में करीब २ करोड़ रुपयों के टायर और ट 
निर्यात किये गये । भारत में टायर और ट्यूबों की ख 
सख्या प्रायः २ लाख प्रति वष हे | आयातक देशों $ 
युगोस्लाविया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, | 
शिया, ग्रीस तथा स्वीडन के नाम उल्लेखनीय ca 
चौथी पंचवर्षीय योजना में मोटर गाड़ियों 

दन का ल्य तीसरी योजना के लच्य से ye 
इस कारण टायरों और ट्यूबों के उत्पादन 
वृद्धि की सम्भावना हे । 


न ty 
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१ 4 x * 

अन्य देशों का अनुभव यह बताता हे कि मोटर उद्योग 
की मी देश की समृद्धि और राष्ट्रीय am बढ़ाने सें 
हत महत्वपुर्ण सिद्ध हो सकता है । इससे राष्ट्र की आय 
ही है और लाखों आदमियों को रोजगार मिलता है । 
| न राज भारत में मोटर उद्योग की स्थिति बहुत संतोष- 
कक नहीं हे। सरकार द्वारा सड़क यातायात के सम्बन्ध 


श्रपने 
dag iaag ag नीति ने इस व्यवसाय को कठिन परिस्थि- 
ay | में डाल दिया हे और इसका विकास रुक गया हे। 


पउद्योग में पुजी निवेशन का लोगों में उत्साह नहीं 
a 

इस स्थिति के तीन कारण हैं और तीनों के लिए 
wan ही उत्तरदायी हे। (१) ब्यापारी गाड़ियों की 
फ्री की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं । (२) सड़क व्यापारियों 
करों का बोझ बहुत बढ़ गया हे । (३) केन्द्र, राज्य 
स्थानीय अधिकारियों ने अन्तः राजीय यातायात पर 
हुत पाबन्दियां लगा दी हैं । 

जब देश में इस महत्त्वपूर्ण उद्योग की मांग बढ़ 


री हे, a तब इसका उत्पादन कम हो रहा है। 
MRN A लाभ कम हो रहा है। एक ट्रक बनाने में 


११ हजार रुपया लगता हे । इसके साथ ही मूल्य हास 
fiaa) और गाडी के प्रयोग सँ न आने की 
पतिका भी ध्यान रखना होगा । इसलिए इस उद्योग में 
| शत लास की गुन्जाइश सभी देशों में रखी जाती है । 


4 | aes अपवाद है । समय समय पर मोटर गाड़ियों 
खपत |i a हाते पढ़ते हें । अमरीका की तीन बड़ी 
| में || किक ने ८ प्रतिशत का शुद्ध लाभ प्राप्त किया । 
a | हो. जापान को तीन मुख्य कम्पनियों ने ६.८ प्र. श. 

| प्राप्त किया । इसके विपरीत टाटा को ३.8 प्र. श. 
ता : a । भारत सें इसका मुख्य कारण मोटर गाडियो 
है॥ | फेर हे । एक गाडी पर १०,६०० रुपया करः देना 
थि १ जबकि सरकार ने मूल्यों में १६५६ के बाद १ प्र. 


य बृद्धि की अनुमति दी है । अमरीका की कंपनियां 
लाभ का ८४ qo श० पुनः उद्योग में लगा 
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ga का मोटर उद्योग ओर सरकारी नीति 


देती हैं, जबकि 
टेल्को केवल १२.६ 
प्रर श० लाभ 
पुजी सें लगा 
सकता है । 
सरकारी Rg- 
स्तान मशीन 
za को अपनी 
बिक्री पर २४.३ 
प्रर श० का 
लाभ होता हे, 
जबकि टाटा 
कम्पनी को केवल 


लेखक 
३.६ Toko लाभ हुआ Fl इसका मुख्य कारण करों सें ' 


भेद नीति हे । वर्तमान स्थिति का केवल एक ही इलाज 
है कि सरकार मोटर उद्योग को भी उचित मात्रा में 
कमाने दे । 


१६६४ में पैसेंजर कारों पर करों का अनुपात 


कारों की किस्म मूल्य रु. में aad मूल्यका प्र. 
श. कर 
(क) १५२६६ १४० ३३ 
(ख) १३८७१ ३६४३ ३१ 


_कोष्ठो की संख्याएं प्रतिशत बताती हैं | 
* गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि 'रुपयों में) 
ग्राहक का मूल्य वृद्धि किस तरह 
१३४६ १६६४ कुल वृद्धि पुज॑ कर जहाजी भाडा 
क)१२२३१ १९१६६ २६३९ २६३ २५ १७ 
© (१२.४) (६७.१) (००४) 
(ख)१०२३० १२८७१ २४६१ RE २१६ २४ 


१.८) (६७.४) १.३ 
हि z की जांच रिपोट से 


नेशनल कौंसिज श्राफ एप्लाइड इकानामिक रिसचं के 
अनुमान से १६६४ में मूल्यों से करों का प्रतिशत ४२.०८ 
से ४३.३६ प्रतिशत तक बैठता है । 


किक 
010 


| मोटर उद्योग की समस्याएं 


मूल्यों के स्तर में कमी लाने के लिये टेक्साँ का घटाना 
आवश्यक हे । टेक्सों के ऊचे स्तर के कारण औद्योगिक 
लागत बढ़ जाती है । देश में ऐसी शायद ही कोई औद्यो- 
गिक वस्तु है, जिस पर कि ३० प्रतिशत से कम टेक्स हो । 
यह ध्यान देने योग्य हे कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 
केवल कुछ करोड़ लोग ही उद्योगों की रीढ़ हैं, क्योंकि वे 
हो बास्तविक उपभोक्रा हैं। उनका जीवन स्तर कुछ अच्छा 
हे । शहरी लोग भी श्राज अच्छी श्रवस्था में नहीं हैं, क्यों- 
कि वस्तुश्रों की सूल्य-वृद्धि के कारण उनकी क्रय शक्ति का 
हास हो गया हे। इस तरह की स्थिति से कानून और 
व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती हे। इसका हल 
यह है क्रि टेक्स घटाएं जायें और खाद्य तथा अन्य दैनिक 
आवश्यकताओं की वस्तुश्रों की पूति बढ़ाई जाये | 
सरसे afte टेक्स 
è मोटर उद्योग द्वारा तोतरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 


पूरा नहीं हो सका। क्योंकि मोटर कारों के लिये आव- 
श्यक कच्चे माल तथा पुर्जो की कमी है तथा व्यापारिक 
गाड़ियों की बिक्री भी कम हो रही हे। 


f यातायात उद्योग पर देश में सबसे अधिक टैक्स Bal 
| कारतथा ट्रक ब्यवहार करने वाले प्रति वर्ष केन्द्रीय तथा 
. राज्य सरकारों को ३३० करोड़ रुपये टेक्स देते हें । 

म गाड़ियों के खरीदने के लिये बहुत धनराशिकी जरूरत 
है । तीसरी पंचवर्षीय योजनाश्रों के लक्ष्य के श्रबुसार 
उद्योग को ६४,००० ट्रकों का उत्पादन करना था, जिसका 
कि उत्पादन ब्यय ४०० करोड़ रुपये होता है । इसमे अगर 
मोटरकारों और जीपों के मूल्य का १०० करोड़ और जोड़ 
५ दिया जाये तो ४०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होती i 
हि सीड के लिये इतनी अधिक धनराशि यातो 

y EN qm या उन्हें किश्तों यर गाड़ियां 
[सें गाड़ियों का श्रसली मूल्य बहुत अधिक नहीं हे । 
इसकी खुद्रा बिक्री मुल्य प्रायः १८,००० है तो वह 
ण कि इसमें बहुत से टेक्स सम्मिलित हैं। 

के कारण मोटर उद्योग की लागत खर्च 
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श्री ~ बिड्ला 


काफी बढ्ने की ES 
सम्भाग्ना हे । | 
पुर्जो, कच्चे माल ! 
तथा कुछ सम्बद्ध 
सामानों के दाम 
बढ़ गये हैं ओर 
आयातित घुर्जो के | 
दाम भी बढ्ने की | 
सम्भावना है । | 
पिछले कुछ वर्षो | 
| 


से श्रमिकों पर 


होने वाले व्यय सें 
भी वृद्धि हुई | 
Rs ५] 
स्टोर, कच्चे माल इत्यादि के दाम भी बढ़े हैं और बिजली 
की दरों में भी बढ़ोतरी हुई है । 

कच्चे माल की उपलब्धि में व्याप्त अनिश्चितता भी 
मोटर उद्योग की समस्या है। और इस अनिश्चित 
स्थिति के कारण मोटर निर्माता उत्पादन का सुगठित कार्य 


क्रम बनाने में ्रसमर्थ हैं । ७ ० 
SSIS SII ANANN NAAN IY 


अमेरिका द्वारा यातायात-सुरक्षा में सुधार 
अमेरिका में लगभग & करोड़ मोटर- 
गाड़ियां, और ३६ लाख मील लम्बी 
सडके हैं, जिनमें से लगभग ३-चौथाई 
पक्की हैं। वहां लगभग १० करोड़. 
व्यक्तियों को मोटर चलाने का लाइसेंस 
प्राप्त हे । | 
मोटरकारों के मूल्य में वृद्धि ! | पिक इ 
८ वमूल्यन lim: 
मोटर उद्योग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि श्र Acie 


के कारण मोटरकारों तथा ट्रकों के मूल्य में वृद्धि रवर 3 85 
4 जार 


llection, Haridwar 
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ai 


nen 


गत वर्ष उद्योग वित्त-निगम 


AAAI 


i T 5 AAA NANA AN, 


AAAS 


उद्योग वित्त-निगम ने ३० जून, १६६६ को समाप्त 
वर्ष में ६६ कारखानों व कम्पनियों को ४३ करोड़ १२ 
qa to की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी, जबकि 
1३६४-६४ में ३३ करोइ ४४ लाख २० की सहायता 
जूर की गई थी । 

श्रालोच्य वषं में निगम को २ करोड़ ३८ लाख Fo 
का कुल लाभ तथा १ करोड़ ३३ लाख Fo का शुद्ध लाभ 
le इतना लाभ पहले कभी किसी वर्ष में नहीं 
हुग्रा था । 

२६ करोड़ ५० लाख Go श्रर्थात्‌ मंजूर की गई सहा- 
गता की रकम का ६१ प्रतिशत रुपए से, ३ करोड़ ३० 
ताख रु० अर्थात २२ प्रतिशत विदेशी मुद्रा में, ४ करोड 
९ लाख ₹० द्यर्थात ११ प्रतिशत अंडर राइटिंग (न बिके 
tri को खरीदने की गारंटी) के रूप सें तथा २ करोड़ 


[ली 

१५ लाख रु० अर्थात ६ प्रतिशत बाद में भुगतान की 
a गारंटी के रूप सें दिया गया । 
a श्रालोच्य ag में, मंजूर सहायता सें २३ करोड़ ४१ 


५ [UA रु० की सहायता नए कारखानों और कम्पनियों के 
पिए थी । शेष २० करोड़ १ लाख रू० की रकम मौजूदा 
„^ |भिरखानों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए हे । 

क पिछले १८ वर्षो में अर्थात जब से निगम बना हे, तब 
॥ ४३० कारखानों व कम्पनियों को २ अरब 8२ करोड़ 
॥ लाख रु० की सहायता मंजूर की गई है । गारंटियों 
|" अलावा इस अवधि में कुल मिलाकर एक अरब ५8 
झड़ रु० से कुछ अधिक की नकद सहायता दी गई | 


[शष्ठ ४०८ का शेष] 

| भवी है, क्योंकि कारों और ट्रक बनाने के लिये ऐसी 
it a की भी आवश्यकता पड़ती - है जो विदेशों से 
वात की जाती हैं, और aa जिनका मूल्य पहले से 
| पैषिक होगा । मूल्यों को बढ़ने से रोकने का केवल यही 
है कि केन्द्रीय स्तर पर उत्पादन कर, तथा श्रतिरिक्त 


सि, और प्रान्तीय स्तर पर बिक्री करों को कम कर 
जाय । 


| टर उद्योग परिशिष्ठ ६६ 


in. Sir Kangri 


प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि० ने अपने ट्रकों का मुल्य 
६०० Go बढ़ा दिया हे | भारत सरकार ने Seat को भी 
श्रायातित पुरजों की कीमतें बढ़ाने के कारण ट्रकों का मूल्य 
बढ़ाने की श्रजुमति दे दी है aga संभव है कि अन्य भी 
निर्माताओं igg वृद्धि की अनुमति दे दी गई | gy 
का प्रन माकट में सवारी गाड़ियां 

यूरोपियन कॉमन मार्केट के देशों में प्रति व्यक्ति मोटर- 
कारों की संख्या तेजी से बढ़ रही हे । बारह वषे पहले | 
सन्‌ १३४४ में प्रत्येक ३० व्यक्तियों में १ ब्यक्ति की अपनी 
मोटरकार थी, जबकि इस समय उस क्षेत्र में यह संख्या 


प्रति ७ व्यक्ति पर १ मोटरकार की है । संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका सें प्रति ३ व्यक्ति पर एक मोटरकार है | 


यूरोपियन कामन मार्केट के प्रत्येक देश की स्थिति 
निम्न प्रकार है-- 
(प्रति गाड़ी व्यक्तियों की संख्या) 


pA न OO NE 205 SR 


देश १९९४ १९६९ 
e 
जमनी ३३ ७ 
फ्रांस १६ x 
इटली ६8 १० 
नेदरलण्ड ४८ १० 
वेलजियम २० ७ 
लक्समवगे ७ x 


यूरोपियन कॉमन मार्कट के देशों में मोटरकारों का 
उत्पादन १३४४ में ११ लाख ७३ हजार से बढ़कर १९६४ 


सें १४ लाख १३ हजार पर पहुँच गया। AA 


~~~ 


यदि आप सम्पदा" के वाषिक ग्राहक हैं, तो 
'सम्पदा' का एक नया वाषिक ग्राहक बना कर, 
परस्कार अशोक प्रकाशन मन्दिर 
DS) ` 


द्वारा प्रकाशित बहुर्चाचत 


तथा प्रशंसित पुस्तक--भारत की श्रौद्योगिक 
नीति--पुरस्कार में प्राप्त कर सकते हैं, 


१ 


शीघ्र ही नये ग्राहक का नाम, पूरा पता, 
और श्रपनी ग्राहक संख्या के साथ वाषिक चन्दा, 
रु० &.०० भेजिए और पुरस्कार प्राप्त कीजिए 


9 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७३३५ ७०००१ ९४६० ४ ) ॥ ०११११११९११ छा १११167 ११११७० _ TIE 11711 iTS 


देश कितना आगे बढ़ा ? 
१३६-६६ सें भारत में ४६ लाख टन इस्पात तैयार 
हुआ, जबकि १६४०-४१ में १० लाख ४ हजार टन ही 
पैदा हुआ था। इसी अवधि में सीमेंट का उत्पादन २७ 
लाख ३० हजार रन से बढ़कर १ करोड़ ८ लाख टन हो 
गया, जबकि कपड़े का उत्पादन ४ अरब ३१ करोड़ ८० 
लाख मीटर से बढ़कर ७ AT ४८ करोड़ मीटर हो गया 
हे । कपड़े की उपलब्धि प्रति व्यक्ति ११ मीटर प्रति वर्ष 
से बढ़कर wa १४ मीटर हो चुकी हे । विद्युत-शक्रि की 
उत्पादन-च्तमता २३ लाख किलोवाट से बढ़कर १ करोड़ 
२ लाख किलोवाट, या दूसरे शब्दों में, चौगुनी से भी 
ज्यादा हो गई हे । जिन गांवों और कस्बो में बिजली 
पहुँचाई जा चुकी हे, उनकी संख्या ३,७०० से बढ़कर 
५२,३०० हो चुकी हे । सबसे अधिक उल्लेखनीय वृद्धि 
पेट्रोलियम पदार्थों में हुई हे। इन वस्तुओं का उत्पादन 
२ लाख रन से बढ़कर ३४ लाख टन हो गया है। 
१९६४-६६ में लगभग ६ करोड़ ८० लाख लड़के- 
लड़कियां स्कूलों में पढ़ रहे थे, जबकि १३४०-४१ में 


उनकी संख्या २ करोड़ ४० cites ही थी। 


~~ < केला श्रौर 
विज्ञान की शिक्षा देने वाले विद्यालयों में ५३ १०-३१ 
जहां ३ लाख विद्यार्थी पढ़ते थे, वहां ३३६५-६६ सें उनकी 


संख्या ११ लाख हो गई थी। उर्वरको का उत्पादन १३ Cos 
a 8,००० टन से Gas १६६ SR ६ Ñ २.३३ लाख टन 
हो गया था। सिंचाई के अन्तगत आने वाले क्षेत्र में 
४ करोड़ १० लाख हेक्टर की वृद्धि हुईं है। १६४०-४१ 
से लेकर १६६५-६६ की अवधि में खाद्यान्नों की पैदावार 
१ करोड़ ० लाख टन से बढ़कर & करोड़ टन हो गाई 
हे । खाद्यान्नों की प्रति-ञ्यक्ति खपत १२.८ शंस से 
बढ़कर १९.४ आंस प्रतिदिन हो गई हे । पौध-संरक्षण 
उपायों के अन्तर्गत AI ४ करोड़ १० लाख एकड क्षेत्र ग्रा 
गया है । गांवों में लगभग ४ लाख पम्प लग चुके हैं और 
७ लाख नए कुए खोदे गए हैं। तीनों योजनाओं की 
अवधि में अस्पतालों और दवाखानों की संख्या ८,६०० 
से बढ़कर १४,६०० हो गई है । उद्योगों में काम करने 
वाले श्रमिकों की औसत सालाना आमदनी ८८३ रुपए 
से बढ़कर १४७१ रुपए हो गई है और यह समस्त प्रगति 
औसत आयु में हुई वृद्धि में झलकती हे, जो कि ३२ वर्ष 
से बढ़कर ९० वर्ष हो गई हे। 

—aita के चुनाव घोषणा पत्र से 


[एष्ठ ४८० का शेष] 
भारत से निर्यात किए जाने वाले कपड़ की कीमत 


(लाख रुपयों में) 


बाजार १६६४ व १९६५ में में 
आजुमानिक निर्यात औसत = a से निर्यात औसत 
दु È गह ०, 
a प्र ब्लोच्ड प्रोसेस्ड योग सी एण्ड एम एड एण्ड एस एफ योग 
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भारत | 
fra 
मंत्री १ 
७-८ i 
दिनों पे 
az ही 
a] बच 
aval 
पै भ्रधि 

श्री 
की जिस 
पं हो 
ग्रपनी ८ 
यता कि 


बोका 


a = विदेशी सहायता 


क भारत को चौथी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए 
yy भारत सहायक देश अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाये 
बार |क्ि वे उसे कितनी ओर कब सहायता देंगे | भारत के Aa- 
गह मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी के कथनानुसार उनका निश्चय 
[से ।७-८ नवम्बर से पहले मालूम नहीं हो सकेगा । उन्हीं 
तृण दिनों पेरिस में उन देशों की सभा होनी हे। उस सभा के 
भ्रा बाद ही यह मालूम हो सकेगा कि वे देश कितनी सहायता 
रोर |श वचन देते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने उन्हें यह 
की ग्राएवासन दिया हे कि वह सब सहायक देशों को अधिक 
यु पे श्रधिक सहायता देने की प्रेरणा करेंगे | 

ं 


श्री चौधरी को यह विश्वास है कि ९० करोड़ डालर 
की जिस सहायता का बैंक ने वचन दिया है, वह अवश्य 
एं होगी । संयुक्त राष्ट्र अमरीका और पश्चिमी जर्मनी 
श्रपत्ती कठिनताओं के बावजूद वह सहायता देंगे। यह सहा- 
पता किसी विशिष्ट योजना से सम्बद्ध नहीं होगी । 


बोकारो समझौता 

थाखिर भारत सरकार का रूस से बोकारो के निर्माण 
भय पर समझौता हो ही गया। रूस ने निर्माण व्यय सें 
ie करोड़ रुपये की कमी के प्रस्तावों को स्वीकार कर 
जिया हे और यह भी मान लिया है कि दस्तूर कम्पनी 
ग भी निर्माण की रूपरेखा में एक भाग रहेगा । ६२६ 

इ रुपये के व्यय में से दस्तूर एण्ड फम्पनी का भाग 
।॥ रुपये करोड़ का होगा । बोकारो के कारखाने की क्षमता 
भी १७ लाख टन स्पात पिंड रक्खी गई है, जिसे बढा 
पांचवी योजना में ११ लाख टन करने का विचार 


Ri 


| रस सरकार अभी तक भारत से खरीदी गई बोरियों 
| कीमत चुकाने सें बिलम्ब कर रही है। इससे बंगाल 
| हि व्यापारी कठिनाई में पड़ गये हैं । वे तब तक 
; र बोरियां नहीं सेज सकते, जब तक जूट के निर्यात पर 

चाने वाला निर्यात कर न चुका दें और यह रूस की 
यशी पर निर्भर करता है। 


AAA SAAS 


t इस मास को प्रमुख आर्थिक घटनाएं 
Pg aA ILLIA EL PLP ITLL TERT ORR OCC 
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बस्त्र उद्योग : नई सिफारिशें 

भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के काम की जांच 
करने के लिए श्री बी० के शाह की श्रध्यक्षता सें जो 
अध्ययन मण्डली नियुक्त की थी, उसकी कई सिफारिशों 
को उसने स्वीकार करने का निश्चय किया हे । 

अध्ययन मण्डली ने कपास, सूती कपड़े और सूती 
कपड़े की मशीनों से सम्बन्धित सभी पहलुओं की जांच 
की है । मण्डली ने ये सुझाव दिये हैं (१) कपास की 
बुवाई के समय से पहले ही सरकार को कपास का न्यूनतम 
मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए। (२) कपास ata वाले 
किसानों को सरकार काफी सहायता दे, क्योंकि हमें हर 
वर्ष कपास के आयात पर ६० करोड़ रुपये खर्च करने पड़ 
रहे हँ । (३) कपड़ा आयुक्त को कपास के विकास कार्य- 
क्रमों से सक्रिय रूप से सम्वन्धित रहना चाहिए । (२) 
ana के वाषिक लाइसेंस देने की बजाय स्थायी रूप से 
लाइसेंस दिए जाएं। (x) सूती धागों की बिक्री पर लगे 
नियंत्रणों को हटा दिया जाए । (६) कपड़ा और धागे बनाने 
के सम्बन्ध में जो नियम हैं, उन्हें हरा दिया जाए। इन 
सुझावों को स्वीकृत कर लिया गया हे । i 

हथकरघा उद्योग को संरक्षण देने के विचार से सरकार 
ने मिलों द्वारा धोतियां बनाने का जो कोटा निर्धारित किया 
था, मंडली के विचार सें ग्रब उसकी कोई उपयोगिता नहीं 
रही, क्योंकि मिलें निर्धारित कोटे से भी कहीं कम संख्या 
सें घोतियां बनाती हैं । 


अन्य सिफारिशों पर सरकार शीघ्र ही अपना निर्णय 
देगी । 


कोचीन में तेल शोधक कारखाना s 

प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने २३ सितम्वर | 
को कोचीन तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन किया । 
इसके निर्माण पर ३० करोड़ रुपये खच हुए हें । इसकी 
क्षमता ११ लाख टन है, जो ३४ लाख टन तक बढ़ाई हैं उ 
सकती हे । यह कारखाना श्रमरीका की फिलिप्स । 


ayiee IDI 


के बाद भारत की तेल शोधन क्षमता लगभग डेढ़ करोड 
टन हो जायेगी । 
प्रधान मन्त्री ने यह सी श्राशचासन दिया है कि 


कोचीन में जहाज बनाने के कारखाने के ऊिर्माण Ñ 
शीघ्र प्रगति की जायेगी । 


आयात व निर्यात की सुविधाएं 
मुद्रा के अवमूल्यन के बाद व्यापारियों रर उद्योग- 
' पतियों ने आयात और निर्यात के सम्बन्ध में अपनी बहु 
सी आवश्यकताएं प्रकट की हैं । इनमें से बहुत-सी मांगें 
स्वीकार कर ली गई हैं । निर्यात पदार्थों के उद्योगों के 
लिए sagan पू'जीगत माल या मशीनरीके आयात 
आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार विदेशी मुद्रा की 
सुविधा दे रही हे । उद्योगपतियों से यह भी कहा जा 
रहा हे कि वे कम से कम अपने लिए आवश्यक बिदेशी 
JAL का उपारत स्वयं करें | निर्यात को सहायता देने के 
लिए तट-करों में और कमी की मांग को सरकार ने 
स्वीकार नहीं किया । विभिन्न उद्योगों को लाइसेन्स देने 
की परिपाटी में कुछ सुधार क्रिये जा रहे हैं, जिससे नये 
उद्योग भ्रासानी से खुल सकें । भारत सरकार के उद्योग 
k मंत्री श्री संजीवेया के कथनाचुसार वस्त्र उद्योग को भी 
लाइसेन्स के बिना कार्य करने की अनुमति मिल जायगी । 
भारतीय बैंकों की ala पूर्ति 
बर्मी सरकार ने फरवरी ११६३ में सब Sai का 
राष्ट्रीयकरण कर लिया था ga सरकार ने इन बेंकों को 
चृति पूर्ति के लिये रुपया देने का निश्चय किया है 


। बर्मा 
Sie, e x ` 
के विदेशी बंकों में पंजाब नेशनल वक, यूनाइटेड FR- 
~ > Sy 
शियल बेंक श्रौर मकेन्टाइल बैंक भी हैं जिन्हें . क्रमश; 


२६३१९६११, २३,३५ और 
यादि यह बॅंक चाहेगे तो 
अपील भी कर सकेंगे | 


४९,६२८ क्यात मिलेंगे। 
अपनी क्षतिपूर्ति के रकम के विरुद्द 


७ 


भारत के राज्य ब्यापार निगम को रूस से २ लाख 
जूतों और एक लाख चप्पलो का नया डर मिला 
निगम को उस्मीद है क्रि इस वर्ष दिसम्बर के मध्य 

साल भेज दिया जाएगा । इस ग्राडर को मिला 
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al Ne 


कर निगम इस वर्ष रूस को जूते 
रुपए कमाएगा T 

निगम को रूस से पिछला आर १० लाख 
जूतों और ६ लाख जोडी चप्पत्नों का मिला था। नये 
आर्डर को मिलाकर कुल १२ लाख जोड़े जूते और 3 
लाख जोडी चप्पल भेजी जाएंगी | 


। के निर्यात से ४.१ करो 


निगम को आशा है कि ६ करोड़ go वार्षिक से 
प्रारम्भ करके वह चौथी योजना के ग्रन्त तक जूतों के 
निर्यात से न करोड़ to वार्षिक कमाने लग जाएगा और 


संपूर्ण योजना काल सें ३६.४० करोड़ रुपया कमाएगा । 
विदेशी पुजी की जांच 
संसद के पिछले अधिवेशन में विदेशी उद्योग कम्प- 

frat के साथ समभोतों की कडोर आलोचना हुई थी। 
अब भारत सरकार ने एक समिति की स्यापना की हेजो 
यह देखेगी कि किन उद्योगों में ऐसे समझौते हुए हैं, 
जिनसे देश पर विदेशी gar का भार अतिरिक्त बढ़ गया 
हं या जिन समभोतों से पूर्व आवश्यक शर्तों पर अमल 
नहीं किया गया । 
कंपनियों के लिए पू'जी जुटाने में सरलता 

प्राइवेट लि० कंपनियों, सरकारी कंपनियों, बेंकों व 
बीसा कम्पनियों को प्‌ जी जुटाने (इश्यू) के लिए अब 
सरकार की विशिष्ट स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं 
होगी, यह निर्णय केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 
किया गया है । लेकिन बोनस शेयर जारी करने पर 
नियंत्रण ज्यों के त्यों कायम रहेंगे। इस निर्णय का 
उदे श्य नियंत्रणों में ढील देना और लालफीता-शाही से 
होने वाले विलम्ब को दूर करना है । 

कंपनियों को सिफ सरकार को यह सूचना देनी ही 
कि वे पूजी जुटाना चाहती हे और सरकार उन्हे प्राथना 
पत्र मिलने के बाद एक महीने के अन्दर ग्रन्दर उसकी 
अनुमति देगी । 


नेपाल को भारत की सहायता 
भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 


th 
à 


होगी 


ने नेपाल 
४० 


यी. द. 1 
की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए भारत दार aa | 


करोड़ २० की सहायता देने की घोषणा की है | 


I 
त्र्य 
al 


सहाय? 


ग्रपनी 
| $म २. 

श्र 
योजना! 
ग्रन्य | 
विशेषक 
देने बः 
श्रादि व 
विकास 
जाएगी 


— 


क कथन 
केरीब 5 

Ts 
अनुसार 
तीस कर 
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दने की घोषणा की और कहा कि कागज कारखाना चालू Ld OO >> 
NS | होने के बाद नेपाल का जो भी फालतू कागज होगा, उसे [वद्या [थया 
नये | भरत खरीद लेगा । क्या चूक गये ? 
A m ~ > Po ~ | 
र ७ कर्णाली जल विद्युत परियोजना से ६८ लाख किलो- स आप सम्पदा में क्या | 
बाट बिजली पैदा हो सकती है । भारत यहां से पैदा हुई क्या पढ्ने से चूक गये? j 
के से | gag बिजली को भी खरीद सकता हे । कुछ मुख्य विषय निम्नलिखित हैं | 
= | S u e ENE ~ पिछले ON & os र मर x न f 
गौ के यह घाषणा नेपाल को पिछले १ वर्षा में दी गई सई---चोथी योजना, कृषि, सरकार की अर्थ-नीति, | 
र | सहायता से ढुगनी है । वित्त-व्यवस्था, यातायात | | 
| ~ ï PN = A जन अर sae a डि । 
राज्यों में ग्रामीण सड़कों का विकास जन ह लेख), योजना की उपलब्धि, | 
= < RR क जि विशेष आर्थिक समस्या, रासायनिक खाद आदि । | 
याजना आयाग ने राज्या को परामश गदया हैं कि व a Tt > > 
म्प नना 3 RS ~ जुलाई--अवसूल्यन परिशिष्ट (विविध पहलुओं से ७ लेख) | 
अपनी चाथी योजना के सड़क सम्बन्धी खर्च का कम से 7” 5» 
थी | = करो Ae चोथी व तीसरी योजना । | 
कम २० प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए रखें । 4 P ६ लेखा त 
जो o_o MM 2 PS ग्रगस्त--ग्रवमूल्यन (३ लेख), (iss समस्याएं y लेख i 
4 आयोग ने राज्यों से यह भी कहा है कि सड़क विकास ee: ( कि 2! र 3 A 
हे le N A € ela श्वितस्बर--चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (६ लेख), तीसरी 
याजनाए तैयार करते समय महत्त्वपर्ण औद्योगिक तथा Š ८३ 
Ta | at atest योजना (३ लेख) | 
ग्रन्य विकास आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा जाए, 
मल ह AST < STR ALE AA 
विशेषकर बंदरगाह, खान क्षेत्र, बड़े पैमाने पर कृषि उत्पा- इन लेखों के अतिरिक्त आथिक समस्याओं पर विविध 
दैन बढ़ाने वाली सिंचाई तथा घेसी अन्य योजनाओं विचार, श्रम-समस्या, सर्वोदय आदि अनेक स्तम्भ भी 
We का । राजधानी तथा दैसे अन्य बड़े शहरों की सडक प्रत्येक अंक में मिलेंगे | 
ta | वैंकास आवश्यकताओं की पूति बाद में यथासम्भव की 
aa | SIR अब भा मौका है यदि ? 
हीं भारत के निर्वाच कारी श्री सन SMS 
ह Ton गसुख निर्वाचन अधिकारी श्री सुन्दरम ४.१० रु. मनीग्रार्डर से भेजकर उक्त अंक मंगा लें 
केथनानुसार आगामी अ Ñ क S 
a जब हा य EE पर सरकार का और ३.०० रुपये भेजकर भविष्य के लिए स्थायी ग्राहक 
प आ z a es बन जायें। पिछले अंकों की थोड़ी सी प्रतियां बची हैं । 
al "रील ने पाकिस्तान से एक समझौता किया है । इसके सलि टो करें 
> 5 ञो सलिए जल्दी । 
a ay रूस पाकिस्तान की सात परियोजनाओं के लिये VISE जल्द ; 
q a करो यों > ~ 5 Ñ ~~ 
गा ।इ रुपयों का ऋण देणा । अब तक पाकिस्तान आगे का प्रत्येक अंक भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी 
A नों ००७ ` FY 
गी ये गये समझौतो में यह सबसे बड़ा समझौता है। और श्रावश्यक् सामग्री से पुणं होगा । 
ना | R भारत सरकार के श्रममन्त्री, श्री जगजीवनराम के 
By x = रो पे 
की | ह बेक अधिकारियों और बेंक कर्मचारियों के मेनेजर 
, a मै पक समझौता हो गया हे । वेतनों की दर, सम्पदा 
| "एग | 
t हे और ओवर टाइम का भत्त।, काम का समय, 
4 |$ Ua के नियम तथा काये विभाजन आदि के सम्बन्ध BELL es ILL LL Un Ub ELC IL GUL Oa Leu IUCr TTT 


अनेक प्रश्नों पर समभ्होता हुआ हे । --अहमदाबाद के एक समाचार से ज्ञात होता हे कि | 
ae ३ भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके अहस्ता- शहर के मध्यवर्ती क्षेत्र में वहां की जमीन की कीसत श्से 
त शेयर स्टिफिकेटो की बिक्री पर रोक लगा दी है। ४ हजार रुपये गज तक पहुंच गयी है । a 


वैर १३३ 
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कास्टिक सोडे का उत्पादन 
पहली योजना के आरम्भ में देश सें प्रति वर्ष 
१३,६४० मी ० टन कास्टिक सोडा बनता था, जबकि चौथी 
योजना के आरम्भ में २ लाख १६ हजार मी० टन बनने 
लगा । कास्टिक सोडे का उत्पादन चौथी योजना के अन्त 
तक y लाख ५० हजार मी० टन करने का लक्ष्य रखा 
गया हे | 
कास्टिक सोडे का उत्पादन खर्च कम करने के लिए 
सरकार ने कारखाना मालिकों को कास्टिक सोडे के साथ- 
साथ ऐसे उद्योग शुरू करने की सलाह दी है, जिनमें 
क्लोरीन इस्तेमाल होती हे । इस नीति से बहुत लाभ 
हुआ है ओर क्लोरीन इस्तेमाल करने वाले महत्वपूर्ण 
उद्योग स्थापित हो गए हैं। कास्टिक सोडा उद्योग का 
सबसे बड़ा हित इसमें हे कि क्लोरीन के उपयोग के कायं- 
क्रमों को तेजी से बढ़ाया जाए | 
उल्लीचिग पाउडर एक उपयोगी रसायन हे । यह जल की 
शुद्धि, सफाई तथा कपडा उद्योगमें काम आता हे । व्लीचिंग 
पाउडर का पहला कारखाना १६१ में खड़ा किया गया 
था | जिस कारखाने का दिल्ली में ३ अक्टूबर को उद्घाटन 
हुआ है, वह दूसरा कारखाना हे । ब्लीचिंग पाउडर उद्योग 
का कच्चा माल देश में ही उपलब्ध हे, किन्तु कुछ मशीनें 
बाहर से मंगानी पड़ती हैं । किन्तु इन मशीनों पर जितनी 
विदेशी सुद्रा खर्च होती है, उससे दुगनी ब्लीचिंग पाउडर 
के निर्यात से कमाई जा सकती हे । 
भारतीय जहाज बिदेश से तेल लाएगा 
जयन्ती शिपिंग कम्पनी का जहाज “लीलावती 
जयन्ती” श्रमरीका की खाड़ी से २० हजार टन चिकना 
तेल भारत लाएंगा । यह पहला मौका हे जब एक भार- 
तीय जहाज बड़ी मात्रा में चिकना तेल लेकर भारत 
आएगा, जिससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्धा बचेगी । 
भारतीय बेडे में खनिज श्रोर तेल लाने वाले तीन 
'जहाजों में “लीलावती जयन्ती” एक है। इस किस्म के 
जहाज में यह खास बात हे कि इसमें तेल और खनिज 
दोनों ही ढोए जा सकते हैं । 
CCR Cp meee 
र 2 सने मुद्रा का 
कोई श्रवमूल्यन नहीं किया हे । 
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दस्तकारी की चीजों का “है 

१७६४-६६ में २७ करोड़ ८० लाख रु० की दस्त. 
कारी की चीजों का निर्यात किया गया जबकि पिछले न 
२४ करोड़ ४० लाख रु० की चीजों का निर्यात हुआ था। 
इस प्रकार १९६४-६६ में पिछले वर्ष की अपेक्षा २ करोइ 
४० लाख रु० से श्रधिक की दस्तकारी की चीजों का 
निर्यात हुआ । 

१६६४-६६ में बहुमूल्य पत्थरों, नकली पत्थरों आदि 
के निर्यात में ३० प्रतिशत की वृद्धि हुईं । शाल, गले में 
बांधने के रुमाल और लकड़ी की वस्तुओं का निर्यात भी 
काफी बढ़ा । गलीचों के निर्यात में १८.४ प्रतिशत की 
कमी हुई । हाथी दांतकी वस्तुओं और जरी के सामान के 
निर्यात सें भी कमी आई । 


राजस्थान नहर के लिए ६५ लाख Go ऋण 


केन्द्रीय सिंचाई ओर बिजली मंत्रालय ने राजस्थान 
नहर योजना के लिए राजस्थान सरकार को ६४ लाख रु० 
का ऋण दिया है । इस ऋणको मिलाकर राजस्थान नहर 
के लिए ४८ करोड़ ४७७ लाख to का ऋण दिया जा चुका 
है । ऋण पर ब्याज की दर ५.७४ प्रतिशत हे। 

--भारत सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
कर रही हे कि कोयज्ञे की जिन खानों में बहुत कम उत्मा- 
दन होता है, अथवा बहुत कम लाभ होता है, उन खातों 
को परस्पर मिला दिया जाये । 

--पेरिस के एक समाचार से ज्ञात होता है कॉमन 
माकेट में ब्रिटेन के सम्मिलित होने की आशाएं बहुत कम 
हो गयी हैं । इसका कारण स्वयं ब्रिटेन की दुब्ल आर्थिक 
स्थिति बताया जाता है । क्रांस अब तक ब्रिटेन को FA 
माकेट में शामिल करने के पक्ष में नहीं है । 

--भारत सरकार ने इण्डोनेशिया को १० करोड सु 
देने का एक समझौता किया है। इससे वह भारत « 
उपभोक्ता सामग्री खरीद सकेगा । उपभोक्ता सा 
अन्तर्गत जूट, सूती कपड़े, औषधियां, रासायनिक a 
मशीनरी के पुर्जे, लोहे का सामान श्रादि शामिल 
इण्डोनेशिया के साथ एक व्यापारिक समझौता 
गया है । 
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चौथी पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश शायद्‌ बहुत 
ही श्रशुभ घडी सें हुआ था | इसको आरम्भ हुए करीब 
७-८ महीने हो गये हैं, पर आज तक इस योजना का 
श्रन्तिम रूप निर्धारित नहीं हो सक्रा हे । प्रारम्भ से ही 
योजना आयोग के सदस्यो में इसके आकार के प्रश्न पर 
मत भेद रद्दा । तत्कालीन वित्तमंत्री और प्रधान मंत्री श्री 
ma बहादुर शास्त्री योजना की महत्वाकांचाओं से सह- 
मत होते हुए भी योजना के आकार के सम्बन्ध संश्यालु 
पे। उन्हें यह विश्वास नहीं था क्रि हम इसके लिए पर्याप्त 
Waa उपलब्ध कर सकेंगे । योजना के निर्माण में श्री 
शाल बहादुर शास्त्री के असामयिक देहावसान के रूप में 
पक बढी बाधा उपस्थित हो गई । नये अधिकारियों ने 
ग्रधिक उत्साह से काम लेने का निश्चय किया । वित्त 
JPR, योजना मंत्री atte स्वयं प्रधान मंत्री श्रीमती 
(Pau गांथो साधनों की तलाश में भिन्न-भिन्न देशों में 
RI इन्हें जो अपण व अनिश्चित आश्‍वासन मिले 

[Pt से सन्तुष्ट होकर, बड़े विरोध के बावजूद उन्होंने 
|\९० अरब रुपये की योजना बना डाली । किन्तु आज 
| वे देश को यह .आश्वासन नहीं दे सके कि इस 
2 | i की पूर्ति के लिए वे आवश्यक साधन प्राप्त कर 


यद्यपि योजना मंत्री श्री अशोक मेहता ने श्रब भी 
रै थाशा प्रकट की है कि योजना के लिए हम आवश्यक 


चोथी योजना के लिए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


ME CON ORIN SONS Lee) ee > आहि een 


av 


धन कहा हैं 


साधन एकत्र कर सकेंगे ओर हमें योजना का आकार कम 
करने की श्रावश्यकता नहीं है, तथापि देश को विश्वास 
नहीं हो रहा हे। देश की परिस्थिति विकट से विकटतर 
होती जा रही हे । अन्न संकट फिर अपना भयंकर रूप दिखाने 
लगा हे । थोड़ी-सी वर्षा पर योजना आयोग और मंत्रियों को 
यह भरोसा होगया था कि निकट भविष्य आशाजनक होगा। 
परंतु जिस तरह के समाचार उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश 
आदि से मिल रहे हैं, उनसे यह आशा धूमिल हो गई है 


और अब तो ag भी श्राशंका की जाने लगी हे कि. 


mA वष भी अच्छा नहीं बीतेगा । कृषि के उत्पादन 
पर देश की समस्त अथब्यवस्था निभर करती है--उद्योग 
भी और व्यापार भी । | 
योजना पूर्ति के लिए दूसरा महत्त्वपर्ण साधन द्यो 
गिक उन्नति और परिणामस्वरूप बढ़ता हुआ निर्यात 
ब्यापार है । मुद्रा का अवमूल्यन इसी इष्टि से किया गया 
था, किन्तु आज भी यह प्रतीत होता नहीं है कि हस अपना 
निर्यात लचंय पूण कर सकगे । निर्यात वृद्धि में एक के 


बाद एक नई बाधा उपस्थित हो रही है । चीनी का | 

निर्यात बन्द करने की संभावना पर विचार किया जाने | 
लगा हे । भारत के प्रतिस्पर्धी लंका, पाकिस्तान थादि _ 
But पर हमारे सुद्रा-शअ्वमूल्यन का कोई प्रभाव ag 
हुआ । हमारा उत्पादन ब्यय कम होने के स्थान 
“बढ्ता ही जा रहा है । कच्चे माल का श्रायात बह 


E 
B 
z 
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की अध्यक्षता में उद्योग परामशंदात्री समिति का अ्रधि- 
ama हुआ था । sad वितरित सरकारी प्रतिवेदन में 
बताया गया था कि १६६४-६६ में ्रौद्योगिक उत्पादन 
में वृद्धि का सचक अंक ३.८ प्रतिशत था, जबकि एक वर्ष 
पहले यह अंक ६.८ और दो वष पूव ८.६ प्रतिशत था। 
इस वर्ष भी उत्पादन की गति विशेष बढ़ेगी, यह नहीं कहा 
जा सकता । 
- योजना के लिए आवश्यक साधनों का एक खोत 
` विदेशों द्वारा सहायता हे, जिस पर योजना आयोग बहुत 
निर्भर करता रहा है, किन्तु मिलने वाले समाचारों से यह 
सन्देह होता है कि श्रमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जमनी तथा 
अन्य देश भारत को उचित मात्रा में सहायता दे सकंगे। 
“इन सब देशों की कुछ अपनी राजनेतिक और र्थिक 
मान्यताएं हैं । इन देशों का यह सोचना स्वाभाविक ही 
हे कि भारत भी उन मान्यताग्रो को स्वीकार कर ले। 
न्तु ma का प्रबुद्ध, WT संदेहशील भारत उन्हे 
स्वीकार नहीं कर सकेगा, यह भी स्पष्ट दीखता हे। 
इसलिए मित्र देशों की सहायता भी श्रधिक श्रनिश्चित 
होती जा रही है | बहुत संभव हे कि इस मास के aa 
तक्र वे san रुख स्पष्ट करें कि बे कितनी निश्चित 
सहायता दे सकते हें । इस सहायता की मात्रा पर हमारी 
योजना का ग्राकार निर्भर करता है। दुःखद होते हुए भी 
यह कठोर सत्य हे । 
योजना पूर्ति के लिए जनता की बचत एक Agag 
खरोत मानी जाती हे । परन्तु आज की बढ़ती है महंगाई 
जहां बचत की गुंजाइश नहीं रखती, वहां निजी चेत्र .के 
' उद्योगों पर लगाये हुए नियंत्रणों ओर करों के कारण 
उससे भी अधिक प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती । 
| जे० आर० डी० टाटा ने उक्त समिति के अधिवेशन 
म॑ दो महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे । एक तो यह कि अति 
Ra साधन कहाँ से आयेंगे और दूसरा यह कि पजी के 
“विनियोजन में ग्ररूचि होते हुए यह केसे आशा की जाती है 


८ 
। 
| महंगा हो रहा है । हाल ही में उद्योगमंत्री श्री संजीवय्या 
1 
| 
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वातावरण में),भी ,आशावादी होने का दम्भ कर रहे है 
ओऔर अपने हठ पर दृढ़ हैं | आशावाद बुरा नहीं दद 


परन्तु कठोर परिस्थितियों के सासने आने पर आशाग्रो की a 
अपुणता कठोर निराशावाद को जन्म देती है, यह नहीं | विरो 
भूलना चाहिए । इसलिए आज भी दूरदर्शिता इसी बात | की बन 
में हे कि हम श्रपनी चौथी योजना का आकार अपने | योजन 
साधनों की सीमा में रख | अखिल भारतीय उद्योग ब्यापार | नई यो 
वाणिज्य मण्डल ने कुछ समय पहले १८० अरब रुपये | यह सो 
की योजना बनाने का सुझाव दिया था adaa परिस्थि. | प्रगति 
तियों ने इससे भी कम योजना का प्रस्ताव करने पर उत्ते | बाधाएं 
विवश किया हे । उसके शब्दों सें “प्रस्तावित योजना | श्रदूरद 


आकार में बहुत बड़ी, परिपालन की तकनीक सें बड़ी q 
दकियानूसी और परिणामों के बारे सें अत्यधिक ग्राशा- 


qa त॒ 
वादी 21” इसलिए उसने यह प्रस्ताव किया है कि “हमें | कारखा 
एक सार योजना वनानी चाहिए, जिस पर १४० अरब | ज्ञो का 
रुपये ब्यय हो।” उक्त मण्डल ने अपने AFA में कहा | उपय़ोः 
हे कि “चौथी योजना की सफलता का आधार प्रशासन | लटक. 
की सुरक्षा, निर्यात में वृद्धि, विदेशी सहायता की उपलब्धि | नाग्रों 
अर आवश्यक देशी कच्चे माल का निर्माण है ।” उक | ग्रधर | 
मण्डल की सम्मति में इतने बड़े आकार की योजना को | के कथ 
अमल लाने पर स्वस्थ आशिक प्रगति की आशाएं भी | (जून 
चीण हो जायेंगी | इससे जहां असंतुलन पैदा होगा, वहां | योजन 
गतिरोध भी पैदा हो जायेगा । देखना यह हे कि इन सब | है। थे 
सुझावों और कठिन परिस्थितियों का परिणाम योजना | हैं। हे 
ग्रायोग पर क्या पड़ता है । उसे यह श्रजुभव कला | भी ऊः 


चाहिए कि बड़े आकार की योजना के लिए श्रधिक मुदा f 


a 
प्रसार अनिवार्य होगा, भले ही योजना waa ने पोर 


घारे की अ्रभ्रव्यवस्था का आश्रय न लेने का प्रशासन योजन 
दिया है । मुद्रा-प्रसार लगातार महंगाई को जन्म हे सेस रि 
जो योजना की पूर्ति में स्वयं बड़ी बाधा है ह w Wa 
आयोग को अपना हठ छोड़कर छोटे आकार कीं कारख 
करने सें संकोच नहीं करना चाहिए | का खाने : 

इन पंक्रियों के लिखते-लिखते प्रधानमत्र होल 


र ate 
आश्वासन मिला है कि हमें साधनों के ग्रचुसा । चाहि w: 


1 आकार निर्धारित करने के लिए उद्यत रहन 
इस विचार का हम स्वागत ही करेंगे । 


दे - ज़रा ठहरिए ! 


X योजना आयोग अनेक mimika आर विचारको 
नहीं | के विरोध फे बावजूद आपनी] योजनाएँ बहुत ऊचे लक्ष्य 
बात | की बना रहा हे ओर एक से एक उद्योग के लिए विनि- 
अपने | योजन की बड़ी राशि नियत कर रहा हे। हमें वस्तुतः 
पपार (नई योजना बनाने अथवा करोड़ों रुपये खर्च करने के पूर्व 
रुपये | यह सोच लेना चाहिए कि हम पिछले वर्षा में कितनी 


Ra | पराति कर चुके हैं और हमारी योजना-पूर्ति में क्या-क्या 
उसे | बाधाएं आई हैं । पिछले अनुभवों से लाभ न उठाना 
जना | ग्रदूरदशिता ही हे। 

बड़ी कच्चे माल के श्रायात की सुविधाए' देने के बावजूद 
im | qq तक अनेक उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं। एक-एक 
“हमें | कारखाना बनते-बनते वर्षों का विलम्ब हो जाता है और 
अरब | जो कारखाने बन भी जाते हैं, उनकी क्षमता का पूर्ण 
कहा | उपयोग नहीं हो पाता बहुत सी परियोजनाएं अब तक 
सन | लटक रही हैं। औद्योगिक वित्त निगम ने जिन परियोज- 


तद्धि | नाग्रो के लिए स्वीकृति भी दे दी हे, वे योजनाएं श्रभी तक 
'उक्क | ग्रधर सें लटक रही हैं । औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष 


के कथनानुसार ऐसी परियोजनाओं की संख्या डेढ़ सौ हे 
(जून १३६६ तक) । मुद्रा के अवमूल्यन के बाद तो परि- 
योजनाश्रों के ग्रधिकारियों पर बहुत अधिक बोर ग्रा पड़ा 
हैं। वे उक्त निगम को अपनी Paya भी नहीं चुका पा रहे 
हैं। ऐसी बकाया देनदारियों की संख्या १ करोड़ रुपये से 
भी उपर हो गई है । 

वित्त निगम के अध्यक्ष के कथनानुसार योजना आयोग 
ने पौने चार लाख टन उत्पादन क्षमता के लिए तीसरी 
योजना के आरम्भ तक कागज की २१ मिलों के लिए लाइ- 
सेस दिए थे। इनसें से १० प्रार्थियों ने अपने प्रार्थना- 
पत्र वापस ले लिए और शेष में से भी किसी ने अपना 
कारखाना खड़ा नहीं किया । चार कम्पनियों ने जरूर कार- 
खाने खड़े किए, लेकिन उन्हें दूसरी योजना की अवधि में 


जना | ही लाइसेंस मिल चुके थे । देश में कागज की मांग कम 
हुए । | पदीं हुईं, फिर भी नये कारखाने नहीं बने । इसका सुलग 
@ | "रण उत्पादन व्यय में निरन्तर वृद्धि आर माल की 


| rat में स्थिरता हे । 
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इंजीनियरिंग उद्योग की श्रपनी नई समस्या है । वहां 
उत्पादन की क्षमता उद्योग के लिए महत्वपुणं कच्चे माल के 
अभाव सें बेकार पडी हे । कुछ उद्योगों में तेयार माल के 
गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन उनकी बिक्री नहीं होती, क्योंकि 
सरकार ने अन्धाधुन्ध आयात के लाइसंस उन वस्तुओं के लिए 
दे दिए हैं, जो देश में बन संकती हैं । तीसरी योजना की 
अवधि में ही भारत सरकार के स्टोर विभाग ने ४०० करोड़ 
रुपये का सामान विदेशों से मंगवाया हे, जबकि पहली 
योजना की अवधि सें १६४ करोड़ रुपये का सामान मंग- 
वाया गया था | थब भी केन्द्रीय सरकार तथा अन्य सावे- 
जनिक उद्योगों ने अपनी कुल खरीद का ७२ प्रतिशत 
विदेशों से मंगवाय़ा है । यदि विदेशों से कुछ सामान कम 
मंगवाया जाता तो भारतीय उद्योगों का माल खप जाता | 
'इकनामिक टाइम्स? के कथनानुसार इस्पात उद्योग की 
भी यही स्थिति है । देश में मांग न होने के कारण उद्योग 
की उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है और माल गोदामों में 
भरा पड़ा हे । यहां तक कि हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी को 
यह कहा गया है कि वह कुछ नुक्सान उठा कर भी अपना 
माल विदेशों को बेचे । स्टील फाउंड्री उद्योग भी अन्धा- 
gra ज्यादा लाइसेंस देने की वजह से नुक्सान उठा रहा 
है । अब इस उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया 
है । इसका भी परिणाम इस उद्योग के लिए प्रतिकूल ही 
होगा। इधर रेलवे ने भी अपने Anat का आडर कम कर 
दिया. है ga उद्योग को बर्तमान उत्पादन-क्षमता ढाई 
लाख टन की है, किन्तु ६० हजार टन से अधिक मांग 
की सम्भावना नहीं है । इसका श्रथ यह है कि ox प्रतिशत 
उत्पादन क्मता बेकार हो जायेगी और इस पर भी संभावना 
“ae है कि आगामी वर्ष यह उत्पादन क्षमता एक लाख 
टन और भी बढ़ जाएगी | इसका अर्थ यह हे कि यदि 
मांग न बढी तो ८९ प्रतिशत क्षमता बेकार हो जायेगी । 
इसी तरह सरकार द्वारा चीनी के नये कारखाने खोलने 
के जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं, उससे पहले हमें यह सोच 
लेना चाहिए कि इन मिलों के लिए काफी गन्ना भी पैदा 
होता है या नहीं और हम भ्रनाज की खेती में कमी किए 
बिना गन्ने का उत्पादन कितना बढ़ा सकते हैं । भ्राज तो 
यह भी कठिन प्रतीत होता है कि हम चौथी योजना के 
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श्रन्त तक कोयले का उत्पादन एक करोड़ टन तक बंढ़ा 
। सकते हैं । 
| किसी भी उद्योग की उत्पादन Taal बढ़ाने या नया 
R लाइसेंस देने के पूर्व यह सोच लेना चाहिए कि वर्तमान 

उद्योगों की उत्पादन क्षमता बेकार तो नहीं जा रही और 
| उस उद्योग की देश में कितनी मांग है । हमें यह भी देख 
लेना चाहिए कि उस उद्योग के लिए कच्चा माल पर्याप्त 
मात्रा में पुरा भी होता हे या नहीं | गन्ना, कपास, तिल- 
हन, गेहूँ और चावल का उत्पादन बढ़ाये बगेर हम न 
कपड़े और चीनी की मिलें खोल सकते हैं श्रोर न श्रारे 
श्र चावल की नई मिलें। जिन उद्योगों की उत्पादन 
कमता बेकार जाती है, उनमें विनियोजित राशि, लगाया 
गया श्रम देश को कोइ लाभ नहीं पहुंचा सकता । उत्पादन 
बढ़ाने का प्रलोभन बुरा नहीं हे, परन्तु इससे पूवं उसके 
सब पहलुओं पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए । इसी 
लिए ma यह आवाज़ उठाने की जरूरत हे कि जरा 
ठहरिए और उद्योग की संभावनाओं पर श्रच्छी तरद्द 
“विचार कर लीजिए | 


आन्ध्र का निन्दनीय आन्दोलन 
हर एक विचारशील व्यक्ति राष्ट्रव्यापी श्रसन्तोष को 
' देखकर थाज चिन्तित हो गया हे। सरकारी नीति अथवा 
किसी काये से भिन्न विचार रखना श्रथवा उसे प्रकट करना 
लोकतंत्र में नागरिक का मौलिक अधिकार है । किन्तु 
राष्ट्रीय सम्पत्ति को चाति पहुँचाने का श्रधिकार किसी को 
भी नहीं । पिछले दिनों राष्ट्र के विभिन्न राज्यों और नगरों 
में जो उम्र प्रदर्शन हुए ale उनके द्वारा राष्ट्र की सम्पत्ति 
को जो aft पहुँची, वह बहुत चिन्तनीय है। कालेजों, 
geait के मकानों को थ्राग लगाने व फर्नीचर तोड्ने तक a 
उ लोगो ने बस नहीं की, वरन्‌ ट्रामकारों, रेलगाड़ियों श्रादि 
को भी बहुत नुकसान पहुँचाया। अनेक रेलगाड़ियों का 
चलता भी रोक देना पढ़ा । सबसे श्रधिक दुःख की बात 
है कि इन उपद्रवो के मुख्य उत्तरदायी भारत के घे 
| हैं, जो कल देश की शासन-सत्ता को सम्भालने 


नहीं है । प्रदर्शनो, अनशनों और तोड-फोड आदि 
बीमारी श्राज देश के आशिक क्षेत्र में भी फल गई = 
लोहे का बड़ा कारखाना कहां स्थापित हो, ae 
निर्णय वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री कर सकते हा i 
कच्चे माल, पानी, बिजली, यातायात और स्थान रादि 
की सुविधाएं होंगी, वहीं कोई कारखाना खड़ा किया जाना 
चाहिए । देश के साधन सीमित हैं और शक्ति भी सीमित 
हे । इसलिए कारखानों की संख्या भी सीमित रखनी 
पड़ेगी । प्राथमिकता का निश्चय विशेषज्ञ ही कर सकते 
हें । ऐसी स्थिति सें आन्ध्र में होने वाला हिंसात्मक me- 
लन समक में नहीं आ सकता । यदि प्रत्येक राज्य के 
नागरिक अपने यहां कारखाना खोलने के लिए हिंसात्मक 
TIAA पर उतर आय तो लोकतंत्र की इत्या हो जायेगी 
श्रौर शक्कि का ही राज्य हो जायेगा । फलतः देश में 
आतंकवादी अधिनायकवाद की स्थापना होने सें विलम्ब 
नहीं होगा | 

विशाखापत्तनम्‌ में इस्पात का कारखाना खोलने की 
मांग को लेकर आन्ध्र में जिस तरह उपद्रव हो रहे हैं, वे 
बहुत चिन्ताजनक हैं । श्रनेक स्थानों पर पुलिस को विवश 
होकर गोली चलानी पड़ी हे । वहां यह भी खतरा पैदा 
हो गया था कि बन्दरगाह के महत्त्वपूर्ण भवनों और 
संस्थानों को क्षति पहुँचे । आन्ध्र के नेताओं को यह AIHA 
करना वाहिए कि केरल, मेसूर और मद्रास के नागरिक भी 
बड़े कोरखानों के लिए ऐसा ही उग्र व निन्दनीय कदम 
उठा सकते हैं | इस तरह देश की समस्त अर्थ-ब्यवस्था कै 
ही उलट जाने का खतरा पैदा हो गया है । 


एक बात हम सरकार से भी कहना चाहते हैं । पर्द 
धारणा देश में दृढ़ होती जा रही हे कि सरकार बिना 
हिंसात्मक प्रदर्शनों और बल प्रयोग के कोई मांग स्वीकार 
नहीं करती । अब तक के agadi से निरन्तर इसकी 
पुष्टि होती रही हे। इसलिए सरकार का जहाँ की 
कि वह जनता की उचित मांगों पर सहानुभृतिपूर्वक विचा, 
करे, वहां उसका यह भी कत्त व्य है कि बलप्रयोग केसा 
आत्म-समपंण न करे । हम विशाखापत्तनम्‌ में करल 
खोलने के विरुद्ध नहीं है। यदि वह स्थानः कारखाना 
खोलने के लिए अन्य स्थानों की श्रपेक्षा श्रधिक se 
समद 


= की तो वहां कारखाना खोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, 
है। न्तु यदि विशाखापत्तनम्‌ का दावा आज ठीक न at at 

४ SN A ws Q, 
सका (हा दबाव के श्रागे सरकार को किसी स्थिति में भी समपण 
जहां (हं करना चाहिए । आज तो यह प्रश्न भी नहीं है कि 


me haaa कहां खुले । देश के पास साधनों का सवथा 
जाना fga है । श्राज तो बोकारो का कारखाना भी खटाई में 
मित ।पइ गया दीखता है । @ 
a अन्त संकट 
दोः लोकसभा में भाषण देते हुए खाद्यमंत्री श्री सुबह्मण्यम 
य के १ बताया हे कि १३६७ का वर्ष अन्न संकट की दृष्टि से 
ह भी कठिन डो सकता हे । इसके दो कारण हैं । एक 
येगी | यद है कि आगामी वर्ष विदेशों से आयात कम होगा 
ग में गौर दूसरा कारण यह है कि पिछले वर्ष की ata इस 
उस्र | कम अनाज बचेगा | भयंकर सूखे के कारण कृषि का 
auza और भी कम हो जाने की सम्भावना हे । यह 
a |r हे कि १६६६-६७ सें गत वर्ष से कुछ ज्यादा फसल 
al लेकिन १६६४-६४ की wal ag कम ही होगी। 
वश | भी इस वर्ष यह सम्भावना की जा रही है क्रि साढ़े 
पैदा | करोड़ टन अनाज पैदा हो जायेगा। पिछले वर्ष १९६४- 


१३ में भी अनाज पौने दो करोड़ टन कम पैदा हुआ था, 
tea स्थिति इसलिए विषम नहीं हो पाई कि पिछले 


भव 
| भी पोलका बकाया हमारे पास काफी मात्रा में था और 
द्म मने करीब सवा करोड़ टन अनाज बाहर से मंगवा भी 
3 शिया । इस वर्ष बाहर से अन्त के आयात की सम्भावनाए' 
ia उज्ज्वल नहीं हे, क्योंकि पिछले वर्षा में संसार में 
शै अ्रतिरिक्क अन्न कम बचा है । स्वयं संयुक्रराष्ट्र अमेरिका 
s i के भण्डार बहुत कम हो गये हैं । इस वषे १२० 
ca टन के स्थान पर आगामी वर्ष ६० करोड़ टन अन्न 
हा आयात का ही विचार है । 
3 a बिहार, उत्तरप्रदेश; गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान 
ile आ में भी फसलें अच्छी नहीं हुई । हजारों गांवों में 
ने ष्टि का बहुत बुरा असर पड़ा है। इन सब राज्यों 


राहत के कार्य जारी रखे जायेंगे और विदेशी अन्न 
अधिक से अधिक मात्रा सें भेजा जायेगा। अनाज के 
छ. ira में यह स्थिति चिन्ताजनक `हे । योजना आयोग ने 
| गामी वर्षो के लिए खेती. को प्राथमिकता दी हे 


. लाभ होने वाला नहीं है । कपड़े की बिक्री भी कम हो | 
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आर इसके लिए अरबों रुपयों की राशि निर्धारित की 
हे। सिंचाई, अच्छे बीज, अच्छे उपकरण और किसानों के 
लिए ऋण की व्यवस्था आवश्यक है | उवेरको और 
रासायनिक औषधियों के लिए भी विशालकाय योजना 
तैयार हो रही है । इनसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। 
परन्तु मूल आवश्यकता किसानों व कृषि कर्मचारियों के 
हृदय और मनोवृत्ति के परिवर्तन की हे । सामुदायिक 
विकास के कार्यकर्ता जब तक किसानों में अपने को ग्रात्म- 
सात नहीं कर लेंगे, तब तक किसानों में कृषि की नई तकनीक 
को लोकप्रिय नहीं बनाया जा सकता | इसी तरह रासायनिक 
उवेरको के प्रयोग से पहले यह आवश्यक है कि पर्याप्त 
पानी की उपलब्धि का प्रयत्न किया जाये । थोड़े पानी के 
साथ रासायनिक Tals लाभ के बदले हानि ही अधिक 
करते हैं । इसी तरह आज सिंचाई के छोटे साधनों का h 
विक्रास करने की श्रधिक आवश्यकता है । केवल आधुनिक । 
रासायनिक और वेज्ञानिक्न तकनीकों पर अधिक आश्रित 
रहने से हमें और भो अधिक कठिन समस्याश्रों का सामना 
करना पड़ेगा । 


नई सूती मिलें ? 


भारत सरकार ने के. के. शाह समिति की इस सिफा- 
रिश को स्वीकार कर लिया है कि वस्त्र उद्योग की नई 
मिलों के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं 
होगी । इस समिति ने सिफारिश की थी कि २४ हजार 
तकुए और ४०० सांचे लगाने वाली मिलों के लिए 
लाइसेंस हटा दिए जाएं । इस समिति की यह भी सिफा- 
रिश थी कि वतमान मिलें अपने-अपने स्थान पर यदि 
अपने काम का विस्तार करना चाहें तो नये लाइसेंस 
की आवश्यकता न हो । यह शुभ लक्षण हैं, किन्तु आज 
वस्त्र उद्योग के सामने प्रश्न ही दूसरा है । कपास न 
मिलने के कारण कई मिलें बन्द हो रही हैं । वित्तीय 
सुविधा भी पहले से कम हो गई है । जब वतमान मिलें 
ही बन्द हो रही हैं, तो लाइसेंस से छूट का कोई बड़ा 


रही हे । ऐसी स्थिति में नई मिलों के खुलने की संभावना 
ही कम हे। DS 


ठ Er 
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घाटे की व्यवस्था 
रिजर्व बॅक के गवर्नर श्री भट्टाचाय ने एक पत्र प्रति- 
निधि सम्मेलन में इस बात पर बल दिया हे कि घाटे की 
अर्भ-व्यवस्था को एकदम छोड़ देना चाहिए। यदि इसे न 
छोड़ा गया तो देश की ग्राथिक स्थिति और भी अधिक 
बुरी हो जायेगी | हमने wa तक जो कुछ किया है, उससे 
कीमतें बढी ही हैं । कीमतों को न बढ़ने देने का महत्वपुर्ण 
उपाय घाटे की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देना है। 
आज अनेक अर्थ-शास्त्री और स्वयं योजना श्रायोग के 
सदस्य इस अर्थ-व्यवस्था के विरोध में अपने विचार प्रकट 
कर रहे हैं । घाटे की भ्र्थ-ब्यवस्था का स्पष्ट श्रथ यह हे 
कि आज का वित्तमंत्रो भावी वित्तमंत्रियों पर और आज 
का नागरिक भावी नागरिकों पर अपना बोझ 
डाल देना चाहता हे । कज लेकर आने वाली पीढ़ी को 
परेशान करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं हे। यदि थोड़ा बहु 
कर्ज लेना भी पढे तो उत्पादक कार्यों के लिए लेना 
चाहिए । श्रनुत्यादक कार्या के लिए कर्ज लेकर उत्तरा- 
धिक्रारियों को कठिनता में डालना अ्रदूरदर्शितापुण नीति 
है । “सम्पदा? पिछले दस वर्षा से इस ब्यवस्था का विरोध 
करती रही हे। अब्र भी हमें सन्देह हे कि सरकारी श्रधि- 
कारी इस व्यवस्था का श्राश्रय न लेने का संकल्प स्थिर 
रख सकेंगे । 


मंत्रियों की कतार 
आखिर पंजाब राज्य का भाषा के आधार पर पुनर्गठन 
| हो ही गया । १ नवम्ब्रर से पंजाबी भाषी क्षेत्र 'पंजाब 
राज्य’ और हिन्दी भाषी क्षेत्र “हरियाणा राज्य! के रूप में 
सामने श्रा ही गए । पर इसका लाभ जनता को न मिलकर 
। संत्रियोंको ही मिला है । संयुक्र पंजाब सें. मंत्रियों की 
; संख्या ११ थी, श्रव ३८ हो गई हे, जबकि एक बढ़ा 
खण्ड हिमाचल में सम्मिलित होकर पंजाब से an हो 
गया है । हरियाना में २ कांग्रेसी सदस्यों में करीब १ मंत्री 
या पदाधिकारी बन गया है । एक मंत्री पर ७००० २० प्रति 
A मास खच होते हैं । विभाजन का दण्ड करों के रूप में 
ट ` जनता को मिला हे । जब देश आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त 
हो, उस समय बड़े-बड़े मंत्रिमण्डलों का निर्माण कहां तक 


विभिन्न वर्गो को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया 
है । यदि ऐसा न होता तो दास आयोग द्वारा ठहराए गए 
दोषी ब्यक्रियों को तो इसमें सम्मिलित न किया जाता। 
फिर पंजाब के विभाजन ने सिख नेताओं को भी dap |. aa 
नहीं किया । सिक्खों के नेता संत फतहसिंह और मास्टर a 2 
तारासिंद् पंजाब के पुनर्गठन से अब भी संतुष्ट नहीं हैं। i a 
चे तो सिक्खों के लिए अलग राज्य चाहते हैं । वस्ततः न 
पंजाब के पुनर्गठन से जन-साधारण की अपेक्षा कुसियां ता 
चाहने वालों का ही भला हुआ है । आज के नेता जनता | भी 
की भलाई और सुख-सुविधाओ्ं की अपेक्षा अपने a ॥ क्रि जा 
की आर्थिक चिता करते हैं । i lfe 


Rua < 
सहायक देशों का रवैया गेसा औ 
भारत सरकार ने विश्व-देक को भारत की सम्पूण |प्रगति 
श्रार्थिक-नीति श्रौर उपलब्धि या असफलता की जांच 
करने की अनुमति दी हे । योजना आयोग के सदस्यों को 
इसका औचित्य समक में नहीं आया हे । बेंक के प्रतिनिधियों 
ने भारत की आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में दिल्ली में 
आकर जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे भी योजना श्रायोग 
को सन्तोष नहीं हुआ । वह तो इस विचार के ही विरोध 
में रहा हे कि विश्व बैंक को हमारे मारत की ग्राधिक 
नीतियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में इस तरह की श्रालोः | 
चना करने का अधिकार हे। बैंक के प्रतिनिधियों ने 
यहां तक प्रश्न किया हे कि इतनी बृहदाकार योजना बनाने 
का औचित्य क्या है । i 
'जब हम विदेशों से सहायता की भीख मांगते हैं, हस 
उनसे यह आशा तो नहीं करनी चाहिये कि वे विना aaa 
दृष्टि से आर्थिक नीतियों की सफलता के सम्बन्ध में कोई । 
जांच किये हमें करोड़ों रुपये दे देंगे । प्रधानमंत्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने स्वयं यह कहा है कि रूस हो या अमेरिका 
दोनों अल्प-विकसित देशों को अ्रपनी नीतियों कै 
लाना चाहते हैं। यह स्वाभाविक भी है! दू i: 
हमारी आर्थिक नीतियों में कम से कम हस्तक्षेप कर, हि 
लिये जरूरी यह है कि हम स्वयं विदेशों की सहाय 
कम से कम निर्भर रहें । सहायक देश तो किसी ग 
प्रकार का नियंत्रण चाहेगा ही । 
| (शेष पृष्ठ १६२ पर) 


Raa २ 
पोचना र 


ga । 


कु गया 
ए गए 
ता | 
संतुष्ट 
पास्टर 
ca 
स्तुतः 
faai 
जनता 
नार्थो 


ग्प्ण ॥ प्रगति 


A 


श्रोद्योंगिक 


पिछले दस वर्षो में अनेक सम्बद्ध देशों में औद्योगिक 
उत्पादन का निदेशक अंक जिस गति से बढ़ रहा है, उसकी 
gaat भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है। यह हमारे लिए 
इम सन्तोष की बात नहीं है । नीचे की तालिका से यह 
miai स्पष्ट हो जाता है: 

faery वस्तुतः हमें बहुत प्रसन्न होने का अवसर 
प्र भी नहीं आया है, क्योंकि इसी तालिका से यह स्पष्ट 
कि जापान हम से बहुत आगे है । भारत सें यदि ८ 
fara उत्पादन बढ़ा हे तो जापान सें २०० प्रतिशत | फार- 
fa और इजराइल में भी भारत की अपेक्षा अधिक वेग 
है । इन दोनों देशों में क्रमशः sy और as 
iad उन्नति हुई हे । इसका मुख्य कारण क्या हे, यह 
faa चाहिए 
एम उत्पादन 

तीसरी योजना सें हमारा उत्पादन लक्ष्य ११ प्रतिशत 
Te का था किन्तु हमारा उत्पादन कम बढा । इस्पात, 
गे मशीनों को बनाने के लिए सबसे जरूरी है, उसी में 
पसे ज्यादा कमी हुई । हम १ करोड़ टन के लक्ष्य की 
लिय ६० लाख टन ही इस्पात बना पाये | यद्यपि, हमने 
शीनरी, भारी रासायनिक पदार्थ, लोहा, इस्पात, अल्यु- 
नियम, बिजली के सामान, रेलवे वेगन, मोटर गाडियां 


was 


विकास में शिथिलता 
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कछ कारण 


अदि अनेक उद्योगों में बहुत उन्नति की है, तथापि हमारे 
परम्परागत उद्योग बहुत उन्नति नहीं कर सके । सती 
कपड़ा, जूट ओर चाय हमारे प्रसुख उद्योग हैं । इनमें बहुत 
कम प्रगति हुई हे । सूती कपड़ा २३ प्रतिशत, जूट २६ 
प्रतिशत और चाय २१ प्रतिशत । ये तीनों उद्योग देश के 
औद्योगिक उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 
अनेक उद्योगों की उत्पादन क्षमता अब तक बेकार पड़ी हे । 

गत मास से जुलाई १६६६ तक एक वर्ष सें ओद्यो- 
गिक उत्पादन का निदेशक Hp १५३.७ से गिरकर 
१८४.३ पर ग्रा गया हे श्र्थात्‌ २.६ प्रतिशत की कमी 
हुई हे । गत वष की तुलना सें ओद्योगिक उत्पादन १.१ 
गिरा हे। 

कपास की कमी इस वर्ष विशेष रूप से अनुभव हो 
रही है | अनेक मिलें कपास की कमी की वजह से बन्द 
हो गई हैं। 

प्रश्न यह हे कि हमारे उत्पादन की गति कम क्यों 
हे ? इसके अनेक कारण हो सकते हें । जापान, इजराइल 
व फारमोसा को विदेशी gar की कमी नहीं रही है। 
उन्हें विदेशों से अधिक सहायता मिली हें अथवा उन्होंने 
कुछ ऐसा उत्पादन किया हे, जिसकी विदेशों में मांग हे । 


भारत को यहद सुविधा नहीं है। सूती कपड़ा, जूट, और 


DATE कनाडा 
१०० १०१ 
३३ १०० 
१०६ १०९ 
१०८ १११ 
१०३ ११४ 
१५८ १२४ 
१२४ १२२ 
३२ १४४ 
१४३ 1९७ 
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औद्योगिक उत्पादन के निदेशक अंक (१६४६-१० ०) 


ब्रिटेन qe जम नी जापान विश्व 
०१०२ १०४ ११४९ १०२ 
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चाय- तीनों उद्योगों में भारत को कठोर प्रतिस्पर्धा का 
सामना करना पड़ रहा है । 
समाजवाद का नारा 
औद्योगिक उन्नति में कम गति का एक कारण भारत 
सरकार द्वारा स्वीकृत ' समाजवाद की नीति है। इसके 
परिणामस्वरूप योजना आयोग और भारत सरकार 
अधिकाधिक उद्योगों को सार्वजनिक चेत्रों में लाने का 
प्रयत्न कर रही हैं । समाजवाद के नाम पर उसे अधिक 
प्राथमिकता दी जा रही है। निजी और वस्तुतः जनता 
के उद्योगों का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में ८४ 
प्रतिशत भाग है, किन्तु आइचर्यं की बात यह है कि 
योजना निर्माण में उसका कोई सहयोग नहीं लिया जाता। 
प्रत्येक योजना में सार्वजनिक wa की निरन्तर वृद्धि हो 
रही है । प्रथम योजना में यदि सार्वजनिक उद्योगों के लिए 
४४ करोड़ रुपया नियत किया गया था तो तीसरी योजना 
में १२४० करोड़ रुपया नियत किया गया और चौथी 
योजना में इससे भी बहुत श्रधिक राशि रखी गई हे। 
इसके विपरीत निजी क्षेत्र में २३३ करोड़ (प्रथम योजना) 
से बढ़ाकर तीसरी योजना में सिफे १०१० करोड़ रुपये का 
लच्य रखा गया | इसका श्रथ यह हे कि सावजनिक चेत्र में 
२३-२४ गुणा रकम रखी गइ, जबकि निजी क्षेत्र सें 
करीब ४ गुणा राशि निर्धारित की गई । इतनी बड़ी राशि 
के विनियोजन के बावजूद उत्पादन बहुत कम हो सका। 
अधिकांश सावेजनिक उद्योगों में तो घाटा हुआ है। यह ठीक 
है कि श्रब पहले की aN सरकारी उद्योगों में भी कुछ 
अधिक कमाई होने लगी है । आशा की जानी चाहिए कि 
| पिछले श्रनुभवों का लाभ उठाकर सार्वजनिक उद्योग 
। भी श्रपनी कमी एक सीमा तक पुरी कर लेंगे। समाज- 
वाढी नीति का विदेशी पूजी पर भी बुरा श्रसर पड़ रहा 
है, उसका आकषण कम हो गया है। 


कर नीति 
strate प्रगति में शिथिलता का एक कारण यह है 
कि सरकार की कर नीति उन पर बहुत श्रधिक बोर डाल 
हे । इसी कारण जहां कर लगाने से पूर्व उद्योगों को 
तना ही लाभ होता हे, जितना कि विदेशों सें कम्पनियां 
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की अपेक्षा बहुत कम रह जाता हे बरों में बृद्धि के साथ 
साथ बैंक नीति भी उद्योगों पर भारी बोक डालती 
एक तो बेंक अनेक प्रतिबन्धों के कारण अपनी इच्छानुसार 
उद्योगों को ऋण नहीं दे सकते और उन्हें भारी ब्याज | 
दर पर जनता से रुपया लेने के लिए विवश होना पड 
है। फिर बेंक दर भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। | 
इसका परिणाम यह है कि लोगों सें उद्योगों के शेयर लेने 
की रुचि कम होनी जा रही हे । श्री गगन बिहारी लाल 
मेहता के शब्दों में “ग्रण्डर-राइटर? “अण्डर Fay बनते 
जा रहे et पूजी में सामान्य जनता का भाग पहले से 
कम होता जा रहा हे। पिछले दस वर्षो में एक अनुमान 
के अनुसार सामान्य जनता का साग २३ प्रतिशत से गिरः 
कर १३ प्रतिशत रह गया È | प भार 
श्रम-आन्दोलन वा जा 
सरकार की श्रम नीति और श्रमिक नेताश्रों की उप्र ७ क्रिस 
नीति भी औद्योगिक प्रगति सें शिथिलता का एक कारण ys = 
है । वेतनों का उत्पादन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा वो, 
है । अनेक उद्योगों में और विशेषकर सरकारी उद्योगों में 
कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से बहुत 
अधिक है। उन्हें कम करना आज कठिन हो रहदा 
क्योंकि श्रमिक नेता इसे सहन करने को तैयार नहीं । बोनस 
आदि के नियम भी उद्योगों पर भारी बोझ डाल रहे हैं। 
आए दिन की हड्ताल और प्रदर्शन उद्योग चेत्र में amfa 
पैदा कर रहे हैं । ब्रिटेन की सरकार ने वेतन वृद्धि पर रोक | 
का प्रस्ताव स्वीकार किया है। इसे वहाँ के श्रमिक सो 
ने भी राष्ट्रीय कत्तव्य समझकर स्वीकार कर लिया है, 
किन्तु हमारे देश में न सरकार ऐसा साहस कर सकती 
ओर न श्रमिक नेता ही इसकी अनुमति सरकार को दुग। 
भारत में तो स्थिति यह हे कि उद्योगों म आधुनिक्रीकरण 
भी कठिन हो रहा है। जीवन बीमा निगम ने बा] 
मशीनें लगाने का एक प्रस्ताव किया है । उसका ह 
जबरदस्त विरोध हुआ है कि दूसरे उद्योगों को यह बा 
नहीं हो रहा कि वे उत्पादन ब्यय कम करने के 
आधुनिक मशीनें लगावे । यह निश्चित 
उत्पादन ब्यय कम नहीं होगा, भारतीय उद्योग 


सें टिक नहीं सकंगे । 
(शेष एष्ट ५३२ पर) 


प्रस्तता २ 
धी भ्राज 
एन्तु अ् 


प्रतिस्प i 


I कों क्रणग्रस्तिता : 


साथ- 

it है | चन्द्र विद्यालंकार 

लुसार ॥ 5 

ब्याज | क्रिसानों की ऋण-अस्तता भारत के अर्थशास्त्रियों 
पडता पर विचारकों के लिए गम्भीर चिन्तन का विषय रही 
है है। (। इस सदी के पूर्वाङ सें कृषकों पर ऋण का भार बुरी 


र लेने 
लाल 
' बनते 
हले से 
नुमान 
| गिर- 


गि उग्र 
कारण 
गी रहा 
गों में 
बहुत 
वाहे 
बोनस 
हे हैं । 
शान्ति 
र रोक 
EEEN 
या है, 
ती है 
देंगे । 
करण 
गणुक 


ag बढ़ता रहा है । इस ऋण को कम करने के लिए 
॥सियो सम्मेलन हुए हैं, संकड़ों भाषण दिए गए हँ आर 
Aaa कमेटियां नेठाई गई हैं । वस्तुतः कृषक की ऋण 
पतता भारतीय कृषि का एक भयंकर अभिशाप थी । अब 
॥ ग्राजादी के १४ वर्ष बाद भी किसान ऋण ग्रस्त हे। 
न्तु ्रब ऋण का स्वरूप बदल गया हे। ऋण किसान 
॥ भार होने की बजाय उन्नति के एक साधन के रूप में 
खा जाने लगा हे aa यह विचार किया जाने लगा हैं 
हि किसान को किस तरह सहायता देने के लिए अधिक से 
प्रधिक ऋण दिया जाए । यह ऋण किसान के पारिवारिक 
mal, विवाह तथा मुकदसेबाजी के लिए न दिया जाकर 
हि के विकास के लिए ही दिया जाए । दृष्टिकोण का यह 
Matt आज की विशेषता हे । 

| श्रब तक किसान साहूकारों ओर जमीदारों से श्रधि- 
भ्रंश कज लेता था और वे किसान का बहुत शोषण करते 
Maa यह प्रयत्न किया जा रहा हे किं विभिन्न संस्थाएं 
ैसानों को कर्ज दें और बहुत कम सूद लें । रिजव बक 
1 १३११-१२ सें अखिल भारतीय ऋण सर्वेक्षण किया 
॥ ग्रौर यह जांच की थी कि किन-किन खोतों द्वारा किसानों 
गे कितना ऋण मिलता है । कुछ वर्ष पूवं fsa बेंक 
। फिर इसी तरह की जांच की थी | इससे मालूम होता 
(कि किसानों को ऋण देने वाले स्रोतों में थोडा-बहु 
Rata हो गया है, जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है 


Wat इरा किसानों को दिया गया ऋण 
|: (प्रतिशत) 

Rear १६४१-४२ १९६१-६२ 
RT ३.३ २.६ 

| इकारी संस्थाएं ३.१ १४.४ 

नो के सम्बन्धी १४.२ ८.८ 
“क जमींदार २४.३ ३६.० 
वस्थर ° ६६ 
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समस्या के विविध रुप 


पेशेवर साहूकार ४४.८ १३.२ 
जमींदार १.१ ०.६ 
व्यापारी तथा कमीशन 

एजेंट १.४ द्य 
ब्यापारी बैंक ०.३ ०.६ 
AFJ १,८ १३.8 
योग १०० १०० 


(रिजवे बैंक के सितम्बर १६४ के बुलेटिन में ग्रामीण 
ऋण की सर्वेक्षण की रिपोट दी गई हे 1) 


सहकारी समितियां 

उपयु क्न तालिका से मालूम होता दै कि उक्त दस 
वर्षों में किसानों के ऋण के स्रोत बदले हैं । सहकारी 
समितियों का सहयोग अधिक बढ़ गया है और पेशेवर 
साहूकारों का भाग बहुत कम हो गया है। इसका मुख्य 
कारण बहुत सम्भवतः सरकार द्वारा बनाये गये नये कानून 
हैं, जिनसे ऋण की वसूली कठिन से कठिनतर बनती गड 
है । कृषि पदार्था के मूल्य बढ़ जाने के कारण सम्पन्न 
किसान की अवस्था बहुत अच्छी हो गइ है । इसलिए वह 
स्वयं गरीब किसानों को अधिक ऋण देने में समर्थं at 
गया है । जब पेशेवर साहुकारों का भाग ४४.८ से गिरकर 
१३.२ प्रतिशत रह गया है, तब जमीदारों का भाग RY 
प्रतिशत से बढ़कर ३६ प्रतिशत द्वो गया है । सरकार द्वारा 
aq का प्रतिशत भी गिर गया है । बैंकों का प्रतिशत भी 
ag कम ही हुआ है। सहकारी समितियों पर सरकार 
बेतहाशा खर्च कर रही है । इसलिए यह स्वाभाविक था 
कि उनका भाग बहुत बढ़ जाता | फिर भी जसी श्राशा की 
जाती थी, वैसा सहयोग वे नहीं दे पाई हैं । रिजवे बॅक 
श्रौर स्टेट बैंक की ओर से बहुत कुछ सुविधाएं दी जाने 
पर भी सहकारी समितियों का भाग १५.९ प्रतिशत से 
अधिक नहीं बढ़ा । इसका एक कारण यह भी है कि प्राथ- 
मिक साख समितियों ने गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र और 


पंजाब--इन चार राज्यों में ही श्रधिकांश काम किया है । 


२९ 
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नेशनल कोग्रापरेटिव डिवलपसेंट कार्पोरेशन की १६६४-६९ 
की रिपोर्ट से मालूम होता है कि ३३१ करोड़ रुपये के 
प्राथमिक ऋणों का २० प्रतिशत उक्त चार राज्यों में ही 
वितरित किया गया है । जहाँ सहकारी समितियों का 
प्रचार कम हुआ है, वहां क्रेडिट कार्पो रेशन स्थापित ही 
नहीं हो पाए हैं । 

नई समिति 

भारत सरकार ने आज की समस्त स्थिति पर विचार 

करने के लिए श्री वैकटपेय्या की श्रध्यत्षता में ग्रामीण ऋण 
सवेक्षण के लिए एक समिति हाल ही में नियुक्त की हे। 
चौथी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने छोटी और 
मध्य अवधि के लिए ६५० करोड़ रुपये ऋण देने का 
लक्ष्य नियत किया हे । आयोग ने लम्बी अवधि के लिए 
३०० करोड़ रुपये ऋण देने का लचय नियत किया है । 
उक्त समिति समस्त स्थिति पर विचार करके यह बतायेगी 
कि ऋण का वितरण किस रूप में ओर किस संस्था के 
द्वारा किया जाए, ताकि किसान को अधिक से अधिक लाभ 
हो सके ओर घे कृषि उत्पादन बढ़ा सके । 

सम्पन्न किसानों को 

अब तक के अध्ययन से एक बात स्पष्ट हे कि सह- 

कारी समितियां भी सम्पन्न कृषकों को ही भ्रधिक ऋण 
देती हैं और उसके पात्र गरीब किसानों को कम । इसका 
मुख्य सहकारी समितियों की यह दृष्टि है कि सम्पत्ति और 
i कमता के अनुसार RY की मात्रा निश्चित की जानी 
a चाहिए | आवश्यकता ओर ऋण के अनुपात में उत्पा- 
1 दन को संभावना सुला दी जाती हे । निम्नलिखित 
तालिका से मालूम होगा कि गरीब किसानों को बहुत 


कम ऋण मिलता है और श्रमीर किसानों को बहत 
अधिक । 


सम्पत्ति के. ग्राम सहकारी समितियों 
के अनुसार परिवारों से लिये गये ऋण 
pe श्रेणी सें प्रतिशत में प्रतिशत भाग 
०० रुपये से कम | १७.8 १.२ 
से १००० रु. तक १२,२ २.३ 
से २५०० रु. तक २२.६ 5:२ 
से ००० रु. तक १६.० १४,६ 
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५००० रु, से १०००० रु. तक १४.७ 
१०००० रु. से २०००० रू, तक ८.३ 


२०,४ at e 


> २०.७ 
२०००० रु. सं ऊपर २.० ३२.६ हां 
--(रिज़व बॅक के बुलेटिन सितम्बर, १६६६ से) | z र 
उक्क तालिका से यह स्पष्ट हे कि सहकारी समितियां |e क 
३० प्रतिशत परिवारों को कुल ३.९ प्रतिशत ऋण देती है 
जबकि १ प्रतिशत परिवारों को २०.६ प्रतिशत | यदि हम a 
नीचे की दो श्रेणियों को मिला लें तो १३ प्रतिशत परि- ee 
वारों को १३ प्रतिशत ऋण मिला हे । यदि ऋण के वित. | °. 
ण में अधिक समानता बढ़ती जाए तो सहकारी समितियों 4 


से बहुत अधिक किसान लाभ उठा सकते Ël वस्तुत 
गरीब किसानों को ही सहकारी 
लाभ मिलना चाहिए । वितरण 
होकर उत्पादन होनी चाहिए 
पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है । 


व्यावहारिक कठिनता 

यह स्वाभाविक हे कि सहकारी समितियां ऋण देते 
समय यह ध्यान सें रखें कि उसकी वसली किससे अधिक 
आर आसानी से की जा सकती है। सहकारी समिति को 
हम धमंखाता नहीं बना सकते, जहां रुपया वसूल ही न 
हो सके । श्री वेकटपेय्या की समिति को यह सोचना 
होगा कि सहायता ओर व्यापार दोनों का समन्वय क्रिस 
तरह किया जाए 


बेक व किसानों को ऋण 


कितर्न 
प्राप्त ° 
गलत 
में हा 
मजदूर 
रोजग 
NGL 
RR 
से बई 
Beat 


समितियों का ata 
की कसोटी सम्पत्तिन 
यह प्रथा FATRY 


वस्तुत; बैंक भी किसानों को ऋण देने में कतराते ६। Is 
इसका मुख्य कारण यह हे कि ऋण किसी चीज़ | करोड 
ज़मानत पर दिया जाता है ओर खेती की पंदावार मानसून | ७ |) 
पर निर्भर, अतएव अनिश्चित होती हे। फिर कृषि A 
पैदावार aga समय तक ठीक रूप में रखी नहीं न | जन 
सकती । कुछ महीनों सें ही वह गोदामों में पड़ी 0 
खराब हो जाती है । किसान की फसल पक कर poi re. 
होने सँ भी aga समय लगता है। अगर उ ॥ 


खांदना हो अथवा बल्न लेने हों तो उसका प्रतिफल 
कड वर्षां वाद मिलता है । किसी समय कोई 
फसल को खराब कर सकता है | इन कारणों मै 

(शेष पृष्ठ ५४२ पर) 
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he तीन करोड बेकारों को रोजगार 


हॉ बी० श्रार० सेठ, उपसचिव श्रमसंत्रालय 


A 


) जा 3 देश के ऐसे सब बेरोजगार लोगों के लिए जो तन्द रुस्त 
तिया हैं, काम दिलाने की समस्या दुनिया के सब देशों सें, चाहे 
ve वे पिछडे हों या खुशहाल, एक AGT ही हं। एक देशकी 
दु हम | समस्या के कारण दूसरे देश के कारणों से अलग हो सकते 
vat. हैं श्रोर बेरोजगार लोगों की तादाद सें भी फक होता 
 वित- | ३ | भारत में बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी की समस्या 
भतियों बड़े di wa से चली ग्रा रही हे । रोजगार की समस्या 
wT क्रितनी बडी हे, इसका ठीक-ठीक अंदाजा इस समय 
AME | ng आंकड़ों से लगाना कठिन है । फिर भी यह कहना 
पत्तिन गलत नहीं हे कि हमारे देश सें शहरों की बनिस्बत गांवों 
CRY | पं हालत बहुत खराब है । गांवों में लगभग ३० फीसदी 
मजदूर बेकार हैं और ऐसे लोगों की तादाद जिनको पुरा 
रोजगार नहीं मिलता हे, ओर भी ज्यादा हे । शहरों में जो 
ण देते | वेरोजगारी और अर्ध-वेरीजगारी की समस्या है, वह गांवों 
अधिक | की माली हालत से पैदा हुईं है । खेती पर गुजारा न होने 
ति को | से बड़ी तादाद में लोग रोजगार के लिए गांवों को छोड़कर 
ही न | teat ओर शहरों सें चले जाते हैं । 
रोचना आबादी के बढ़ने से और शिक्षा के प्रचार से वेरोज- 
[ क्रिस | गारी की समस्या और भी भयंकर हो गई हे। आज जिस 
दर से आबादी बढ़ रही हे, उसके मुताबिक हर साल १८ 
लाख नये आदमी काम चाहने वाले हो जाते हैं । १६६१ 
ते हैं। | झी जन-गणना के श्रनुसार ४३ करोड़ ६१ लाख में से ४८ 
ज्ञ.ी | करोड़ ८६ लाख कामगर थे। तीसरी योजना में यानी 
[नसून | 18६१-६६ सें १ करोड़ ७० लाख और काम चाहने वाले 
बे की | हो गए और दसरे पांच वर्षो सें, यानी चौथी पंचवर्षीय 
जां | पोजना सें २ करोड़ ३० लाख और लोग काम चाहनेव/ले 
।-पढी | हो जाएंगे । 
तैयार | भारतीय संविधान सें देश की नीति को बनाने के लिए 
कुर | गो सिद्धांत रखे गये हैं, उनमें से एक यह है कि राज्य अपनी 


। उसै | रिक स्थिति और विकास की सीमाओं कें अन्दर लोगों 
ग. भी | को काम दिलाने की पुरी-पूरी कोशिश करेगा। सही बात 
पारी | पे यह हे कि सब देशों में, खासतौर से सम्पन्न देशों मं, 
लिमाजिक नीति का उद्दे श्य सब नागरिकों के लिए पूरा 
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रोजगार दिलाना ही हे । आर्थिक व्यवस्था के लिए देश की 
जन-शङ्कि का पूर्ण ओर कारगर इस्तेमाल करना जरूरी 
है । भारत में भी पिछले १४ सालों की योजनाश्रों में रोज- 
गार को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा हे । देश के 
विकास कार्यक्रम का आरम्भ माचे, १६४० में योजना 
आयोग की स्थापना से हुआ और पिछली तीन पंचसाला 
योजनाओं में रोजगार की हालत को सुधारने के लिए जोर- 
दार ओर प्रभावकारी कदम उठाये गये | इन तीन रोज 
नाग्रों में रोजगार दिलाने के लिण जो काम चलाए गए 
उनमें सिंचाई ओर विजली के बड़े ओर छोटे काम, वंजर 
जमीन को बड़े पेमाने पर आबाद करना, सहकारी खेती का 
विस्तार, ऐसे मोसम में निर्माण कार्या को चलाना, जब 
खेती के काम का जोर न हो, पुराने धन्थो ओर ग्रामीण 
उद्योगों को जिन्दा करना, हाथ-करघे, खादी ओर दूसरे 
छोटे पेमाने के उद्योगों का विकास, बड़े पेमाने के और 
बुनियादी उद्योगों तथा ट्रांसपोर्ट व दूसरी सेवाओं का 
विस्तार शामिल था । इन सब कामों से लगभग २ करोड़ 


_ ६० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला । ध्यान रहे कि इन 


तीनों पांचसाला योजनाओं में ३ करोड़ व्यक्तियों को रोज- 
गार दिलाने का ASA रखा गया था | अभी जिन २ करोड़ 
६० लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की बात कही 
गई हे, उनमें ७० लाख ANS पहली योजना के दौरान 
खोली गई थी । दूसरी योजना मं ६० लाख जगहों की 
"श्रौर तीसरी योजना में । १ करोड़ लाख जोगों को रोजगार 
दिलाने का इंनजाम किया गया था। योजनाओं में जो 


लक्ष्य रखे गये थे, वे इसलिए पूर्ण नहीं हुए कि दूसरी ओर 


तीसरी योजनांग्रों के दरमियान २ करोड ७० लाख नये 
लोग रोजगार चाहने वाले हो WL इनके अ्रलावा ४३ 


लाख व्यक्कि वे थे, जिन्हें पहली योजना में रोजगार नहीं | 
सिल सका । तीसरी योजना जब शुरू हुई, उस aH ६० 


७ 


SUE कड का MR rs e | 


EE गए थे, वे खासतौर से देश के कम साधनों की वजंद 
से प्राप्त नहीं हो सके । ये थोड़े से और नाकाफी लक्ष्य भी 
पूरे नहीं हो सके, क्यों कि योजना के कई क्षेत्रों में पूरा काम 
नहीं हो पाया । इसके अलावा थाबादी के निरन्तर बढ़ने 
माली और दूसरे साधनों को पूरी मात्रा में न होने, और 
संगठनीय हुनर की कमी की बजह से रोजगार दिलाने का 
लय पूरा न किया जा सका | 

रोजगार की समस्या आज भी उतनी ही मुश्किल है 
जितनी कि पहले थी । चौथी योजना के श्रारम्भ में 
१ करोड़ २० लाख ऐसे बेरोजगार ब्यक्ति होंगे, जिन्हे 
पिछुली योजना में काम दिलाया जाना चाहिये था लेकिन 
नहीं दिलाया जा सका । १६६६ से १६७१ तक २ करोड़ 
३० लाख और काम चाहने वाले हो जायंगे | इससे स्पष्ट 
हे कि हमारे सामने ३ करोड़ १० लाख व्यक्तियों को रोज- 
गार दिलाने का बड़ा भारी काम हे। श्राजकल की 
आर्थिक स्थिति को देख कर यह स्पष्ट हे कि हम सबके 
लिए रोजगार का इ तजाम नहीं कर सकेंगे। योजना 
कमीशन ने यह हिसाव लगाया है कि चौथी योजना के 
द्रमियान लगभग १ करोड़ ३० लाख लोगों के लिए और 
रोजगार को ब्यवस्था की जा सक्रेगी ga हिसाब से 
पांचवीं योजना के शरू में १ करोड़ ३० लाख लोग 
बेरोजगार रहेंगे । 

देश के हर व्यक्ति का रोजगार की इस कठिन हालत 
से चिन्तित होना स्वाभाविक हे । a 


श्रोद्योगिक विकास में' * * E 


(शष्ठ १२८ का शेष) 

दरा प्रसार व मंहगाई 

देश में बढ़ता हुआ मुद्रा प्रसार और परिणाम स्वरूप 
बढ़ती हुई मंहगाई के कारण वेतन वृद्धि की मांग लगातार 
बढ़ती जा रही है, यह स्वाभाविक भी हे। इप्रका भी 
- उत्पादन व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा है । 

कमजोर खेती 

उद्योगों के उत्पादन ब्यय में कच्चे माल का महत्व- 
पूर्णं भाग होता है, करीब ६० से ८० प्रतिशत तक | 
की बात यह हे कि भारत में कच्चा माल बहुत 
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मंहगा पड़ता है । इस महंगाई T भी एक बढ़ा कारण रै 
और वह यह है कि हमारे खेतों में प्रति एकड़ उत्पादन 
कम होता है । जूट, गेहूँ, चावल, कपास और गन्ना सभी 
फसलें हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा प्रति एकड़ बहुत 
कम पैदा होती हैं । इसलिए इनका HET होना वहत स्वा- 
भाविक है । जब तक भूमि पर प्रति एकड़ उत्पादन नहीं 
बढ़ेगा,तब तक उद्योगों का भी उत्पादन व्यय कम नहीं हो 
सकता । इधर सरकार निरन्तर परिस्थिति से विवश होकर 
कच्चे माल के मुल्य बढ़ाती जा रही है । 


अन्य देशों में भी प्रतिस्पर्धा 

श्री लंका, इन्डोनेशिया में ही नहीं अन्य देशों हैं भी 
नये उद्योगों का विकास हो रहा है। पकिस्तान भी नइ 
आधुनिक मशीनरी लगाकर भारत की प्रतिस्पर्धा में खडा 
हो गया हे। मध्य पूर्व ओर मध्य पश्चिम के नवोदित 
राष्ट्र भी अपने अपने यहां उद्योगों का उत्पादन बढ़ा रहे 
हैं । चे सब भी स्वावलम्बी होने की कोशिश करें, यह 
स्वाभाविक है । परन्तु इसका प्रभाव भारत के उद्योगों 
पर निश्चित रूप से प्रतिकूल पडेगा । यद्यपि बढ़े-बढ़े 
उद्योगों में पूजी का विनियोजन बहुत अधिक हो रहा है 
तथापि उसका बहुत अधिक लाभ जनता को नहीं मिल 
रहा । बड़े उद्योगों में विनियोजन तो बहुत श्रधिक होता 
हे परन्तु उनका फल विलम्ब से मिलता है। यदि उपः 
भोक्ता उद्योगों में अधिक पूजी लगाई जाय तो लाभ 
बहुत होगा और तत्काल होगा और उद्योगों के लिए 
पू जी भी सुलभ हो जायेगी । 

इसी तरह अन्य भी अनेक कारण हैं, जिनका Aat- 
गिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । सरकारी 
अफसरों की अक्षमता, ग्रनुभवशून्यता तथा सरकारी नीतियों 
में घोर केन्द्रीकरण भी इसके कारण कहे जा सकते el. 

हमारा इन पंक्तियों से यहद आशय नहीं है कि स्थिति 
निराशजनक है । यदि उक्त कारणों को दूर किया ae 
और उद्योगपति, सरकार, श्रमिक तथा जनता इन सम" 
स्याओं के समाधान का निश्चय कर ले तो कोई कार 
नहीं कि भारत के उद्योग अन्य देशों का मुकाबला 7 a 
aa | 


= है 
दन 
सभी 


बहुत 
स्वा- 


नहीं 
tet 
tat 
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चौथी योजना में खेती : प्रगति ओर भविष्य 


भारत के ७० प्रतिशत लोग खेतीबारी करते हैं और 
राष्ट्रीय आय का आधा भाग, अर्थात ८१ अरब रुपया 
देती से ma होता है । अतः देश के उद्योगों में खेती का 
स्थान सर्वोपरि है । 

चौथी योजना सें भी खेती को सर्वोच्च 
दी गई है । खेती के विकास के विकास के लिए इससें 
२४१० करोड़ ho की रकम नियत की गई हे। इसके 
ग्रलावा सिंचाई के लिए ६६४ करोड़ रु० और बिजली 
योजनाओं के लिए २०३० करोड़ go की व्यवस्था की 
गई हे। इनसे भी खेती को लाभ पहुँचेगा । योजना में 
१२ करोड़ टन अनाज की पैदावार का लक्ष्य रखा गया 
है। १६६४-६४ सें अनाज की पैदावार ८ करोड़ &० लाख 
टन तक पहुंच गई थी, परन्तु १६६९-६६ में सूखे के 
a पैदावार कम हुई--७ करोड़ २३ लाख टन । सूखे 
से अनाज के अलावा तिलहन, पटसन और कपास आदि 
नकदी फसलों को भी हानि हुई । १३६४-६६ में तिलहन 
का उत्पादन ६१ लाख टन ही हुआ, जवकि १३६४-६९ 
में ८३ लाख टन हुआ था । इसी प्रकार कपास की उपज 
भी १४ लाख गांठ से घट कर ४७ लाख गांठ और पटसन 
की ६० लाख गांठ से घटकर ४४ लाख गांठ रही | चौथी 
योजना में तिलहन की उपज का लक्ष्य १ करोड़ ७ लाख 
रन, कपास का ८६ लाख गांठ ओर पटसन का ३० लाख 
गांठ रखा गया है । आशा हे, १६७०-७१ तक अनाज 
की प्रति एकड़ पैदावार २६ प्रतिशत, तिलहन की २० 
प्रतिशत, कपास की ३० प्रतिशत, पटसन की १३ प्रतिशत 
और गन्ने की १४ प्रतिशत बढ़ जायगी । 


उल्लेखनीय प्रगति 


तीसरी योजना में सूखे से हमारी पैदावार को बहुत 
हानि हुईं, परन्तु पहली दो योजनाओं में खेती में 
उल्लेखनीय प्रगति हुईं । पहली योजना से पहले के १० 
षो में, पेदावार की वृद्धि मुश्किल से एक प्रतिशत प्रति 
N के हिसाब से हुईं, जबकि पहली योजना में Cara 


प्राथमिकता 


| ९,5 प्रतिशत और दूसरी योजना में ३.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष 
RR ६६ 


के Raa से बढी। १३४६-१० में aaa की उपज 
६ करोड़ १० लाख टन थी, जो १६६०-६१ में बढ़कर 
८ करोड़ २० लाख टन हो गई । इस अवधि में कपास की 
उपज दुगुनी, अर्थात्‌ २६ लाख गांठ से ४३ लाख गांठ, 
पटसन की ३३ लाख गांठ से ४१ लाख गांठ ओर तिलहन 
की ४२ लाख रन से ७० लाख टन हो गई । पहली 
योजना में पेदावार की वृद्धि प्रायः खेती का रकबा बढ़ाने 
से हुई थी । परन्तु उसके बाद रकबा बढ़ाने की बजाय 
सघन खेती से प्रति एकड उपज बढ़ाने की कोशिश की 
जा रही है । 

चौथी योजना सें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि 
साधनों के अभाव से खेती बढ़ाने के कार्यक्रम में बाधा न 
पडे । इसलिए उवरक, कीडामार दवा, ट्रेक्टर और खेती 
के अन्य औजारों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा; 
सिंचाई के पंपों और नलकूपों को बिजली पहले दी जाएगी 
और खेती संबंधी श्रनुसंधान व अन्य कार्यक्रमों को प्राथ- 
सिकता दी जाएगी । 


सिंचाई कार्यक्रम 

यह देखा गया है कि सिंचाई व्यवस्था होते हुए भी 
उसका पूरा उपयोग नहीं होता | इसका एक कारण है कि 
नहरों के पानी को खेत में ले जाने के लिए नाली व गूल 
नहीं बनाई जाती । चौथी योजना में इस बात का पुरा 
ध्यान रखा जाएगा कि सिंचाई के साधनों का पूरा उपयोग 
हो । चौथी योजना में १ करोड़ ७० लाख एकड़ में छोटी 
सिंचाई का इंतजाम करने का AGT रखा गया है। इससें 
१ करोड़ २० लाख एकड़ में सिंचाई के नये साधन बनाए 
जाएंगे | जैसे-जैसे सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी, वेसे-वेसे 
बढ़िया बीज और उवेरको का प्रयोग भी बढ़ेगा । 

छोटी सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत पुराने कुओं ग्रौर 
तालों की मरम्मत we देखभाल की ओर भी ध्यान दिया 
जाना चाहिए | पंचायतें श्रौर किसान मिल कर यह काम 


कर सकते हैं । 
रासायनिक खाद का महत्व 


खेती की उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद या 


ee 
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sare बहुत अधिक जरुरी हे । चौथी योजना में २० 
लाख टन नाइट्रोजनी, १० लाख रन फास्फेटी ओर ३ 
| लाख ५० हजार टन पोटाशी उवरकों के उपयोग का लक्ष्य 
है । अधिक उपजाऊ बीजों को उवरकों की अधिक दरकार 
होती है । उवेरको की बहती मांग को पूरा करने के लिए 
नये कारखाने खोले जाएंगे ओर इसे बाहर से भी मंगाया 
जाएगा । 
A 
gR बीज 
इस समय भ्रनुमान हे कि १२ करोड़ एकड़ में उन्नत 
बीज बोए जा रहे हैं, ओर अनुमान हे कि १९७०-७१ तक 
२७ करोड़ ४० लाख एकड़ में सुधरे बीज बोए जाने 
लगेंगे । AS, धान, मक्का, ज्वार और बाजरे की ऐसी किसमें 
à ON eS 6 न a ` 
तयार की गई हैं, जो उवरक देने पर प्रचुर पंदावार देती 
z batt kati LOA 
है | चौथी योजना में ८० लाख एकड़ में उन्नत गेहूँ, १ 
करोड़ २४ लाख एकड़ में धान, और ४०-४० लाख एकड़ 
में संकर मक्का, बाजरा, श्रौर ज्वार बोये जाएंगे | 
कृषि यंत्र 
चौथी योजना सें प्रत्येक विकास खंड में एक खेती 
मिस्त्री की देखरेख में एक कारखाना खोला जाएगा । 


सुभाषत रत्नमाला 
ग्रशोक प्रकाशन मन्दिर, २८1११ 
शक्तिनगर दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
'सुभाषित रत्न माला' को दिल्ली प्रशासन 
के शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. डी. ई 
५-२ स्टोसं पुस्तकालय पुस्तक ६५-६ ६ ता. 
२१.१.६६ के श्रनुसार समस्त सरकारी को 
सहायता प्राप्त स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए 
स्वीकृत कर दिया है । ग्राशा है सभी 
` संस्थाएं कम से कम ५ प्रतियां ग्रवश्य खरीद 
कर इस उपयोगी पुस्तक से विद्यार्थियों को 
लाभान्वित करेंगी । मूल्य १.१५ Fo | 
सम्पदा के ग्राहकों से डाक खर्च नहीं 
लिया जायगा । 


 मैनेजर--अशोक प्रकाशन मन्दिर 
_ २८११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ 
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इसमें न केवल यंत्रों की मरम्मत ~, बल्कि गांवों के 
दस्तकारों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ग्राम सेवक के सहयोग 
से खेती के यंत्रों का प्रचार किया जाएगा । अनुमान है कि 
चौथी योजना में ४ लाख मशीनी हलों और ५ लाख vo 
हजार ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ेगी | 

पैदावार बढ़ाने के लिए, फसलों को 
बीमारियों से बचाना बहुत जरूरी है। चौथी 
तीसरे वर्ष तक १३ करोड़ ७० लाख एकड़ सें पौध रचा 
का प्रबन्ध किया जाएगा | विशेषतया, श्रधिक उपज देने 
वाली feeat को कीड़ों व रोगों से बचाने का प्रबन्ध जि 
जाएगा । 


कीड़ों और 
योजना के 


खेती का कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब 
किसान और गांव की पंचायतें और सहकारियां उसमें पुरा 
सहयोग दें । इसलिए गांव, जिला, विकास खंड आदि के 
खेती के कार्यक्रम लोगों की राय से बनाए जागे । इससे 
इन कायक्रमों में ब्यावहारिकता रहेगी और किसान उन्हें 
अपना कार्यक्रम समरेंगे ओर उनको पूरा करने सें उत्साह 
दिखाएंगे। @ 


यदि आप 'सम्पदा' के वाषिक ग्राहक हैं, तो 
सम्पदा का एक नया वाषिक ग्राहक बना कर, 


पुरस्कार 


तथा प्रशंसित पुस्तक--भारत की औद्योगिक 


अशोक प्रकाशन मन्दिर 
द्वारा प्रकाशित बहुचचित 


तीति-पुरस्कार में प्राप्त कर सकते हैं, 


शीघ्र ही नये ग्राहक का नाम, पूरा पता 
आर अपनी ग्राहक संख्या के साथ वार्षिक चन्दा! 
रु० ९.०० भेजिए और पुरस्कार प्राप्त कीजिए | 


„मेनेजर 


gz 


aa 


=p 


एवं सूर 
लिया | 
| EE] 
jaqq र 


विकास 
विभिन्न 


aac व 
दि तुर 
गंग की 
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नियोजन 
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चि एवं मूल्य-वृद्धि की समस्या 


।ऐेशकुमार भारती * 
a 

विगत कुछ वर्षो से भारत में सुद्रास्फीतिकांरी दबाव 
एवं मूल्यवृद्धि की समस्या ने बड़ा गम्भीर रूप प्राप्त कर 
लिया है । यद्यपि यह सत्य हे कि विकासोन्मुख 
paa में मुद्रास्फीति एवं मूल्यस्तर सें बृद्धि के 
| वण स्वाभाविक रूप से पाये जाते हैं, क्योंकि आर्थिक 
विकास की प्रारम्भिक स्थिति सें अर्थव्यवस्था के 
aia Gat सें अधिक ब्रिनिय्रोग होने के कारण 
वनंती की मौद्रिक ata az जांतीं हैं और उत्पादन में 
ie तुलनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कम होने के कारणं 
ait की यथोचित पुर्ति नहीं हो पाती है । इसके फलस्वरूप 
ga में वृद्धि होना प्रारम्भ हो जाता है । भारत में ग्रारथिक 
नियोजन के अन्तर्गत विनियोग कुछ इस ढंग से किये गये 
जिनसे शीघ्र प्रतिफल प्राप्त नहीं हो सके हैं । विकासोन्मुख 
व्यवस्था सें मूल्यों सें वृद्धि एक स्वस्थ प्रक्रिया मानी 


RRI 
genta का इतिहास 

भारत में मुद्रास्फीति तथा मूल्य वृद्धि की समस्या का 
गरम्भ द्वितीय महायुद्धकाल के समय से ही हो गया था । 
स समस्या ने कोरियाई युद्ध के परिणामस्वरूप तीव्रता 
धरण की तथा जून १६४० के लगभग मूल्य-स्तर में 
गी से वृद्धि हुई। उसी समय भारत ने आर्थिक विकास 
' लिये नियोजित कदम उठाया, जबकि देश के लिये पुजी 
"माण की दर सें वृद्धि की अत्यन्त आवश्यकता थी। 
Wate की मात्रा में वृद्धि जनता की बचत की 
ग्रा पर निर थी । जनता में बचत तभी पैदा हो सकती 
(जव उनकी मौद्रिक आय सें वृद्धि हो । अतएव विनि- 
Rates पू'जी प्राप्त करने के लिये मुद्राप्रसार की स्फीति 
विकासशील अथव्यवस्था में पाया जाना आवश्यक 
। E है । भारत की विगत योजनाश्रों के अन्तगेत 
| "षि पूजीगत उद्योगों एवं अनेक परियोजनाग्रो की 


1 


| 


ना एवं क्रियान्वयन हेतु भारी मात्रा में दीर्घकालीन 


ग हुए हैं, जिससे भारत के कुल उत्पादन में TI 
शार Raia लिये, सागर । 
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नात्मक दृष्टि से कम वृद्धि हुई है । यही कारण है कि 
सरस में मुद्रास्फीति एवं मूल्यवृद्धि की समस्या पैदा. हो 
सकी । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना ऐसे समय प्रारम्भ की गई, 
जव उपयु क्क समस्याएं काफी बढ़ चुकी थीं। कोरिया के 
युद्ध और रुपये के अवमूल्यन ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित 
कर देश में मुद्रास्फीति की स्थिति गम्भीरता से पैदा की, 
यद्यपि सरकार ने मुद्रास्फीति विरोधी नीति का सतकता से 
पालन किया। इस योजना की अ्रवधि सें कृषि उत्पादन सें 
यथोचित वृद्धि होने कै कारण सरकार की स्फीति-विरोधी 
नीति काफी सफल हुईं । १8२ के बाद आई हुई Aga- 
ब्यापी मंदी ने मूल्य-स्तर में कमी लाने में सहायता 
पहुँचाई । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मूल्यों सें काफी 
वृद्धि हुई तथा मुद्र'स्फीति का भी fez रूप सामने 
आया । भारत में इस योजना के Beata ओद्योगीकरण 
के लिये दीवकालीन पूत्रीगत विनियोग किये गये एवं 
घाटे की अर्थव्यवस्था को स्वतन्त्रतापूवेक अपनाया गया । 
इनके फलस्वरूप मुद्रास्फीति एवं मूल्यवृद्धि को तीब्रता के 
साथ प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । लोगों की मौद्रिक आय सें 
वृद्धि एवं वस्तुओं और कच्चे मालों में तुलनात्मक कमी के 
कारण मूल्यवृद्धि होना स्वाभाविक भी था । 


तीसरी योजना में 

` तृतीय पंचवर्षीय योजना में विनियोजन दर में वृद्धि 
की गई | अतएव यह पहले से ही अनुमानित था क्रि इसके 
फलस्वरूप लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि होगी तथा 
मूल्य की स्थिरता संभव नहीं रद्द सकेगी । इसके बावजुद 
योजना के अन्तर्गत आयात के लिये विदेशी gar की 
प्राप्ति हेतु श्रधिक निर्यात करने का प्रयत्न किया गया, 
जिसके कारण आन्तरिक पूति में मांग की तुलना में कमी आइ 
तथा परिणामस्वरूप मूल्यों में बृद्धि हुई । योजना अवधि 
में आर्थिक विकास एवं उत्पादन की प्रगति ्रसन्तोषजनक 
रही, जिसके फलस्वरूप भी मूल्यों सें वृद्धि होती गई । 


a 
: 


। 
| 
| 
| 
| 


इस योजना अवधि सें भी घाटे की अर्थव्यवस्था ने कुछ 
saith में मुद्रस्फीति तथा मूल्यवृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान 
| किया हे 1 १६६३-६४ के वर्ष सें कीमतों की स्थिति बहुत 


| अधिक खराब हुई । सूल्य-स्तर में चढाव आने के 


प्रमुख कारण यह थे कि खाद्यान्न उत्पादन सें वृद्धिकी 
दर, जनसंख्या की वृद्धि की दर से बहुत कम थी; प्राप्त 
| पूति का वितरण भी ठीक ढंग से नहीं हुआ तथा लोगों 
की मौद्रिक आय में निरन्तर वृद्धि होती रही | यही कारण 
हे कि थोक वस्तुओं का सूचकांक माचे १९६३ और 
अप्रेल की बीच अवधि में १२8.८ से बढ़कर १५३.८ हो 
“गया (आधार वर्ष १३४२-५३) | इसके उपरान्त भी मूल्य 
बृद्धि तीव्र गति से हुई और सूचकांक माचे १३६६ तक 
१७३.३ तक आ पहुँचा | 
यदि हम सामुद्दिक रूप से तीनों पंचवर्षीय योजनाओं 
के aala मूल्यवृद्धि का अध्ययन कर तो हमें ज्ञात होगा 
क्रि प्रथम योजनाकाल में मूल्यों में १८ प्रतिशत हास 
हुआ; जबकि दूसरी योजना में मूल्यत्रृद्धि ३० प्रतिशत 
हुई हे तथा तृतीय योजना में लगभग yo प्रतिशत से 
aaga gg हे । खाद्य वस्तुओं की कीमत भी तृतीय 
योजना में १७.२ प्रतिशत बढी हैं. । यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता हे कि तृतीय योजना काल सें ही सबसे 
 श्रभिक मूल्यब्रद्धि एवं मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकी 
 हे। दूसरी शरोर मुद्रा की पूर्ति में भी तेजी से बृद्धि हुईं 
81 जनता के पास १६६० में लगभग २७ सौ करोड़ 
₹० की मुद्रा थी, जो अब बढ़कर लगभग ४६ सौ करोड 
Go की हो गई हे। “ले ५ 
Ps भारत में सुदास्फीति एवं gea की समस्या ने 
। AA योजना अवधि में गम्भीर रूप धारण किया हे, जबकि 
os. हे कार को भारी मात्रा में सुरक्षा के लिये ब्यय करने 
पई । सुरक्षा व्यय बढ़ जाने के कारण मुद्रा की पूति 
अधिक बढ़ सकी है, जिसके फलस्वरूप मूल्यों में भी 
ZRI बेकार एवं अचुत्पादक योजनाश्रों पर किये गये 
व्ययों ने भी स्थिति को गम्भीर बनाने में सहायता 
ही | हे । बढे हुये सरकारी व्ययों से भी स्फीति- 
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चिन्ताजनक शि. .. गं 
विकास की प्रारम्भिक अवघि सें मूल्यों में धोड रत 
बहुत वृद्धि स्वाभाविक हे, किन्तु इतने गम्भीर Bq 
मूल्यवृद्धि होना निस्संदेह चिन्ताजनक है । तीज a 
से लोगों के जीवन-स्तर पर बहुत प्रभाव पडता हे त 
योजनाओं के निर्धारण तथा वास्तबिक सफलता के मुल्यांकन | की 
सें सी अनेक कठिनाइयां पैदा हो जाती हें । अणु नि 
श्यक यह है कि सरकार को विकासोन्सुख अर्थव्यवस्था की दिन का 
दशा में सुदृढ़ मौद्रिक नीति एवं मूल्य-नीति का निर्धारण 


ह शा 

करना चाहिये । पार 
०७, 

क्या कर ? गौ शक्कि 


मूल्यों को स्थिरता प्रदान करने तथा मुद्रास्फीति की ह ह 
स्थिति पर नियंत्रण करने की दिशा में निम्नलिखित कदम मके. 
उठाये जाने चाहिये-- 

१. औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी एवं अन्य सभी उत्पादों 
को तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए । 

२.प्राकृतिक. साधनों, श्रम एवं अन्य साधनों एवं 
सुविधाञ्रों का श्रधिकतम उपयोग किया जाना 
चाहिए | 

३. जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु “परिवार-नियोजन? एवं 
अन्य उपायों को शीघ्रता से अपनाया जाना चाहिए। | 

४. जनता की अतिरिक्क क्रय-शक्ति को समाप्त करने के | 
लिये नये कर लगाये जाने चाहिये । 

३, मुद्रा की पूर्ति पर तथा साख की मात्रा पर तीव्र | 
नियंत्रण रखा जाना चाहिये। 

६. सरकार को प्रशासनिक व्ययों को न्यूनतम करते 
का प्रयत्न करना चाहिए | 

७, मजदूरी, वेतन, किराया, लाभांश दर रादि 
प्राप्त उत्पादकता के आधार पर सीमित किये जागे | 
चाहिये । : 

=. अत्यन्त ब्यावहारिक एवं सुदृढ़ मूल्य-नीति छा fra | i 
किया जाय एवं उसका क्रियान्वयन SAIN, 

होना चाहिये | x F 
` ३, वितरण की स्थिति को सुधारा जाय तथां i | 
लिए उपयुक्त संस्थाओं की स्थापना की जाप mi 


saa | 


= प्रारम्भ हो सका । यह दुःख का विषय हे कि इस 
| शक्रि का उपयोग नागासाकी और हिरोशिमा में 
ति की | नर-सहार के लिए Sati परन्तु इस शक्तिका 
मक उपयोग करने से संसार से दुख-देन्य हटाये 


परमाणु विज्ञान पर मुख्य खूपसे प्रारम्भ में कार्य 
रा स्टिख्य ट आफ फंडामेंटल रिसर्च”! (१६४४ Ñ 
), बोस इ स्टिट्य ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा 
fat हस्टिव्यू ट में किया गया। इनमें समन्वय 
गए १३४७ सें परमाणु शक्ति sada परिषद 
8 । अप्रेल, १६४८ में भारत की उद्योग नीति 
बेषणा की गइ ओर उससें परमाणु शक्तिका विकास 
(परमाण खनिज का उपयोग सरकारी क्षेत्र में रखा 
|| काम में तेजी लाने के लिए १३४८ में परमाणु 
UMA बनाया गया और इसके अन्तर्गत परमाणु 
रयोर स्थापित किया गया । इसके अध्यक्ष डा० 
जहांगीर भाभा बनाये गये | 

रै अगस्त, १९१४ को परमाणु शक्ति का अलग 
हि खोला गया, जिसे स्वयं Go नेहरू ने अपने हाथ 
| इसके सचिव भी डा० भाभा बनाए गए । इस 
कै अन्तर्गत aa में “परमाणु शक्ति प्रतिष्टान? के 
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नाम से परमाणु शक्ति सम्बन्धी प्रमुख केन्द्र बनाने का 
निश्चय जनवरी, १६४४ में किया गया ga पर काम 
१३१४ से प्रारम्भ हुआ ओर इसका उद्घाटन २० जनवरी 
१६४७ को पं० नेहरू के हाथों से हुआ । इसके २४ विभाग 

था उप-विभाग, परमाणु शक्ति के हर पहलू पर AT 
संधान तथा कार्य कर रहे हैं । 


एशिया का पहला रिएक्टर 

परमाणु शक्ति को प्राप्त करने के लिए परमाणु 
रिएक्टर का उपयोग क्रिया जाता है । भारत में परमाणु 
शक्ति विभाग की स्थापना से दस वर्ष के भीतर ही 
अप्सरा! नासक पहला रिएक्टर (अभिक्रियक) मार्च, 
१३१४ सें बनाया गया | यह प्रतिष्टान के मुख्य केन्द्र gà 
में स्थापित हे । यह एशिया सें बनने वाला पहला रिएक्टर 
था और इसे पुरी तरह बनाने और चलाने का काम 
भारतीयों ने किया । इससे पुष फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस के 
अलावा यूरोप के केवल दो ओर देशों ने पारमाणविक 
रिएक्टर तैयार किए थे । इस अभिक्रियक का प्रयोग तब 
से लगातार रेडियो आइसोटोप तैयार करने तथा अचु- 
संघान के लिए किया जा रहा है। 

दूसरा ग्रभिक्रियक कनाडा की मदद से लगाया गया। 
यह ३० मेगावाट का हें ओर “कनाडा-भारत भ्रभिक्रियक?! 
नाम से प्रसिद्ध हे यद्यपि कनाडा के विशेषज्ञों ने इसका 
डिजाइन बनाया तथा इसे चालू किया, षर इसमें काम 
करने वाले कुल १२०० वेज्ञानिकों ओर शिल्पिको 
कनाडा के विशेषज्ञों की संख्या कभी भी ३० से अधिक 
नहीं रही । यह अ्भिक्रियक जुलाई, १६६० को क्रान्तिक 
(क्रिटिकल) हुआ । इसके लिए प्रारम्भ में इधन की छुड़ियां 


' आधी कनाडा ने दीं और अब ERA ही तयार ईधन 


get का उपयोग हो रहा हे । यह पुरी तरह भारतीयों | 


` द्वारा संचालित हे और १६ अक्टूबर, १६६३ को इसने 


SSS: 
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तीसरा श्रभिक्रियक 'जरलीना' के नाम से लगायां 
गया है। यह १४ जनवरी, १६६१ को क्रान्तिक gA 
इसे पुरी तरह भारतीय विशेषज्ञों ने तैयार किया है । यह 
प्रयोग कार्यो के लिए है । 

- परमांणु शक्ति प्रतिष्ठान ने परमाणु बिजली बनाने 
वाले अ्रभिक्रियक का विस्तृत तखमीना भी बनाया È | 
इसकी लागत ८ करोड़ रु० होगी। इस अभिक्रियक में 
प्लूटोनियम से संवद्धित प्राकृतिक यूरेनियम आक्साइड का 
इ धन प्रयुक्त होगा । शामक के रूप में भारी पानी प्रयुक्त 
किया जाएगा । यह ६० मेगवाट बिजली तैयार कर 
सकेगा, लेकिन इससे १९ भेगावाट ही बिजली तैयार की 
जाएगी, क्योंकि इसके कई प्रभागों का उपयोग श्रनुसंधान 
कार्य के लिए होगा । 


परमाणु बिजली घर 
परमाणु शक्ति श्रायोग का एक महत््वपुर्ण कार्य T- 
माण शक्तिसे बिजली बनाना है । 
देश का प्रथम परमाणु बिजलीघर arag से 
६० मील, तारापुर में बन रहा हे । इसका कार्य जून, 
१३६४ से प्रारम्भ हुआ । इसमें दो ्रभिक्रिय लगाये 
जा रहे हैं । इसकी क्षमता ३,८५०,००० fho qlo होगी 
श्रौर यह भ्रक्टूबर, १६६८ से पूरी बिजली देने लगेगा । 
इस पर कुल ४८.४ करोड़ रु० व्यय होगा। इस कारखाने 
को लगाने में एक श्रमरीकी कम्पनी सहयोग दे रही हे । 
दूसरा परमाणु बिजलीधर राजस्थानमें राणा प्रताप 
सागर के पास बनाया जा रहा हे। इसके निर्माण में 
कनाडा की सरकार सहयोग कर रही हे। इसको कुल 
GAA प्रारम्भ में २,००,००० ffo वा० होगी | परन्तु 
चौथी योजना के श्रन्त तक इसमें इतनी ही क्षमता को 
एक और श्रभिक्रियक लगाने का निर्णय किया गया है। 
श्राशा है, इसके पहले रिएक्टर से सन्‌ १६६६ के ग्रन्त तक 
बिजली मिलने लगेगी । 
चौथी योजना में मद्रास में कलपक्कम नामक स्थान 
भी ४ लाख कि० वा० चमता का एक और श्रणु 
बिजली घर बनाने का प्रस्ताव है। यह पांचवीं योजना के 
` प्रारम्भ में बनकर तेयार हो जाएगा। इसका प्रारम्भिक 
' कायं शुरू हो चुका है। इसी के साथ समुद्री पानी को 
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पीने योग्य बनाने के लिए एक संयंत्र लगाते 
भी योजना है । 
अन्य उपयोग 

भारत सें काफी RAN आइसोटोपों तथा w 
रेडियोधर्मी प्रति पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं और बाहर 
भी निर्यात हो रहे हैं । इससे ८.१ लाख रु० की विदेशी 
मुद्रा १६६६-६६ में कमाई TS. इनका उपयोग खेती, 
चिकित्सा, उद्योगों आदि में किया जा रहा है। 


खेती में उपयोग 
खेती में परमाणु विकिरण से अनुसंधान मुख्यतः 


की 


anit | 


ze, पूसा श्रनुसंघान केन्द्र तथा अन्य विश्वविद्यालयों eal 
शर श्रनुसंघान केन्द्रों में हो रहे हैं । थोडे ही दिनों में | De 
गेहूँ, चावल, गन्ना आदि की ऐसी नई किस्में नस्ल तैयार | H 
की गई हैं, जिनसे पैदावार बहुत अधिक होती है, पौधे | तिर 
गिरते नहीं श्रौर कीड़े इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते । ह 


चिकित्सा के क्षेत्र सें काय मुख्यतः ट्राम्ये में, इंडियन 
केसर Rad सेंटर, टाटा मेमोरियल हास्पिटल तथा दिल्‍ली 
स्थित परमाणु चिकित्सा संस्थान सें हो रहा हे। इसमें 
TAUNTS, खुन की कमी आदि कह प्रकार के रोगों का 
सफल इलाज निकला हे और रोगों के बारे में नह जान- 
कारी प्राप्त की गई । केसर के इलाज में विकिरण का 
प्रयोग किया जाता हे । 


परमाणु ई धन 
परमाणु शक्कि के तेयार करने में यूरेनियम, थोरियम, 
जिरकोनियम तथा बेरीलियम की दरकार होती है । भारत 
में बेरीलियम संसार में सबसे अधिक मिलता है । जिरको- 
नियम दक्षिण-भारत के agza के बालू में मिलता è | 
सिंहभूम, बिहार में तीन स्थानों पर यूरेनियम निकाला 
जा रहा है । यहां पर जाढुगुडा में एक यूरेनियम मिल 
बनाई जा रही हे, जो प्रतिदिन १ हजार मी० टन खनिज 
को उपचारित करके यूरेनियम तैयार करेगी । इस मिल 
का डिजाइन भारतीय वेज्ञानिकों और इंजीनियरों : 
किया हे तथा इसे बना भी वही रहे हैं । 
अलवाईँ में भारत के दक्षिण-पश्चिम समु 
रेत में मिलने वाले मोनाजाइट तथा श्रन्य विरल 


की 
ae 
aai 


$ तैयार करने के लिए १६४१-४२ में फ्रांस के सहयोग 
३ एक कारखाना लगाया गया था । यह प्रतिवर्ष १४०० 
मोनेजाइट तेयार करता है । यहां सीरियम फ्लोरा 
daa भी तैयार किया गया हे । 

| इसके अलावा ट्राम्ये Ñ थोरियम का कारखाना चालू 
a) ट्रावंकोर मिनरल लिमिटेड कम्पनी द्वारा मानवलकु- 
हवि में मोनेजाइट तथा जिरकान तैयार किया जा रहा हे। 
cc अर्थ लिमिटेड के अन्तर्गत एक यूरेनियम 
[गित लगाई जा रही हे। यह १६६६ तक बन जाएगी 
रोर प्रति दिन एक हजार टन खनिज का उपचार कर 
। 

लुटोनियम संयंत्र 

परमाणु विज्ञान में प्लूटोनियम का बड़ा महत्व है । 
पह विखण्डनीय पदार्थ (प्लूटोनियम-२३६) यूरेनियम- 
१३८ में न्यूट्रनों के साथ हुई प्रतिक्रिया से बनता हे। 
भारत में थोरिग्रम का विश्व सें सबसे बड़ा भण्डार है। 
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इसलिए भारत के लिए इसका महत्व और भी अधिक है 
प्लूटोनियम तैयार करने का एक संयंत्र मार्च, १९६४ में 
बन गया हे। इसका उद्घाटन प्रधान मंत्री श्री लाल- 
बहादुर शास्त्री ने २२ जनवरी, १३६६ को किया । इसे 
पूर्णतः भारतीय वेज्ञानिकों ने बनाया | 


परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत बिकसित देशों के 
समकक्ष है न केवल भारत इस विज्ञान से सम्बन्धित 
अनेक जटिल संयंत्रों और इलेक्ट्रानिक मशीनों को स्वयं 
बना रहा हे, बल्कि बहुत सी, मशीनें और रेडियोधर्मी 
पदार्थ बाहर, भेजकर वह विदेशी मुद्रा भी कमा रहा हे। 
आवश्यक संख्या में, परमाणु-वैज्ञानिक और इंजीनियर, भी 
भारत में ही प्रशिक्षित किए गए हैं । भारत ने विज्ञान के 
इस नवीनतम चेत्र में जो प्रगति की है, उस पर वास्तव 
सें गर्व किया जा सक्ता हे। 


७४४४४४४ ४ AN EKA ANAM AINAAA SAAS ASA 


सम्पदा” 984 वर्ष में 
? दो महीने बाइ आपकी “सम्पदा? अपने जीव्रत के १६ वर्ष व्यतीत करके १६वें वर्ष में प्रवेश करने जा 
रही है । इसे और अधिक उन्नत व उपयोगी बनाने के लिए यदि कृपालु पाठक कुछ WIA देंगे, तो इस उनका 
» स्वागत करेंगे और यथासम्भव उन्हें क्रिया में परिणत करने का प्रयत्न करेंगे। 
कौन-सा स्तम्भ ग्रधिक उपयोगी मानते हैं ? 
कौन नया स्तम्भ जोड़ना चाहते हैं ? 
किन विषयों पर अधिक सामग्री पढ़ता चाहते हैं ? 
क्या 'सम्पदा' की निष्पक्ष स्वतंत्र नीति से सहमत हैं ? 
सम्पदा" की कौन-सी बडी विशेषता समभते हैं ? 
'सम्पदा' के बहिरंग में कंसा परिवतंन चाहते हैं ? 

हम नये वर्ष से 'सम्पदा' सें कुछ नये परिवर्तन करना चाहते हें ॥ श्रापरे सुविचारपुर्ण प्रस्तावों से ह 
पने विचार सें सहायता मिलेगी । सर्वश्रेष्ठ सुझाव पर भारत की औद्योगिक नीति? पुरस्कार के रूप में 


आप 
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4 2 St o ê A ER 
निर्यात की विराट्‌ संभावनाएं 
[ 

भारत को थाज विदेशी मुद्रा की बड़ी जरूरत हे । 
चौथी योजना सें हमें खेती ओर उद्योग का उत्पादन बढ़ाने 
के लिए विदेशों से काफी संख्या में मशीन, कल-पुर्ज और 
अन्य जरूरी सामान मंगाना हे, जिसका मूल्य चुकाने के 
लिए हमें agar माल निर्यात करके विदेशी मुद्रा 
कमानी हे। 


8० अरब रु० का निर्यात 
चौथी योजना में निर्यात का लक्ष्य ५,१०० करोड़ 

Go रखा गया था, परन्तु अवमूल्यन के बाद यह ' हिसाब 
लगाया गया हे कि अगले ९ वर्षो में हमारा निर्यात ८,०३३ 
करोड़ रु. हो जाएगा. श्रवमूल्यन का एक उद्देश्य ही निर्यात 
को बढ़ाना है । काफी दिनों तक स्थिर रहने के बाद सन्‌ 
१३६०-६१ में हमारा निर्यात, faa साल के ६४० 
करोड़ ₹० से बढ़कर ६६० करोड़ रु० हुआ । उसके बाद 
प्रति वर्ष वृद्धि होती रही ओर १8६४-६४ में हमारा: 
निर्यात 5१६ करोड़ रु० हो गया । लेकिन चौथी योजना 
के लचप तक पहुँचने के लिए हमं भारी प्रयत्न करना 
| होगा। 

_ अवमूल्यन से उत्पादन बढ़ेगा 

` त्रमूल्यन से पहले भी निर्यात ate के लिए अनेक 
उपाय किए जाते रहे हैं, जसे निर्यातको के लिए आवश्यक 
वस्तुश्रों के श्रायात की व्यवस्था, देशी कच्चे माल की 
सस्ते भाव पर उपलब्धि, रेल भाडे में रियायत, उत्पादन 


इसलिए उठाये गये कि उत्पादन व्यय सें कमी हो और 
पादन बढ़े | श्रवमूल्यन के बाद उदार आयात नीति की 
घोषणा की गई ताकि उत्पादन बढ़ने और श्रौद्योगिक 
का पूरा उपयोग होने से तेयार माल के दःम घडे । 


मूल्यन के बाद १२ चीजों पर निर्यात शुल्क 
या है। ये ऐसी वस्तुएं थीं, जिनके निर्यात में कोई 
ra न हे $r अवमूल्यन के कारण विदेशों में उसके 
सै हमें विदेशी मुद्दा की हानि होती । परन्तु 
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i शुल्क हटाना और करों में छूट की व्यवस्था आदि | यह कदम 
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हुत-सी ऐसी वस्तुएं हैं, जिनके निर्यात सें ग्रवसूल्यन के 
बाद भी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी । मोटे तौर प्र 
जिन चीजों के निर्यात के लिए प्रत्यक्ष या ag यज्ञ रू 
६० प्रतिशत या इससे श्रधिक की छूट दी जाती रह है, 
उन्ह अब भी कुछ सहायता की जरूरत हो सकती हे । 
अवमूल्यन के बाद मुख्य-मुख्य वस्तुओं के निर्यात की 
क्या सम्भावनाएं हैं, अब इस पर विचार भी आवश्यक हे | 


पटसन का सामान 


सबसे अधिक आमदनी पटसन के साल के निर्यात 
होती है। १९६५-६६ में १८२ करोड़ ३० लाख xo 
पटसन के माल का निर्यात हुआ, जवकि १६६४-६४ 
१६८ करोड़ २० लाख रु० का ही हुआ था । अवमूल्यन 
के बाद टाट के निर्यात से प्रति टन २४३ २० प्रति टन 
टाट के वोरों से २६० ₹० प्रति टन, वोरों के कपडे से २४४ 
२० प्रति टन थौर गलीचो के नीचे लगने वाले कपड़े से 
३०० रु० प्रति रन का लाभ होने की सम्भानना है । WA 
मूल्यन से पटसन के सामान में लाभ की गु'जाइश बढ़ 
गइ हे। 

चौथी योजना के अन्त सें अवमुल्यन से पहले की 
विनिमय दरो पर पटसन के सामान का निर्यात प्रति वर्ष 
२२० करोड़ go हो जाने की सम्भावना हे । इस हिसाब 
से हमें १ करोड़ १० लाख गांठ कच्चे पटसन की दरकारं 
होगी | पिछले वर्ष सूखे के कारण केवल ४७ लाख गांठ 
ही पटसन हुआ था और इस वर्ष भी ७० लाख गांठ से 
अधिक पटसन Gar होने की सम्भावना नहीं है । श्रत 
पटसन की प्रति एकड़ उपज बढ़ाकर कम से कम ४० से 
७ प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए | 


a Sv ay 


जब तक आवश्यक मात्रा में कच्चे पटसन की व्यवस्था 

हीं हो जाती, तब तक पटसन के सामान का ग्रधिक त. 
अधिक निर्यात किया जाय, ताकि कच्चे पटसन के AA 

पर खर्च की गई विदेशी मुद्धा तैयार माल के निर्यात 4 

पूरी की जा सके । 
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| कपडे 
| भिड़े का निर्यात 


$ 
निर्यात में पटसन के बाद चाय का दूसरा स्थान है । 


पिले वर्ष सूखे से 18६४-६६ में चाय का निर्यात घटकर 
११४ करोड़ ८० लाख Fo रह गया, जबकि १३६४-६४ 
में १२४ करोड़ ७० लाख go की चाय बाहर भेजी गई 
धी। १९६४-६९ में २१ करोइ २० लाख किलोग्राम चाय 
निर्यात हुई थी जबकि १९६९-६६ सें १६ करोड़ ७० लाख 
fo ग्रा० ही हुईं | अवमूल्यन कर सें छूट की समाप्ति 
श्रौर २ रु० प्रति कि० ग्रा० के हिसाब से निर्यात शुल्क के 
बाद चाय के नियात से १.२१ २० प्रति कि० ग्रा० का 
लाभ होने की सम्भावनाए हे । 
इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश 
| से चाय की खपत बढ़ जाने से चाय का निर्यात नहीं बढ़ 
| रहा है | यदि बाहर जाने वाली चाथ पर उत्पादन-शुल्क 
| 


माफ कर दिया जाए तो इसके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा । 
इस वर्ष दक्षिण में चाय की उपज २० प्रतिशत अधिक 
होने की सम्भावना है और आशा है कि उत्तर सें भी उपज 
` ग्रच्छी होगी | ब्रिटेन सें भारतीय चाय की काफी मांग हे 
ग्रौर रूस सें बढ़िया चाय विशेषकर दार्जिलिंग की चाय 
बहुत पसन्द की जाती है । अतः चाय का निर्यात बढ्ने 
की काफी गु जाइश हे । हाल में सरकार ने कीड़ामार और 
'खपतवार नाशक दवाइयों के आयात को उदार बनाने और 
RUT, फसल कटाई की मशीनों के आयात शुल्क में 
मूल्य के अनुसार २४ से १% प्रतिशत निर्यात को काफी 
प्रोत्साहन मिलेगा | | 
| सूती कपड़ा 
निर्यात सें सूती कपड़े का स्थान तीसरा हे। १३६४- 
| ९९ में ५७ करोड़ ६० लाख २० का सूती कपड़ा निर्यात 
ईशो था, जबकि १३६४-६६ में केवल ४४ करोड़ २० 
Ro का ही कपड़ा निर्यात हुआ | इसमें ८ करोड़ ३० 
| लोख Ro के हथकरघे के कपडे का भी निर्यात शामिल है । 
| इससे पिछले वर्ष & करोड़ ६० लाख रु० के हथकरघे के 
पडे का निर्यात हुआ था । यद्यपि अवमूल्यन से सूती 
बढ़ेगा, परन्तु अधिकांश देशों द्वारा 
आयात का कोटा निश्चित किए जाने तथा अन्य देशों में 
कपड़ा उद्योग के विकास और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 


a 
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“मात्रा में माल बचाया जा सके | रुपये का अवमूल्यन तः 


होड़ के कारण अधिक निर्यात की गुजाइश कम है । 

दंश सं कपास की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने तश्र! est | 
किस्म की कपास उगाने पर जोर दिया जा रहा हे। | | | 
लोहा d 

लोहा अयस्क का निर्यात १६६४-६४ में ३७ करोड़ 
४० लाख रु० (१ करोड़ x लाख टन) से १३६५-६३ में 
बढ़कर ४२ करोड़ १० लाख रु० (i करोड़ २३ लाख | 
टन) हो गया | अब विशाखापत्तनम बन्दरगाह से किरिबुरु l 
की खानों के लौह श्रयस्क का भी निर्यात शुरु हो गया... 
हे । अतः १९६६-६७ सें निर्यात का रूच्य ४८ करोड़ रु० 
(१ करोड़ ४० लाख टन) रखा गया हे। १६६७-६८ सें 
में लोह अयस्क के निर्यात का हमारा लक्ष्य ५ करोड ३० 
लाख टन हो जाने की सम्भावना है । इससे अधिक निर्यात 
तभी सम्भव हे, जब मर्मागाओं बन्दरगाह के विकास का 
काम पूरा हो जाएगा और मद्रास का लोहा कारखाना व 
नई खाने चालू हो जाएंगी । 
चमड़ा ओर चमड़े का सामान 

१९६४-६९ सें ३१: करोड़ Yo लाख रु० के चमड़े 
आर चमड़े के सामान का निर्यात हुआ था और १९६४- 
६६ में ३३ करोड़ ७० MTR कः हुआ AQAA 
और मूल्य के अनुसार १० प्रतिशत निर्यात शुल्क के बाद 
चमड़े के निर्यात से ३ रु० प्रति fhe ग्रा० का अतिरिक् 
लाभ होने at सम्भावना है । काजू. खली, तमाखू, 
seal, काली,मिचं, नारियल का सामान, मछली, इंजी 
नीयरी का सामान आदि का . निर्यात बढ़ने की भी पूरी 
सम्भावनाए हैं । 

अगले वष के आरम्भ में योजना श्रायोग और केन्द्रीय 
रकार चौथी योजना के निर्यात we पर विस्तारपूर्वक 
विचार करेगी. । यदि sa विदेशी व्यापार में असंतुलन 
समाप्त. करना. है. तो हमें न केवल खेती व उद्योगों सें 
उत्पादन बढ़ाना चाहिए, बल्कि घरेलू खपत को भी 
नियंत्रित. करना चाहिए, ताकि निर्यात के लिए श्रावश्यक 


सफल होगा, जब हमारे पास निर्यात के लिए काफी है 
होगा । ५ 
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स्वस्थ विशेषांक माला में नया रतन शै बग 
'सस्पदा' के पाठकों को यह जानकर हर्ष होगा कि 'सम्पदा' का तया र al, | 


बृहदाकार विशेषांक ¬ द : 
चतुथ योजना-अक 


५ 


gaits ‘ 


। aiai 
ति गांवों 
ava हं 
ins 
RaW 
में गरा 
i विचार 
मीण 5 
नों से रि 
शधुनिक ८ 
गाना है । 
1 इसका : 
बिए जिस 


के नाम से शीघ्र हो प्रकाशित होगा । इसकी तेयारियां अभी 
से शुरू हो गई हैं । 
भारत सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना जिन विषम परिस्थितियों में तैयार की जा 
रही है, वे कल्पनातीत व अभूतपुव हैं । इन परिस्थितियों ने देश के सामने ग्रनेक विकट समस्यायें 
पदा कर दी हैं । इसी कारण योजना के आरम्भ होने के बाद आज तक भी इसका ahaa रूप 
संसद्‌ निर्धारित नहीं कर पायी है । ग्रनेक विवाद-ग्रस्त प्रश्‍न श्राज देश के सामने प्रस्तुत हैं | 
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उनकी विशेषताओं पर प्रामाणिक विद्वानों द्वारा प्रकाश डाला जायगा । देश के सामने प्रस्तु 
ग्राथिक समस्याग्रो पर भी उच्च कोटि के लेख होंगे । 


यह अ्रक 
aN ° में 
हिन्दी के अ्र्थशास्त्रीय साहित्य में अपूर्व योगदान 
होगा 
यह विशेषांक जनवरी ६७ में प्रकाशित होगा । 
विविध ग्राथिक seat के अनेक पहलुओं पर सर्वा गीण और निष्पक्ष विचार की 


विशेषता को इस हि भो कायम रवा जायगा । भारत की ग्राथिक समस्याश्रों में रुचि लेते 
वाले शिक्षित भारतीयों और श्रंशास्त्र के विद्याथियो के लिए यह ग्र क ग्रत्यन्त उपयोगी AIT 
मूल्यवान सिद्ध होगा । 


3 अनेक चित्रों और नक्गो से परिपूर्ण इस ग्र क का मुल्य केवल दो रुपया होगा । 
see ae pee eS इस ग्र क की अधिक प्रतियां नहीं छापी जायंगी । इसलिए 
& एजेन ॥पया AAT से रजिस्टर करा लें और नये ग्राहक दो ~ aa a 
४ प्रति सुरक्षित करा लें । हक दो रुपये भेजकर इस 


विज्ञापनदाताओं के लिये यह अंक बहुत उपयोगी सिद्ध होगा | 
->मनेजर सम्पदा 
२८॥११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ 


Were EA | 
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शै dal में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए आज- 
Ds इल गावो के औद्योगीकरण पर अधिकाधिक sie दिग्रा 
4 रहा है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उत्पादन azal 
4 it श्रेधिकोधिक लोगो को रोजगार प्रदान करना aad 


= 


हु 
gam wa हैं । इसलिए यह उचित ही है कि इस 


रे सै ग्रामीण ग्रोद्योगीकरण की उपयोगिता और महत्वं 
(विचार किया जाए | यह ध्यान में रखना आवश्यक हे कि 
प्रीण श्रोद्योगीकरण, औद्योगीकरण ओर ग्रामोद्योगों 
नों से भिन्न हे। औद्योगीकरण का तात्पय अत्यधिक 
अधुनिक तकनीकों का उपयोग और उत्पादन में विविधता 
गाना हे | आम तौर पर चेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति 
इसका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता। उदाहरण के 
ए जिस इलाके सें इस्पात का कारखाना खोला जाता 
, यह जरूरी नहीं होता कि उसी चेत्र के लोग कारखाने 
काम करें आर उसी चेत्र के साधनों का उपयोग हो। 
(सन्देह इस्पात का कारखाना खोलते समय यह देखा 
1 हे कि वहां कौन कौन-सा कच्चा माल उपलब्ध है, 


CE 


=. 


। जाता । बड़े-बड़े इस्पात कारखाने उर्वरक कारखाने 
बिजली कारखाने आदि यद्यपि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था 
i mt अभिन्न अंग होते हें, परन्तु आमतौर पर स्थानीय 
व्यवस्था से उनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता | 
क योजनाएं समूचे देश के हित को ध्यान में रखकर 
हे जाती हैं, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के हित को 
पि में रखकर नहीं | 

| इसे garg ग्रामीण ग्रौद्योगीक्ररण का अर्थ यह 
कि उद्योग गांव वालों के जीवन के अभिन्न अंग 
गए | इन उद्योगों से उस क्षेत्र का भी विकास हो 
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भी पूरा-पुरा उपयोग हो । ग्रामीण औद्योगीकरण की एक 
खास बात यह होती हे कि इसमें adaga बहुत कम 
वृजी लगाई जाती है और इसका आकार अपेक्षाकृत बहुत 
छोटा होता है । 
ग्रामोद्योग ओर ग्रामीण ओद्योगीकरण 

मामीण ओद्योगीकरण ओर ग्रामोद्योगों का अन्तर 
समभना भी जरूरी है । अब तक की तीन पंचवर्षीय योज- 
नाश्रों में कताई, gag, कुम्हारी, बढ़इगीरी, चमड़े के 
सामान बनाने जेसे परम्परागत ग्रामोद्योगों पर जोर दिया 
गया है । ग्रामोद्योगों का त्रिकास करते समय ग्राम तौर पर 
इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि गांवों की परम्परा 
र रीति-रिवाजों में कम से कम परिवर्तन लाना पड़े । 
ग्रामोद्योगों में इस बात पर अवश्य जोर दिया जाता हे कि 
उत्पादन, व्यवस्था और विक्री कार्यो के लिए आधुनिक 
तकनीकें अपनाई जाएं परन्तु इस बात पर भी ध्यान रखा 
जाता है कि वह परम्परा विरोधी न हों । ग्रामोद्योगों के 
समर्थक परिवर्तन लाने की जगह प्राचीन परम्पराश्रों और 
रीति-रिवाजों के संरक्षण की अधिक चिन्ता करते हैं । खादी 
और ग्रामोद्योग के कार्यकारी दल ने भी १६६४ की अपनी 
रिपोर्ट में कहा हे कि श्रपेक्षाकृत पिछुडी हुईं तकनीकों की 
जगह अपेच्चाक्ृत आधुनिक तकनीक अपनाई जाए, परन्छु 
यह काम क्रमशः या उत्तरोत्तर ढंग से क्रिया जाए | इसका 
नतीजा यह निकला हे कि गांवों में आज भी गांवों की पुरानी i d 
परम्परा और पुराने ढंग के ग्रामोद्योगों का ही बोलबाला टु 
है । ग्रामीण औद्योगीकरण सें तो हम मुख्यतः धुनि 
तकनीकों के अपनाने पर ही जोर देते हैं । इसके आतिरि 
उनमें और भी कई अन्तर हैं । 

A bot 

व्यापक भोगोलिक क्षेत्र. 

एक परम्परागत ग्रामोद्योग इकाई किसी एक गा 
ही सम्बद्ध होती है या अपवादस्वरूप कुछेक | 


. 


समूह से । इन उद्योगों में जिस प्रकार की टेक्नालौजी का 
उपयोग होता है, उसे देखते हुए यह सम्भव भी नहीं 
होता कि इन उद्योगों का कार्यक्षेत्र एक निश्चित भौगोलिक 
सीमा से आगे बढ़ सके । दूसरे गांवों के ओद्योगीकरण 
से उनका भौगोलिक क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है और 
उसके कारण गांवों को आत्म-निर्भर बनाये रखने का 
सिद्धान्त भी नहीं चल सकता, जो ग्रामोद्योगों के समर्थकों 
को अत्यन्त प्रिय होता हे । यद्यपि श्रव ग्रामोद्योगो के अधिक 
प्रगतिशील समर्थक यह स्वीकार करने लगे हैं कि गांवों को 
आत्म-निभर बनाये रखने के gua दकियानूसी विचार को 
छोड दिया जाए । उदाहरण के लिए खादी और ग्रामो- 
द्योग आयोग द्वारा संचालित ग्राम इकाई योजना का यही 
aqa हे कि ग्रामोद्योगों की इकाइयों का भौगोलिक क्षेत्र 
व्यापक क्रिया जाए | ग्राम इकाइ योजना के अन्तर्गत यह 
स्पष्ट है कि गांव को काम चलाऊ इकाई नहीं बनाया जा 
सकता श्रोर ऐसे गांवों के समूह बनाए जाने चाहिए 
जिनकी भ्राबादी ५,००० हो जाए । यद्यपि कई कारणों से 
इस इकाइ योजना पर अमल नहीं हो सका पर इससे यह 
स्पष्ट हो गया हे कि परम्परागत ग्रामोद्योगों के विकास के 
लिए भी यह आवश्यक हे कि उनके कार्यक्षेत्र की सीमा 
एक गांव से श्रधिक होनी चाहिए | 
हू अखिल भारतीय ग्राम ऋण सर्वेक्षण ने श्रपनी रिपोर्ट 
में यही सिफारिश की थी कह गांवों को मिलाकर सहकारी 
समितियां बनाई जाए ताकि वे मजबूत बन सकें | 
ग्रामीण श्रौद्योगीकरण के लिए भी गांव और इकाई से 
अधिक बढे समूह की जरूरत होती है। और फिर ग्राम 
श्रौद्योगीकरण के अन्तर्गत केवल दो चार उद्योगों का ही 
अ्रल्ग-श्रलग से विकास नहीं करना होता, ales सारी 
mamam में ही परिवर्तन लाना होता है और उसके 
साथ ही यथासम्भव इलाके के सामाजिक संगठन को भी 
. बदलना होता हे । ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए मद 
ज़रूरी होता है कि पहले स्थानीय साधनों और ग्राव- 
FARMA का पता लगाए जाए और फिर योजना बनाइ 
oe ॥ अनुभव से पता चल। हे कि ऐसी योजना गांव या 
यिक विकास खण्ड को आधार मानकर नहीं बनाइ 
॥ इसके लिए तो जिले को आधार मानना 


xe 
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पड़ता है । उदाहरण के लिए यदि बिजली का sua 
xaa n SS नपा.) 
करना हो तो सारे जिले को आधार मानकर योज 


na रे ना बनाना A? 
जरूरी हो जाता है | 

: ग्रामीण इलाकों के सम्भावित विकास -के लिए ग्रामीण [१% 
ग्रोयोगीकरण को लोकप्रिय बनाने का श्रेय श्री जयप्रकाश 
नारायण को दिया जाना चाहिए | कुछ वषं पूर्व उन्होने / 
सरकार ओर समाज कल्याण द ग्रासोद्योगो के विकास à ies 
लगे रचनात्मक कायकर्ताओं के सम्मुख कार्यक्रम प्रस्तुत | 
किया था । सर्वोदय कार्यकर्ताओं के वाषिक सम्मेलन पे | 
उन्होंने इस वात पर खेद प्रगट किया कि देहाती sage ॥ कि 
सें ढेर सारी सरकारी और रोर-सरकारी संस्थाएं हैं जो एक नही 
ही काम को करती हैं । उन्होंने सुझाव दिया कि इन 
सबको मिलाकर एक ग्रामीण औद्योगीकरण आयोग बनाना 
चाहिए । 


प्ले के 
र | 
ग्रामीण उद्योग योजना समिति और योजना आयोग ig 
ने इस बात का स्वागत किया कि मुख्यतः खादी आयोग 
को ही प्रस्तावित ग्रामीण औद्योगीकरण आयोग का रूप 
धारण करना चाहिए । इसमें सरकार द्वारा बनाई गई 
गांवों में काम करने वाली सभी राष्ट्रीय एजेंसियां मिला 
दी जानी चाहिएं । इसी तरह प्रमुख गेर-सरकारी एजेंसियों । 
के प्रयास भी इसके साथ मिला दिए जाने चाहिए । | 
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस बात में कोई 
रुचि नहीं fears) इसलिए योजना आयोग ने ग्रामीण 
उद्योग योजना समिति की एक स्थायी समिति बनाई, |" 
जिसे कुछ चुने हुए तेत्रो के लिए ग्रामीण श्रौद्योगीकरण | 
का कार्यक्रम बनाना था। फलतः राज्य सरकारों और गे 
सरकारी एजेंसियों से सलाह करके इस स्थायी समिति रै 
लगभग ४४ इलाके चुने, जहां ग्रामीण उद्योग परियो | 
नाएं शुरू की जानी थीं। इस योजना की मुख्य-मुख्य बर | 
योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने राज्यों के सुख्यमंत्रियों भ 
१३६२ सें अपने एक पत्र सें बताई' | 
इन परिस्थितियों सें स्थायी समिति को एक ही रात | 
सूझा कि राज्य सरकारों के उद्योग निदेशालयों की a 
ली जाए । पर इन उद्योग निदेशालयों के पास ऐसे का 
को हाथ में लेने के लिए पुरे साधन नहीं हैं इसलिए £ | 
दिशा में प्रगति की रफ्तार श्रीमी ही है । S 


उपयोग, 


बनाना 


ग्रामीण 
प्रप्रकाश 
उन्होंने 
गस म॑ 
' प्रस्तुत 
लन भें 
इलाकों 
जो एक 
के इन 
बनाना 


ग्रायोग 
आयोग 
aT रूप 
डे गई 


मिला ; 


जंसियों 


जनता की रष्टि में महत्व प्राप्त नहीं कर 


A समिति 
ay इसके अतिरिक्त इसके सम्मुख वित्तीय, प्रशासनिक 


i व्यवस्थ्रा-प्रबन्ध की समस्याएं भी हँ | 

| लघु उद्योगों के मार्ग सें कुछ और कठिनाइयां हैं । आव- 
ग्रक मशीन, उपकरण, कच्चा माल रोर AeA जरूरी 

| मान आसानी से नहीं मिलता ओर इनके बिना कोई 
an चल ही नहीं सकता | कई जगह तो इस्पात ओर 

bie aA तात्कालिक आवश्यकता वाली चीजें भी 

fog नहीं होतीं । बिजली का न मिलना, संचार साधनों 

शग्रविकसित होना ओर बिजली की सुविधाएं कम होना 

॥ कठिनाइयाँ हँ । अनुसन्धान का लाभ भी इन उद्योगों 


॥ नहीं मिल पाता । यदि गांवों के उद्योगों की दृष्टि से 
लुसन्धान का काम तत्काल शुरू न किया यया तो समय 
a के साथ उनकी कठिनाइयाँ ओर भी ज्यादा होती 


Fr । 
A A fey ञ्छ 
aad नोति आवश्यक 
A A ~~ N e 

स्थायी समिति द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले काय- 
। ॥ की सबसे बड़ी कमजोरी यह हे कि संगठनात्मक दृष्टि 
pe ज्यादा फेल गया है और इसका कारण यह है 
१ग्रभी तक इस बात के बारे में सहमति नहीं हो सकी 


उप- 


देश के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण का क्या तात्पर्य 
॥। मोरे तौर पर तो सहमति दिखाई देती है, पर जब ठोस 
त S AN ~ N 
T बनाइ जाती हैं तो यह सहमति खण्ड-खण्ड हो 
| \ 
ग्रामीण उद्योगों के त्रिकास के लिए सबसे अधिक 
MW बात यह है कि एक केन्द्रीय एजेंसी बनाई जाए, 
घे c a A > . ote 
पै पर्याप्त उत्तरदायित्व ग्रोर अ्रधिक्रार दिए जाएं । गांवों 
कोइ छोटा-सा काम पुरा करना भी कारण VE 
ता है कि उसे आगे बढ़ाने वाली कोई राष्ट्रीय 
भी नहीं है । उदाहरण के लिए सं० रा० अमेरिका सें 
। मामीण विद्यतीकरण तब तक कोई प्रगति नहीं कर 
: भेत तक fe वहां ग्रामीण विद्यतीकरण प्रशासन नहीं 
था गया । इस प्रशासन की स्थापना के १% वर्षों सें 
अमेरिका के १०.६ प्रतिशत खेतों की जगह ८६.३ 
| गत सेतो सें बिजली पहुँच गई । इसलिए तात्कालिक 
है कि केन्द्र में इस स्थायी समिति की 
ई व्यापक संगठन बनाया जाए जिसके पास 
अधिक अधिकार और उत्तरदायित्व हों । यह संगठन 
शासी होना चाहिए और वित्त व प्रशासन सम्बन्धी 
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अधिकार इसे : प्त होने चाहिए । इस केन्द्रीय संगठन 
य नीतियां निर्धारित करनी चाहिए और राज्यों 
जनाओं सें समन्वय स्थापित करना चाहिए । केन्द्र 
1 तरह राज्यों सें भी ऐसी ही एजेंसियां होनी चाहिए 
ओर इनका ढांचा सरकारी क्षेत्र के निगमों जैसा होना 
चाहिए । आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों 
कृषि ओजार और aa सम्बद्ध मशीनरी बनाने के 
प के watts निगम बनाने की दिशा सं कदम 
। यद्यपि ये निगम अपने विशिष्ट उद्देश्यों की 
में तो सफल होंगे परन्तु ये राज्य स्तरीय ग्रामीण 


a 

ग्रौद्योगीकरण निगमों का स्थान नहीं ले सकेंगे क्योंकि 
cn fou ~ 

उनका BATA आदि कहीं अधिक व्यापक होगा | 


1॥1019119111111॥1॥111911॥11141॥11811॥1181111181141181॥11॥ 1 ॥11 811 811 ॥ 11 ॥1: 8 ॥ ॥ I SIL ॥ 11 ॥ 1 ६ LD 
as | = 
SUAR विषमता के घातक परिणाम 
नयी दिल्ली के महलों ओर उनकी बगल सें बसी 
हुई गरीब मजदूर बस्तियों के हूटे-फूटे झोंपड़ों के बीच जो 
दर्दनाक फक नजर आता है, वह एक दिन को भी नहीं 
Ban । अगर धनवान्‌ लोग अपने धन को और उसके 
कारण मिलने वाली सत्ता को खुद राजी-खुशी से छोड़कर 


आर सबके कल्याण के लिए सबके साथ मिलकर बरतने 
a A 


को तयार न होंगे, तो यह तय समझिए कि हमारे देश सें 
हिंसक ओर खू खार क्रांति हुए बिना न रहेगी । 

--गांधीजी 

॥11811811111111111४11811811811811 4 11811 RN NIR EELLANE BLETE HESS EET EVE AEE ELIT REITE FA E CLIC T 


राष्ट्रीय नीति के अभाव में ग्रामीण शौ ग्रोगीकरण 
कभी महत्व नहीं पा सकता | यह राष्ट्र-नीति सभी स्तरों 
पर प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित की जानी चाहिए । 
इसकी सफलता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि मामूली 
फेरबदल करके सामान्य उत्पादन कार्यक्रम को फिर से 
चलाया जाए और उसमें उत्पादन के कुछ क्षेत्र मामीण 
उद्योगों के लिए ही सुरक्षित कर दिए जाएं | आज 

श के पास जितने सीमित साधन हैं उन्हें देखते 

हुए हम बड़े पेमाने के और लघु उद्योगों सें प्रति- 


` 


योगिता बर्दाश्त नहीं कर सकते । योजना बनाते 
समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों 


के दूसरे के प्रतियोगी नहीं, बल्कि एक दूसरे के परक हों । 


भाग १३ बार आया तो २४७४० मनुष्य एक गाय के 
जन्म भर के दूध-मात्र से एक बार तृप्त हो सकते हैं । 


एक गाय से एक पीढ़ी में छः बछिया और सात बछडे . 
हुए । इनमें से एक की मृत्यु रोगादि से होना सम्भव है 


क 
उठाए हैं 
# 


२७९ 
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जो एक गाय न्यून से न्यून दो सेर दूध देती हो, 
और दूसरी बीस सेर, तो प्रत्येक गाय के ग्यारह सेर दूध 
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सन (at सौ मन) अन्न उत्पन्न हो सकता है। 
तीन जोडी ६०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती 3 


शस प्रकार 


श्रौ र्‌ 


८ देने में कुछ भी शंका नहीं है। एक गाया कम से कम उनके कार्य का मध्य भाग आठ वषें हे | इस हिसाब से | प्रो 
६ महींने, और दूसरी अधिक से अधिक १८ महीने तक ४८०० मन Eia उत्पन्न करने की शक्ति एक जन्म पं | ° 
दूध देती है, तो प्रत्येक गाय के दूध देने में दोनों का मध्य तीनों जोडी की है। ४८०० मन अन्न से प्रत्येक मनुष्य | 
भाग बारह महीने होते हैं । इस हिसाब से बारह महीनों का तीन पाव अन्न भोजन सं गिनें तो २६००० मनुष्यों | se 
का दृध && मन होता है | इतने दूध को श्रौटाकर प्रति का एक बार भोजन होता हे । दूध और अन्न को मिलाकर 
सेर में छुटांक चावल और डेढ़ छटांक चीनी डालकर खीर देखने से निश्चय हे कि ४१०४४० भजुष्यों का पालन | तया 
बना खावें तो प्रत्येक पुरुष के लिए दो सेर दूध की खीर एक बार के भोजन से होता है । अब छः गाय को पीढ़ी कै प्र 
पुष्कल होती है । इस हिसाब से एक प्रसूता गाय से पर पीढ़ियों का हिसाब लगाकर देखा जावे तो असंस्य | ध्या 
१३८० मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं । गाय न्यून से न्यून मनुष्यों का पालन हों सकता हे । और इसके मांस ते i 
८ और अधिक से अधिक १८ बार ब्याती है, इसका मध्य अनुमान है कि केवल अस्सी मांसहारी मनुष्य एक वार 
तो भी बारह रहे | उन छुः बळियों के दूध मात्र से उक्क तृप्त हो सकते हैं । देखो तुच्छ लाभ के लिए लाखों प्राणियों लगा 
प्रकार १५४४४० मनुष्यों का पालन हो सकता है । श्रब को मार असंख्य मनुष्यों की हानि करना महापाप क्यों | सें 
रहे छः बेल, उनमें एक जोडी से साल में २०० नहीं? DERN 
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३६ सम्पदा के ग्राहकों के लिए: | य 
F व्यवस्थापकीय नियम | बाद 
॥ > = 0 AV 
h ८9 (१) स्थायी ग्राहक पत्र-व्यवहार करते समय या चन्दा भेजते समय अपनी ग्राहक संख्या % | पचा 
Í = a S AN i N| aF 
| FH mae लिख दिया करें | ग्राहक संख्या न लिखे होने पर पत्र का उत्तर दे सकना कठिनहो जाता है। y क्क 
1 Me (२) हमारे यहां से 'सम्पदा' का प्रत्येक अंक महीने की १०-११ तारीख को भेज दिया | १९ 
3 जाता है। Ae १० दिन तक न मिले तो कार्यालय को शीघ्र सूचित कर दें 1 इसके वाद ग्राने i zt 
हि. उति पत्रों का उत्तर देना कठिन होगा । पत्र के साथ ग्राहक संख्या लिखना आवश्यक है । ग्राहक ५६ | ९ 
a “tl महीने के प्रत्येक श्रंक के रैपर पर ग्रापके पते के साथ लिखी होती है । कृपया देख कर न | १६ 
| > नोट करले श | उस 
a _ (३) नये ग्राहक a? इच्छुक व्यक्ति चन्दा भेंजते समय इस बात का उल्लेख अवश्य k 7 
7a करे कि नये ग्राहक बन रहे हैं तथा वर्ष के किस महीने से बनना चाहते हैं । ५: | a 
$ (४) नये ग्राहक बनने वालों को उनकी ग्राहक संख्यां की सूचना कार्यालय से दी जाती है। x ae 
हि (५) कृपया सम्पदा' के लिए वाषिक चन्दा धनादेश (मनीग्राडेर) द्वारा ही भेजा कर| | र 
ge वी. पी. पी. से आपको ७५ पैसे का ग्रतिसित व्यय देना पड़ता है । ई | इ 
= T ऱ्य r = ` हैं ana e ~~ RU 
३: (९६) कुछ संस्थाएं चेक द्वारा चन्दा भेजती हैं, वे बेक णर्च भी साथ भेजे अथवा अपनों म | प्रा 
5 चन्दा पोस्टल श्राडर द्वारा ही भेजे | ४ निद 
S १ $ e 
Soa {s) aR q स्थान छोड़ने पर नये पते की सूचना शीघ्र दे दें, अन्यथा अंक दोबारा दु र 
vT my रो? 
(s) नये अंक के नमूने के लिए ८५ नं० पैसे मनीआ्राईर maar डाक-टिकट भेजें। ६ y 
; se | किय 
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उसके साथ ही उन्हें काय-प्रक्रिया अमान्य 
धी | उन्होंने सन्‌ १६६० सें कहा था क्वि--मैं समाज- 
वाद में विश्वास आर अपने जीवन के पिछले 
पचास वर्षो से उससें विश्वास करता आया हूँ और जब 
तक मेरी बुद्धि का इसके विपरीत किसी बात सें विश्वास 
नहीं जमता, जो इस उम्र में सुश्किल ही हे, में समाजवाद 
में विश्वास करता ही रहेँगा ।” इस प्रकार नेहरू जी ने 
स्पष्ट कर दिया था कि समाजवाद सें उनकी धारणा सन 
१६६० से पचास AGT पूव WAM सन १६१० सं है| 
उस समय रूस में बोर्शेत्रिक क्रान्ति की भूमिका भी 
| नही बनी थी । इससे यह भी निश्चित हो जाता है कि 
` नेहरू जी ने समाजवाद के प्रति अपनी आस्था का जो समय 
बतलाया था वह इंग्लंड में फेत्रियन समाजवाद का उत्कष 
काल थ्रा | फेत्रियन समाजवाद की आस्था शान्तिपूण 
और लोकतान्त्रिक पद्धति से समाजवाद की सम्प्राप्त है । 
| पण्डित नेहरू ने लोकतान्त्रिक समाजवाद कें इसी RTUY 
में ही सभी समस्याओं को देखने एवं उन्हें हल करने का 
प्रयास क्रिया । औद्योगिक क्रान्ति तथा मजदूर समस्या का 
निदान भी उन्होंने इसी विचारधारा सें हू ढा । 

अभावों से मुक्ति तथा सामाजिक न्याय की सम्प्रालि 
| ही समाजवादी समाज की स्थापना का प्रधान लच्य | 
हेन लक्ष्यों की केवल योजनावद्ध विकास द्वारा ही प्राप्त 
q किया जा सकता है । योजनावद्ध विकास के द्वारा जहां 


डक, 2200 1. “2 f 
X कला वाणिज्य कालेज, बालोदा बाजार, रायपुर | 


प्रचाढी 


करता हूँ 


प्रकार 

a प्रो० बहादुरसह सिकरवार 

eT सं य à z! 

मनुष्य पंडित नेहरू ने लोकतान्त्रिक समाजवाद का एक 
मनुष्यों | बिराट और नवीन दर्शन प्रस्तुत करके समाजवाद को एक 
लाकर | रा दष्टिकोण और एक नई दिशा प्रदान की । समाजवाद 
| है क प्रति उनके आ : q का प्रधान कारण उनके हृदय सें 
ada | व्याप्त प्राणी मात्र के लिये संवेदना ओर बुद्धजनित करुणा 
[स से | प्री। उन पर प्रायः साम्यवाद से प्रभावित होने का आरोप 
ial | लगाया जाता हे लेकिन यह पुर्ण सत्य नहीं हे । साम्यवाद 
re | से उन्होंने केवल उसी सीमा तक प्रेरणा ait थी कि जहां 
नधि से | तक उसकै अंकुर में मानवीय संवेदना ओर शोषित वर्ग के 
९१ | प्रति सहानुभूति और करुणा के भाव निहित श्रे, किन्छु 


iT 


aj 


 गेवस्बर १६६ 


सफलता मालिकों ओर मजदूरों को पारस्परिक एकता, 


"n O 
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नेहरू की नई राष्ट्र f 


उन्नति सुलभ हो जाती है, वहां हिसात्मक क्रान्ति की 
सम्भावना का भी अन्त हो जाता है । इसीलिए विशेष 
रूप से ओद्योगिक क्रान्ति की अवतारणा के लिए नेहरू जी 
ने इस तथ्य को सर्वाधिक रूप से ध्यान में रखा था और 
सरकारी क्षेत्र के विकास के साथ-साथ उन्होंने राजकीय 
पू'जीवाद? के खतरे की श्रोर भी व देश सरकार न देश का 
ध्यान बार-बार BBE किया था | उनका यह स्पष्ट अभिमत 
था कि देश सें औद्योगिक विकास के द्वारा ही देश से 
निधनता को दूर किया जा सकता हे । औद्योगिक विकास 
सें मजदूरों के महत्व को भी वह अच्छी तरह जानते थे तथा 
उनकी समस्याओं को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते थे । 
उनका विचार था कि मजदूरों को अपने हित संवर्धन के 
लिए मजदूर संगठनों का निर्माण करना चाहिए तथा 
अपने अधिकारों कर रक्षा के लिए वे मजदूरों के हड़ताल 
की सम्बन्धी श्रधिकार को भी मान्यता प्रदान करते थे। 
किन्तु इसके साथ ही आधुनिक परिस्थितियों सँ ag 
तालेवन्दी तथा हड़ताल आदि को अनुचित मानते थे | 
उन्होंने कहा था क्वि--“में मजदूरों के संगठन सें बाधक 
नहीं बनना चाहता, न इस सिद्धान्त से इंकार करता हुँ 
कि उनको हड़ताल करने का हक हे। पर व्यावहारिक बात 
यह हे कि अब दुनियाँ काफी बदल गई हे ओर हड़ताल 
च तालाबन्दी आज की स्थिति से मेल नहीं खाते ।?? 
हंड़तालें अनुचित 

आधुनिक युग सें किसी भी देशकी औद्योगिक 


सौहद 'और सद्भावना पर ही आश्रित हे । इसकी रक्षा | 

के लिए उनके मध्य सहयोग की रक्षा की जानी चाहिए । | 
मजदूरों के प्रति अन्याय न हो सके, इसलिए श्रम | 
न्यायालयों की भी व्यवस्था रहती हे । इसलिए 
हड़ताल आदि की कोई आवश्यकता तथा उपयोगित 


एक AFA परम्परा की जननी तथा आर्थिक 
घातक है । हड्ताल का सीधा संत्रंध राष्ट्र की | 


~ 


क्षमता पर gear है तथा राष्ट्र को APRU ही इससे 
आर्थिक चति उठानी पड़ती हे। इसीलिए नेहरू जी ने 
हड़ताल को अनुचित बतलाया था । १६४७ सें एक श्रम 
सम्मेलन में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि हस 
हर तरह से उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उत्पादन 
बढ़े बिना देश की हालत नहीं सुधर सकती | जब हम 
उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो संघष में अपनी शक्रि बर्बाद 

करना मूर्खता होगी । श्रमिक बग के भाई तो विशेषतः 

अपनी दशा सुधारना चाहते हैं, इसलिये उनके लिए 

तो यह ग्रोर भी गलत होगा | उनके मन में यह 

गलत धारणा बेठ गई हे कि बिना हड़ताल जद्दोजहद 

के उनको कुछ मिल नहीं सकता । हमें ऐसा रास्ता 
, निकालना चाहिए जिससे मालिक मजदूर झगड़े की 
नौबत न आए ओर द्वेष दुश्मनी न फैले ।” इस तरह 
हड़ताल we तालेबन्द्री से मजदूरों को दूर रहने की 
सलाह नेहरू जी ने दी थी तथा मजदूरों ओर मालिकों के 
बीच एकता स्थापित करने की आवश्यकता पर भी 

उन्होंने बल दिया था। 


उद्योगों के संचालन के लिए नेहरू जी सहकार की 
. भवना को आवश्यक मानते थे । जब तक मजदूरों सें यह 
` भावना उत्पन्न नहीं होगी कि कारखानों के संचालन में 
. उनका भी कुछ महत्व है, तव तक वे पुरी इमानदारी, 
Basa, उत्साह We लगन पूवक कार्य नहीं करेंगे। 
चतुथं एशिया ज्षेत्र श्रम सम्मेलन सें उन्होंने यह विचार 
व्यक्त किया था किन“ कारखाने के gia सब 
कर्मचारियों के मन में यह भाव रहना चाहिए क्रि कारखाने 
को चलाने में हम भी शामिल हैं, कारखाने के लाभ सें 
देश का लाभ है । यदि श्रधिक उत्पादन होता है तो 
ससे देश ate व्यक्ति दोनों का भला होगा, लेकिन श्रगर 
इते रहे तो हमारे साधन रौर TET च्छे होने पर 
यद पूरे नहीं हो सकेंगे |” 
तालों का प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है। 
जदूरों में कुण्ठा ग्राती हे श्रौर रचनात्मक प्रवृत्ति 
विकृत हो जाती हे । इसका परिणाम यह होता हे कि 
' उत्पादन के alae संबंधों और सिद्धान्तों के 
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हमारा भी लाभ है ओर सिर्फ मजदूरों का ही नहीं, सारे. * 
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फलस्वरूप मूल्यों सें स्वाभाविक रूप sat, बृद्धि हो जाती 
है । इसका कुप्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ता है । 
x ~ A en S h 8 

नेहरू जी इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे । इसी लिये 


उन्होंने कहा था कि--“'मजदूरों और मिल सालिको के 


झगडे में अक्सर गरीब उपभोक्ता ही मारा जाता हे ।”? 
सहप्रबन्ध 
मजदूरों और सालिकों की स्थापना और मजदर 
हितों की रक्षा के लिये नेहरू जी इस बात को अति 
आवश्यक मानते थे कि कारखानों के प्रबन्ध में gagi 
को भी स्थान दिया जावे । प्रबन्ध सें अपना agani 
और आवश्यक स्थान समझने के कारण सजदूरों सें एक 
श्रोर जहां कार्य तथा लाभ हानि के प्रति ग्रपशत्व और 
उत्तरदायित्व की भावना का विकाप्त होगा, वहीं उनके प्रति 
होने वाले ग्रत्याचारो की संभावना का भी बहुत सीमा 
तक अन्त हो जावेगा | यह नेइरू जी की प्रेरणा का 
परिणाम है कि कुछ कारखानों के प्रबन्ध सें मजदूरों को 
स्थान दिया गया हे । 

इस प्रकार नेहरू जी मजदूर समस्या को राष्ट्रव्यापी 
दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करते थे । मजदूरों के प्रति 
उनके दृष्टिकोण में एक ओर जहां मानवीय संवेदना और 
करुणा थी तो दूसरी ओर आर्थिक विकास और राष्ट्रीय 
हित का प्रसुख प्रश्‍न भी था । ग्रन्य समस्याश्रों की भांति 
इसे भी सुलकाने के लिये नेहरू जी ने अपने मौलिक 
दशेन--प्रजातान्त्रिक समाजवाद? के परिप्रेच्य में देखा है । 
यही कारण है कि उन्होंने मजदूरों के हितों की रक्षा के 
लिये मजदूर ghadi के निर्माण तथा यहां तक किं 
अधिकारों की रक्षा के लिये हड़ताल का भी समर्थन किया 
था, वहीं आधुनिक आवश्यकतायो और परिस्थितियों के 
परिवेश में उत्ते अनावश्यक, AJIAN तथा AARAA 
भी निरूपित किया था । आज जब हमारा देश विभिन्न 
समस्याओं से होकर गुजर रहा हे और हमें आर्थिक दण्ट 
से शीघ्र ही श्रात्मनिभर बनने की श्रावश्यकता है, तब 
आर्थिक समृद्धि में विशेष रूप से सहयोग देने वाले 
मजदूरों की समस्याश्रों को भी नेहरुवादी दष्टिकोण थै 
सुलझाया जाना चाहिये | 


|, 6 ~ 
मंहगाई भत्त बढे 

(J 

अक्तबर का GUTS सरकारी कसचारी श्रमिकों की 
दृष्टि से बहुत महत्वपूण रहा ह । भारत सरकार ने सर- 
कारी कर्मचारियों के लिए सहंगाई भत्ते में वृद्धि की 
घोषणा की हे । इससे सरकार को वतमान वित्तीय वर्ष 
में ३१.४ करोड़ रुपये का AARE व्यय करना पडेगा | 
महंगाई भत्ते सें वृद्धि पहली अगस्त से लागू की जाएगी | 
निम्न तालिका से मालूम होगा कि महंगाई-भत्ता क्रिस 


अनुपात में बढ़ाया जाएगा : 3 


अगरुत 
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मूल वेतन वतमान भत्ता १ 

१६६६ 
११० से कम 25 ४७ 
१११ से १४३ तक ८ ७० 
१९० से २०६ तक ७६ ३० 
२१० से ३६६ तक ६३ ११० 
४०० से ६९९ तक १०० १२० 
इस तालिका से यह स्पष्ट हे कि कम वेतन वालों के 


A 


लिए महगाई-भत्ते की दर में अधिक वृद्धि की गई है। 
x Cheat 
पक कमचारी 

बेंक-ऋमंचारी भी अनेक वर्षो से वेतन वृद्धि की मांग 
कर रहे हैं । बहुत विचार-विनिमय के बाद बेंक-अधि- 
कारियों और कमंचारियों सें समझौता हो गया हे । इसके 
अन्तर्गत ८४,००० बैंक कर्मचारियों के वेतन में कुल १८ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मगर निम्न वेतन पाने वालों के 
लिए २९ प्र० श० की वृद्धि की गई हे। भारत सरकार 
कै श्रम मंत्री श्री जगजीवनराम के शब्दों में यह समझौता 
एक बढी उपलब्धि हे क्योंकि पहली बार एक उभयपत्षीय 
Wa हुआ है । इस समझौते सें कर्मचारियों की अन्य 
अनेक मांगें भी स्वीकार कर ली गई हैं । अ्रवकाश ग्रहण 
| कने की आयु ४८ से बढ़ाकर ६० तक कर दी गई है। 
| पलकों और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते 
शे जीवन-व्यय से जोड़ा जायेगा । वर्तमान बृद्धि १९६८ 
# अन्त तक लागू रहेगी | तत्पश्चात झावश्यकत। और 


"पर जनवरी सें विचार होगा | 
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लाभ को देखकर इस प्रश्‍न पर पुनविचार किया जाएगा । 
पत्रकार 

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए भी यह मास संतोषजनक 
रहा हं | पत्रकारों के लिए नियत दूसरे वेतन बोर्ड ने पत्रों 
ओर पत्रकारों को क्रमशः ६ और ८ वर्गा सें विभक्क क्रिया 
ह । प्रत्वेक वग के लिए अलग-अलग वेतन दर का सुझाव 
दिया गया हं । इससे पत्रकारों को कुछ संतोष होगा । 
यद्यपि उग्र कमचारी श्रपनी मांगें और भी अधिक बढ़ाये 
जा रहे हैं । 
बोनस का विवाद 

यद्यपि sF तीनों समाचार श्रमिकों के लिए हर्षदायक 
हैं तथापि अक्तूबर के अन्तिम सक्षाह में बोनस के प्रश्‍न पर 
कोई समझौता नहीं हो सका । 'सम्पदा? के पाठकों को 
स्मरण होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोनस अधिनियम की 
३३ और ३४ (२) धाराओं को अवैध घोषित किया | 
इस पर श्रमिक नेताओं ने संविधान सें ही परिवर्तन करने 
अथवा नया बोनस अधिनियम बनाने की मांग की थी । 
उद्योग के संचालकों ने इसका विरोध किया । परिणामतः 
भारत सरकार ने श्रम और उद्योग के प्रतिनिधियों की एक 
सभा बुलाई | इस सभा सें दोनों पक्ष किसी एक प्रस्ताव 
पर सहमत नहीं हो पाए। अन्त सें दोनों पत्तों के प्रति- 
निधियों की एक समिति नियुक्त कर दी गई, जो इस प्रश्न 
पर अधिक विचार करके अपने प्रस्ताव पेश करेंगी, जिन 


इस विचार विनिमय सें श्रम और उद्योग दोनों 
अपनी-श्रपनी बात पर दृढ़ रहे । कम्युनिस्ट नेता श्री डांगे 
ने कहा कि श्रमिको ने अब तक जो कुछ उपार्जित किया 
था, सर्वोच्च न्यायालय ये उस पर पानी फेर दिया है। 
यदि सरकार ने इस स्थिति को नहीं संभाला तो श्रमिकों 
को गलियों और बाजारों में जाकर इस प्रश्न का निर्णय 
करना होगा । उद्योग के प्रतिनिधि श्री नवल टाटा ने 


सर्वोच्च न्यायालय के न्यायपुणं निश्चय का विरोध करना | 
अवेघानिक बताया | उद्योगों ने तो अपने विरूद्ध किए ag 


निणुयों को भी स्वीकार कर लिया हे । 


feat कोसिल 
| आज श्रम समस्या का रूप केवल कारखानों के 

मजदरों और म।लिकों के परस्पर dag तक ही सीमित 
. नहीं रहा, बहुत व्यापक हो गया हे। विभिन्‍न व्यापारिक 
i नों और संस्थाओं के अतिरिक्त सरकारी दफ्तरों में 
भी कर्मचारियों का संघष उम्र रूप धारण कर चुका हं। 
समय्र-ग्रसमय वे भी मंहगाई-भत्ता, वेतन-त्रद्धि आदि 
अनेक मांगों के साथ संघष प्रारम्भ कर देते हैं। सरकारी 
| कर्मचारियों की हड़ताल फे साथ देश की समस्त शासन 
व्यवस्था ही ठप्प हो जाती है । हड़ताल, धीरे काम करो 
ओर आकस्मिक सामूहिक अवकाश ग्रहण से श्रव सरकारी 
दफ्तर और अदालत तक बन्द हो जाती हैं । 

पिछले कुछ वर्षो से इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक 
बिचार किया जा रहा था और विवादप्रस्त प्रश्नों पर 
क्रिसी समझते की मशीनरी को आवश्यक बताया जा 
रहा था । २८ ग्रक्तूबर को भारत के गृह मंत्री श्री गुल- 
जारी लाल नन्दा ने केन्द्रीय सरकारी कमंचारियों के लिए 
संयुक्र परामर्श र श्रनिवाय पंच निर्णय की योजना के 
अनुसार हिटले कोंसिल का उद्घाटन कर दिया । इस 
योजना से परस्पर संघर्ष उग्र रूप धारण नहीं कर सकेंगा । 
वस्तुतः सरकारी कमंचारी सरकारी परिवार के सदस्य हैं। 
उन पर सरकार की र्थिक और शासन सम्बन्धी सम- 
‘erat फें सुलझाने का उत्तरदायित्व हे । यद्यपि ऐसी 
कॉसिल बनाने से पूर्व कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के 
अधिकार का परित्याग करने का आश्वासन मिलना 
चाहिए, तथापि सरकार ने सद्भावना उत्पन्न करके के. 
इस पर बल नहीं दिया। अ्रभी इस योजना को 
म से कम पांच वष के लिए परीक्षण करने का दोनों 
Aqa किया है । 


१६३४ में कारखानों में रोज़गार 
3 (हज़ारों में) 
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हिन्दी के मासिक पत्रों सें 


A साहि oz 
नसह 
जावननसाह्‌ त्यं 
का 
अपना स्थान है । उसके नवीन विशेषांक 
श्री लालबहादुर शास्त्री स्मृति श्रंक 
से 
देश के प्रसुख राजनेताओं, विद्वानों, लेखकों तथा 
ससाजसेवियों के मार्मिक एवं प्रेरणादायक संस्मरण Wea | 
छ सो पृष्ठ की सुपाठ्य सामग्री । 
@ सुन्दर श्रावरण । 
@ उत्तम छपाई । _ 
सूल्य केवल दो रुपये | 
जोवन-साहित्य 
के 
आहकों को इसके लिए अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
पड़ेगा । आप ग्राहक नहीं हैं तो वार्षिक शुल्क ४) भेजकर 
तत्काल ग्राहक बन जाइए और विशेषांक प्राप्त कर लीजिय । 


देना 


सम्पादक : 
हरिभाऊ उपाध्याय : 


जीवन-साहित्य 
सस्ता साहित्य मण्डल. नई दिल्ली! 
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यहापाल जी 


T ० भा० जनसंघ की आर्थिक नीति 


प्रशासन 
जनसंघ की मान्यता है कि भ्रष्टाचार अपर से नीचे 
की शरोर प्रवाहित होता है । साथ द्वी वस्तुओं का बढ़ता 
am प्रभाव तथा अधिकांधिक सरकारी नियन्त्रण अष्टा- 
चार को बढ़ावा देते हें । भारतीय जनसंघ एक उच्चाधिकार 
| पन्न आयोग बनाएगा, जो बडे से बडे व्यक्ति के विरुद्ध 
भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर सकेगा। उन प्रतिनिधियों 
om व्यवहार के लिए एक ग्राचरण-संहिता तैयार की जाएगी 
तथा विशेष कानून बना कर उनके भ्रष्टाचार के लिए दण्ड 
की व्यवस्था की जाएगी | जनसंघ पिछले सभी मंत्रियों तथा 
विशेष ध्रधिकार संपन्न व्यक्तियों की सम्पत्ति की भी जांच 
झाएगा | आगे भी सत्तारूढ़ व्यक्तियों की सम्पत्तियों की 
बाँच होती रहेगी । केन्द्र, प्रान्त ओर स्थानीय संस्थाओं के 
।अमचारियों का वेतन ओर परिलाभ समान-स्तर पर होगा । 
RTZ बढ्ने पर महंगाई भत्ता उसी अनुपात में बढ़ाया 
गएगा | केजुअल लेबर के रूप में काम करने वाले मजदूरों 
gy वेतन बढ़ाया जाएगा तथा उन्हें अन्य कर्मचारियों को 
) | मिलने वाली सुविधाएं दी जाएंगी । शासन अपने सभी 
अचारियों के आवास, उनके परिवार की चिकित्सा तथा 
Maat की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा । 
ma-d 
अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषकों को सब प्रकार 
प्रोत्साहन दिया जाएगा । सिंचाई तथा लगान में छूट, 
ले दूर पर खाद, बीज तथा दूसरे औजार एवं सिंचाई 
साधनों की ब्यवस्था की जाएगी । किसानों को खाद्याननों 
ना Makes मूल्य दिया जायेगा । लेवी तथा खरीद का 
र धिकार समाप्त कर दिया जाएगा । खाद्य निगम की 
॥ MRI सभी प्रदेशों में खोली जायेंगी, जो एक प्रति- 
Pat व्यापारी के नाते काम करेंगी । किसानों से बाजार 
पर माल खरीदा जाएगा । दाम गिरने पर पूव 
| पि न्यूनतम मूल्य पर निगम माल खरीदेगा । खाद्य 
| म किसानों से फसल का afte सौदा करेगा । इससे 
| गोर किसान की कर्ज की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी 
री भ्रोर निगम को धान्य की आएवस्ति रहेगी । 
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MN 
[पिछले ग्राम चुनावों की तरह इस चुनाव 

के समय भी 'सम्पदा' ने यह निश्चय किया है - 

कि विभिन्न राजनेतिक दलों के चुनाव घोषणा- 

पत्रों से श्राथिक कार्यक्रम-सम्बन्धी ग्रंश 'सम्पदा' | 

में दिये जायें। इस दृष्टि से कांग्रेस के बाद जनसंघ के 

चुनाव घोषणा पत्र के कुछ ग्रंश नीचे दिये जा रहे हैं। 

अन्य दलों के ग्राथिक कार्यक्रम उनके घोषणा पत्र 

प्रकाशित होने के बाद दिये जायेंगे |--सं० | 


क्रय-विक्रय श्रथवा agy श्यीय सहकारी समितियां निगम 
के अधिकर्त्ता के रूप में काम करेंगी । खाद्यान्न के क्षेत्र 
तोड़ दिए जायेंगे तथा दूसरे हसी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा 
दिये जायेंगे । अन्न का वितरण केन्द्रीय विषय होगासें 


अमरीका से अन्न के आयात को अगले पांच वर्षो | 


उद्योग 

पिंछले पन्द्रह वर्षो से औद्योगिक विकास पर बहुत 
बल दिया गया है । किन्तु जिस ओद्योगिकी के आधार पर 
यह उद्योगीकरण gai है, वह बाहर के देशों से ही आई 
हुईं है । विदेशी पूजी ओर Wai की उसमें बहुत 
अधिकत। है। श्राज का श्रौद्योगिक ढांचा बहुत पूजीप्रधान 
है | भारत Fa पू.जीविरल देश के लिए:वह भार बन 
गया है । r 
प्रथ-व्यवस्था : 

भारतीय sada चौथी योजना को बदल कर एक 
नई योजनाअ्बनाएगा । ag योजना पांच वर्षो कौन, 
होकर एक लम्बी अवधि की होगी तथा उसमें राष्ट्र की 
मोटी-मोटी नीतियों, प्राथमिकताओं, उद्दे श्यों तथा भोतिक 
लक्ष्यों का ही विचार होगा । सरकारी योजनाग्रो को 


बनाया जाएगा, जो समय-समय पर देश को आर्थिक 
स्थिति और संभावनाओं से जनता, शासन तथा योजना 
विभागों को अवगत कराता रहेगा । 


विदेशी प्‌ जी 

भारतीय जनसंघ विदेशी पंजी पर निभरता को 
न्यूनतम करेगा । विदेशी पूजी के साथ गठबन्धन केवल 
कुछ प्राथमिकंता-प्राप्त उद्योगों में ही स्वीकार किया 
जायेगा। भारतीय जनसंघ इस बात का प्रयत्न करेगा कि 
खान, जूट, तम्बाक्‌, काफी, चाय, रबर, दियासलाई, 
साबुन, वनस्पति तथा ऐसे अन्य उद्योगों का, जो बहुतांश 
में विदेशियों के हाथ में हैं, भारतीयकरण्‌ हो जाए | 


मिश्रित भ्रथ-व्यवस्था 
भारतीय जनसंघ मिश्रित श्र्थ-ब्यवस्था में विश्वास 
करता हे । वह यह मानता हे कि किसी भी उद्योग का 
दायित्व निर्धारण करते समय समाजवाद के किताबी 
सिद्धान्त की अपेज्ञा क्षमता, योग्यता तथा उपयुक्कता का 
हो मुख्यतः विचार करना चाहिए | 
कर-नीति 
इस मामले में भारतीय जनसंघ एक कर-जांचं श्रांगोग 
का गठन करेगां जो भारत की कर-ब्य्रवस्था की जांच 
कर के राष्ट्र की श्रार्थिक आवश्‍्यकताश्रों तथा सामाजिक 
मूल्यों के सन्दर्भ सें एकात्मक कर-नीति का सुझाव दे। 
भारतीयं जनसंघ एक मूल्यनीति निर्धारित करेगा, जिसमें 
कच्चे रौर पक्के माल के मूल्य, वेतन और उजरत, ब्याज 
“आर लाभ; इन सबके बीच तालमेल बना रहे । 


aq 

भारतीय जनसंघ श्रमिकों को प्रबन्ध ' और लाभ सें 
>सामीदार मानती हे । श्रतः वह औद्योगिक प्रतिष्ठानो के 
लिए एक कार्यक्रम निश्चित करेगा, जिसके mada अगले 
` पांच वर्षो में सभी संगठित उद्योगों में यह योजना लागू 
हो सके । भारतीय जनसंघ एक स्थायी वेतन बोड गठित 
» जो प्रत्येक उद्योग में समय-समय पर वेतन-मान 
चत करेगा । जब तक श्रसली उजरत तथा बोर्ड द्वारा 
उजरतः में अ्रन्तर है, तत्र,तक जनसंघ बोनस को 
ख्य में मांनेगा । उसके उपरान्त ही 
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बोनस मुनाफे में साझा ओज. . जाएगा । इस इर हे 
जनसंघ बोनस कानून में संशोधन करेगा | भारतीय 
जनसंघ देनिक मजदूरी पर काम करने चाले या ठेके वाले । 


| 
Í 
| 


मजदूरों के बोनस के अधिकार को भी स्वीकार करता हे। कु 
ea 

किसानों की ve होक-वा 
(पृष्ट ₹३० का शेष) जाता था 


बॅक खेती के लिए रुपया ऋण नहीं देते। यही कारण है it a 
कि किसानों को ऋण देने सें बकों का योगदान उक्त देस करने लर 
वर्षो में ०.९ से गिरकर ०.६ प्रतिशत रह गया है। बैंक शोर मग 
किसानों से ऋण वसूल करने सें भी aga कठिनता ag | र 
भव करते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है UTR 
और देने वालों की क्षमता बहुत कम | रं प्रश 
ऋण का दुरुपयोग ? read i 
किसानों की एक बड़ी संख्या लिये गये ऋण का |. 
सदुपयोग भी नहीं करती ag उसे परिवार के निजी | S 
कार्यों पर खर्च कर देती है । किसान किस तरह लिये गये |, Rat 
ऋणों का सदुपयोग करें और बैंक क्रिस तरह बिना किसी | नि 
नुकसान की सम्भावना के अधिक से अधिक ऋण छिसानों | भ 
को दे सकें, यह सोचना नव स्थापित समिति का काम है! गरो क 
स्टेट बैंक की सैंकड़ों शाखाए' ग्रामों और कस्बों में खुली अन्तर 
हैं। व्यापारिक बैंक भी अब इस दिशा में sada वा 
रहे हैं । यदि इन Sat के लिए एक अनिवार्य राशि नियत 
कर दी जाये और उसकी वसूली का भी कोई उचित प्रब [र 
कर दिया जाये तो इस दिशा में कुछ प्रगति की जा 
सकती है । 
सहकारी समितियां भी स्वयं है 
सहकारी समितियों से इस दिशा में उन्नति की बहुत | 
आशा थी, किन्तु उनकी प्रगति बहुत पंस गेन बा छ 
उनका अपना संगठन भी सुदृढ और निर्दोष नद 
उनमें भी बढे किसानों का प्रसुत्व है । उनका प्रबन्ध 
योग्य और इमानदार व्यक्तियों के हाथ में नहीं हेर! ie 
स्वयं आर्थिक अवस्था संतोषजनक नहीं 2 |; 
व्यक्तियों को प्रबन्ध और कार्य के लिए नियुक्त a yif 
सकतीं । उनका अपना बहुत-सा रुपया मारा a al 
ga सब समस्याग्रो पर आज गम्भीरता स es a 
की आवश्यकता है । ] ie 


= 


st aa J 
pp? 
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| राने स्थापित करने सम्बन्धी धारणा को कुछ कल्पना- 
होक-वासियों का निरा स्वप्न मात्र कहकर उड़ा दिया 
जता था | किन्तु, आज वैज्ञानिक लोग समुद्र को भी sat 
प्रकार मानव के उपप्रोग के लिए प्रयुक्र करने की बात 
aa लगे हैं, जिस प्रकार खेती, खनन, उद्योग, आवास 
पर मनोरंजन के लिए भूमि का उपयोग किया जाता È | 
ag. | अमेरिका में, टेक्नोलोजी की सहायता से ऐसे विशाल 
ता है 'प्रणुशक्रिचालित निःक्तारीकरण संयंत्रों की स्थापना का 
रां प्रशस्त हो रहा हे, जो लाखों की आबादी वाले 
gadt नगरों के लिए महासागरों के खारे पानी को पेय 
ई में परिणत करेंगे । 

3 निजी S3 और आगे भविष्य सें, महासागरों की तलहरिय्रों 
१ गे ऐसी खानों ओर कारखानों की स्थापना की भी संभावना 
pay जिन्हें दूरस्थ स्थानों से नियन्त्रित किया जायेगा। 
वी Aaa भी आगे भविष्य सें महासागरों की तलहटियों में 
ail गरौं को स्थापना की कल्पना की जा रही È | 

खुली ।अन्तस्तल में 

छु ब | महासागरों के जल के नोचे भूमि और बहुमूल्य 
नियत ina छिपे पड़े हैं । agai के गभे में छिपे सबसे बहुः 
प्रबन्ध /रय खनिजों में मेंगनीज डायक्साइड से निमित काले 
की जा toe सम्मिलित हें, जिनका आकार प्रायः शालू के 
RGR होता है । एक सामान्य नोड्यूल में ० प्रतिशत 
। गोज, २ प्रतिशत कोबाल्ट, और $ प्रतिशत से अधिक 
| बहुत भा शौर तांबा. होता हे और उसका मूल्य प्रति टन ४० 
; है रर से लेकर १०० डालर तक होता है । सोवियत संघ 
i हैं । की विज्ञान अकाढमी ने अनुमान लगाया हे कि प्रशान्त 
न्थ भी भेहोसागर की तलहटी के १० प्रतिशत भाग. में मेंगनीज 
उनकी गेष्यूल भरे पडे हें | अन्य श्रनुमानों से पता चलता हे 
योगय पे प्रति वर्गमील १,४०,००० से लेकर २,००,००० 
$ कर) मात्रा सें विद्यमान हैं । 

ह ee Biagi, और प्रायः अधिक अनुकूल स्थितियों में, 


BA नोड्यूल सी पाये जाते हैं । केलिफोनिया की 
ip 


इ भूमि में वे सबसे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में पाये 

पेट्रोलियम उद्योग उत्तरी सागर में तेल और गेंस की 
खानों का पता लगाने के लिए खुदाई करने में २॥ लाख 
डालर लगाने के लिए तेयार है । तट से दूर महासागरों 
की तलहटी में खनिज तेल के Sat का अस्तित्व कोई 
नई चीज नहीं । नई बात केवल यह है कि उनकी गहराई 
उत्तरोत्तर बढ़ती जातो है श्रोर उनके लिए खुले सागर में 
खुदाई करनी पड़ती हे । 


मछली 

किन्तु सामान्य विश्व के लिए, समुद्र का सबसे ag- 
मूल्य उत्पादन तेल, मेंगनीज या हीरा नहीं है। वस्तुतः 
वह उत्पाद है मछली । विश्व के अधिकांश भाग के लोगों 
को पर्याप्त पोषक आहार उपलब्ध नहीं | जापान तथा कडे 
अन्य, देशों के लोगों ने अपने आहार की पोषक तत्व 
सस्बन्धी कमी को समुद्री खाद्य-पदार्था से दूर क्रिया है । 

अमेरिका ने इस प्रकार की अनेक ऐसी पनडुब्बियों 
का विकास किया है जो गहराई तक जा सकती है। 
जिनमें 'ट्रियस्टे-२?, ६ हजार फुट की गहराई (सबसे 
अधिक गहराई) तक पहुंचने में समर्थं 'एल्विनः तथा 
1९,०००: फुट तक पहुँचने वाली तथा qua: श्रल्यूमी नियम 
से निर्मित 'एल्यूमिनोट” और “शेरा” शामिल हैं । 
समुद्र के गर्भ में दो सप्ताह 

- सितम्बर १९६९ में केप्टन वान्ड ने अपनी समुद्री 

प्रयोगशाला में एक ऐसे परीक्षण का पर्यवेक्षण किया 
जिसमें उनके दस कर्मचारियों को केलिफोनिया के तटीय 
सागर सें २०४ फुट की गहराई पर दो सप्ताह तक रहना 
पड़ा | कैप्टन वांड अब १,००० फुट की गहराई पर जाकर 
काम करने की आशा करते हैं । 

इन परीक्षणों की सफलता से समुद्र aag के 
अनजाने सीमान्तों का उद्घाटन हुआ हे। इन प्रयासों 
में जटने वाले स्त्री-पुरुषों की संख्या प्रतिवषं बढ़ती रही । 
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भारतीय लेखकों को रायळी 
साम्यवादी रूस लेखकों का उचित सम्मान करता ह, 
इसलिए भारत में भी यह आशा की जा रही थी कि वह 
भारतीय लेखकों को भी उनकी पुस्तकों के रूसी श्रनुवाद 
पर उचित रायल्टी देगा । किन्तु पिछले कुछ समय से यह 
समाचार मिल रहै हैं कि रूस भारतीय लेखकों को रुपए 
के रूप में रायल्टी देने सें टाल-मटोल कर रहा है | भारत 
सरकार इस सम्बन्ध में रूस सरकार से चर्चा करती रही 
है । यों रूस अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट समभौते का सदस्य 
नहीं हे, इसलिए वह यह कह सकता हे कि भ्र-रूसी 
Saat को रायल्टी देने के लिए वह बाध्य नहीं है। श्री 
ख एचेव के समय में विश्व कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
रचनाश्रो का रूसी भाषा में प्रकाशन शुरू हुआ, किन्तु 
उनकी पुस्तकों पर रायल्टी का प्रश्‍न विचाराधीन ही रहा । 
विश्व-कवि के पुत्र श्री रथीन्द्रनाथ ठाकुर से रूस सरकार 
ने यह जानना चाहा कि क्या वह उनके कानूनन उत्तराधि- 
कारी हैं । उसी ag यह भी सूचना मिली कि विश्व-कवि 
के ग्रंथों के प्रकाशन के परिणामस्वरूप उन्हें २७३६४ Fo 
दिए जा रहें हैं । इसके बाद से उन्हें रायरटी के रूप में 
कोइ राशि प्राप्त नहीं हुई । 

विश्व-कवि की अनेक पुस्तकों का कापीराइट उनकी 
बहू श्रीमती प्रतिमा ठाकुर के पास था और उन्होंने अएनी 
सब रायल्टी का अधिकार विश्व-भारती को दे दिया, परन्तु 
उन्हें भी श्रब तक कोइ रुपया नहीं मिला | श्रभी यह भी 
मालूम नहीं कि उनकी रायल्टी का कितना रुपया बनता 
है । रूसी सरकार की एक सूचना के अनुसार विश्व-कवि की 
पुस्तकों की ४७ लाख ४६ हजार प्रतियां रूस में बिकी हैं । 
यदि एक रुपया भी प्रति पुस्तक रायल्टी मानी जाए तो 
व-भारती को ४७-४८ लाख रुपया मिल जाए श्रौर उस 
1 की श्रनेक र्थिक समस्याय हल हो जाय । - 
क सूत्र के अनुसार रूस सरकार लेखकों को यह 
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सुविधा अवश्य देना चाहती है oa वे रूस सें आकर श्रपनी | है श्रौ 
रायल्टी का प्रयोग कर सकते हैं, रुपये के रूप में भारत ज्ञे | हालेंड 
नहीं । परन्तु कितने भारतीय लेखक ऐसे हैं जो अपनी | वाद ' 
रायल्टी वसूल करने के लिए रूस सें कुछ समय बिताने को । पढ़र 
तैयार हों । मनोरंजक बात यह है कि रूस सें प्रायः उन | प्रतिर 
लेखकों की रचनाएं अनूदित हुई हैं, जिनकी विचारधारा | खीड 
समाजवादी रही है । इसलिए रूस की वतमान नीति का | श्रपन 
परिणाम समाजवादी लेखकों को ही भुगतना पड़ रहा है। कोई 
देखना यह है कि भारत सरकार की रूस से चर्चाओं का | gr 
क्या परिणाम निकलता हे 0 ea 
विदेशों में अर्थ-संकट 
दुनिया के सबसे सम्पन्न और खुशहाल देश अमेरिका ( 
में भावों का चढाव और शेयर-बाजार उतार पर है। | तितर 
आर्थिक समृद्धि के शिखर पर चढती अर्थ-व्यवस्था ज्वरा- | कारण 
क्रांत हो आयी है । कारण : १९६५ से १९६५ की अवधि | 
सें प्रतिरक्ता-च्यय ४,५४० करोड़ डालर से बढ़कर ६,४५० | खानों 
करोड़ डालर, AAE व्यय ३,३३० से १,२७० करोइ, | लिए 
मजदूरी और बोनस २,१४३० से ४२,७७० करोड़ और | कारण 
श्रौद्यो गिक-ब्यावसायिक पू'जी-निवेश २४० से ७०० करोड काम 
डालर हो गया । यह विदेश ब्यापार के विपुल घाट मे | गया 
प्रतिबिम्बित हुआ । „| ae 
अन्य पश्चिमी देश भी इस मर्ज से ge नहीं है| | aag 
अमेरिका का पढ़ोंसी कनाडा महंगाई के कारण चिन्तित | बिह 
है । उसने हाल में करों में वृद्धि की है और ऋण क! शौर 
महंगा बनाया हे । ब्रिटेन के पड़ोसी देशों में फ्रांस का, आए 
छोड़ लगभग सभी ग्रसन्तुलन की गिरफ्त में हैं । फ्रांस 
१६६३ सें ग्रथ रचना की रास खींची थी, छ र : ` | सहार 
धीमे ढीली की जा रही हे । अगले वर्ष कर A a ah 
की जायेगी । इस वर्ष उम्मीद हे कि करों और _ Fy od 
टेलीविजन की बिक्री में १३ प्रतिशत बढ़ोतरी ह aa 
अपने सुरक्षित मुद्रा-कोष को सम्पन्नतर a भायर 
सावधानीपर्वक चल रहा है । पिछले दशक में तेज हि बिग 
दर प्राप्त करने वाले जर्मन नेताओं को अरब ह sR 
अंकुश लगाने के लिए सरकारी ब्यय में कटौती 3 aR र 
“दर में वृद्धि करनी पड़ रही है । एरहाड 2 चाहती | हे 


तो मूल्य-पारिश्रमिक की वृद्धि पर रोक ही खा 


ale आर न राजनेतिक कारणों से करों में वृद्धि ही करनाँ। 

३ | gas की ज्वराक्रांत श्र्थरचना को दूसरे महायुद्ध के 

[पनी | बाद पहली बार छंटनी और तालावन्दी का सु ह ` देखना 

नेको | पढ़ रहा है । चालू बजट में खच, पूजी-निवेश और 

; उन | प्रतिरक्षा व्यय तथा ऋण पर अंकुश लगाया गया है । उत्तर 
be RN x ~ Oa £ 

धारा | स्वीडन, नार्वे ऑर फिनलंड भी मुद्रा-संकोच की नीति 

ते का | श्रपना रहे हैं । स्तिट्जरलेंड और ग्रार्ट्रिया को हाल में 

s | कोइ कठोर कदम नहीं उठाना पढ़ा, लेकिन स्थिति वश में 

ग्रायी नहीं दीखती | 

~r A ~ A 

रूस में भी बेकारी की समस्या 

रूस के सामने भी पू'जीवादी ढंग की वेरोजगारी और 

मजदूर-:बंधक संघर्ष की समस्यायें आने लगी हैं । 

रिका दलीय समाचार पत्र maz की शिकायत हे कि 

Cel सितम्त्र १९६९ में जो भ्रार्थिक सुधार किए गए थे, उनके 

aU | कारण बहुत से मजदूर बरखास्त हो चुके हैं । 

रवि उन सुधारों के अन्तरगत केन्द्रीय आयोजकों ने कार- 

४९० | खानों के अधिकारियों को मुनाफे ओर बिक्री में बृद्धि के 

US, | लिए स्वयं निर्णय करने के बारे में और अधिकार दिये हैं । 


र | कारखाने सें नियुक्र मजदूरों की संख्या के निर्धारण का 
करोइ | काम कारखाने के अधिकारियों की इच्छा पर छोड़ दिया 
रे में 


गया है । पहले इस सम्बन्ध में केन्द्रीय gains ही 
Aqa करते थे । संक्षेप में कारखानों के प्रबन्धकों को ऐसे 
मजदूरों को बरखास्त करने का श्रधिकार दिया गया हे 
जिन्हें चे जरूरी नहीं समझते ताकि खर्च में कमी हो सके 
ओर मुनाफा बढे । 


आप के सिर के बाल 

मनुष्यों के बाल भी श्राज विदेशी मुद्रा कमाने में 
सहायक हो रहे हैं । राज्य व्यापार निगम ने श्रमेरिका से 
एक सप्वर्षीय समझौता किया हे । इसके श्रन्तगंत भारत 
सवा दो करोड़ डालर के बाल अमेरिका को भेजेगा । इन 
बालों को मद्रास की एक फेक्टरी में विविध रूप दिए 
जायेंगे | ग्रमेरिका में. पुरुषों और स्त्रियों के बालों की मांग 
विग वगैरह के रूप में लगातार बढ़ रही हे। मद्रास के 
| करखाने के लिए करीब एक हजार कर्मचारी नियत किए 
TAN हैं या किए जा रहे हैं । इनमें से ४०० कमंचारियों 


को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह फैक्टरी एक अमेरिकी 
के सहयोग से बन रही है । 


EEG 
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विश्व के बड़े नगर 
बिश्व के बढे नगरों में टोकियो का स्थान सबसे प्रथम 
हे । उसकी जनसंख्या ८६,०१,३४१ हे । न्यूयारकं की जन- 
संख्या ७६८६००० हे । यदि नगरों के साथ उपनगरों की 
भी जनसंख्या मिलाई जाये तो न्यूयाकं की जनसंख्या १ 


करोड २६ लाख ६० हजार हो जाती हे । अन्य नगरों 
की जनसंख्या निम्नलिखित हे-- 


टोकियो १०६५४००० 
लन्दुन ८१८६८३० 
पे रिस 3 ७३६९३८७ 
ब्यूनांस एयस ७०००००० 
लास ए जलत ६६७४००० 
शिकागो ६५५१००० 
मासका ६४२३००० 


उद्योगों में विदेशी प'जी का सहयोग 
जनवरी १६५७ से जन ६६ तक संख्या 


मशीनरी ७०० 
बिजली मशीनरी ३७३ 
रासायनिक उत्पादन १३६ 
ट्रांसपोट साधन ८३ 
atqa निर्माण ५३ 
लोहा व स्पात ५३ 
आधारभूत रसायन २३ 
कागज आदि 28 
सृती वस्त्र २४ 
सीमेंट २२ 
रबर २२ 
अन्य उद्योग ३१३ 
२४६८ 
विदेशों से समोते 
संख्या 
ब्रिटेन ६५७ 
Go Ue अमेरिका ४२४ 
प० जमनी ३७४ 
जापान २०८ 
स्विटजरलेण्ड ११४ 
फ्रांस ३% 
रली ६८ 
पुर्वी जमनी ks 
alw ३६ 
स्वीडन 


(शेष एष्ठ ४९७ पर) 
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पंचायती राज का वित्त विधान--लेखक--श्री 
सूरजराज भंसाली.। प्रकाशक--मंगल उदय. प्रकाशन, 
राठी मंदिर, जयपुर । 
प्रस्तुत पुस्तक का विषय नाम से स्पष्ट है । इसमें पांच 
ग्रध्याय तथा नो परिशिष्ट हें । ग्राजकल पंचायत ब्यवस्था 
निरन्तर बिकास पा रही है । निकट भविष्य में ही पंचायती 
राज का स्थान प्रशासनिक और आधिक क्षेत्रों में बहुत 
महच्वपण्‌ हो जायेगा | पंचायतों के संचालन ओर व्यवस्था 
में सबसे कठिन प्रश्न आय-ब्यय का है । यह प्रश्‍न ही 
पंचायतों को सफल या AAA बना सकता हे । प्रस्तुत 
पुस्तक में लेखक ने पंचायतों का सामान्य परिचय देते हुए 
आय और व्यय के विविध अंगों की सविस्तार विवेचना की 
हे । श्राय के भिन्न-भिन्न साधन ओर उन्हें प्राप्त करने की 
व्यवस्था पर बहुत उपयोगी सूचनाएं पुस्तक में दी गई हैं । 
एक खण्ड व्यय के सम्बन्ध में हे। इसमें पंचायतों के 
कतेथ्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए यह बताया गया 
है कि पंचायतों पर व्यय की क्रितनी जिम्मेदारी आती है 
और उनका हिसाब रखते हुए पंचायत के श्रधिकारियों 


ताकि हिसाब-किताब सें कोई अव्यवस्था या कमी न रहे | 
पुस्तक के नो परिशिष्टो में विभिन्न राज्यों में पंचायत 
की श्राय के खोत और ब्यय के मद विस्तार से दिये गये 
हैं । इनसे पंचायतों के कर्मचारी बहुत लाभ उठा सकते 
हैं । पचायतों के कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके वेतनों श्रोर 


खते हुए यह आवश्यक हे क्रि पंचायतों के कार्यकर्ता 
z और पंचायतों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध सें 
खक हों । हमें विश्वास करना चाहिए कि यह 


को किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए - 
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पुस्तक जो स्त्रय लेखक के शब्दों में उनके २८ वर्षी के 
अनुभव के परिणाम स्वरूप लिखी जा सकी हे, पंचों, सर: 
dat तथा जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध 
होगी । 

घन कमाने की कला: लेखक--श्री ऋषभदाप 
रांका । प्रकाशक--संस्कार साहित्य माला, TAIN भवन 
बम्बहूं-६० | ZZ सख्या १२०। मूल्य २.४० पेसे 1 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली से प्राप्य | 

प्रस्तुत पुस्तक का नाम जैसा आकर्षक हे, वैसी ही 
पुस्तक की लेखन शेली भी रोचक है । लेखक fad ब्यापारी 
ही नहीं हे, समाजसेवा की भावना भी उसमें हे श्रौर 
प्रसिद्ध उद्योग पतियों तथा व्यवसायियाँ से उनका घनिष्ट 
सम्पर्क भी रहा हे। पुस्तक की रोचक लेखन शेली पर इन 
सबका प्रभाव रहा है । स्थान-स्थान पर सत्य उदाहरण 
देने से पुस्तक की प्रामाणिकता और रोचकता में वृद्धि हुई 
हे । 

घनाजन की भले ही कुछ उपदेशों में निदा की जाती 
हे, परन्तु यह जीवन का कठोर सत्य हे, जिसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । प्रश्‍न सिफ यह रह जाता हे कि धन को 
किस तरीके से कमाया जाये, जिसमें अनैतिकता भी न हो 
और धन का भी उपार्जन हो जाये। धनाजन के लिए 
ग्रावश्यक WT उपयोगी GAAS प्रस्तुत पुस्तक में मिलेगी 
पुस्तक प्रेरणाप्रद है El 

सर्व सेवा पाकेट बुक्स के घ्रकाशते: ' 

(१) दिल्ली पेकिंग 

२) रांव का विद्रोह 

प्रथम पुस्तक के लेखक श्री जवाहिर. लाल नेन! 
इसमें तीन वर्ष पर्व भारत से चीन. जाने. वाले यात्री दल 
की उस असम्पूण यात्रा का वर्णन है, जो चीन कें ग्रथि 
कारियो के द्वारा अनुमति न मिलने के कारण बीच सें दी 
छोड़ देनी पड़ी थी । यात्रा. का उह श्य भारत चीन 
मैं परस्पर मित्रता की इच्छा थी । यह इच्छा कितनी 
सद्भावना पूर्ण हो, किन्तु आज के कठोर संसार में “यत 

पण (रद 

हारिक नहीं थी site इसीलिए यह पुस्तक भी श 
गयी है । इसमें केवल भारत के कुछ भाग की दी 
का वणन है और मेत्री भावनाओं का ही चित्रण है 


है, जो सर्वोदय का मूलमंत्र है 


| पुस्तक श्री राप्रमूति ने लिखी हे । गांवों सें कार्य 
करने वालों को HAS कटु अनुभव होते हैं । वस्तुतः समाज 
ने गांवों को शोषण का एक बड़ा चेत्र माना हे। व्यापारी 


| हों, जमीदार हों, साहूकार हों, सरकारी कर्मचारी हों अथवा 


उच्चवर्ण के लोग हों, सबके द्वारा शोषण के परिणाम 
खर्प ग्रामीण समाज चुब्ध हो उठा है और वह विद्रोह 
करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। यहां तक कि विकास 
ग्रधिकारियों के कार्यो में भी वह अन्याय ओर शोषण 
उता हे । उसके इसी विद्रोही मानस का परिचय लेखक 
ने अपनी रोचक शेली सें दिया है । आशा हे, इस पुस्तक 
को पाठक गम्भीरता से पढ़ेंगे और लेखक की वेदना को 
हृदयंगम करने की चेष्टा करेंगे | 

दोनों पुस्तकों का मूल्य एक-एक रुपया हे। दोनों 
पुस्तकें सव सेवा संघ, राजघाट, वाराणसी से प्राप्त हो 


सकती हैं । — Fat 
सर्वोदय साहित्य मण्डल, दिल्ली-७ के तीन 

प्रकाशन : j 
(१) सर्वोदय एकांकी (मूल्य : २९ पसे) 
(२) गांधी ओर विनोबा (मूल्य : ४० पेसे) 
(३) गांव का राजा (मूल्य : ४० Ta) 


प्रथम दो पुस्तिकाओं के लेखक हैं श्री मदन 'विरक्क!, 
जिनका सर्वोदय से निकट का सम्बन्ध रहा हे। “सर्वोदय- 
एकांकी? सें एक एकांकी हे | इसमें सरल और सुबोध भाषा 
में सर्वोदय के सन्देश को प्रचारित किया गया हे । इसमें 
ग्रामदान और सम्पत्तिदान द्वारा गांवों के विकास का चित्रण 


दूसरी पुस्तिका “गाँधी और विनोबा? में “विनोबा- 
संवाद? और 'गांधी-संवाद? शीर्षक से भारत के “दो महा- 
पुरुषों का कविता के माध्यम से चित्रण feat गया है। 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा के जीवन की 


कहानी और प्रेरक घटना को लेकर लेखक ने बच्चों के लिए 


इसकी रचना की है। पुस्तिका की भाषा सरल-सुबोध | 
श्री रामकुमार 'कृषक' की पुस्तिका हे--'गांव का 


रेज? | इसमें एकांकी द्वारा यह बतलाने की कोशिश की 


गह हे कि गांवों का समुचित विकास और भलाई तभी 


| हो सकती हे, जब गांवों में ही गृह-उद्योगों श्रोर ग्राम- 


| उद्योगों को चलाया जाथे। गांव छोड़कर शहरों में नौकरी 
` | पलाश करने. से न गांवों. को. लाम, हे, सकता है, और न. 


केवर ६६ 
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गांव के लोगों का । तीनों पुस्तक प्रचार की दृष्टि: से लिखी 
गइ हैं । 


>-कुमार सम्भव 
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अर्थवतः 
(3B ९९९ का शेष) 
एक रु० की आय का उपयोग १६६५-६६ 
सामान्यतः लोगों की यह धारणां है कि उद्योग सें 
संचालकों को बहुत लाभ होता हे । नीचे की तालिका से 
आय का वितरण केसे होता हे, यह पता लगेगा । 


कच्चा माल ६१.०६ प्रतिशत 
निर्माण व्यय 1१,६३ ही 
कर्मचारी &.६४ A 
सरकार को कर ४.६४ हे 
बिक्री के व्यय २.०० पी 
हास निधि और विकास व्यय ३.६८ i 
प्रबन्ध व्यय २.९२ हन 


शेयर giest की डिवीडड तथा रिजव १.१३ 
--सोदी feafan एण्ड वीविग मिल्स की रिपोर्ट से 


टैक्टरों का निर्माण व आयात 
निम्नलिखित तालिका से मालूम होता हे कि देश में 
ट्रेकटरों के निर्माण और आयात दोनों की मात्रा निम्न रूप 


से बढ़ रही है: 

aq उत्पादन Mat Weald का मूल्य 
१६६३-६४ १९८२३ २१२५. २७९.२७ लाख रू; 
१8६४-६५ ४०६८ ३६२० २३१.३० , ,, 
१६६४-६६ ५७१४ २४१६ ३०.०० ,, oy 


चेकोस्लोवेकिया से २०११ ट्रैक्टर मंगवाने का प्रश्‍न 
विचाराधीन है । इस वर्ष यह संभावना की जा रही हे कि 
'११ हजार ट्रैक्टर देश में बनेंगे। चौथी योजना के शन्त में 
एक HANA के अनुसार ४० इजार ट्रेक्टरो की जरूरत 
पड़ेगी | इनमें छोटे-बड़े सभी ट्रेकर शामिल हैं ॥ इतनी 
मांग पूरी करने के लिए यह जरूरी हे कि हम देश में 
ट्रेक्टरों का उत्पादन बढ़ायें । इसलिए यह निश्चय किया 
गया है कि वर्तमान निर्माताओं को अधिक विस्तार की 
अनुमति दी जाए, जिससे कम ब्यय में अधिक उत्पादन हो 
सक्ने । चेकोस्लोवेकिय। के सहयोग से सरकार स्वयं भी एक 
कारखाना बनाना चाहती है। इसमें १२ हजार ट्रेक्टर प्रति 


ब्रष.बन.सकंगे]........... .... ... 


See चा > 
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मुद्रास्फीति एवं मूल्य-वद्धि ` 
(पृष्ठ ४३६ का शेष) 


मुदास्फीति एवं gaga पर नियंत्रण रखा जाना 
स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए अत्यन्त आवश्यक है, 
क्योंकि जब देश का मूल्य-तंत्र इस प्रकार श्रधिक जटिल 
स्थिति में होता हे,-तब देश में निम्न वग की आर्थिक स्थिति 
शोचनीय रहती है तथा जनता का नियोजन पर से विश्वास 
हटने लगता हे । यद्यपि भारत सरकार ने विगत वर्षा सें 
मूल्य-स्तर को स्थिरता प्रदान करने की दिशा सें श्रनेक 
प्रयत्न किये हैं, किन्तु उनसे श्राशानुकूल सफलता प्राप्त नहीं 
की जा सकी है । सस्ते मूल्यों की दुकान, उपभोक्का 
सहकारी समितियों श्रादि की स्थापना आकस्मिक मुल्य- 
वृद्धि को रोकने के लिये की गई हैं । 'अनिवाय वस्तु 
श्रधिनियम' भारत सुरक्षा नियम” आदि भी मुल्यवृद्धि की 
समस्या को हल करने की दिशा में महत्वपूरण प्रयास हैं । 


मुद्रास्फीति एवं नियंत्रण की समस्याको समाप्त 
करने के लिये श्रावश्यक हे कि जनता भी सहयोग प्रदान 
हरि । राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन ने श्रपने.एक भाषण 
में डोक ही कहा है कि “लोगों में एकता एवं इमानदारी 
का श्रभाव ही प्रमुख तत्व है जो मृल्यवृद्धि, लाभ प्राप्ति 
एवं काला बाजारी के लिये उत्तरदायी हे।” यदि 
` जनता में इस प्रकार की प्रवृत्ति बनी रहती है तो इस कठिन 
` समस्या से मुक्ति पाना ग्रथभव सा लगता है । 


क्या | श्राप अ्रथेशास्त्र के विद्यार्थी हैं? 
| आप परीक्षा में उत्तीण होना 


छाए ई11811 8118) 2111 ह। हा ह1 ६६81 0 81 ॥11 ह [1 ३11611811$1112. 


त. जह 1॥॥118118118]| 
LETTS 


A N ७७ मारः 
विद्याथया बो 
| आप सम्पदा में क्या हया है । 
क्या पढ्ने से चूक गये) [बि के 
कुछ मुख्य विषय निम्नलिखित हैँ-- i प 
x ग्रा परि 
सई--चौथी योजना, कृषि, सरकार की अर्थ-नीति, Fy 
f ४ 

वत्त-ब्यवस्था, यातायात | | 
हू g रा, f 
जून --अवमूल्यन (२ लेख), योजना की उपलब्धि शर ग्रा 
विशेष आर्थिक समस्या, रासायनिक खाद आदि । Lat है 
जुल।ई--अवमूल्यन परिशिष्ट (विविध पहलुओं से ७ ल्लेख) : 
चौथी व तीसरी योजना । Ry 
भ्रगस्त--ग्रवमूल्यन (३ लेख), (आर्थिक समस्याएं १ लेख | रैण 
है जा 
सितम्बर-चतुर्थं पंचवर्षीय योजना (६ लेख), तीसरी शीघ्र 
योजना (३ लेख) । Iie 

लो 
इन लेखों के श्रतिरिक्क आर्थिक समस्याओं पर विविध | च 


बिचार, श्रम-समस्या, सर्वोदय me अनेक स्तम्भ भी 
प्रत्येक अंक में मिलेंगे । 


श्रब भी मौका है यदि ? 

४.५० रु. मनीग्राडर से भेजकर उक्क श्रंक मंगा ० 
और ६.०० रुपये भेजकर भविष्य के लिए स्थायी माइक 
बन जायें। पिछले अंकों की थोडी सी प्रतियां बची ği 
इसलिए जल्दी करें । 


श्रागे का प्रत्येक अंक भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी 
ओर श्रावश्यक्र सामग्री से पुर्ण होगा | 


gus 
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pees करोड़ रु. की योजना : 


फेडरेशन का प्रस्ताव 


1) 1 
भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ ने चौथी योजना खनिज तेल, पेट्रोलियम और तज्जन्य वस्तुएं, खनिज 
,ब्रायोग-प्रस्तावो के स्थान पर, जिन पर २३,७१० जस्ता, गंधक, प्राकृतिक प्रस्फुरक, ताम्बा और टिन । 
पिर ₹० व्यय होगा, एक मुख्य सार योजना का सुझाव ६. ऐसे उद्योग जो परिवहन और बिजली-उपकरणों 
क्या {वा है। इस पर केवल १४,००० करोड़ To व्यय होगा। को तयार करते हैं ढलाई और कटाई, कपडा मिलों की 
बे) [के श्रनुसार आयोग प्रस्तावित योजना आकार सें ब ae सीसेंट, चीनी, कागज, उद्योग, मशीनी कारखाने 
ही, परिपालन की तकनीक सें बढ़ी दकियानूसी है आरास तला है 
रामा के बारे में अस्यधिक आशावादी हे। Ñ भारी रासायनिक, एरिवार नियोजन, शिक्षा, 
(जना की सफलता का निर चय प्रशासन को पानी, सप्लाई और आवास निर्माण l 
e E ते इद्धि विदेशी सहायता की व्यव भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ के ग्रनुसार इन 
fe र आवश्यक देशी कच्चे माल के निर्माण पर निर्भर सब बातों पर सरकारी और निजी चेत्र सें मिला कर कुल 
(| पताहै। योजना को अमल सें लाने पर स्वस्थ आर्थिक (२०,००१ कराड है, ह ps 
T) पति की आशाएं भी क्षीण हो जाएंगी । इससे जहां. _ pi रन i a सातारा परता नि 
a होगा, वहाँ गतिरोध भी पैदा हो जाएगा । ps 3 सरकारी 7 पर T कि त लाभ 
2 E पहुंचाने सें असफल रहा हे, अत्यधिक निर्भर हे 
लेख | इसलिए यह जरूरी है कि इस बात को सुनिश्चित © संघ ने यह भी कहा हे कि निजी क्षेत्र सें ना 
के ‘a कि अव्यवस्था क सह रचा CRA ता है, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए । 
शे शीघ्रता, सुगमता और विश्वास के साथ प्रारम्भ किया 
गए) दसरे शब्दों सै योजना में एक सारभूत कार्यक्रम लघु उद्योग! £ नई परिभाषा 
विध ऐना चाहिए त Ra १३६० में स्वीकृत वर्तमान परिभाषा के अनुसार वे 
भी | संघ ने यह सुझाव दिया हे कि इस कायक्रम में उद्योग ही लघु लद्योग हैं, जिनकी जमीन, बिल्डिंग और 
गन बातों को सम्मिलित किया जाए— = मशीनों आदि की कुल लागत ४ लाख २० से ज्यादा 
| 3. रासायनिक खाद, कृमि नाशक घिड़कने वाले औषध, नहीं हे । 
प और डीजल इंजिन, ट्रेक्टर ओर सुधरे हुए कृषि लघु उद्योग बोड ओर चौथी योजना के एक कार्य- 
द |ऋरण। हट fe कारी दल ने परिभाषा में परिवर्तन करने की सिफारिश 
ट हे Us eH ee Ee की थी, क्योंकि अब जमीन, भवन-निर्माण और मशीनों 
हैं। | शी क्षण्‌, be र की लागत की अधिकतम सीमा बढाइ जानी चाहिए । 
NU कार्यक्रम, चकबन्दी, स्टोर ओर गोदामों का iaa सीमा के कारण बहुत से उद्योग, जो लघु उद्योग 
रमाण । में होने चाहिए, इस श्रेणी में राते नहीं है । टेकनोलौजी. 
ft | रे. बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, और वितरण = सुधार के कारण, लघु उद्योगों का कार्य तेजी से बढ़ 
वे, सडक और परिवहन, जहाजरानी । . रहा है । कह चेत्रों में १ लाख २० की लागत से एक 
j धि ता मा RE उत्पादन इकाई कायम करना तक कठिन हो गया है। 
a है, साबुन, दि » दवाइयां, भारत सरकार ने यह निश्चय कर लिया बताते हैं कि 
r os x । व सफ मिह भविष्य में ७॥ लाख रु० तक की लागत के उद्योगों को 
Raw ve i उद्योग तथा ae लोह S इस श्रेणी मं माना जाएगा । 
a तु An स्टेनलेस स्टील, अल्मुनियम, AYSIU 
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FN LILLE IL OS CLEGG 


इस मास की प्रसुख आथिक घटनाए A 

NII PINNIEN LILI SSSI SSS YY SSS DPS PSS LEP LN WADIA, E 5 
; अनाज की कीमतें अन्धाधुन्ध बढ़ती जा रही 

पता NN आटा एक रुपए किलो aa संहगा हो E दै "ह भी 

आज से कुछ महीने पहले भारत सरकार के खाद्य ae यही हाल |. बह 

मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने बड़े बल के साथ यह भविष्यवाणी ge १ रु» किलो | बह 

की थी क्रि इस वर्ष देश में ग्रन्न-संकट बहुत कम रहेगा रह | 

ज्य सरकार ने इस वर्ष अपने गोदामों में देसी गई | पोज, 


क्योंकि फसल aga अच्छी हो रही है । किन्तु सितम्बर, 

अक्तूबर सें प्रकृति का प्रकोप उम्र रूप धारण कर गया 

और फलतः बिहार, उत्तर प्रदेश तथा श्रन्य अनेक राज्यों 

में ग्रनावृष्टि के कारण फसलें तबाह हो रही हैं । यही दो 

महीने ऐसे होते हँ, जिनमें वर्षा का लाभ खरीफ फसल 

को होता है । इस वर्षा के न होने के कारण जमीन में नमी 

कम हो जाती है और नहरों में पानी की सतह भी बहुत 

कम हो जाती है । इसका असर रबी की बुवाई पर भी 

; पड़ता है । आन्ध, असम, बिहार ओर उड़ीसा तथा राज- 

| स्थान में फसलें खराब हो गई हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश भी 
इस संकट से बचा नहीं है । 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल,: मध्य प्रदेश, 

| मद्वास श्रादि राज्यों में भी वर्षा श्रोसत की अपेक्ता कुछ 

। कम हुई है, यद्यपि वहां स्थिति बहुत श्रसंतोषजनक नहीं 

- हे । इसलिए जो श्राशाएं इस वर्ष के प्रारम्भ सें की जा 

रहीं श्रीं, वे धु धली पड़ती जा रही हैं । 

उत्तर प्रदेश ओर बिहार की सरकारों ने केन्द्र से 

_ ग्रधिकाधिक सहायता की मांग की है । बिहार राज्य ने 

‘Ro करोड़ रुपये की आवश्यकता प्रकट की है तो उत्तर- 

प्रदेश ने १४ करोड रुपये की । उत्तर प्रदेश की सरकार के 

अनुसार एक तिहाई फसल तबाह हो गई है। यदि. 

दियों सें भी वर्षा कम हुई तो उसका प्रभाव और भी 

पढ़ेंगा। ऐसी स्थिति में हम अमरीका से कम अनाज 

की जो आशाएं कर रहे थे, वे ग्रब कम हो रही 

ly में योजना आयोग के उत्पादन wea केसे 


हो गया हे । इस राज्य सेंभी 


` कार पुनः विचार करेगी | सरकार इस्पात कोरख 


जो हमेशा अन्न बहुल राज्य रहा हे. 


खरीद कर नहीं भरा था। सिफ खाद्य निगम ने ४०,००० ए 
टन गेहूँ खरीदा था, जिसमें से ३०,००० टन गेहूँ कम अनाज 
वाले राज्यों को देने का वचन पहले ही दे दिया गया-था। विस्तार 


पांचवां इस्पात कारखाना अभी कहीं नहीं 18७१ 

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में T 
बताया है कि देश बहुत कठिन आर्थिक परिस्थितिसे AT 
गुजर रहा है । aa: हमें चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप- । सत 


रेखा पर पुनः विचार करना पड़ेगा । कर दी 
> Ls ee. ak 

फिलहाल देश में कहीं भी सार्वजनिक चेत्र में पांचवां a दे 

धा. 


इस्पात कारखाना खोलने के लिए साधन नहीं है। जब 
साधन होंगे, तब आंध्र में लोह कारखाने के प्रश्न पर भी - 
विचार किया जाएगा | 

प्रधानमंत्री के उक्त कथन के पहले इस विषयपर 
इस्पात मंत्री श्री त्रिभुवन नारायण सिंह ने एक वक्तव्य 
दिया था, जिसमें उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया कि सरकार 
विशाखापत्तनम में पांचवां इस्पात कारखाना खोलेगी या 
नहीं खोलेगी। 

इसके बाद स्पष्टीकरण के लिये. पृछे गए प्रश्नों का 
उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि चौथी योजना कै 
मसविदे में पांचवें इस्पात कारखाने के लिए थोड़ी सी 


रकम निर्धारित की गई थी । अब चोथी योजना पर सर 
ना के बारे 


सें श्रभी कोई वचन नहीं दे सकती | 


SN 


मोटर उद्योग में विदेशी सहयोग 
भारत सरकार ने निश्चय किया है कि भविष्य 
मोटर उद्योग पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जाए जिसे T a 
उद्योगों की स्थापना और विस्तार में विदेशी कर्पनियाँ, ad 
सहयोग बहुत अधिक न ले सकें । वर्तमान समझ 


ls छ] 
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: आगामी दो वर्षा सें समाप्त हो जाएगी। नये सम- 
ala ४ वर्ष से अधिक के लिए नहीं किए जाएंगे। इसी 
ag यह भी विचार क्रिया जा रहा है कि रायल्टी की दर 
भी प्रतिशत कम कर दी जाए। नए कारखानों के लिए 
शी यह आश्‍वासन मांगा जाएगा कि वे विदेशी कम्पनियों 
पर बहुत कम आश्रित रहें । 


योजनाए स्थगित | 

एसोसिपुठेड सीमेंट कम्पनी देश में तेयार होने वाले 
कुल सीमेंट का २४ “प्रतिशत बनाती है। उसने अपने 
बिस्तार के लिए अनेक योजनाएं बनाई थीं । उसका लक्ष्य 
१६७१ तक अपना उत्पादन ४० लाख टन से बढ़ाकर ६० 
ताख टन करना था । इसके लिए ८१ करोड़ रुपये व्यय 
की योजना तैयार की गई थी । किन्छु थव सुद्धा के अव 
मूल्यन के बाद कम्पनी ने अपनी अनेक योजनाएं स्थगित 
कर दी हैं ओर अपना लक्ष्य ६८ लाख टन तक सीमित 
कर दिया है । इसका मुख्य कारण पूजी निर्माण सें ag- 
विधा है । 

भारत के उद्योग मंत्री श्री संजीवय्या के कथना- 
सार पांडिचेरी और बम्बर में घड़ी बनाने के दो नये 
कारखाने खोले जाएंगे | दोनों कारखाने निजी क्षेत्र में होंगे 
और दोनों में ३-३ करोड़ रुपये की पूजी लगेगी । दोनों 
से यह आशा की जाती हे कि प्रतिवर्ष ३-३ लाख जेबी 
घड्यां बनाएंगे । 

--दिल्ली सरकार ने मिट्टी के तेल को राशन की 
सूची से निकाल दिया है । वनस्पति घी की बिक्री पर भी 
ग्र कोडे प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । 

--साइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष श्री श्ररुणाचलम 
ने एक'भाषण में यह बताया है कि मुद्रा के अत्रमूल्यन से 
साइकिलों का :उत्पादन-व्यय १० प्रतिशत. बढ़ गया है, 


जबकि साइकिलो के मूल्य पिछले १० वर्षो से नहीं बदले" 


|६ । पिछले दो वर्षों मे कुछ करों और कच्चे माल की 


| महंगा३ के कारण दामों में थोडी बहुत बृद्धि अवश्य हुई है। 


--जापान ने भारत को ६ करोड़ डालर मुल्य का 
Wan देता।स्वीकारः किया: हे । इसमें सें ag साढे चार 
We डालर के ऋण की घोषणा पहले हीं कर चुका cal 


जापान ने इस पर ब्याज में कोई कमी नहीं की । 


--पाकिस्तान सहायक देशों ने पंचवर्षीय योजना के 
दूसरे वर्ष में उसे xo करोड़ डालर सहायता देने का 
ग्राश्‍वासन दिया हे । 

ART सरकार ने उत्पादन व्यय सें वृद्धि देखते हुए 
कोयले की -कीमत १० पेसा प्रति टन बढ़ाने का निश्चय 


A 


किया हे । 


--णुक समाचार के अनुसार श्रीलंका को आर्थिक 
संकट सें से गुजरना पड़ रहा हे, क्योंकि उसकी मुख्य 
पेदावार चाय, रवर और नारियल की कीमतें दुनियां के 
बाजारों में काफी कम दो गई हैं । अफ्रीका, इण्डोनेशिया 
और मलयेशिया सें चाय का उत्पादन बहुत बढ़ गया हे । 
इसलिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री के कथनानुसार श्रीलंका 
चाय पर बहुत श्रधिक निर्भर नहीं कर सकता | 


--पंजाब और दिल्ली चेस्वर आफ कामं ने एक 
agog सें यह सम्मति प्रकट की है कि यदि देश ने ओद्यो- 
गिक उत्पादन जापान, यूरोप और अमेरिका की भांति 
बढ़ाना हे तो विदेशी पूजी को भारत में काम करने की 
आर्थिक सुविधाएं मिलनी चाहिए और इसके लिए संयुक्त 
an में कम से कम पांच वर्ष के लिए विदेशी 
कम्पनियों को बहु-संख्यक शेयर लेने की अनुमति भी देनी 
चाहिए, तभी विदेशों के प्रशिस्पिक ज्ञान का भारत को 
लाभ हो सकता हे । विदेशी कम्पनियां भारतीय fea के 
बरखिलाफ कुछ न कर सकें, इसके लिए आवश्यक 
प्रतिबन्ध लगायें जा सकते हैं । 


महाराष्ट्र चेम्बर आफ कामस के अध्यक्ष श्री 


रामकृष्ण बजाज ने एक भाषण सें यह विचार प्रकट, किया ` 


है कि मशीनों के पुर्ज और उपकरण बनाने के उद्योग को 
प्राथमिकता दी जाये । 
_ भारत सरकार ने घोषणा की है कि नागरिक 


२००० ग्राम (२१७ तोला) तक सोना MT ४३४ ata 


के गहने अपने पास रख सकते हें । अंधिक सोने या जेवरों 


के लिए सूचना देनी होगी । परिवार ४३४ तोलेतकके | 
जेवर बिना सूचना दिये अपने पास रख we) ... छ 
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सम्पादकीय टिप्पणियां 
| (पष्ठ ९२६ का शेष) 
चीनी का निर्यात बन्द होगा ? 

चीनी कः संकट एक नए सिरे से प्रकट हो रद्दा हे। 
विदेशों में चीनी के मूल्य बहुत कम हो रहे हैं, इसलिए 
भारत सरकार यह सोच रही हे कि चीनी का निर्यात 
बन्द कर दिया जावे | पाठकों को मालूम होगा कि भारत 
सरकार ने चीनी के निर्यातकों में सम्मिलित होने के लिए 
बहुत प्रयतन किया था । क्यूबा से चीनी का आयात बन्द 
कर देने कें कारण ग्रमेरिका में चीनी की मांग बहुत बढ़ 
गइ थी और भारत को भी चीनी के निर्यात का अवसर 
मिल गया । भारत में चीनी का उत्पादन व्यय बहुत 
अधिक हे, इसलिए भारत सरकार निर्यात होने वाली 
चीनी के लिए कई करोड़ रुपए की सबसीडी देती हे, 
तत्र जाकर भारतीय चीनी विदेशी बाजारों में बिक पाती 
हे । ga विदेशी बाजारों में चीनी के मूल्य बहुत ही 
गिर गये हें, इसलिए सरकार की सबसीडी भी बहुत 
लाभदायक नहीं wt हे । विवश होकर सरकार को 


चीनी का निर्यात ही बन्द करने के प्रश्न पर विचार 
करना पड़ Tl हे । 


\ चीनी के सम्बन्ध में दूसरा समाचार यह मिला है 
l क्रि उत्पादन-ब्यथ बढ़ जाने के कारण भारत सरकार ने 
` चीनी के फेक्टरी-मूल्य विविध क्षेत्रों में मूल्य डेढ़ रुपए से 
साढ़े नौ रुपए तक प्रति क्विटल बढ़ा दिये हैं । दूसरी ओर 
मेरठ, बुलन्द शहर, मुजफ्फर नगर के क्षेत्रों में तथा पंजाब 
श्रौर राजस्थान में चीनी के मूल्य कुछ कम भी कर दिये 


क्रिया गया है 


aa निर्यात-ब्यापार बढ़ाने का सब ओर से प्रयत्न 
हा हो, तत्र यह समाचार प्रसन्नता के साथ सुना 
यगा कि भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय यह विश्वास 
लगा है कि वह न केवल पश्चिगी एशिया और 


अमेरिका को भी इस्पात निर्यात कर सकेगा। 
त, मलयेशिया और क्यूबा से चलने वाली 


हैं । अनेक नगरों में चीनी के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है । हिन्दुस्तान स्टील के श्रध्यक्ष श्री > . को अब यह 


विश्वास हो गया है कि भारत जापान ओर ब्रिटेन 


इस्पात-विकसित देशों का भी कुछ वाजारों में मुकाबला 
कर सकेगा, यद्यपि वह इन देशों को इस्पात उत्पादन में 
Tale नहीं सकता । 


इस्पात निर्यात की आशा के दो कारण हैं, एक'तो 
यह कि भारतीय इस्पात की किस्स अच्छी और कीमतें 
कम होती हैं । दूसरा कारण यह है कि हिन्दुस्तान के 
कौयल की ग्रपेरिकन बाजार में भी मांग हे । सरिए, 
चादर, रेल-पटरी तथा निर्माणकारी लोहे की भी अच्छी 
मांग है । इधर भारत सरकार भी इस्पात के लिए ११ 
प्रतिशत सबसीडी देती है । बहुत संभवतः इसे २० प्र. श. 
तक बढ़ा दिया जायेगा । इसलिए कुछ क्षेत्रों में यह 
ग्राशा की जाने लगी है कि योजना आयोग ने इस्पात 
निर्यात का जो लक्ष्य रखा हे, वह पूणं दो जायेगा O 
राष्ट्रीय आय ओर बचत 

हम अपनी राष्ट्रीय आय का १०.४ प्रतिशत श्रर्थात्‌ 


वर्तमान मूल्यों के अनुसार २१ WT go बचाते हैं । 
हमारा यह प्रयत्न है कि यह बचत बढ़कर १४ से ११ 


प्रतिशत हो जाए | हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षो में राष्ट्रीय 
आय को भी १३६४-६६ के मुकाबले लगभग ४४ प्रति- 
शत बढ़ाना हे। इसलिए यह जरूरी है कि इस योजना के 
दौरान होने वाली अतिरिक्त आय का अधिक भाग बचाएं। 
इतिहास बताता हे क्रि ऐसा कोई भी देश आशिक विकास 
की मजबूत नींव नहीं डाल सका, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय 
का कम से कम १४ प्रतिशत न बचाता हो | 


स्वैच्छिक बचत में अल्प बचत योजनाओं का बहुत 
महत्व हे । हमारे देश में राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम का मुख्य 


उद्देश्य अल्प-बचत योजनाओं को बढ़ावा देना है । इस 


समय राष्ट्र की कुल बचत का लगभग ७ प्रतिशत AT 
बचत योजनाश्रों से मिलता है। १६६४-६६ में लगभग 
२१ भ्ररब २० की कुल बचत सें से १ श्ररब ४७ करोड़ 
So अल्प-बचत खातों से मिली | 

डाकघरों के बचत खातों को और लोकप्रिय बन 
चाहिए | इस समय देश के कोने-कोने में १३ हजार 
अधिक डाकघरों सें रुपया जमा कराने की व्यवस्था vl 
देश की उन्नति के लिए हमें बचत अभियान को गा 


और शहरों, इफ्तरों और कारखानों, स्कूलों और 
तथा हर स्थान पर ले जाना होगा। ` 


Tal 


र कालै 
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संस्था में है। 
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KK a. य 


निगम क बीसवारो | 
.. 
. क्या आपने अपनी उप्र का 


सबूत पेश कर दिया है? 
क्या आपने बदले हुए 

पते की इत्तला दी है? 
क्या आपने अपना वारिस 

नियुक्त किया है ? 


ऊपर की जानकारी के बिना दावों का निपटारा 
जल्द नहों हो सकता, इसलिए आज ही अपनी 
पालिसी की जाँच कर लोजिए और इस बात 

` का यकोन कर लोजिए कि सव बातें ठीक ठीक 


र्य य्य 
DD 


१ ° ४२९७ लोगो को दादे की रकम न मिल सकी क्योंकि उन लोगों ने 
१ उम्र का सबूत पेश नहीं 


=x. नियुक्त - नही SSS NNN 


®) लाइफ़ इन्श्योरेन्स 
कारपोरेशन आफ़ इन्डिया 
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समस्त आथिक नीति:पर पुनविचार हो ! 


Rar è बाद भी चोथी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप 


n ग्राज देश सें .तीनः: पंचवर्षीय योजनाओं की... पूर्ति के 
aig, भी :हमार[.; पेट भरने के लिए. अन्न -नहीं है ido 
जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में हमारे नये तीर्थ भाखड़ा 
चम्बल, दामोदर आदि के विशालकाय बांध भी, जिन्‌, पर 
करोड़ों-अर॒बों रुपया खच हुआ हे,“हमारी सूखी भूसि.की 
प्यास दूर नहीं कर GH ओर देश के हजारों गांव पानी के 
हमारे निर्यातो का बढ़ना तो दूर, हमें 


लिये ,हमारे . पास. पर्याप्त: विदेशी सुद्रा नहीं है | इसका 
परिणाम यह हे कि हमें आज अमरीका; ca, जमनी 
ग्रोर-जापान आदि.से दीन होकर अन्न तथ्रा-विदेशी मुद्रा 
की भीख,मांगनी पड़ रही हे, । यदि .आज ga देशों का 
सहयोग न मिले at करोड़ों देशवासी भूख ले तड़प कर 
मर जाये, और. हजारों नागरिकों को कपड़ा भी नसीव ,न 


| हः) यह ठोक हे कि हमने इन १९ वर्षो सें. बहुत से नये 


उद्योगों. का Asa कर लिया हे, बड़े-बड़े ata बना लिए 


| इ, शिक्ता और , स्वास्थ्य आदि की इष्टि से.मी कुछ 
| उस्नति कर ली: हे, किन्तु यह सब उन्नति हमारी बढ़ती 


है भूख ' और लगातार छलांगें मारती हुई महंगाई के 
आगे उपेक्षृणीय ही कही जायेगी ।' यही कारण हे कि 


`| आज हमारे लिए (अपनी आथिक नीतियों पर पुनर्विचार 


करना अनिवार्य हो: गया हे. । निरन्तर तीन वर्षो तक 


| अथशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डितो द्वारा अध्ययन और विचार 


निर्धारित नहीं हो पाया है _ कागजों की _बड़ी-बड़ी 
आकर्षक योजनाएं अपने लिए पर्याप्त साधनों की ही तलाश 
नहीं कर पायीं । साधनों की अक्षमता और कमी की 
चट्टान पर हमारी सब योजनाएं चकनाचुर हो जाती हूँ । 

देश पर आज २६ अरब ko से अधिक कर्ज हे । 
इसका प्रति ag व्याज .७-८ अरब go है | निर्यात 
बढ़ाने के. नाम पर रुपये का भारी अवमूल्यन भी करना 
पडा हे, जिससे अब तक निर्यात तो बढ़ा नहीं, देश की 
प्रतिष्टा अवश्य बढ़ी है । यह भी असंभव नहीं हे कि 
मुद्रा का ओर, भी अधिक अवमूल्यन करना Te | हस 
यह भल जाते हैं छि निर्यात वृद्धि केवल हमारी इच्छा 
पर faut नहीं करती.। अनेक ऐसे बाधक तत्त्व है, जिन 

मारा नियंत्रण नहीं हे ।.ड1०,रामस्वासी सुदालियर 


तो यहां ,तक योजना आयोग से निराश, हें कि जितनी 
जल्दी योजना अयोग; को. समा. क़र , दिया जाय,, देश 
(के नेतिक संनोबल और ज़नना के कल्याण के लिए उतना 


ही अच्छा होगा ) 5 
इसीलिए आज हमें गम्भीरता के साथ यह सोचना.पड 


रहा है कि क्या इमारी आधारभूत नीतियों में ही कोई 


बड़ी कमी नहीं हे? १४ वर्षों के 'महात्त परीक्षणों तथा 
,विचार-मंथन के बाद भी आज तक हम यह तय नहीं 
कर पाये हैं. कि हमारी योजनाओं का आकार तथा स्वरूप _ > 
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क्या हो और उसके लिए समर्थ और कार्यक्षम नीति क्या 
होनी चाहिए ? हमारी सरकारी मशीनरी में क्या कोई 
परिवर्तन होना चाहिए श्रथवा नहीं ? यदि होना आवश्यक 
हो तो उसका क्या स्वरूप होना चाहिए ? कौन-सी त्रुटियां 

हमारी सफलता सें बाधक रही हैं ? 
समाजवाद का वास्तविक स्वरूप ही wa तक 
निर्णीत नहीं हो पाया है। समाजवाद और लोकतंत्र 
सें जिसकी हमने प्रतिज्ञा ली हे परस्पर समन्वय ही हम 
नहीं कर पाये हैं । भिन्न-भिन्न भ्र्थंशास्त्री और भिन्न- 
भिन्न सम्प्रदाय इस प्रश्‍न पर परस्पर विरोधी विचार 
| रखते हैं । एक स्कूल का विचार यह है कि वतंमान योज- 
नाश्रों ने गरीब को श्रधिक गरीब और अमीर को श्रधिक 
अमीर बना दिया है । इस तरह हमारा तथाकथित 
समाजवाद समानता की बजाय विषमता ही अधिक tal 
कर रहा है । दूसरी ओर एक सम्प्रदाय का कहना है कि 
हमने ग्रादशवाद की वेदी पर यथार्थ की बलि दे दी है। 
हमारा आदर्श देश की समृद्धि श्रौर उत्पादन में वृद्धि न 
होकर समाजवाद का नारा रह गया है, जिसका परिणाम 
` हे कृषि उपज में कमी और उद्योगों के लिए Toh की 
दुल॑मता | उपभोक्रा वस्तुग्नो की बजाय अपनी सामथ्य 
से बाहर देत्याकार कारखानों की स्थापना तथा अनुत्पादक 
परियोजनाश्रों पर भारी ब्यय ने हमारी श्रथंब्यवस्था को ही 
_विश्श खल कर दिया हे और इसके कारण भारी मुद्राप्रसार 
देश के लिए अभिशाप बन गया है । इसके परिणामस्वरूप 
न केवल नागरिकों का जीवन कठिन हो गया हे, अपितु 


राष्ट्रीय योजनाश्रों का ब्यय भी सीमा पार कर गया है | 
मारी समस्या विषम से विषमतर होती जाती हे । 


कठिनता यह है कि दोनों विचारधाराएं अपने-अपने 
पूर्वाग्रह के कारण जड होती जा रही हैं । एक स्कूल 

` समाजवाद और पं० नेहरू द्वारा मागदर्शन का मोह नहीं 
“छोड़ना चाहता । वह श्रपनी सिद्धान्तवादिता को चिपटे 
` हुए हे, भले ही उसकी श्रसफलता श्राज दिन प्रतिदिन 
्रhधिकाधिक प्रत्यक्ष होती जाती है। दूसरी धारा पश्चिमी 

ओ- श्रेथशास्त्र की कम व्यय में अत्यधिक केन्द्रीकृत उद्योगों 
: द्वारा अत्युत्पाद की हे । इसकी दृष्टि बड़े-बड़े प जी प्रधान 
उद्योगों की स्थापना और येन केन प्रकारेण निर्यात को 
मात्रा बढ़ाने की शरोर है, भले ही जनसाधारण की अपनी 


z 
` सुब्रह्मण्यम के कथनानुसार कृषि के यंत्रीकरण से १ 
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आवश्यकताएं भी पूर्ण न हाँ । सरकारी अधिकारी योजना 
अयोग के सदस्य We देश के उद्योगपति थोडे बह 
मतभेद से इसी विचारधारा को अपनाते हैं। सरकार à 
देश के अर्थशास्त्री हों, साम्यवादी या समाजवादी हों 
श्रथवा पू'जीपतिवर्ग हो, सभी पश्चिमी अर्थशास्त्र को 
विचारधारा के अनुयायी हैं । प्रत्येक देश की अपनी संस्कति 
अपनी विधारधारा और अपनी परम्पराएँ ही नहीं गाव 
श्यकत।एं भी अपनी-अपनी होती हैं । इसलिए प्रत्येक 


देश की अपनी समस्याओं पर स्वतन्त्र रूप से विचार | 


करना चाहिए | किसी देश का--चाहे वह स्वतन्त्र उद्योग 
को मानने वाला हो या समाजवादी--बिना विवेक के 
अनुसरण नहीं करना चाहिए । 

यह myad और खेद की बात हे कि गांधीजी के 
नेतृत्व सें स्वराज्य संग्राम करने वाले और उनकी जयकार 
का नारा लगाने वाले कांग्रेस के नेता उनके दशन की घोर 
उपेक्षा कर रहे हैं । गांधीजी सर्वोदय की विचारधारा देश 
के सामने प्रस्तुत की थी । आज वह सर्वथा उपेक्षित है, 
हमारा जीवनक्रम ही श्रभारतीय हो गया हे, इष्टि भी 
पश्चिमाभिसुखी हो गइ है । गांधीजी स्वतन्त्र विचारक थे, 
उनकी दृष्टि कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई तक सीमित 
नहीं रही थी । गांवों के किसान ale मजदूर उनके केन्द्र 
बिन्दु थे, इसीलिए संयम, सादगी ate विकैन्द्रीकृत 
ग्रामोद्योगों का सन्देश उनका मूल मंत्र | उसी संदेश 
को हम भूल गये हैं । | 

हम स्वयं किसी वाद के अविवेकपुर्ण मोह के पक्ष में 


“नहीं हे, परन्तु ma १२-१६ वर्षो के परिणाम के बाद 


क्या यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कहीं गलत रास्ते 
पर तो नहीं जा रहे श्रौर इसीलिए हमारी योजनाएं THE 
परिणाम उत्पन्न नहीं कर रहीं ? हम mf तक सब 
रोजगार तक नहीं दे पा रहे । स्थिति तो यह है कि प्रतिवर्ष 
बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही हैं । यूगोप व | 
में श्रमशक्रि कम है, वहा यंत्रीकरण का लाभ हो सकता 
है, यहाँ तो श्रमशक्कि बचाने का प्रश्न ही नहीं है 


स्थिति में हमारे यहां यंत्रों के द्वारा किसानों तक 


बेरोजगार करने ` का क्या अर्थ है? खाद्य म 


जगार 
२६ वर्ष तक के लगभग . ४: करोड़ व्यक्ति 


जना 


qian | फिर भी हम यंत्रीकरण का नारा लगाये जा रहे 
है, जबकि बेरोजगारी पहले ही बढ़ती जा रही है। 
मजदूर नेता तक 'रेशनलाइजेशन विदाउट टीश्नस' का 
नारा लगाते समय भूल जाते हैं कि प्रश्न केवल आज के 
मजदूर का नहीं है, कल आने वाले मजदूर का भी है। 

, रूस साम्यवाद का कट्टर समर्थक है । श्रधिनायकवादी 
तंत्र के wata वहां बलात्‌ निमेसता से साम्यवादी पद्धति 
अपनाई गई हे। रूस ही समस्त विश्व में साम्यवादी 
विचारधारा का प्रेरणा स्रोत रहा है, परन्तु वह भी आज 
श्रपनी जड़ नीति पर पुनर्विचार कर रहा है । अमेरिका ओर 
इंग्लेरड भी स्वतंत्र उद्यम पर कुछ नियंत्रण लगाने और 
प्रशासन के आशिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने 
की दिशा सें विचार करने लगे हैं । तब हमें ही अपनी 
नीति ओर कार्य पद्धति पर पुनर्विचार करने सें संकोच 
क्यों हो ? सरकारी श्रधिकारी हमें अपने खाने-पीने की 
आदतों और पुरानी मान्यताओं में परिवर्तन का 
उपदेश देते हैं । उन्हें भी १९-१६ वर्षा की महान व्यय 
और परिश्रमसाध्य योजनाओं के बाद बिना किसी पूर्वाग्रह 
के श्रपनी नीपि पर पुनविचार करने के लिए उद्यत होना 
चाहिए । देश के प्रकाण्ड अथंशास्जियों से हम विशेष 
अनुरोध करना चाहते हैं कि वे पश्चिमी बिद्वानों की 
aaa पर भी आलोचनात्मक दृष्टि अपनावें, उनका 
श्रन्धानुसरण बिना विवेक न करें तथा न ही नये विद्यार्थियों 
को वही शिक्षा दें | खुले दिल व दिमाग से स्वतन्त्र और 
उन्मुक्क विचार करने की श्राज तीब्र आवश्यकता हे। इस 
विचार मन्धन के बाद ही चौथी पंचवर्षीय योजना का 
ऐसा स्वरूप निर्धारित हो सकता हे, जो भारत की श्रपनी 
परम्पराश्रों, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप 


होगा । . 


सस्त्र-उत्पादन के लक्ष्य में कमी 

हम इन पंक्रियो में श्रनेक बार यह मत प्रकट कर 
चुरे हैं कि हमारा श्रौद्योगिक विकास उसी सीमा तक 
होना चाहिए, जहां वह श्रपनी सामर्थ्यं और आवश्यकः 
ताश्रों से मेल खाता हो । केवल उत्पादन के लिए उत्पादन- 
वृद्धि हमारा लच्य नहीं ' होना चाहिए । जब तक उस 


| उत्पादन की पूरी संभावनाएं न हों, उसके साधन न हों 
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और उसकी खपत का निश्चय न हो, तब तक उस उद्योग 
के विस्तार और उस पर विनियोजन की योजनाएं नहीं 
बननी चाहिए । हमारी नम्र सम्मति सें वस्त्र-उद्योग 
आज ऐसी ही स्थिति में है । कपास का उत्पादन हमारे 
देश सें पर्याप्त नहीं हो रहा । श्राज बम्बई में कपास के 
संकट के कारण बहुत-सी मिलों के बन्द होने की संभावना 
हो गई है। दूसरी तरफ हमारे सबसे बड़े ग्राहक ब्रिटेन 
में भी वस्त्र उत्पादन के विकास की बड़ी-बड़ी योजनाएं 
बन रही हैं । वहां नई-से-नई मशीनरी लगाकर न केवल 
वस्त्र-उद्योग का विकास किया जा रहा है, बल्कि उसका 
उत्पादन व्यय भी कम करने की चेष्टाएं की जा रही हैं । 
इसका स्वाभाविक परिणाम भारत के वस्त्र-निर्यात पर 
पड़ेगा । मुद्रा के अवमूल्यन का भी कोई विशेष लाभ 
इस दिशा में होने वाला नहीं हे। | 

एक समाचार के अनुसार योजना ANT Ws यह 
अनुभव करने लगा हे कि चौथी योजना में वस्त्र उत्पादन 
का लक्ष्य कुछ कम रखना होगा, क्योंकि वस्त्र निर्यात की 
संभावनाएं कुछ शिथिल होती जा रही हैं। उद्योग भी 
अब यह मांग करने लगा हे कि नई मिलों के लिए लाइ- 
aa कुछ अधिक सोच-विचार कर देने चाहिए, विशेषकर 
जब तक रुई या अन्य आवश्यक माल की पर्याप्त उप- 
लब्धि की विशेष संभावनाएं न हों । योजनां आयोग की 
वस्त्र समिति ने पहले यह अनुमान किया था कि १६७०- 
७१ तक प्रति व्यक्ति १८.४ मीटर कपड़े का उत्पादन 
होना चाहिए | किन्तु अब यह लचय १६.३ मीटर रखने 
का विचार किया जा रहा हे । १३६०-६१ में प्रति sate 
१३.8 मीटर की खपत थी । १६६५-६६ में यह खपत 


बढ़कर १४.8 मीटर हो गई । 


१६७०-७१ तक ९९.४ करोड़ जन संख्या हो जाने 
का अनुमान हे । योजना आयोग की वस्त्र समिति ने इस 
समस्त जन-संख्या के लिए ११२० करोड़ मीटर की 
आवश्यकता बताई थी । अब यह ART ३३१३.३ करोड़ 
मीटर रखा जा रहा हे। इसमें से भी ४८.६ करोड़ 
मीटर बड़ी frat के लिए और. ४५७.२ करोड़ मीटर 
हथकरघों, पावर-लूमों तथा खादी के लिए निर्धारित 
किया गया है । 


४७१ 
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O वस्त्रनिर्यात की संभावनाएं भी बहुत अधिक 
वस्त्या नहीं हें । तीसरी योजना में ७७७० करोड मोटर 
वाधिक निर्यात का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु महे 
५४४० मीटर से अधिक नहीं बढ़ा । इन सब बाता का 
देखकर यदि वस्त्र उत्पादन का लच्य कुछ नीच रखा जाय 
तो उचित ही होगा । वस्तुतः हमें उत्पादन वृद्धि के लच्य 
निर्धारित करने के साथ-साथ कच्चे माल को उपलब्धि 
जनता की क्रय शक्कि और निर्यात की संभावनाओं पर 
क्रियात्मक दृष्टि से विचार करना चाहिए । ऊचे भ्रवास्त- 
fie आदर्श सफल न होने पर निराशा हो अधिक 
उत्पन्न करते है फिर उत्पादन मात्र के लिए उत्पादन 
बृद्धि आन्त और हानिकारक विचार भी E | 


उद्योग का नया उत्तरदायित्व 

राष्ट्र का आर्थिक ब्रिकास केवल सरकार के बलबूते नहीं 
हो सकता | इसी लिए भारत सें मिश्रित श्रर्थव्यवस्था का 
मार्ग : अपनाया गया है । देश का बिकास ज़हां सरकार 
द्वारा निर्धारित नीतियों की अपेक्षा रखता हे, वहां देश के 
उद्योगप्रतियों और व्यापारियों का सहयोग भी अनिवाय 
i. 2 । इसमें सन्दे नहीं कि निजी क्षेत्र ने देश क्रे ओद्योगिक 
| faa में सन्तोषजनक कार्य किया है, किन्तु आज, आव- 
थकता इस ब्रात की हे कि निजी उपक्रम भी ग्रामों व कृष 
के विकास की उपेक्षा न करें । भारत का उद्योग भी 
कृषि व ग्रासों क्री उन्नति प्र निर्भर करता है। इनकी 
gigi उद्योग-विकास के लिए भी हानिकारक, होगी । 
इसलिए देश के उद्योगपतिया को केवल नगरों तक अपने 
को सीसित नहीं रखना चाहिए । भारत का प्राण संचार 
तो ग्रामों से ही होता हे । ग्राज उन्हीं की उपेक्षा हो रही 
` है । ग्रामीण किसान साधन सम्पन्नता श्रौर शिक्षा के अभाव 
पर्याप्त उन्नति नहीं कर पाते । ये दोनों--साधन और 

चषा नगरों से उन्हे सुलभ होनी चाहिए। | 
की बात है कि अब देश का उद्योग कृषि व oat 


ने भी यह सुझाव दिया है कि सिंचाई = कठिन समस्या 


हल करने के लिए उद्योगपति व सम्पन्ने व्यक्ति गांवों A हैं, 
दो तीन कुएं खुदवा कर किसानों की कठिनता दूर करें। 
चे कहते हैं कि “उद्योगपति वर्ग के लिए कु ओं की खुदाई र 
का काम हाथ में लेना क्यों सम्भव नहीं है ? बिजलीपर । १ 
निर्भर . रंहने की बजाय वें डीजल के पम्प लगा सकते हैं। pe 
हुम स्वयं किसानो को पानी की सप्लाइ का काम कर T 
सकते हैं ।” कृषि या ग्रामेविकास स्वयं 'उद्योगौं के. लिए हि 
भी लाभकर हे, ag बताते हुए वे कहते हे “पहली बात कर 
ह हे कि कुषिजीवी चर्ग, जो कुल आबादी का ७० प्रतिः मर 
है, हमारे सामान का सबसे बड़ा ग्राहक हे 1 मर 
दसरी बात यह कि खुद xo प्रतिशत उद्योंग कृषिं परे ऑप हा 
धारित हैं।” कपास की कमी के कारण ही सती मिलें बन्द $ 
हो रही हें । आचाय विनोवा ने गांवों की विपन्न स्थिति Si 
देख कर ही कुछ वर्ष पर्व 'कूषदान? का संत्र द्विया था। $ 
/ इसी प्रसंग में हम बम्बई में स्थापित उस संस्था को 2 
भी स्वागत करते हैं, नों व्यापारियों द्वारा आत्म निमंयंत्रश $ 
की दृष्टि से स्थापित की गई है| (पृष्ठ ६०६) व्यापारियों 2 
'को उपभोक्ता का हित अपनों हित समझना चाहिए । इसी 
में उनकी अपनी प्रतिष्ठा भी हे! १ | र 
RATA में वृद्धि है 
` भारत सरंकार बहुत गव के साथ अपनी प्रगति की डर 
चर्चा -करंते हुए यह उल्लेख करती है कि देश में साक्षरता a 
बढ़ती जा!रही है, किन्तु निम्नलिखित: अंकः इसके दूसरे | 
पहलू पर प्रकाश डालते हैं ga तीन वर्षों से = 
(१९६३-६४ से १३६.१-६६. तक) देण सें प्रकाशित P 
'वाली* पुस्तकों की. संख्या.” निरन्तरः कम a रही है। अग्र 
नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के अनुसार इन तीन वष प्र 
प्रकाशित पुस्तकों की ea निम्नलिखित थी) « हे 
संख्या a 
१३६३-६४ ` : २४९४६६ . र 
“व ६8६४-६४ | ३१३६४ ह 
ध ४३४६ द shiny SEF तुक NE a 
केवल अंग्रेजी की ही पुस्तक कम प्रकाशित नहीं हर F 
भारतीय भाषाओं की पुस्तकें भी बहुत कम प्रकाशित ड का 


| | 
र्‌ 
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हैं, जैसा झि निम्न तालिका से मालूम होगा-- 


१६६३-६४ १९६४-६८ १६६-६६ 

ग्रसमिया १४४ ७७ १४ 
बंगला १६६६ १३०२ १४२२ 
अंग्रेजी ११२४६- १०३८ १०३४७ 
गुजरात १०३७ ९७२ ३२२ 
हिन्दी . ३९०० २६३३ २३७६ 
कन्नड ७८४ ३०६ Rai 
कश्मीरी _ x — १० 
मलायस ६१३ १३४ ५७३ 
मराठी १७६३ १५१४ १६१२ 
उड्या ६९१ ३२२ १२० 
पंजाबी "3 38 £80 १६७ 
संस्कृत ` २८१ १७७ २०७ 
तमिल - ११४३ 8० ६२७ 
तेलगू ७३८ ८१७ श्ष्स 
q ३३६ ३४२ २७२ 
ग्र्न्य २१३ २४३ 750 
कुल कुल RKAS, २३२६४ RONGY 


जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ प्रकाशित पुस्तकों की 
संख्या भी बढ़नी चाहिए थी, परन्तु वह लगातार घटती 
गई है । इसका Yer कारण बहुत सम्भवतः देश सें बढ़ती 
हुई महंगाई ही है । जब लोगों को अन्न ओर वस्त्र 
खरीदने से कुछ बंचेगा, तभी वे पुस्तकें लगे । एक श्रनुमान 
के अनुसार भारत में ६४ सौ शिक्षितो के पीछे केवल एक 
पुस्तक प्रकाशित होती है । सब भारतीय भाषाश्रों' में 
मिलाकर भी उतनी ही पुस्तकें प्रकाशित होती है, जितनी 
अंग्रेजी में । यह भी कम दुःख की बात नहीं है । साथ ही 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे और अपेराकृत सम्पन्न” लोगों का 
अनुपात बहुत अधिक हे ।' | ! Fer 


आयस कारपोरेशन को प्रगति 

इण्डियन आयल कार्पो रेशन कुछ उन संस्थाओं में से 
है जिन्होंने ग्रपनी प्रगति और सफलता से यह सिद्ध किया 
है कि सरकारी उद्योग भी कार्यक्षम और प्रगतिशील हो 
सकते हैं । Ts HT रेशन देश के आशिक aa में अधि- 
काधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। १३६४-६६ में हैस 


| कर्पोरेशन ने बहुत अंधिक उन्नति ' की हे । कोयली की 


Te Rar स्‌ — z : ६ ह 


रहा हे । सम्पन्न देश कोई न कोई कारण बताकर अपनी 


शोधनशाल्ा.के समावेश से. इस . कार्पोरेशन की शोधन 
क्षमता बहुत बढ़ गई हे । इस वषे में यह क्षमता करीब- 
करीब २० लाख टन हो गइ हे, जबकि पिछले वर्ष यह 
कमता १० लाख रन से ज़्यादा नहीं थी । इसकी बिक्री 


, भी १७ लाख किलोलिटर से. बढ़कर ३८ लाख किलोलिटर 


हो.गई हे । उत्पादन ७७.८२ करोड़ रु० से बढ़कर 
१७० करोड़ रुपये हो गया हे। इस प्रगति के कारण 
१६६२-६३ में इस कार्पोरेशन का तेल के कुल ब्यापार में 
६.३ प्रतिशत भाग था । अब यह.बढ्कर २७.४ प्रतिशत | 
हो गया है । कोयली और बरौनी की दूसरी इकाइयां भी 
शीघ्र ही काम प्रारम्भ कर देंगी तथो कोचीन की शोधन- | 
शाला का तेल भी बाज़ार में ग्रा जायेगा | इस तरह कार्पो- 
रेशन कीःशोधन नमता vo लाख टन हो जायेगी । हमें | 
आशा करनी चाहिए कि आगामी दो-तीन वर्षों में कार्पो | 
रेशन अपने उत्पादन-व्यय को कम करके उपभोक्ताओं | 
की भी लाभ पहुँचा सकेगा'। i Pe 
उदारता नहा, स्वाथ Mes त 
_ सब देशों का आर्थिक विकास श्राज एक अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्या है । यही कारण हे कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक 
adadi सें इस बात पर बहुत बल दिया जाता हे कि 
ग्रविकसित देशों को सम्पन्न देश कुछ अधिक उदारत।पूवक 
सहयोग दें । इसी सम्वन्ध में सब सम्पन्न राष्ट्रों से विकास 
देशाब्दि सें यह भ्रनुरोध किया गया था कि वे अपने कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन का कम से कम एक प्रतिशत श्रविकसित 
ष्ट्रो की सहायता को दे | किन्तु विकास सहायता कभेटी 
की वार्षिक रिपोर्ट से मालूम होता है कि इस वर्ष 
१६६४-६६ में यह सहयोग पिछले वष से भी कम हो 


सहायतां की मात्रा कम कर रहे हैं ओर सहायता की 
शर्तें भी अधिक कठोर करः रहे' e सिद्धान्त रूप खे सहा 
योग: at. उदारः सावत्ताः विशृत्र: के आथिक विकास के far 

त तर्क संगत हे, किन्तु आज के FA प्रधान; युग में 


इसकी हमें बहुत आशा-नहीं-करनी. “चाहिए हसे. मानव 
स्वभाव की कठोरता को भी नहीं भूलना चाहि 5 
लम्बन ही किसी देश की भ्र पथिक eae का आध 3 
सकता है। सहायता, देया अथवा उदारता का आजकै 
शर्थ प्रधानं युग में विशेष स्थान नेहीं हे । इसकी प्रतीक्षा 
और आशा करना बहुत बुद्धिमचापुंण नहीं हे । पख ७ 
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age समाजबादी दल का घोषणा पत्र समाजवादी दल का घोषणा पत्र 
समाजवादी समाज को स्थापना 


~ 


पहली गैर-कांग्रेसी सरकार खेती और अन्न की 
नाति ठोस ओर दृढ़ बनायेगो, जिसके मुख्य उपाय होंगे-- 

१. मालगुजारी श्रथवा भू-राजस्व की समाप्ति । 
गायकर के दायरे में आने वाले किसानों से आयकर लिया 
जाय, किन्तु माल गुजारी पुरी तरह से समाप्त हो । 

२. सात वर्ष की योजना बना कर सिंचाइ योग्य 
जमीन को सिचाई से पानी दिया जाय । सिंचाई का पानी 
सब किसानों को मिलना चाहिए । बिजली तथा अन्य 
साधनों पर सिंचाई को प्राथमिकता दी जाय। जो जमीन 
जिस सिंचाई के लायक ही, उसे उपलब्ध कराया जाय | 

३, खेतिहर तथा उद्योगी दामों में सन्तुलन कायम 
किया जाय और दैनिक जरूरतों की उद्योगी चीजों के 
बिक्री-दाम लागत और GME खर्च के डेढ़ गुना से ज्यादा 
किसी हालत में न हों तथा दो फसलों के बीच किसी 
अनाज का दाम बीस सेंकड़ा से ज्यादा न बढे । 

४. जमीन का एक न्यूनतम उत्पादनस्तर कायम किया 
जाये और उससे नीचे जाने वाली जमीन की जब्ती ह्दो। 
शर्त यह है कि हर उचित साधन को सरकार पहले 

` मुहृय्या करे, ताकि मेहनत करने वाले किसान की जमीन 
कमी छीनी न जाये । 

o ४. नयी जमीन पर आधुनिक ढंग की निजी खेती 
कायम करने की भी सुविधा हो, पर ्रधिकतम सीमा के 
दुर हासिल करन! श्रसम्भव हे । इस लिए संयुक्त 

दल इप्रतिज्ञ है कि पहले काम को ge 


PAPI SLL LLP LIL LLL LD LPL PEL LPP PLL SS YS YY YY 
PAID ISIS ILL LILI 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FE aiana 
[पिछले ग्राम चुनावों की तरह इस चुनाव के समय भी 'सम्पदा' ने यह निश्चय किया 
है कि विभिन्न राजनेतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों से आर्थिक कार्यक्रम-सम्बन्धी अंश 
'सम्पदा' में.दिये जायें । इस दृष्टि से कांग्रेस ग्रौर जनसंघ के चुनाव घोषणा पत्र के कुछ 
अंश दिये जा चुके हैं संयुक्त समाजवादी दल के ग्राथिक कार्यक्रम नीचे दिये जा रहे हें । 


-ऱसम्पादक] 


ANNANS 


महीने के अन्दर कर देगा ओर बाकी सब का आरम्भ हो 
जायेगा । उन अतिवादी कागजी कार्यक्रमों से कोई फायदा 
नहीं, जो राज्य का खच बढ़ाते हो और आमदनी घटाते 
हों । 

लोक और देश की फिर से उपलब्धि हर नागरिक 
को हो, यही गैर-कांग्रेसी सरकार का ध्रुवतारा होगा | 
इसके लिए बड़े लोगों के खर्च की सीमा बांधनी होगी। 
यह सीमा ऐसी होगी कि एक तो सवसाधारण में कत्तब्य, 
कम खर्च और ज्यादा काम की भावना का उदय होगा 
ओर दूसरे खेती और कारखाने को सुधारने के लिए समु- 
चित पूजी का निर्नाण होगा। सब लोग समते हैं कि 
आधुनिकता का अर्थ है उत्पादन की आधुनिकता । खपत 
की आधुनिकता को २०-३० वर्ष तक टाल कर रखना 
चाहिए । बड़े लोगों का जीवन सर्वसाधारण के जीवन से 
कुछ आराम वाला जरूर होगा, लेकिन मर्यादा के भीतर 
रौर ऐसा जो देश की एकात्मकता को हासिल, कर सके i 
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने: अभी तक हजार रुपये adi 
की बात कही है । जाहिर है कि श्रवमूल्यन से यह रकम 
बढ़ी हे। यह भी सही है कि बड़े लोगों की ढे हजार 
के आसपास सीमा बांध देने पर चोजों के दाम घटेंगे 
घटते रहेंगे । _ 
समाजवाद 

समाजवाद का अर्थ है समता और सम्पन्नता a 
घिक गरीब देशों में दोनों एक-दूसरे से इतने नजदीक 

[शेष पृष्ठ ६१० पर] 
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= सपाजवाद 
_ द: 


श्री मोरारजी देसाई 


देश की ग्राथिक नीति amaa विवादग्रस्त 
प्रश्‍न है । इस लेख के लेखक का प्रस्तुत प्रश्नों 
पर चितन बहुत गंभीर सन्तुलित और प्रामा- 
णिक है । साम्यवाद का उद्देश्य यदि शोषण की 
समाप्ति श्रौर जनहित है, तो वह लोकतन्त्रीय 
समाजवाद ही हो सकता है और मिश्रित श्रथ 
व्यवस्था ही उसका सर्वोत्तम रूप है। यह लेख 
| गंभीर विचार की प्रेरणा देता है । 
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जब में कुछ लोगों को यह कहते सुनता हूँ कि समाज- 
वाद आधुनिक युग के लिए अनुकूल नहीं हे, तो मुझे 
ग्राश्‍चर्य होता है । में सोचने लगता हुँ--क्या वे लोग 
जो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, इसके परिणामों के 
| बारे में सोच चुके हैं । यदि om सामाजिक न्याय की 
आवश्यकता नहीं तो समाजवाद भी पुराना पड़ चुका हे 
यदि सन्तोष तथा स्थिरता सभ्य समाज के उचित विकास 
के लिए आवश्यक तत्व हैं तो हमें सामाजिक न्यायको 
प्राथमिकता देनी पड़ेगी | वे लोग जो विकास को सामा- 
जिक न्याय की ग्रपेक्षा वरीयता देते हैं, वे भी यह स्वीकार 
| करते हैं कि जब तक जनता विशाल स्तर पर राष्ट्र-निर्माण 
में उत्साहपूवक भाग नहीं लेती, तत्र तक शीघ्र आर्थिक 
विकास संभव नहीं । श्रत: इस दृष्टि से केवल समाजवाद 
ही दरिद्र जनता में उत्साहपूर्वेक परिश्रम करने की भावना 
| जागृत कर सकता है । वस्तुत: समाजवाद ही सामाजिक 
| पाय के साथ-साथ सन्तोषजनक आशिक विकास को बढ़ावा 

देता हे । 

| साम्यवाद और समाजवाद 
| कुछ लोग साम्यवाद को समाजवाद के साथ समान 
| पर पर रखने की महान भूल करते हें । इन दो विचार- 
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सामाजिक न्याय के लिए उर्वर भूमि 


> पद्धतियोंसें पहली 
Ze दलीय 
अधिनायकवादी . 
' शासन व्यवस्था 
: की सूचक है, 
, जिसमें विरोधी 
' विचारों के लिए 
कोई स्थान नहीं, 
और दूसरी मान- 
वीय जीवन 
पद्धति है। समाज- 
वाद को साम्य्र- 
वाद की एकाकी. 
शक्कि का माध्यम 
७ ति मानना ऐति- 


हासिक भ्रम हे। उस समाजवाद को भली प्रकार जान 
लेना आवश्यक हे, जिसका साम्यवादी अनुसरण करते हें 
तथा उसका दूसरे लोगों में प्रचार करते हैं । साम्यवाद के 
qaqa पर उत्पादन तथा वितरण के समस्त उद्योगों का 
राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता हे । दूसरी ओर राजनीतिक 
तथा आर्थिक सत्ता पर एकदलीय अधिनायकवाद मजदूरों 
के नाम पर अपना एकाधिपत्य जमा लेता है । एक संकुः 
चित एवं श्रनुशासित दल सम्पूणं सत्ता हथिया लेता है 
आर फलस्वरूप AAA का आतंक फेलाने तथा मनुष्य 
की ग्रन्तरारमा को दबाने के ,लिए माक्सवादी सिद्धान्तो . 
को बड़ी चतुरता से प्रयोग में लाया जाता है। 


साम्यवादी शासन में कानून का शातन कभी नहीं 
होता, केवल अल्प शासकों के लिए अवसरों की समानता 
का अधिकार रहता हे। जनसामान्य को ये अधिक्रार प्राप्त 
नहीं होते । gfe नागरिकों को खुलकर अपने विचार | 
प्रकट करने अथवा संघ आदि बनाने की स्वतन्त्रता नहीं | 


होती अतः सरकार को शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा बदलने का 
प्रश्न ही नहीं उठता। एक सभ्य समाज की विभिन्न 


चर्चाए -- सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, . 


साहित्यिक अथवा धार्मिक --पूर्ण रूपेण शासन करनेवाले 
दल के कुछ गिने-चुने लेताओं द्वारा अधिकृत रहती है। 
इसमें लेशमात्र भो आएचय नहीं क्रि डिज्लास जो एक 
समय साम्यवादी आन्दोलन का प्रबल पोषक तथा महान 
प्रचारक था, अपने कृत्या पर पश्चात्ताप करता sat लिखता 
है--'साम्प्वादी सत्ता का ढांचा अन्ततः एक ऐसे 
निरंकुश शासन-व्यवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां 
ALMA जनसाधारण का शोषण किया जाता है! 
समान अवसर 
# साम्यवाद की श्रसहिष्णुता के विपरीत लोकतन्त्रीय 
| समाजवाद प्रत्यक्र नागरिक को दिये गये gaat की समा- 
नता तथा स्वतंत्रता के विशाल क्षेत्र पर फलता और फूलता 
हे । लोझतन्त्रोय समाजबाद एकदलीय शालन को स्वीकार 
नहीं करता | वह इस सिद्धांत को भी स्त्रीकार नहीं करता 
कि शासन करने वाले दल की इच्छा ARE समाज सें 
 भ्रभिब्यत्रत हो । साम्यवादी सिद्धांत इस बात पर बल 
देता है कि व्यक्ति की इच्छा शासन करनेवाले छोटे ag- 
दाय के सामने तुच्छ है, श्रतः उसका बलिदान होना 
चादिए । परन्तु लोकरन्व्रोय शात्तन-पद्धति सें यह मान्य 
नहीं हो सकता, क्योंकि इसले magii तथा स्वतन्त्र 
न्याय को प्रोत्साहन नहीं मिलता । इसी कारण समस्त 
` साम्यवादी समाज में भय का ग्रातंक छाया रहता हे । श्रत: 
o साम्यवादी शाप्तन-व्यवस्था में न तो प्रत्येक नागरिक का 
न etna ठोक प्रकार से विकसित हो पाता है और न ही 
दुलभ साधनों का शीघ्र.तथा उपयुक्र विनिधान हो पाता 
है । व्यक्तिगत स्फूति तथा रचनात्मकता को भावना वहीं 
_'समाप्त हो जाती है, जहां प्रत्येक व्यक्ति पर राज्य अपनी 


at को बलपूर्वक दवा दिया जाता हे, तत्र राज्य के 
मस्त आधिक कार्य निचले स्तर को प्राप्त हो जाते हैं। 
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स्वतन्त्र नहीं हो पाता तब तक वह अपने बिचार स्वतंत्रता- 
पूर्वक प्रकट नहीं कर पाता । साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि उसे थोड़ा-बहुत पारिश्रमिक fan ही चाहिए 
ताकि वह अपना जीवत-यापन कर सके । ये लोकतन्त्रीय 
जीवन-पद्धति के आवश्यक तत्त्व हैं । इस दृष्टि से लोकतंत्र 
तथा समाजवाद अपनी पूर्णता के लिए एक-दूसरे के लिए 
आवश्यक है । 
इस प्रकार से लोकतन्त्रीय समाजवादः का आधारभूत 
war ऐसी सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न करना हे, जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित होकर खोकतन्त्रीय तरीकों द्वारा 
अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके । यह लक्ष्य 
महान हे, अतः एकदम पूरा नहीं किया जा सकता । 
सामाजिक एकता, न्याय, आथिक सुरक्षा तथा प्रत्येक नाग- 
रिक को अपने व्यक्वित्व का विकास करने के समान afa- 
कार आदि लोकतन्त्रीय समाजवाद के meni की सही 


सके | 


परिभाषा है । लोकतन्त्रीय समाजवाद का तकाजा है कि ' 


सरकार अपनी मृल सत्ता जनसाधारण से प्राप्त करे तथा 
वह अपने कृत्यो के लिए सुख्य रूप से जनता के प्रति उत्तर- 
दायी रहे । जनसाधारण का सी यह अधिकार होना 
चाहिए कि वे सरकार की नीतियों एवं कृत्यों की आलोचना 
एवं मूल्यांकन कर सके । जनता का निर्णय तात्कालिक 
सरकार की नोतियों एवं कृत्यों का निर्धारण करने में 
प्रभावशाली होना चाहिए | 

समाजवाद का यह भी तकाजा है कि न केवल राज- 
नीतिक सत्ता अपितु दूसरे प्रकार की ळं भी जनसाधा- 
रण के नियंत्रण में रहनी चाहिए । 


कार्य में कठिनाई 

जब इन सिद्धांतों को स्पष्ट कार्यक्रमों में नियोजित 
किया जाता है तो कुछ कठिनाइयां अवश्य सामने श्राती 
है । सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों के सन्दर्भ में जब 
किसी भी सिद्धान्त को योजनाबद्ध रूप दिया जाता है, तब 
लच्यों के सम्बन्ध सें विरोध का स्पष्ट आभास होता है। 
उदाहरण के रूप सें कुछ लोग यह स्वीकार करते हैं कि 
अनियन्त्रित संपत्ति का स्वामित्व एवं उसका स्वतंत्र उपयोग 
व्यक्ति-स्वातंत्य कै लिए नितान्त आवश्यक Èl उनके 


विचारानुसार सम्पत्ति को रखने श्रथवा उसे अपने उपयोग | 


सम्पदा 


| पै लान 
| teat 
से स्नेह 
| जब भ्रः 
बाते हैं 
| हों : 
| फार्य न 
| पहुंचने 
| विश्वार 
| परमात 
| लिए है 

EX 
साधनों 


“दै 
cp 


। 
|| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
1 
| 
|) 
| 
| 


से दरिः 


| 
| म लाने की स्वतन्त्रता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण 
तोकतन्त्रीय भावना के प्रतिकूल हे । परन्तु जीवन मूल्यों 
ते स्नेह रखने वाले लोग इस सत को इकतरफा कहेंगे। 
gama ओर सम्पत्ति हो जीवन के एकमात्र आधार बन 
जाते हैं तो समाज का सन्तुलन नष्ट हो जाता हे। धार्मिक 
मूल्यों का आदर करनेवाला व्यक्ति इस प्रकार का भी 
| कार्य नहीं करेगा जिससे उसके दूसरे साथियों को हानि 


चने की सम्भावना हो । मेरे विचारानुसार परमात्मा सें 
| विश्वास ही इस बिचार-पद्धति को go करता है । जो 
| परमात्मा में विश्वास नहीं रखते लेकिन सत्य की खोज के 


लिए लालायित हैं, वे भी इसी निण्कंष पर पहुंचगे । 
इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि हसारे देश सें 
अतः सरकार 


१ १ 


साधनों की अल्पता अभी तक बनी हुई है, 
को काफी सोच-विचार के बाद उचित ब्यवस्था के 
लिए सम्पत्ति पर नियंत्रण लगाना होगा। तभी 
प्रत्येक नागरिक ग्रभाव और भय से मुक्ति अनुभव 
करेगा | यदि ऐसा नहीं हो पाता तो वे गिने-छुने लोग 
जिनके पास प्रचुर मात्रा सें आथिक साधन हैं ओर 

जिन पर कोई लामाजिक नियंत्रण नहीं 

से दरिद्र लोगो का शीघ्र ओर सहज रूप सें 

a 


आर्थिक दृष्टि 
शोषण कर 


has 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| करो 
| यह भी निविवाद सत्य है कि व्यक्ति के पृण विकास 
कै लिए वेयक्किक चिन्तन, भाषण तथा ada की पूर्ण 
स्वतन्त्रता अपेक्षित हे । परन्तु इस पर भी मानवीय समाज 
गी आवश्यकताओं की दृष्टि से सोचना होगा । यह स्वी- 
कार किया जाता हे कि एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता दूसरे 
भ्यक्कि की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप न करे Wa: समाज के 
प्रत्येक सदस्य के लिए समान रूप से स्वतन्त्रता प्रदान करने 
के लिए चरम स्वतन्त्रता पर भी कुछ न कुछ नियंत्रण 
आवश्यक है ही । 
भारत में कांग्रेस दल द्वारा औपचारिक रूप में लोक- 
Rit समाजवाद की विचार पद्धति को. स्वीकृति मिलने 
हुत पूर्व हमारे समाज के राजनीतिक वर्ग द्वारा 
| लोकतन्त्रीय समाजवाद के लच्य स्वीकृत हो चुके यें। 


गांधी जी ने १४ aaar १४२८ फे 'हरिजन’ में लिखा 
वा; सेरे विचारानुस।र भारत की अर्थव्यवस्था तथा उसी ` 
J के अनुसार विश्व की अ्र्थ-ब्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि 


To.. 
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इसके ग्र तगंत कोई भी व्यक्ति भोजन अथवा कपडे के 
अभाव का शिकार न बन सके | यदि आवश्यक वस्तुको के 
उत्पादन के साधन जनसामान्य के नियंत्रण में रहें तो यह 
आदर्श सावंलौकिक रूप से क्रियान्वित किया जा सकता 
है । किसी एक देश, राष्ट्र अथवा लोगों के किसी एक 
समूह द्वारा उनपर एकाधिपत्य उचित नहीं है । इस साघा- 
रण सिद्धान्त की अवहेलना उस दुदेशा का कारण मात्र 


हे, जो न केवल इस दरिद्र देश में देखने को मिलती है 
अपितु समस्त विश्व सें भी विद्यमान है । 


कशेड़ों की राशि को दबाकर रखना पाप है, जबकि 
उनके अपने सगे-सम्बन्धी भूख से पीड़ित हों” ऐसे 
अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं । जीवन की मूलभूत 
MAAS सुविधाएं प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का जन्स- 
सिद्ध श्रधिकार है और यह तभी सम्भव है, जब आर्थिक 
सत्ता पर सामाजिक नियंत्रण के साथ-साथ वैयक्रिक रूप में 
सम्पत्ति waa का अधिकार दिया जाए | 
नेहरू की देन 
१३३५ में कराची के कांग्रेस अधिवेशन सें जो मूल- 
अधिकारों के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें 
यक्त रूप से लोकतंत्रीय समाजवाद की समस्त ANT- 
ai पर वल दिया गया था । लोकतम्त्रीय समाजवाद के 
प्रति श्री जवाहरलाल नेहरू की देन अधिक ठोस थी । उन 
अगणित सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के लिए वह 
इसे आवश्यक समते थे जो आज भी हमारे सामने मु ह 
बाये खड़ी हैं । उन्होंने योजना को सर्वाधिक महत्व दिया, 
पर उनके अनुसार यह योजना देश के नागरिकों द्वारा स्वी- 
कृत होनी चाहिए तथा छाले सरकार का नियंत्रण एवं माग- 
दर्शन भी मिलना चाहिए । 
यह हसारा सोभाग्य था कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के शीघ्र 
बाद हसने अपनी आर्थिक व्यवस्था को योजना-बद्ध रूष 
सें विकसित करना प्रारम्भ कर दिया। अग्रेल, १३४१ 
हमारे राष्ट्र के इतिहास में महत्वपुर्ण दिन हे, क्य्रोक्रि इस 
दित से हमने अर्थपूर्ण योजना को सर्वप्रथम क्रियास्वित 


किया | योजना वस्तुतः मात्र उपलब्ध साधनों को उचित 


ढंग से कार्य रूप देने का माध्यम है । दूसरे तरीकों की 
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में प्राप्त किया, वह हमें परिस्थितियों के कारण दो श्रथवा 
तीन दशकों में प्राप्त करना है । इस आश्च<जनक कायं 
को हम श्रपनी बचत तथा विनियोग की योजना के माध्यम 
से उपयोग में लाए बिना केसे कर पाएंगे ? 
योजना की आवश्यकता 

योजना की आवश्यकता इस बात में है कि कोई ad- 
व्यवस्था लाखों अलग-अलग इकाइयों का संग्रह होती है 
तथा उन इकाइयों. में आपसी निभरता होती है। जब 
अध-ब्यवस्था की गतिविधि श्रागे बढ़ती है तो उन लाखों 
इकाइयों में वांछित उत्साह के साथ सामंजस्य स्थापित 
करना पड़ता है । यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो आव- 
JAF उत्साह कायम नहीं रह सकता | 

उदाहरण के रूप में यदि हम कृषि उत्पादन एक 
निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते हैं तो हम तब तक 
अपना AIT प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक कि निम्नलिखित 
वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होतीं : 

(क) रासायनिक खाद, 

(ख) कृमिनाशक पदाथ, 

(ग) सिंचाइ की सुविधाएं, 

(घ) खेतों में आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने तथा वहां 

के उत्पादन को उपभोक्का केन्द्रों में पहुँचाने के 
' लिए परिवहन की व्यवस्था, 
(इ) भण्डारीकरण, विपणन तथा ब्यापार विनिमय 
की सुविधाएं । 

इन वस्तुग्नो को उचित समय तथा स्थान पर पहुंचाने 
के लिए योजना नितान्त mayas हे । यदि उपयुक्र 
योजना का श्रभाव हो तो निश्चय -ही श्रनेक कठिनाइयां 
[मने आती हैं जिनके परिणामस्वरूप उत्पादन को हानि 
चती है । इसी सम्बन्ध सें विजली तथा परिवहन के 
दाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हें । हमारी यथ-व्यवस्था 


और यदि बिजली की उचित व्यवस्था कर दी जाए तो 
उत्पादित वस्तुओं को ठीक स्थान पर पहुँचाने के लिए 
परिवहन की ब्यवस्था का अभाव बना रहेगा। पिछले एक 
दशक सें हमें ऐसी ही अनेक कठिनाइयों का अनुभव करना 
पड़ा है । ऐसे समय यदि हमारी योजना दुर्बल होती तो 
भयानक परिणाम हमारे सामने आते | यहां पर यह. बता 
देना adaa न होगा कि किसी भी महान उपलब्धि के 
लिए, भले ही वह बिजली से सम्बन्धित हो अथवा 
परिवहन व्यवस्था से, लम्बे काल की आवश्यकता है । 
इसीलिए हमें पांच वर्ष पूर्व ही योजना बना लेनी होती 
हे। संक्षेप में आधुनिक टेक्नोलोजी के लिए किसी न 
किसी प्रकार की योजना जरूरी हे। यही कारण है क्रि 
ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस तथा तुर्की आदि कुछ पश्चिमी 
यूरोपीय राष्ट्रों ने भी किसी न किसी रूप सें योजना का 
सहारा लिया है । 
सामाजिक सम्बन्धो में परिबर्तन 

हमारे देश के सन्दर्भ सें प्रथम पंचवर्षीय योजना का 
प्रथम वाक्य ही लोकतंत्रीय समाजवाद को सुन्दरता से 
अपने अंदर समन्वित कर लेता है । यह वाक्य इस प्रकार 
से हें : “वर्तमान परिस्थितियों में भारत में योजना का 
मूलभूत लच्य इस प्रकार फे विकास का उद्यम करना है, 
जिससे हमारा जीवन-स्तर ऊ'चा उठे तथा जो लोगों को 
अधिक सुखी तथा सम्पन्न जीवन प्रदान करने सें सहायक 
हो । सामाजिक सम्बन्धों में व्यक्ति के स्थान पर समाज 
को, जिसमें सवसामान्य का हित निहित हे, अधिक महत्व 
मिलना चाहिए । और ये लक्ष्य तभी प्राप्त होंगे, जब 
लोकतन्त्रीय समाजवाद के विचार-दृशन को सहज स्वीकृति 
दी जाएगी ।? हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना विशेष रूप 
से इस विवार-दर्शन को स्त्रीकार करती है । तृतीय 
पंचवर्षीय योजना के १७ वें पेरे में लिखा है : “भारत की 
पंचवर्षीय योजनाश्रो की सूलभूत प्रस्तावना यह है कि 
विस्तृत स्तर पर जनता के सहयोग तथा लोक AA के 
माध्यमे से समाजवाद पर आधारित आर्थिक विकास प्राप्त 
किया जाए ।” अर्थव्यवस्था की कुछ त्र Rat को दूर करने 
तथा समाज के कुछ गिने-चुने लोगों के हाथों भें आर्थिक 
सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने कै लिए, उस पर नियत्रण 

(शेष पृष्ठ ५३६ पर) 
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आज की अनेक आर्थिक समस्याएं 


लक्ष्मी निवास विरला+ 


हमारी अधिकतरः समस्याए' केन्द्रीय, राज्यीय और 


| स्थानीय शासनों द्वारा हमारे आर्थिक जीवन को नियंत्रित 


करने के प्रयव्नों का परिणाम हैं । उदाहरण के लिए हमारे 
देश में खाद्यान्न आदि agt के, एक राज्य से दूसरे राज्य 
में ग्राजादी से लाने-ले जाने पर कई नियंत्रण लगे हुए हैं। 
व्यापक बाजार की जरूरत 
हर राज्य सें हाल में ग्रात्म-निर्भर बनने कीजो 
प्रवृत्ति amg देने लगी है ओर बहुत-से मामलों में 
प्रतिष्ठाजनक परियोजनाए,' अपने ही यहां स्थापित करने 
का उनका जो आग्रह हे, ऐसा लगता हे कि स्वाधीनता 
प्राप्ति के बाद एक अखंड Haaqa भारत की 
संकल्पना छोड ही दी गई है। परन्तु दूसरी ओर 
विश्व फे अन्य भागों सें घट रही घटनाए बिल्कुल 
ही भिन्न किस्म की हैं। उदाहरण के लिए यूरोप के 
स्वतंत्र राज्य, जो कुछ समय पूर्व ही विनाशक युद्ध सें 
ग्रस्त थे, इकट्ठे हो गए है ओर उन्होंने यूरोपीय सांझा 
बाजार बना लिया है। इस साँझ बाजार का मूल कारण 
आशिक है । यह बात व्यापक रूप सें समझी जाने लगी हे 
कि यदि उद्योगों का विकास थभीष्ट हे तो उनके लिए 
अधिक बड़ा बाजार होना चाहिए। यूरोपीय देशों के 
र हमारे उद्योगों से कहीं बडे हें ओर हमारी अपेक्षा 
कम लागत पर सामान तैयार करते है । फिर भी उन्हें यह 
जरूरत महसूस हुई है कि उनके लिए श्रधिक बडे बाजार 
हों, ताकि वे अधिकाधिक उत्पादन कर सके और उससे 


Aip 


- उत्पादन की लागत कम हो । 


उत्पादन व्यय अधिक Fat ? 
हम विश्व मूल्यों के बराबर मूल्यों पर वस्तुओं का 
उत्पादन नहीं कर पाते | हमारी इस असमर्थता के दो 
कारण हैं । पहला यह कि यद्यपि हमारे पास जन-शक्ति 
हुत बड़ी है और हमारे वित्तीय साधन बहुत सीमित हैं 
तो भी अधिक लोगों को रोजगार देने के ` कार्यक्रमों के 


` T T 
| ॐ प्रमुख उद्योगपति, कलकत्ता | 
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बजाय पहले से ही रोजगार पर लगे लोगों की ही दशा 

सुधारने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है। 

हमारी श्रम-नीति रोजगार को बढ़ाने के बजाय मज- 

दूरी को बढ़ाने की है । इस श्रम-नीति ने ग्रनुशासन 

को पलीता लगा दिया है। यह असंतोषजनक स्थिति 
अधिकाधिक बड़े हुश्चक्र के रूप में फैलती जा रही है । 
सरकारी कमंचारी भी हड़तालों और “धीमे काम करो? 
की भाषा ओर तरीकों का उपयोग करने लगे हें । शिक्षा 
का क्षेत्र भी, जेसा कि हर आदमी जानता है, उससे 
श्रप्रभावित नहीं रहा हे । छात्र और श्रध्यापक दोनों को 
ही इसकी ga लग गई हे । 
सरकार का भारी व्यय 

हमारे देश में ऊ चे मूल्यों का, खास कर हाल के 
वर्षो में हुई तेज मूल्य वृद्धि का दूसरा कारण है सरकार 
का भारी व्यय | इसका एक कारण ग्रत्यधिक टेक्स भी 
है । टेक्स वस्तुओं को मंहगा करने ओर इस प्रकार उनकी 
खपत घराने के लिए लगाए जाते हैं, किन्तु वे सुद्रास्फीति 
का इलाज नहीं हो सकते । 

आन्त तर्क पर कहा जाता हे कि टेक्स लगाने से समूचे 

समाज की पुजी विनियोग की क्षमता घटती नहीं हे, 
क्योंकि प्राइवेट लोगों के हाथ से टेक्स लगा कर जो रकम 
ले ली जाती है, उसे सरकार विनियोग कर सकती हे। 
परन्तु क्या सचमुच ऐसा हुआ है ? सार्वजनिक वित्त का 
अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति यह आसानी से बता 
सकता है कि saat की वृद्धि से दौलत पेदा नहीं हुईं, 
बल्कि अनुत्पादक at ही बढ़े. हैं । अत्यधिक टेवस लगाने 
का एक नतीजा यह हुआ है कि उत्पादक विनियोग की 
दर घटी है । लोगों के हाथ सें न तो उपभोग के लिए 
पैसा है और न विनियोग के लिए | यहां तक कि लोगों 
के पास पेसा न होने के कारण ही कपड़े की मांग भी घट 
गई हे, अन्य टिकाऊ उपभोक्का सामग्रियों का तो कहना 


ही क्या ? कितने ही वर्षो से उद्योग पुजी के लिए तरस | 


a 


et x ७३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रहे हैं । पु'जी बाजार एक तरह से रहा ही नहीं है । 


ग्रवास्तविकवा योजनाएं 
किन्तु इसके बावजूद योजना आयोग मुद्रा साधनों 
आर वित्तीय लक्ष्यों की खोज जारी रखे हुए है । निश्चय 
ही योजना आयोग में कहीं कुछ गड़बढ़ी है। योजना 
ग्राखिरकार, खर्चा का एक समूह ही नहीं है। ये खर्च 
कृषि और ौद्योगिक उत्पादन. के कुछ विशिष्ट भौतिक 
लक्ष्यों की पूर्ति और श्रर्थ-व्यवस्था में ज्मताश्रों की वृद्धि 
में प्रतिफलित होने चाहिएं । चौथी योजना का मसबिदा 
भी उसी पुरानी-लीक पर बनाया गया है। 
आयोग ने सिफ यह बता कर ही संतोष कर लिया 
हे क्रि हमारी अर्थव्यवस्था को अगले पांच या पांच से 
कम वर्षों में कितनी सफलता प्राप्त करने की जरूरत है । 
उसमें यह भी आशा प्रकट की गई है कि सरकार क्या 
क्या काम करे । परन्तु उसमें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के 
ओ- महस्वपुणं प्रश्न पर कोई जोर नहीं दिया गया है। इस 
. तथ्य की पूण उपेक्षा कर दी गई है कि कामकाज के लिए 
त्वरित गति बहुत श्रावश्यक हे । इसी तरह सरकारी क्षेत्र 
१ के उद्यमों ने जो असाधारण रूप से घटिया काम दिखाया 
हे, उसक्रो भी ब्रिल्कुल नजरअन्दाज कर द्या गया हे । 
सरकारी ऋण ओर व्यय का बोझ 
विदेशी ऋणों को मिलाकर भारत सरकार के ऋण 
१०,००० करोड़ ₹० हो गए हैं जिनके ब्याज आदि की 
` अदायगी के लिए ही हमें हर g ७०० करोड रु० की 
जरूरत होती हे । इसलिए सरकारी उद्यमों का यह लक्ष्य 
होना चाहिए कि वे कम से कम इन ऋणों के व्याज आदि 
O की यह रकम तो निकाल सकें । परन्तु घे इस लय के. 


ही गह है । क्या औद्योगिक चेत्र में सरकार का 
लगाम खर्च उचित और वांछुनीय है ? 
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भी मौसम की अचुकूलता या प्रतिकूलता पर ही 

निर्भर हैं । बिहार में स्थिति खास तौर से खराब हे, 

हे, जहां सहायता के अधिकतस प्रयत्नों के बावजूद 
भुखमरी से हजारों मौतें हो सकती हें । कुछ स्थानों पर, 
aa पता लगा है कि पानी उपलब्ध हे, पर खेत सूखे पड़े 
हैं। सिफ इस पानी को पम्प करके खेतों सें डालने और 
फसलों में जीवन फू कने की जरूरत है। मैसूर राज्य सें 
हर मील पर सिंचाई के लिए तालाब बने हैं। भारत के 
अन्य भागों में सिंचाई के लिए कुएं खोदे जा सकते हैं । 
उद्योगपतियों का उत्तरदायित्व 

उद्योगपति वर्ग के लिए कुग्रो की खुदाई क 
काम अपने हाथों में लेना क्यों संभव नहीं हे ? बिजली 
पर निर्भर रहने के बजाय हम डीजल के पम्प काम में ला 
सकते है । हम स्वयं किसानों को पानी की सप्लाई का 
काम कर सकते हें । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
उद्योगों का भी कृषि में बहुत बड़ा हित है। पहली बात 
यह कि कृषि जीवी वग, जो कुल आबादी का ७० प्रति- 
शत भाग हे, हमारे सामान का सबसे बडा ग्राहक है । 
दूसरी बात यह कि खुद १० प्रतिशत उद्योग कृषि पर 
आधारित है । इस साल हम Ves की अभी से कमी देख 
रहे हैं, जिससे लोग कपड़ा मिलें बन्द करने की सोच रहे 


Gil 
in 


ay 2 


हैं । कुछ मिलों ने अपने दरवाजे बंद कर भी RAFI 


इसलिए उद्योगों को कृषि सें गहरी दिलचस्पी लेनी 
चाहिए । यह इषं की बात है कि सूती वस्त्र मिल संघ 
और वनस्पति निर्माता संघ ने किसानों को कपाल ओर 
Raga की उपज बढ़ाने सें सहायता देने सें रुचि लेनी 
शुरू कर दी है । किन्तु जब तक सिंचाई की समुचित 
सुविधाएं और उर्वरकों की पर्या उपलब्धि नहीं होगी, 
तब तक उत्पादन कार्यक्रम सफल नहीं होंगे इस लिए 
उद्योगपतियो को इन दोनों zii की उपलब्धि में 
योग देना चाहिए ! 

सुझे यह विश्वास है कि व्यापारी समुदाय, आर्थिक 
और सामाजिक परिवर्तनो एवं प्रगति के लिए राष्ट्रीय 
प्रयत्नों में अधिकारियों को सहयोग देगा और अधिकारी 
भी व्यापारियों के agaa और प्रतिभा का लाम 
उठाएंगे 1x 


> मद्रास में दिए गए एक भाषण से I 
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कोई का 


"सम्पदा? के पाठक जानते हैं कि आंध्र सें कुछ राज- 
नेतिक नेता aaar को इस मांग पर उकसा रहे हैं क्रि 
विशाखापत्तनस्‌ सें लोहे व इस्पात का बड़ा भारी कारखाना 
खोला जाये | इस प्रश्‍न पर हम अपने विचार 'सम्पदा? के 
गतांक सें प्रकाशित कर चुके हैं । 

किसी राज्य में कोई बड़ा कारखाना खोलने का प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष लाभ उस राज्य के नागरिकों को होता है । 
बहुत-से दक्ष या ग्रदक्ष श्रमिकों को काम मिल जाता है। 
दफ्तरों में बहुत-से कलक काम पा जाते हें । कारखाने के 
निर्माण में रेलवे लाइन बिछाने में हज़ारों मजदूर लग कर 
कुछ पेसे कमा लेते हैं । सेंकड़ों दुकानदार वहां दुकानें बना 
लेते हैं ओर छोटे-छोटे सहायक AA भी वहां खुल जाते हैं । 
इसी लिए प्रत्येक राज्य अपने यहां कोडे कारखाना खोलने 
के लिए केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता है ओर जनता 
को भड़काने के लिए कुछ राजनेतिक नेता भी इस प्रश्न को 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न बनाकर जनता के सामने आते हैं । 


परन्तु कारखाना खोलने न खोलने की दो असली कसो- 


Rai हँ--एक तो यह कि विशेषज्ञ कच्चा माल, यातायात 
खान, शक्गि आदि की दृष्टि से स्थान का चुनाव करें, जहां 
कोई उद्योग कम से कम खच में और अच्छे से अच्छा TAT 
सके । प्रश्न की दूसरी कसौटी यह हे कि समस्त देश का 
ग्रार्थिक विकास सन्तुलित हो । देश के प्रत्येक भाग को 
आशिक विकास की सुविधाएं मिलनी चाहिए । कोई एक 
राज्य या नगर उद्योगों की दृष्टि से भरपुर हो जाये और 
दूसरे राज्य उद्योगों की दृष्टि से शून्य रह जायें, यह नहीं 
होना चाहिए । सब राज्यों का आर्थिक विकास समान रूप 
: हो, यह मांग स्वाभाविक है । 
असमान व्यवहार 

इस दृष्टि से देखा जाये तो केन्द्रीय विनियोजन से सब 
राज्यों को समान श्रवसर नहीं मिला है । पिछली तीन 
योजनाओं में करीब ६ राज्यों को केन्द्रीय सरकार के भारी 
विनियोजन का लाभ पहुंचा है । मध्यप्रदेश इन राज्यों में 
सर्वाधिक लाभ उठा सका है । वहां केन्द्र ने ४६७ करोड़ 
रुपए का विनियोजन किया है । दूसरी ओर जम्मू व 
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[ना कहां स्थापित हो ? 


काएमीर का राज्य है, जहां पिछले १४ वर्षो में कोई भी 
केन्द्रीय परियोजना शुरू नहीं की गई । मध्य प्रदेश के बाद 
दूसरा सबसे अधिक लाभ उठाने वाला राज्य उड़ीसा है, 
जहां ४०३ करोड़ रुपया केन्द्र की श्रोर से विनियोजित 
किया गया । उड़ीसा के बाद पश्चिमी बंगाल और बिहार 
का स्थान आता हे, जहां क्रमशः ३२६.६१ ओर २३२.६४ 
1S रुपया व्यय हुआ । 
उत्तरप्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या का प्रदेश हे । वहां 


प्रथम योजना में केन्द्र या राज्य की ओर से कोई परियोजना - 


शुरू नहीं की गई। दूसरी योजना में राज्य ने ३.२४ 
करोड़ रुपये की एक परियोजना शुरू की थी, जबकि केन्द्र 
ने इस अवधि में कोई परियोजना शुरू नहीं की । तीसरी 
योजना सें केन्द्र ओर राज्य की ओर से उत्तरप्रदेश सें 
७१.४४ ओर ७.२६ करोड़ रुपये की योजनाए' क्रमश; 
प्रारम्भ की गई । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्र ने कुल 
४४.८८ करोड़ रुपये की परियोजनाए' प्रारम्भ की थीं, 
किन्तु इनका लाभ केवल आठ राज्यों को मिला ओर वह 


भी समान रूप से नहीं, जसा कि निम्न तालिका से 
स्पष्ट हे-- 


आंध्र प्रदेश ८.२९ करोड रुपये 
बिहार CI 0) 

केरल १,०२ फर 

महाराष्ट्र २.०८ , )) 

मद्रास ४४८४ जत 

मैसूर ७३२ मगन 

उड़ीसा ६.५४ ,, )॥ 

४० बंगाले Seta opp 


दूसरी योजना में & राज्यों को निम्न रूप से केन्द्रीय 
परियोजनाओं से लाभ प्राप्त हुश्रा-- 


मध्य प्रदेश २३६.३० करोड़ रुपये 
उड़ीसा २२६.०० „, १३१ 
प० बगाल 00600 ऊर. 9 
बिहार २४.६० ,, ” 
पंजाब २३.६९ ,, ` S 


«हु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आसाम, गुजरात, जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश 
में कोइ केन्द्रीय परियोजना शुरू नहीं की गई । ६ राज्यों 
में जो परियोजनाए' शुरू की गई , वे बहुत विनियोजन की 
नहीं हुई । मद्रास में ३.३३ करोड़, मेसूर में १.२४ करोड़, 
आन्ध्र में १.७० करोड़ श्रोर महाराष्ट्र में १.६० करोड़ 
रुपये की योजनाएं शुरू की जा सकीं | केरल और राजस्थान 
में तो १ करोड़ रुपये की योजनाएं भी प्रारम्भ नहीं हुई । 
'दूसरी योजना की अवधि में राज्यों ने कुल मिलाकर 
३७.८३ करोड़ रुपये की योजनाए' शुरू की थीं । इनमें से 
बंगाल में सबसे अ्रधिक विनियोजन हुआ । 

तीसरी योजना में जम्मू व काएमीर को छोड़कर अन्य 
राज्यों के साथ किये गये असन्तुलन को दूर करने का प्रयत्न 
“क्रिया गया । इस योजना में ११०७.५४ करोड़ रुपये की 
परियोजनाए' केन्द्र की शरोर से प्रारम्भ की गई । इनकी 
राशियां निम्नलिखित थीं-- 


मध्य प्रदेश २३०.११ करोड़ रुपये 
उड़ीसा १७७,०८ ,, ), 
qo बंगाल (0५०९५ » y 
मद्रास 08:05 yas 
उत्तर प्रदेश GOSS ey mee 
BH प्रदेश पति 
आसाम R७० क 
गुजरात ४१६७४ ,, छा 
केरल ररक. कक 
महाराष्ट्र S२5 UNI 
मैसूर . AO ane 
राजस्थान Risse oy eee 
पंजाब . CR Di 


तीसरी योजना की इस श्रवधि में राज्य सरकारो ने 


भी श्रपना विनियोजन बढ़ाया हे । उनका विनियोजन 
८६.७४ करोड़ रुपये हुआ है । इस तरह कुल तीन योज- 
नाश्रों में केन्द्रीय सरकार ने १८४६.५७ करोड़ रुपये का 
विनियोजन किया हे, किन्तु इस राशि में से ७७ प्रतिशत 
विनियोजन श्रर्थात्‌ १४२८,८८ करोड़ रुपया केवल ४ 
राज्यों को मिला. हे- मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल 


८२ 


Lon AA Ad 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आर बिहार । इनमें से प्रथम तीन राज्यों सें भिलाई, रूरकेला 
और दुर्गापुर के विशालकाय कारखाने खोले गये हें । यह 
असन्तुलन देख कर यदि आंध्र अथवा अन्य राज्य अपने 
यहां कोई विशालकाय कारखाना खोलने की जोरदार मांग 
करें तो आएचय नहीं होना चाहिए | 

किन्तु हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए जो कि कोई 
बडा कारखाना खोलने से ही किसी राज्य की जनता समृद्ध 
नहीं हो जाती । करीब ४-४ वर्ष पूर्व पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि बिहार 
ओर उड़ीसा में इस्पात के बड़े-बड़े कारखाने हैं । वहां की 
जनता आज भी गरीब है । इसके विपरीत पंजाब सें कोई 
बड़ा कारखाना नहीं है, किन्तु वहां जन-सामान्य अधिक 
अच्छी स्थिति सें हे । इसका मुख्य कारण पंजाब के नगरों 
और उद्योग-पुरियों में फेले हुए हजारों लघु उद्योग हैं । 
वहां के किसान भी घोर परिश्रमी हैं । इसी कारण पंजाब 


(us 


का नागरिक अधिक सुखी हे | ® 


सुभाषत रत्नमाला 

mate प्रकाशन मन्दिर, २८।११ 
शक्तिनगर दिल्ली हारा प्रकाशित पुस्तक 
“सुभाषित रत्न साला को दिल्ली प्रशासन 
के शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. डी. ई 
५-२ स्टोसं पुस्तकालय पुस्तक ६५-६६ ता. 
२१.१.६६ के AGA समस्त सरकारी को 
सहायता प्राप्त स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए 
स्वीकृत कर दिया है । ग्राशा है सभी 
संस्थाएं कम से कम ५ प्रतियां ग्रवशय खरीद 
कर इस उपयोगी पुस्तक से विद्याथियों को 
लाभान्वित करेंगी । मूल्य १.१५ To | 

सम्पदा के ग्राहकों से डाक खर्च नहीं 
लिया जायगा । 


मैनेजर--अशोक प्रकाशन मन्दिर 
२८।११ झक्तिनगर, दिल्ली-७ 


सम्पदा 


॥1811878118/ 


' अर्थव्यवस्था पर चोथी योजना का प्रभाव 


मोरारजी जे. वेद्य * 

चौथी योजना में २३,७९० करोड़ रुपये का विनियोग 
| और लागत लगाने का प्रस्ताव किया गया है । इसमें से 
| १६,००० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के और ७,७१० 
| करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के हिस्से सें होंगे। इस योजना 
क्रो पिडुली तीन योजनाओं के परिणामों के सन्दभ सें 


> 
| देखना चाहिए | इस प्रकार के एक समुचित विश्लेषण के 


|| 
लिये रिजर्व बेंक आफ इण्डिया के डायरेक्टरों की रिपोट 

| काफी सहायक होगी । 

| £ नच कथन =~ q सह 6 ७०, 

| उनके निम्न चार कथन विशेष महत्वपुण हैं : 


/ | (क) मुल्य स्थिरता के बिना विकास कोई लाभप्रद 


प्रक्रिया नहीं होती 
| सफलता के लिये यह बहुत जरूरी हे कि gal- 
स्फीति की विकृति के मूल कारणों का दृढ़ता के साथ 
| SAA किया जाय । 

| (ख) योजना के आकार से अधिक महत्व की बात है 
| उसके तत्व ओर उनका कार्यान्वय | वृद्धि के अल्प- 
। कालीन मोहरे का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं घाटे की 
| वित्त-ब्यवस्था पर कडा नियंत्रण रखना | 
| 

| 


हे । अतः चौथी योजना की 


(ग) कृषि का प्रधान योग रहना । 

(घ) मुद्रा चेत्र में इसका अर्थ होगा वर्बादी-पुणं खच 
को छोड़ना और यदि जरूरी हुआ तो उन योज- 
at को स्थगित रखना, जिनसे उत्पादकता सें 

| तात्कालिक वृद्धि न होती हो । 

मूल्य स्थिरता 
प्रस्तावित चौथी योजना को श्रमल में लाने पर क्या 

मूल्य-स्थिरता प्राप्त करना संभव है | दुर्भाग्य से इस 

| योजना सें भी दूसरी और तीसरी योजनाओं के गलत 
मोइरों को दोहराया गया है । इस मोहरे के नुसार, 
पहले भौतिक went को निर्धारित कर लिया जाता है 
और साधनों की खोज बाद में की जाती है। चौथी योजना 
के लिये आवश्यक साधनों के बारे सें आंके गये आंकड़े 
| अत्यधिक महत्वाकांक्षी और ग्रवास्तविक हैं । यदि योजना 
की प्रस्तावित लागतों को ही कायम रखा गया लो काफी 


i ~ < 
| ` qo बैंक बिल्डिंग, फीरोजशाह रोड बम्बई- १ 
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मात्रा सें घाटे की वित्त-व्यवस्था आवश्यक हो जायगी । 
उदाहरण के तौर पर, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से ५,०८४ 
करोड़ रुपये के योग की अ्रपेज्ञा की गई है । उनका तीसरी 
योजना सें योगदान केवल ३६४ करोड़ रहा । नियोजकों 
की इस प्रकार की अपेक्ताएं कदाचित पुरी न हो सकेगी | 
इस प्रकार सावंजनिक कर्जों और अ्रल्प-बचतो के लक्ष्य 
क्रमशः १,४०० करोड़ रुपये और १,००० करोड़ रुपये 
निर्धारित किये गये हैं । पिछली योजना में इन क्षेत्रों सें 
केवल क्रमशः &१४ करोड़ रुपये और ४८५ करोड़ रुपये 
ही इकट्ठे हो पाये थे। यह बात ध्यान सें रखते हुए कि 
सुद्रा-स्फीति से लोगों की बचत करने की क्षमताएं कम हो 
गई हैं, अब यह सम्भव नहीं है कि सार्वजनिक कर्जा और 
अल्प-बचतों की मात्राग्रों A एकाएक वृद्धि हो जायगी । 

हालांकि नियोजकों ने कहा था कि घाटे की वित्त- 
व्यवस्था खतरनाक होती हे और तीसरी योजना में उसे 
kyo करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढ़ने दिया जायगा 
लेकिन वास्तव में वह रकम जा पहुँची १,१४० करोड़ 
रुपये तक | अनिवार्यतः तीसरी योजना के दौरान लगभग 
३६ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई, क्योंकि राष्ट्रीय आय सें न तो 
ग्रनुपातीय और न उल्लेखनीय वृद्धि हुई | 

सुदा-स्फीति में वृद्धि करने वाला और एक कारण हे 
चौथी योजना में २,७३० करोड़ रुपये तक के प्रस्तावित 
नये कराधान । यदि चौथी योजना को अमल में लाने के 
प्रयत्न किये गये तो कीसतें काबू से बाहर बढ़ जायंगी और 
अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायगी | 

चौथी 'योजना में भी पहली दो योजनाओं की गलती 
को दोहराया गया हे और इसमें अब भी भारी उद्योगों 


पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । तीसरी योजना सें कृषि | 


और खपत-माल के उद्योगों पर यथोचित ध्यान नहीं दिया 


गया था । फलस्वरूप खाद्य एवं सभी श्रावश्यक चीज़ों | 


की कीमतें बढ़ गडे | 
सरकार-प्रशासन 


है। आज प्रशासन सें मितब्ययता और काय-कुशलता के 
साथ योजना को अमल में लाने की क्षमता ही नहीं रही | 
फिर यह दलील देना बेकार है कि हमारी योजनाएं तो 
अच्छी हैं, लेकिन उनको श्रमल में लाना gÈ हे | 
खाद्यान्न 
तीसरी योजना सें खाद्य-उत्पादन का AGT १० 
करोड़ टन रखा गया था, लेकिन इस योजना सें सबसे 
अधिक उत्पादन (१६६४-६४) में केवल ८ करोड़ ६० 
लाख टन ही रहा । सूखे की स्थिति के कारण १६६४-६६ 
में उत्पादन केवल ७ करोड़ २० लाख टन ही रहा | 
इसलिये, चौथी योजना के श्रन्तिम वर्ष, १६७०-७१ के 
के लिये निर्धारित १२ करोड़ टन खाद्यान्न पेदा करने का 
लक्ष्य अ्रवास्तविक हे । 
एक We बात ध्यान देने योग्य दै । चौथी योजना सें 
साधनों की करीब ३० प्रतिशत रकम को उद्योगों के लिये 
Es रखा गया हे। इसलिये कृषि क्षेत्र के लिए निश्चियों की 
कमी बनी रहेगी । चोथी योजना सें प्रस्तावित सारी करा- 
धान का श्रथ होगा होगा कपड़े, किरोसीन, साचिस आदि 
A खपत मालों पर, जिन्है किसान खरीदते हैं भारी परोक्त 
कर । ऐसी दशाओं सें भारतीय किसानों को अधिक पैदा 
करने के लिये कोडे प्रोत्साहन ही नहीं रह जाता है। 
aafin व्यय में मित ्ययता 
पिछुल्ली तीन योजनाओं सें नोकरशाही और सरकारी 
खच की खूब बढ़ोतरी हुई । सरकारी प्रवृत्तियो में, खास- 
कर व्यावसायिक और श्रौद्योगिक क्षेत्रों में जिनमें सरकारी 
_ ग्रफसरों की न रुचि है और न उन्हें उनमें प्रशिक्षण प्राप्त 
छै, काफी वृद्धि हुई, faa जनता की निधियों की काफी 
बर्बादी हुई 
आवश्यक कार्य 
आज FAST को जरूरत है अनेक व्यावहारिक 
zat की, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है। 
(1) उन विभिन्न परियोजनाओं को संगठित करना 


पर पिछले ११ वर्षो में सरकार ने करोड़ों रुपये 
' ताकि वे लाभप्रद बन सके | 
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प्रोत्सादन कम हो जाते हैं ओ वस्तुतः आर्थिक प्रगति के । ga 
लिये आवश्यक होते हैं । दूसरी ओर खपत सालों पर | Gi 
लगाए गये परोक्ष कराधान की वजह से निर्वाह खर्च बढ़ | श्री 
जाता हे । इसलिये, कराधान में काफी कटौती करने से | 
अर्थ-व्यवस्था को स्फूले क्रिया जा सकता हे । E. 
(३) अनेक कन्द्रोलों ने उत्पादक शक्तियों को अर्थ- | इसक 
व्यवस्था में अपना यथासाध्ष योगदान देने से रोक रखा | ग्रहृ य 
हे । इन कन्ट्रोलों को हरा देना चाहिए । । an 


| 
(४) सभी खाय dal को खत्स कर देना चाहिए । | ३ 


एकाधिकार रूप से एकत्रित करदे की पद्धति त्याग देनी | तथा: 
चाहिए AN खाद्यान्नो सें Ru ॥ हुई ह 
देना चाहिए। सरकार को या हु कि वह पी” पुज० | सहक 
४८० तथा एक सीमान्त लेवी के जरिये बफर स्टाक तेयार | ga. 
~ ~ हार ~ 2. Na 2 5. क तीत 
करे। समाज के केवल निब्ल ससुदायो के लिये ही | बाध 
अनौपचारिक राशनिग होनी चाहिए। ओर लोगों को , 
खुले बाजार सें खरीदना चाहिए, जिससे किसानों को अपनी | oe 
पैदावार के लिये अधिक दाम मिलेंगे । इससे उन्हें पैदाबार | ९? T 
[x = 
बढ़ाने के fag प्रोत्साहन मिलेगा । सहायक सड़कों और | उ 
सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए | E 
ताकि किसानों को पदावार बढ़ाने में मदद सिल सके | | i ` 
(x) देश सें ग्रच भी उन बुनियादी सुविधाओं का | 3 2. 
अभाव हे जिनको पूरा करना सरकार का BU च्य होता है। if र 
उदाहरण के तौर पर, पीने के पानी को उपलब्ध कराने कि 
जेसी एक छुनियादी सुविधा अभी तक पूरी नहीं की जा हक 
सकी है । करीब ३० प्रतिशत गांवों सें न भी जलपूर्ति : 
की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और करीब २४ प्रतिशत गांवों ग 
सें तो जलपूर्ति की सन्तोषजनक व्यवस्था ही नहीं है | कि 
सरकार का यह सबसे प्रथम कर्तव्य हे कि वह श्रथः हि 
व्यवस्था की बुनियादी सुविधाओं और बाहरी साधनों | © at 
जैसे कि अच्छी सड़क, डाक, टेलीफोन ओर तार तथा an 
अन्य संचार सम्बन्धी सुविधाएं, बन्दरगाह, हवाइ as कारी 
आम सफाई, शिक्षा ओर ग्रच्छे प्रशासन क्रा प्रबन्ध करे। X 
प्रस्तावित चौथी योजना सें आगे बढ्ने की बजाय यदि a 


सरकार इन कदमों पर आधारित एक वास्तविक चौथी 
योजना पर ध्यान केन्द्रित करे तो भारतीय अर्थव्यवस्था E 


को स्फूर्ति मिल सकती है, जिससे लोगों को अपना जीवन 
सान बढ़ाने सें मदद मिलेगी । छ 


Haridwar 


nee ~ ५८५ 


| Pj 


| कारी कर्ज 
| खच में लग जाता है ate खेती के लिए थोड़ा रुपया ही 


| अतः 


असफलता के कारण 
सहकारता यान्दालंन : 


सरक 
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A s 


laa का छाया 


श्री श्यामधर मिश्च, मंत्री सहकारिता भारत सरकार 


भारत सें सहकारिता आन्दोलन की कमी यह हे कि 


इसका गठन ओर नियोजन सरकार करती हे। इसीलिए 

यह कमी निरन्तर चली ग्रा रही हे । जनता सें इसके प्रति 

ह रुचि अभी नहीं हे, जो विदेशों में देखने को मिलती 
Nr 


Si आथक कमजोरी के कारण जनता मानसिक, शेक्षिक 
तथा साभाजिक fart सें जागरूकता की दृष्टि से पिछडी 
हुईं है सहकारिता की जानकारी थोड़े ही लोगों को है। 
सहकारी प्रशिक्षण की सुविधाए' बहुत ही सीमित हें। 

कारी भावना व रुचि की 


> 


a 3 
tel 


ऐसी कमियां 
। वसै कुछ कर्जा समितियां 
में काम कर रही हैं | लेकिन 
z म्हें बढ़ाया 
भी जाए, तो भी वे प्रभावहीन ही रहेंगी । ग्रामीण साख 
हकारी समितियां बनी थीं । 
र्‌ मित्तियां बनाई गई । अत्र 
ह निश्चय किया गया हे कि सहकारी समितियां मध्यम 
आकार की बनाई जाए । लेकिन इस ओर प्रगति अभी 
तक धीमी रही है। 
सहकारी आन्दोलन सें सदस्यों के ग्रलावा सुयोग्य 
कर्मचारियों का होता बडा जरूरी है। उसके सदस्य 
धारण रूप से सहकारी ्रान्दोलन को बढ़ावा दे सकते 
हैं और समिति की नीतियां बना सकते हैं, पर प्रशासन की 
व्यवस्था एक सुयोग्य अधिकारी ही संभाल सकता हे । 
पर छोटी और कम साधन वाली समिति सुयोग्य अधि- 
कारी को नहीं रख सकती है। सहकारी समितियों में 
सुयोग्य तथा सवेतन कर्मचारियों का होना आवश्यक है | 
सदस्यों की आम गरीबी के कारण किसान जो सह- 
हैं, उसका कुछ a उनके रोजमर्रा के 


नके अलावा इस आन्दोलन में कुछ 
A 
gF 


बाद में फिर छोटी-छोटी 


बचता हे । चू'कि किसान की प्रति एकड़ पैदावार अ्रभी 
कम है, इसलिए वह इतनी बचत नहीं कर पाता कि कर्ज 
पुरो तोर से चुका सके । इसीलिए वहुधा साधारण किसान 
सहकारी समितियों से लिया कर्ज वापस नहीं कर पाता । 
चू कि सहकारी समितियां स्वयं कमजोर होती हैं, अतः 
वे हर प्रकार की सुविधा के लिए किसान को कर्ज नहीं दे 
सकतीं । परिणाम यह होता हे क्रि किसान को पूरी श्राव- 
Jagal के लिए कज नहीं मिलता । इधर सहकारी समि- 
तियां पुरी अदायगी न होने से कमजोर बन बेठती हैं और 
इसलिए उन्हे बक से कज मिलना बन्द हो जाता E I 
भारत सें सहकारी आन्दोलन की शुरूआत सरकार ने की 
हे, इसीलिए अब भो लोग सहकारिता की प्रगति के 
लिए उसका सु ह जोहते हैं । 
सहकारी संघ आवश्यक 
सहकारी आन्दोलन की सुदता सहकारी संघों पर 
निर्भर हे । अन्य देशों में शिक्षा प्रचार तथा व्यापार के 
लिए सहकारी संस्थाश्रों के अलग-अलग मजबूत संघ हैं । 
ये da अपनी सहकारी समितियों की हर प्रकार से सहा- 
यता करते रहते हैं । जापान में प्रत्येक काये के लिए न 
केवल जिला स्तर पर, बल्कि देश स्दर पर संघ हैं । यही 
दशा डेनमार्क, स्वीडन, इंग्लेंड आदि देशों सें हैं । ये संघ 
सहकारी समितियों का पूरी तरह से नेतृत्व करते हैं । 
उनकी कमिय्रो को दूर करने सें मदद करते हैं । इमारे देश 
सें कुछ प्रदेशों में जिल्ला स्तर पर संघ हैं, पर राज्य तथा 
राष्ट्र स्तर पर इन संघों की संख्या बहुत कम है ओर उनके 
घन भी बहुत कम हैं उनका नीचे की समितियों से 


सम्बन्ध बहुत कम रहता है | अतः इनका मार्गदर्शन नहीं 
कर पाते । उनके प्रबन्ध में इनका बहुत कम हाथहे। 


अभी हाल में जो उपभोक्ता भण्डार खोले गए हैं, चे भी 
अब तक ज्यादा प्रभावी नहीं हो सके हैं । सभो प्रकार की 
समितियां नेतृत्व के लिए सरकार का सुह जोहती हें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 


ह... समितियों, दुग्ध समितियों, पशु-पालन समि- 
तियों, श्रस-निर्माण समितियों, मत्स्य समितियों आदि के 
अपने संघ नहीं हैं । 

राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारिता को सरकारी- 
करण से बचाने पर जोर दिया हे, पर अब भी कुछ 
प्रदेशों में न केवल सरकारी अधिकारी समितियों के सदस्य 
i हैं, बल्कि उनके अधिकारी भी बन बेठे हैं। किसी भी 
f जन-आन्‍्दोलन को यदि सरकारी स्वरूप दे दिया जाए, 
तो बह पनप नहीं सकता। इस देश सें भी जहां भी 
सहकारी समितियों में सरकारी अफसर अधिकारी के रूप 
में हैं, वहां सहकारिता की शोचनीय दशा मिलती हे । 
विकास के ।लए सेवा सहकारियां 

अबी भी सेवा सहकारी समितियां अधिकतर केवल 
ऋण समितियां हें । नये ढंग की खेती का देश सें प्रसार 
हो रहा है । इसके लिए ऋण के अलावा खाद, बीज तथा 
यन्त्र आदि की श्रावश्यकता हे । श्रभी सेवा समितियां यह 
क्राय पूरे ढंग से नहीं कर पा रही हैं । खेती में प्रसार का 
काय सचमुच सेवा समितियों के द्वारा ही बढ़ सकता हे। 
नये ढंग के श्रौजारों का प्रयोग तथा प्रसार च वितरण इन 
सहकारी समितियों की सामथ्यं पर ही श्राधारित हे । कुछ 
डी ऐसी सेवा समितियां हैं, जो गांव के लोगों के लिए 


रोजमर्रा की चीज इकट्ठा करने के लिए उपभोक्रा भंडारों 
के रूप में काम करती हैं । 


ऋण-समस्या 
इसकी आज बड़ी श्रालोचना हो रही हे कि सहकारी 


ग्रा है । कुछ लोगों का ख्याल है कि तीन स्तरीय सह 


si 


ता ऋण थान्दोलन इस देश के लिए मंहगा होगा। 


a. ता. 
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कालीन ऋण की आवश्यकता होगी । उसमें से ८०० | 3 
करोड़ रु० किसान अपनी पुजी में से जुटा लेगा। इस | ट्‌ 
प्रकार सहकारी समितियों को केवल ७०० करोड रू | 

किसानों को देने की जरूरत होगी । यही हालत मध्यम- | 

कालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की है आज किसान की वा 
सबसे बड़ी समस्या यह हे कि सहकारी समितियां उसकी | इस्‌ 
ऋण की जरूरत पूरी नहीं कर सकतीं आज किसान को लि 


सहकारी, सरकारी तथा निजी लोगों फे पास पेसे के लिए | ल्ल 


दौड़ना पड़ता हे, क्योंकि आज ऋण तथा विक्रय सें हाँ 
सीधा सम्बन्ध नहीं रह गया है । सहकारी सतितियां जितना | 
कजे किसान को दे रही हे, शायद ही उसका १व्वां भाग | दो 
गल्ले के रूप में वसूल कर पाती है। किसान को जगह: | बर 
जगह अदायगी करनी पड़ती हे, इसलिए वह सहकारिता | मः 
को केवल अपना पूरा सग न मानकर एक अंश केख्प ज 
में मानता हे । | हर 
सहकारिता की शिक्षा | सु 
सहकारिता का ज्ञान सदस्यों के लिए जरूरी हे, साथ | 
ही जनता में भी इसके प्रति रुचि होना sagas हे। ét 
इसके लिए शुरू से शिक्षा संस्थाओं को सहकारिताकी श्रो 


शिक्षा ओर उसकी महत्ता का प्रसार करना चाहिए | 


सहकारिता का विस्तार | रेश 


| = 
समय-समय पर सहकारी नीतियों में परिवर्तन से भी a 
इन समितियों के विकास सें बाधा आई हे। इनकी कम- | 7 
जोरी का एक और कारण यह हे कि सरकारी विभाग T 
इनके द्वारा काम नहीं कराते | यही कारण हे कि आज ल्‌ 
गृह-निर्माण समितियां, यातायात समितियां, सिंचाई 
समितियां, बीमा समितियां, उपभोक्ता भण्डार समितियां | स्व 
तथा विक्रेता समितियां आदि चाहे वे आकार में कितनी a] 
ही बड़ी हों, पर सरकारी विभागों से सहयोग के अभाव पुर 
सँ उनका प्रभाव बहुत कम है । श्रम निर्माण समितियां हें 
केसे सफल हो सकती हे, जब तक कि आवास मंत्रालय | हि 
तथा निर्माण विभाग इन समितियों को काम तथा प्राथ- | 
मिक्ता न दें । इसी प्रकार उपभोक्ता भण्डारों का चलना | T 
केसे संभव हो सकता हे, जब तक खाद्य मंत्रालय खाद्य- | १. 
सामग्रियां उपलब्ध करने में पूरी सहायता न करें| अन्य | बी 
सहकारी समितियों की भी यही स्थिति है । @ क॑ 


सम्पदा. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


S eS A 
रेशन wa श्रसेरिका, 
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अमेरिका का विकेन्द्रित पू जीवाद 


जोजेफ ए० लिविग 


एक कम्यूनिष्ट देश के नागरिक ने पृछा, “क्या साम्य- 
वाद ACAI नहीं हे ? यहां हम इस होटल में बेठे हें और 
इस होटल पर जनता का स्वामित्व हे-ई'टों, झाइ-फानूसों, 
लिफ्टों, कमरों, पलंग की चहरों, हमारे द्वारा प्रयोग में 
लाये जा रहे छुरी-कांटों आदि पर जनता का स्वामित्व है । 
हां, यह अद्भुत है।”? 

असेरिकी नागरिक ने अपने age से अपनी पत्नी और 
दो बच्चों का एक चित्र निकाला, जिसमें वे लाल Sat से 
बने मकान के सामने खड़े हुए थे। उसने कहा, वह 
मकान देखते हो, वह मेरा हे, वह समचा मेरा हे । यह 
जनता का नहीं हं । इस पर मेरा स्वामित्व है । इस को 
हर इट मेरी है । अमेरिका के सम्बन्ध सें यही बात aE 
भुत है l” 

अमेरिका में केवल घरों, मोटरगाड़ियों ओर चस्त्रों पर 
ही व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं हे, जनरल Med, स्टेण्डर्ड 
यल, यूनाइटेड स्टेट्स स्टील, इण्टरनेशनल बिजिनेस 
मशीनें, कनेकोट कोपर, स्काट पेपर, अल्युमिनियम कार्पो- 
खाद्य पदार्थ ओर कमरों, agi 
ग्रौर मेज की वस्तुओं सहित हिल्टन एण्ड शेरटन होटल- 
Taal जेसे व्यावसायिक संघटनों के बारे में भी यही 
बात हे । 
लाखों नागरिकों की पू जी 

इन कम्पनियों पर प्‌ जी लगाने वाले लाखों लोगों का 
स्वामित्व हे और अनेक व्यक्ति उन्हीं कम्पनियों के कमे- 
चारी हैं । एक उदाहरण के रूप में, अमेरिकन टेलीफोन 
एण्ड टेलीग्राफ कार्पोरेशन? के २८,४०,००० हिस्सेदार 
हैं gad des हिस्सेदारों के पास ५०० से भी कम 
हिस्से हैं | 

सबसे अधिक महस्वपुर्णं बात यह हे कि सबसे बड़ा 
पृ'जी-विनियोजक ऐसा हे, जिसका हिस्सा एक प्रतिशत के 
१०० वें हिस्से से कुछ ही अधिक है । किसी भी बड़ी 
बीमा-कम्पनी, इन्वेस्टमेण्ट ट्रस्ट अथवा बॅक जेसी संस्था 
का हिस्सा एक प्रतिशत के २।१० से अधिक नहीं है। 


"दिसम्बर १६६ 


लोग कम्पनियों के हिस्सेदार हैं। उनमें से अधिकांश के | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


उक्त कम्पनियों के भागीदार देश के उत्तर, दक्षिण, 
पूर्व, पश्चिम और अमेरिका के बाहर फैले हुए हैं अनेक 
कनाडा-वासी ओर दक्षिण अमेरिकी अमेरिकन टेलिफोन 
एण्ड टेलीग्राफ कार्प रेशन” के हिस्सेदार हैं और इन दूरवर्ती 
स्थानों सें रहने वाले हिस्सेदारों को कम्पनी की आय से 
लाभ पहुंचता हे, क्योंकि अमेरिकन टेलीफोन कम्पनी 
निरन्तर लाभांश देती रही हे। इसलिए उसे अक्सर विध- 
TIA और अनाथो की कम्पनी कहा जाता हे । इसका अर्थ 
यह हे कि जो लोग नियमित आय पर गुजर-बसर करते 


हैं, वही इसके हिस्सेदार हैं । 


जनरल aed’ के हिस्सेदार भी व्यापक रूप में फेले | 
हुए हें । उसके १३,००,००० से अधिक हिस्सेदार हें। | 
ओर इसके हिस्सेदार भी संसार में--यूरोप, एशिया, | 
दक्षिणी अमेरिका, कनाडा में प्रत्येक स्थान में रहते हैं, 
किन्तु इसके श्रधिकांश हिस्सेदार अमेरिका में ही हैं । 
२ करोड़ प्‌'जीपति 

अमेरिकी कम्पनियों में हिस्से खरीदना श्रमेरिका के 
लोगों के लिए धन बचाने का तरीका बन गया है । यह 
उद्योगों और राष्ट्र की वृद्धि में भाग लेने का एक तरीका 
हे । कम्यूनिस्ट देशों सें इस्पात-कम्पनी अथवा मोटर-उद्योग 
अथवा बिजली के कारखाने सें अपनी पु जी लगाना सम्भव 
ही नहीं है । 

अमेरिका सें, ३ परिवारों में से एक ने किसी न किसी 


कम्पनी के हिस्से खरीद रखे हैं । वहां २ करोड से अधिक 


पास तीन अथवा चार-पांच कम्पनियों के हिस्से हैं । प्रति | 
वर्ष लग॑भग १० लाख अतिरिक्त व्यक्ति हिस्सेदार बन कर 
अमेरिकन उद्योगों में पूजी लगाते हे । 

स्वभावतः, लोग बड़ी आयु में जा कर कम्पनियों के 
हिस्से खरीदते हैं । स्कूलों तथा कालेजों से निकलने वार 
युवाओं को अपनी अधिकांश उपाजन-शक्कि अपने र 


 न्यूयाकं शहर में अनेक बड़ी कम्पनियों के कार्यालय 
` हें और वे विशेष रूप से मेनहटन के मध्य में हैं । किन्तु 
इसका ग्रथ यह नहीं हे कि पूजी लगाने वाले साहूकार 
_ दलाली का काम करने वाली फर्म और यहां तक कि न्यू- 
ae के बैंक इन कारोबारी कम्पनियों के निर्णयों को प्रभा- 

वित करते हैं। 'जनरल मोटसं' के २४ निदेशकों में ले 

केवल पांच निदेशकों के प्रधान कार्यालय न्यूयाक में हैं । 
ओ ७ निदेशकों के प्रधान कार्यालय डिट्रीयट (मिशिगन) मे हैं 
ओर शेष ११ निदेशकों के कार्यालय देश में फैले हुए हैं । 
उनमे से एक विश्वविद्यालय के ग्रधिकारी हैं ओर वह 
कैम्ब्रिज (मेसाचूसेट्स) सें रहते हैं । दो निदेशक पिट्सबर्ग 


१३३० के बाद AF अत्यधिक मन्दी के कारण तथा 
| अन्य कारणों से न्यूयाक का ग्रा्थिक प्रभाव हट कर 
चला गया | तब शेयर माकेट उप हो गया था 
बैंकों का कारोबार बन्द हो गया था। उस समय 
के अनुसार वाल स्ट्रीट? ने लोगों का नेतृत्व नहीं 


त्से बड़ा बॅक वैंक आव्‌ अमेरिका न्यूयाक सें न होकर 
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सें समानता के साथ a2 हुए हैं ओर श्रोद्योगिक कारखाने 
पूर्वी समुद्र तट से दूर कायम हैं, इसलिए यह बिलकुल 
स्वाभाविक है कि आथिक शक्ति न्यूयार्क, फिलाडेल्फिया 
और बोस्टन जेसे प्राचीन केन्द्रों से हट कर नचे केन्द्रों की 
ओर जाये और उनमें वे अमेरिका के सभी भागों में रहने 
वाले लोग हैं, जिनका उस wh पर स्वामित्व और 
नियन्त्रण है । 


STANDOUTS NAAN II ह] 01 2111] 1111 1 81 1311 ॥ 11 011 011 ए 11 211 811011 BL CIV GL 11 BLP JI छ !। RL 


विद्याथयों 


क्या चक गये ? 
x [] A kg ये $ 
ee [प सम्पदा सें क्या 

क्या पढ़ने से चूक गये? 


कुछ सुख्य विषय निम्नलिखित हें-- 

सई--चोथी योजना, कृषि, 
वित्त-व्यवस्था, यातायात | 

जून =-श्रवमूल्यन (२ लेख), योजना की उपलब्धि 
विशेष ग्रार्थिक समस्या, रासायनिक खाद आदि । 


~ 


जुल।ई--अवमूल्यन परिशिष्ट (विविध पहलुओं से ७ लेख 
चौथी व तीसरी योजना | 


ग्रगस्त-अ्रवमूर्यन (३ लेख), (ग्राथिक समस्याएं ₹ लेख) 

सित०-चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (६ लेख), तीसरी योजना 

अक्टूबर---उद्योग व कृषि का विकास, श्रवसूल्यन, समाज- 
वाद, रोजगार । 


नेवस्बर-_चोथी योजना, किसानों को ऋण ग्रस्ता, 
श्रौद्योगिक विकास | 


इन लेखों के अतिरिक्त आर्थिक सासरयाओं पर विविध 
विचार, श्रस-समस्या, सर्वोदय आदि अनेक स्तम्भ भी 
प्रत्येक अंक में मिलेंगे । इसलिए जल्दी करें । 
ma भी मौका है यदि र 
५० रु. मनीग्राडर से भेजकर उक्क अंक मंगा के 
ओर ३.०० रुपये भेजकर भविष्य के लिए स्थायी ग्राहक 
बन जायें । पिछुले अंकों की थोड़ी सी प्रतियां बची हैं । 
आगे का प्रत्येक अंक भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी 
ओर आवश्यक सामग्री से पुण होगा । 


Cr 


सरकार की भ्र्थ-नीति, 


--मे नेजर 


श्री ब्रजभूषण शरण * 

TG बढ़ने की अधिकांश जिम्मेदारी व्यापारी के 
| सिर पर थोप दी जाती है। अवमूल्यन के वाद से तो 
२ _ विशेष ख्प से सारी जिम्मेदारी बितरण-ब्यापार के wey 
मढ़ दी गई है । इली बात को ध्यान में रखते हुए सरकार 
सुपर बाजार ओर सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोल रही 
है, ताकि वे वितरण का काम अपने हाथ सें ले लें । बीच 
। की कड़ियों को कतई नज्ञरन्दाज करते हुए, इन्हें सीधे 
1. | निर्माताश्रों खे ही माल दिलाने की भरसक कोशिश की 
जा रही है । ऐसा एक बाजार, सुपर बाजार हे 
उपभोक्षाश्रों के दिमाग पर बहुत प्रभाव डाला हे। सुपर 
बाजार को इस बात का श्रेय दिया जा सकता हे i 
कुछेक वस्तुएं शेष बाजार की अपेक्षा छुछ सर 
€ | आम तोर पर हर महत्वपूर्ण स्थान पर व्यापार के दो 
स्रोत होते हैं । एक तो थोक व्यापारी होता है जो निर्माता 
) । से बड़ी मात्रा सें माल खरीदता हे। फिर यह थोक 

| व्यापारी या एकमात्र वितरक या उद्योग का एजेण्ट 
) । थोडी-थोडी मात्रा सें माल खुदरा व्यापारियों को बेचता है 
। और खुदरा व्यापारी उपभोक्राओं को माल बेचते हैं । इस 
| तरह सामान्य व्यापार सें वस्तुओं के वितरण की दो 
। कड़ियां होती हैं । परन्तु सुपर बाजार जेली नई सहकारी 
। समितियां निर्माताओं से ही सीधे माल खरीद सकती हैं । 
[ | इस तरह इनके लिए एक व्यापारिक कड़ी खत्म हो जाती 
है । इसलिए यदि इनकी कीमतें उस व्यापारिक कड़ी के 
लाभ जितनी ही कम हैं, तो कीमतें घटाने की दशा में 
उनके प्रयासों की विशेष प्रशंसा नहीं की जा सकती। 
परन्तु यदि इनकी कीमतें उतनी कम भी नहीं हैं, तो 
उपभोक्ता का यह विश्वास सत्य सिद्ध नहीं होता कि उसे 


=+ 


4} a, 
व्य 
rA 
ah 
~+ 


~ 


व्यापारियों या दुकानदारों के सुकाबले सामान बहुत सस्ता 
मिल रहा हे 

यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि इन 

भण्डारों को सफल बनाने के लिए हर सम्भव सहायता 

दी जा रही हे। उन्हें अपने कामकाज फे लिए ऐसे अच्छे 

, | मोकेके स्थान दिलाने में सहायता दी जा रही है जिन्हें 


क्क 22 OU E 
ॐ अध्यक्ष हि० मकटाइल ग्रसोसियेशन, दिल्ली | 
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याँ को स्थिरता सुख्य उत्तरदायत्व : व्यापारी या सहकारी भण्डार ? 


व्यापारी करोड़ों ग 
रुपए पगडी दे 
कर भी प्राप्त 
नहीं कर सकते | 
इसके साथ ही 
उन्हें किराया भी 
व्यापारिक 
संस्थानों के मुका- 
बले बहुत ही 
कम देना पड्ता a 
हे। इन भण्डारों j 
को पूजी के 
लिए सी सरकार 
बहुत ही कम 
दरों पर रुपया उधार देती हे । इसके अतिरिक्त रिजर्व बेंक ने 
अनुसूचित बैंको को यह निर्देश दे रखे हैं कि व्यापारियों 
को सीमित मात्रा में रौर वह भी अडुचित रूप से ऊंची 
दरों पर ऋण दिया जाए । इसलिए व्यापारियों 
को विवश होकर सूद्खोर महाजनों से अधिकाधिक ब्याज 
पर कर्ज लेना होता है । यह ठीक है कि अब भी कुछ 
व्यापारी ग्राहक को शुरू में बढ़ा-चढ़ा कर कीमत 
बतल्वाते हैं ओर फिर कस करते जाते हें ताकि ज्यादा से 
ज्यादा नफा कमाया जा सके | कई बार वह पुराने खरीदे 
माल की कीमतें भी बढ़ा देते हें । 

परन्तु असली प्रश्न तो यह हे कि क्या व्यापारी या 
वे उपभोक्ता सहकारी भण्डार मूल्य स्थिर रख सकेंगे ? पर 
इस प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले इमें यह समझ 
होगा कि ब्यापारी कीमतें क्‍यों बढ़ाते हैं। कीमतें 
बढ़ती हैं जब उन्हें माल ज्यादा दरों पर सिलता है: 
उद्योग जब पहले के मुकाबले कीमतें बढ़ाने को विवश | 


योजनाएं ओर हमारे अर्थशास्त्री 

` डा० रघुवंश 

ओ- ग्र्थशास्त्रियों का प्रशिक्षित वर्ग हमारे उसी बौद्धिक 
वर्ग का एक ad हे, जो देश की स्वाधीनता के पूवं 
पश्चिम के रूप में अंग्रेजी संस्थाओं से बुरी तरह अभिभूत 
रहा हे, जिसके मावस की ढलाई कुछ इस प्रकार की हो 
। चुकी थी क्रि उनके मस्तिष्क के विकास की माप पश्चिमी 
स्वीकृति हे, AJETA है और TART की सफलता हे | 
बह यह सोच पाने में असमर्थ हो चुका हे कि निजी संदर्भा 
में ओर परिस्थितियों में मानवीय सम्ब्रन्धों का स्वरूप 
| इतना भिन्न और नया हो जाता हे कि उसकी व्याख्या 
करने के लिए मौलिक frat और सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
` करना पड़ सकता हे, पिछले या परम्परित नियमों तथा 


नियमों और सिद्वान्तों के बारे सें बातचीत करते 
से चे शाश्वत श्रौर अ्रपरिवतंनीय नियम हों, जबकि 


तिक विज्ञानों के बारे में भी यह बात ज्यों की त्यों सही 
मानी जा सकती | 


I 


हमार ग्रथशास्त्रो ही नहीं, पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान के 


तटस्थता के नाम पर परम्परित ज्ञान-विज्ञान के 
Ta हो गये हैं कि उनमें मौलिक खोज के लिए न 
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सही बोध भी नहीं हो पाता। ग्रौर जिसे अपने 
जिसकी 


का रूप नहा ह, वह केवल एक AT A 
ही रखकर 


आकांक्षाओं को वह यूरोप के संदर्भ सें सह 
देख सकता हे । 
हरू जी ; पश्चिम का अनुकरण 

अपनी wh सन्धान के लिए नेहरू 
सभी aai, शक्तियों और वर्गों को आश्रय तथा प्रोत्साहन 
दिया, जो देश के यथाथ जीवन ओर भविष्य से aar 
पश्चिमी (यूरोप) जीवन के अनुकरण को ही उन्नति 
ओर विकास का चरम लच्य सान कर चलते थे । 
देश की योजनाओं के सारे सत्र ऐसे योजकों के हाथों 
दिये गये, जो व्यापक राष्ट्रीय जीवन से पहले से कटे 
हुए थे। उनके मानस में स्पन्दनशील इच्छाश्रों, ्राकां- 
UA से श्रान्दोलित कोइ राष्ट्र नहीं था । राष्ट्र कें नाम 
पर सांख्यिकी के गलत आंकड़ों के सिवाय उनके सामने 
शायद कुछ नहीं था । वे स्वयं जिस मानस के थे, वह 
पश्चिमी संस्कारों, आदर्शो और प्रेरणाश्रों से अत्यधिक 
प्रभावित था, ओर वे जिस समाज को समझ सकते थे 
वह उनके प्रतिरूप का ही विस्तार था । 
पग मरीचिका 

हमारे योजकों के मन में अपने लच्यो के बारे में 
जितनी स्पष्टता रही हे, उसके अनुपात सें तथ्यों, सन्दर्भा, 
साधनों आदि में से किसी पर उनका अधिकार नहीं रहा। 
उनके मन में इतना स्पष्ट रहा हे कि यूरोप के उन्नत देशों 
के जीवन-स्तर को अपने देश सें लाना हे । परिणाम स्पष्ट 
हे कि बड़े-बड़े शहरों में ओर छोटे शहरों के खास तबकों 
सें ऊ चे जीवन-स्तर का दौर शुरू हो गया है । 

जिस उन्नति आर विकास की कल्पना वे यूरोप के 
देशों के आधार पर करते है वह खग-मरीचिका की तरह 


उन्हें छुलती है । जिस जीवन-स्तर का उनके मन में आकः 
घेण हे, उसे अनेक साधनों से ऐसे वर्ग ने प्राप्त कर लिया 
है, जो बौद्धिक स्तर में उनसे बहुत नीचे हैं 


ने देश के उन 


~ 


आधिक-जगतः से 


7 


vray 


~ 
ट्रक्टर बनाम बेल 
। निम्नलिखित अनेक कारणों से बहुप्रचारित ट्रैक्टर 
गों का स्थान नहीं ले सकते | 
१, ट्रेक्टरो का उपयोग बहुत बड़े खेतों सें हो सकता 
है, भारत सें ऐले खेत कम हैं | छोटे खेतों के लिए तो 


An AN 


ट्रेकर बहुत हानिकारक हें । छोटे खेतों में ही किसान 
३ 


~ परी 


दा दिलचस्पी से कास करते हैं ओर पेंदावार ज्यादा 
करते हैं । यही कारण हे कि रूस के किचन गाडनों में 
क्टर-खेता की अपेक्षा प्रति एकड़ ज्यादा पेदावार 
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गांवों में सरम्मत 
गरियो की आवश्यकता 
eit | भारत सें इनका अभाव है 

| ३. ट्रेक्टर तो खेतों को जोत ही सकते हैं, पर बैल 
पानी भी खींच सकते हैं, बलगाड़ियों से सामान भी 
pay उधर पहुंचा सकते हैं । भारत में बेल गाड़ियां सारे 
(सामान का ६० प्रतिशत लादती हैं--सब रेल गाड़ियों व 
| रकां के कुल लदान से भी ज्यादा । | 

। ७९. हमारे देश की २० प्रतिशत आय और कृषि आय 
की xo प्रतिशत आय अचेशियों से ही प्राक्त होती हे । 

। २. fier Saati से प्रति एकड़ पैदावार नहीं बढ़ती । 
बे तो श्रम को बचाते हैं । और श्रम की कमी देश सें नहीं 
È । यहां तो किसानों को काम देने की समस्या R । 
योजना आयोग के yaga सदस्य श्री श्रीमन्नारायण ने 
एक लेख सें बताया था :-- 

ह विचार ही भ्रमपूर्ण है कि किसानों को भारत सें 
कृषि के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित 
करके बेलों से छुटकारा पाया जा सकता है। संसार के 
विभिन्न देशों में आर्थिक अध्ययन और श्रनुसंघान के बाद 
यह पिद्ध हो चुका है कि यंत्रीकृत खेती से प्रति एकड़ 
an नहीं बढ़ती । ट्रेक्टर और मशीनें तो प्रति श्रमिक 
पैदावार को बढ़ा सकती हे, प्रति एकड़ पेदावार नहीं । 
इसलिए भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में यंत्री- 
कत खेती के प्रचार से पहले वर्तमान पशुधन और जन- 
संख्या के श्रम का उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है ।” 
३. हमें ट्रेकटरो के लिए बाजार से डीज़ल लाना 


| 
| 

| 

| २. ट्रेकटरों के लिए बहुत स्पात 
lat दुकानों ओर प्रशिक्षित 


S 
A 
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पड़ेगा और इसके लिए पर्याप्त विदेशी सुद्रा भी खर्च 
करनी पडेगी । 


७. फिर एक बात यह है कि ट्रेक्टर किसान के लिए 
बछडं पदा नहीं कर सकते। उन्हें तो जरूरत पड़ने पर 
बाजार से खरीदना ही पड़ेगा । इन सब बातों पर विचार 


करके यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गोवध की र्षा 


की जाय और उनका वध रोका जाय । ® 


co बनाम लाख 
( ऋषि दयानन्द ) 

जो एक गाय न्यून से न्यून दो सेर दूध देती हो, 
और दूसरी बीस सेर, तो प्रत्येक गाय के ग्यारह सेर qa 
देने सें कुछ भी शंका नहीं है! एक गाय कम से कम 
महीने, और दूसरी अधिक से afte १८ महीने तक 
दूध देती है, वो प्रत्येक गाय के दूध देने में दोनों का मध्य 
साग बारह महीने होते हँ i इस हिसाब से बारह महीनों 
का दूध ९६ मन होता है। इतने दूध को श्रौटाकर प्रति 
सेर में geig चावल और डेढ़ छुटांक चीनी डालकर खीर 
बना खावें तो प्रत्येक पुरुष के लिए दो सेर दूध की खीर 
पुष्कल होती है । इस हिसाब से एक प्रसृता गाय से 
१६८० मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं । गाय न्यून से न्यून 
८ और अधिक से अधिक १८ बार ब्याती हे, इसका सध्य 
भाग १३ बार आया तो २४७४० मनुष्य एक गाय के 

जन्म भर के दूध-मात्र से एक बार तृप्त हो सकते हैं । | 
एक गाय से एक पीढ़ी में छः बछिया ओर सात बछडे 
हुए। इनमें से एक की सत्यु रोगादि से होना सम्भव हे 
तो भी बारह रहे। उन छः बढियों के दूध मात्र से उक्त 
प्रकार १६४४४० मनुष्यों का पालन हो सकता हे । अब 
रहे छः बैल, उनमें एक जोड़ी से साल में २०० सन 
(दो सौ मन) अन्न उप्पन्न हो सकता हे। इस प्रकार 
तीन जोड़ी ६०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती हे श्रौर 
उनके कार्य का मध्य भाग आठ वष है 


तीनों जोड़ो की हे । ४८०० मन अन्न से प्रत्येक मनुष 
का तीन पाव अन्न भोजन सें शिनें तो २४६००० मनुष 


का एक बार भोजन होता है । दूध ओर अन्न को मिलाकर Lg 


देखने से निश्चय है कि ४१०४४० मनुष्यों का प 


इस हिसाब a 
४८०० मन अन्न उत्पन्न करने की शङ्कि एक जन्म में | 


एक बार के भोजन से होता है । अब छुः गाय की पीढ़ी 
| पर पीढ़ियों का हिसाब लगाकर देखा जावे तो असंख्य 
मनुष्यो का पालन हो सकता है। ओर इसके मांस से 
ग्रजुमान हे कि केवल लस्सी मांसाहारी मनुष्य एक बार 
तृप्त हो सकते हैं । देखो, तुष्छ लाभ के लिए लाखों 
प्राणियों को मार Adee मनुष्यों की हानि करना 
महापाप क्यों नहीं ? -—गोकरुणानिधि से 
खाद : रासायनिक ही क्यों ? 

१३४०-१ सें भारत में प्रति ब्यक्ति भोजन १८०० 
केलोरी प्रतिदिन था । अब यह बढ़कर २३०० हो गया 
. है । इस वृद्धि के बावजूद यह अन्य देशों की ota बहुत 
ह कम हे । निम्नलिखित त।लिका से यह भी मालूम होता 

हे कि भारत में अन्य देशों की sar प्रति एकड़ NE और 
चावल की उपज कम होती हे । आज के वेज्ञानिको की 
सम्मति में इसका मुख्य कारण रासायनिक खाद की भारी 
- कमी है । यह कमी कितनी अधिक है, यह भी निम्नलिखित 
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वाध्य कर रहा है । फर्टीलाइजर अपना असर उन बीजों. और 
पर दिखात। है जो अमेरिका या उसके अलुकर्मी देश देते कर्ज 
हैं। सेवान का धान लवाईचुग और मेक्सिको का गे | गजी 
इस वास्ते बोया जाए, क्योंकि फर्टीलाइजर के थे अच्छे. 

अनुकूल हैं । ये वामन पौधे हैं, हवा में गिरेंगे नहीं । देशी पर; 
धान ऊ'चे जाने पर हवा तेज चलने पर सुक्न जाता है। | उग्र 
अफगानिस्तान ओर नेपाल सें स दिया किस्स का धान | ५” 
होता हे । यह लंबे दाने का होता है। पर पश्चिसी लोगों । 

ने गोल धान पसन्द किया हे। भारत के कृषि सन्त्री ने | क्री रा 
भी गोल चावल पसन्द किये हें । इस प्रकार भारतीय कृषि राज्य 
फर्टीलाइजर, धान व गेहूँ के बीज और कीटनाशक ge इसके 
के लिए अमेरिका पर आश्रित हो गई है ! भारत सें फर्टी- | चला 
लाइजर 8 लाख टन उत्पन्न होता हे । भारत से अधिक उसके 
कोरिया ही पैदा करता हे । देश सें फर्टीलाइजर को पेढा EGE 


किये बगर भारतीय कृषि को फर्टीलाइजर पर आश्रित करने खडे । 
क AN x | 
का अथ हे अमेरिका का पंजा भारत के गले पर ओर कस करता 


तालिका से मालूम होता हे । यह कभी पूर्ण करने के लिए जाये । अमेरिकी फर्टीलाइजर की बिक्री K à लिये सेवान | राज्य 
ही सरकार विदेशो से रासायनिक खाद के कारखाने खोलने न cee a 5 Lee Se as | हरि 
के लिए तरह-तरह फे समझोते कर रही हे । bi न RES Ste? | रल 
sora इसका एक दूसरा पक्ष भी हे । श्री ्रवनीन्द्र १% GO प्रति व्यक्ति et 
_ ल्लिखते हैं-- “चीन और जापान प्रति व्यक्ति १९ do की खाद | AT 
RRR RAR ARDS. ~~~ | PAE 
भारत रूस अमेरिका ब्राजील कनाडा चीन आस्ट्रेलिया सरका 
खाद्य (प्रति व्यक्ति केलोरी में प्रतिदिन) २००० ३०२० ३९०० २३१ ३०७० २०३० ३२४० चाहि 
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खोत- नाटेन गिन्सबर्ग, एटलस शिकागो वि. वि. १६६५ à 


कृषि को कृषि मन्त्री श्री सुन्रह्वाण्यम ने फर्टी- 
लिदान कर दिया है । अमेरिका को अपना 


ना है 


PL DDI LL LL LLL LLL | 
रात्रि-मल से तेयार करते हैं । यदि भारत का प्रत्येक जिला 


रात्रि मल का खाद तैयार करे तो वह एक या दो साल में 
इसकी आमदनी से ही फर्टीलाइजर का प्लांट लगा सकता 
हे । आवश्यकता हे क्रि प्रत्येक गांव सें संडास बनाये जाथ 


४ 


सम्पदा | र 


किक 
| 
जे | और रात्रि मल से aie बनाई जाय । परर कृषि मंत्री ने 
देते कर्ज लेकर फर्टीलाइजर का प्लांट जगाने के लिए विदेशी 
गेहूँ पूजी की प्रसुता स्वीकार करने की नीति ण्‌ की है? 
च्छे क्या योजना आयोग आर कृषि मंत्रालय इन पंक्तियों 
शी पर भी विचार करेगा ? 
५ उग्र आन्दोलन को प्रतीक्षा ? 
भान नी | $ ; सकते 
We | इन्दोर के तीसरे नशाबन्दी सम्मेलन सें यह सांग 
ने की गयी हे कि गांधी संवत्सरी १६६६ तक केन्द्रीय और 
sq राज्य सरकारों को पूणं नशाबन्दी कर देनी चाहिए । यदि 
न्यो इसके लिए कानून बनवाने के लिए शांतिमय आन्दोलन 
Sf. | चलाना पड़े, पिकेटिंग ओर सत्याग्रह भी करना पडे तो 
धक उसके लिए भी हमें तेयार रहना चाहिए । एक प्रस्ताव द्वारा 
ig | यह मांग की गई है कि ऐसे किसी व्यक्ति को चुनाव सें 
रने | सडे होने का टिकट न दिया जाय जो या तो खुद नशा 
कल करता हो या नशे के व्यापार में शामिल हो। केन्द्र ओर 
na राज्य सरकारों से यह सांग की गयी हे कि ये अपने ad- 
प्राप्त चारियों पर रोक ama, fea चे नशीली चीजों का 
। सेवन न करें । भारतीय दूवावासों में शराब आदि पर जो 
पैसा बहाया जाता है, उस पर भी पाबन्दी लगाने की 
वादे मांग की गयी है। नशावण्दी aaa की सभी मांगें 
www बिलकुल वाजिब हैं। राज्य सरकारों को थोर केन्द्रीय 
या सरकार को इस दिशा सें अविलस्ब सक्रिय कदम उठाना 
४० | चाहिए । 

३  कांग्रेसाध्यञ्च श्री कामराज ने कहा कि शराबखोरी 
३२ एक सामाजिक बुराई है और थावश्यकता इस बात की 
०१ | है कि सभी राज्य सरकारें नशावन्दी करने का निर्णय कर 
३.४ लें। राजस्व की हानि की दलील भी गलत है । मद्रास 
0 राज्य में नशाबन्दी करने के बाद वहां ग्राय के कई खोत 
,. खुल गये । नशाबन्दी के ख्प में पूरे देश सें एकरूपता 
के होनी चाहिए । i 
" | लेकिन प्रश्न यह है कि क्या नशाबन्दी के कार्यकर्ता 
| अपने आन्दोलन को सक्रिय रूप भी देने, सत्याग्रह तथा 
नला | पिकेरिंग के लिए तैयार हैं ? कांग्रेसी नेताश्रों के प्रति उनमें 
त में । कोमलता की जो भावनार' हैं, उनके कारण विरोध में 
E a a नहीं करेंगे, जैसा कि ग्रव तक चे करते 


सब राज्यों में कांग्रेसी शासन होते हुए 
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कामराज की इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही ? क्या इसके 
लिए भी उग्र आन्दोलन करने की वे प्रतीक्षा कर रहे हँ? | 
४ करोड़ रु०क रेशे j 

भारत सें ६ लाख एकड़ भूमि पर केले पैदा किये जाते 
हैं। प्रति वर्ष करीब ३० करोड़ तने फेंक दिये जाते हैं । 
इनके रेशे निकाले जावं तो २ लाख टन रेशे निकल 
। इनकी कीमत ४ करोड़ रुपये होती हे । इनका 
प्रयोग तीन लाख किसान खाली समय में. कर सकते हैं 

MARA जूट की कसी है । यदि इन रेशों का जूट 
की जगह प्रयोग किया जाय तो यह बेकार चीज भी काम i 
ग्रा सकती हे । इसके कपड़े या बोरे अच्छे बन सकते हैं । 
इनसे कपड़े भी बन सकते हैं ओर कागज भी । रस्लियां 
काड और केबल आदि के बनाने सें भी इनका अच्छा 
उपयोग हो लकता है, यह अनेक वेज्ञानिक वता चुके हें । 
इनके प्रयोग से पाकिस्तान से जूट के आयात सें भी कमी 
की जा सकती हैं । 
मछली, सुअर, मुर्गी बनास गौ 

यह कहना गलत नहीं हे कि देश में एक भी ऐसी 
परियोजना नहीं हे, जिसके द्वारा गोओं की नसल सुधारने 

[म होता हो या जिसने सन्तोषजनक प्रगति की हो । 
कोई ऐसा सरकारी फार्म नहीं है, जहां बहुत बढ़िया गौ 
की नसल पेदा की TZ हो । भारत सें मछलियों की किस्म 
सुधारने व ज्यादा तादाद में पेदा करने की परियोजनाएं 
हैं, सुअरों की नसल सुधारने के लिए, gai की नसल 

धारने के लिए, बकरियों ate भेढ़ों की नसल सुधारने 
के लिए परियोजनाएं हें, परन्तु MA की नसल सुधारने 
के लिए भारत में कोइ संतोषजनक व्यवस्था नहीं हँ । 
डी. डी. एन. खुरोदी 


(ARTS कालोनी के प्रश्रम प्रबंधक) 


इसारा Gaal 
हमने गांधीजी, जमनालालजी, जाजूजी तथा ऐसे अनेक 


महापुरुषों के जीवन में देखा है कि वे किसी छोटी-सी 
चीज के दुरुपयोग को भी सम्पण राष्ट्र की हानि मानते 


थे । गांधीजी डाक से आये लिफाफों को संभाल कर उनका | 


होता था, पर वे फिजूल का एक पंसा भी खः 
(शेष FE ६०८ पर) 


भारत में खाद्य समस्या 


| श्री करणसिंह मोगरा * 


ग्रह एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि भारत जैसा कृषि 
प्रधान देश आज खाद्यान्न संकट से ग्रस्त हे । भारत की 
oy प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, जिसका मुख्यतः 
पेशा खेती ही हे। श्राजादी के दो दशकों सें खेती के विकास 
पर ३० अरब रुपये से अधिक खर्च किये गये । इसके बावजूद 
` कोई वांछित उन्नति नहीं हुड एवं अन्न संकट बराबर 
बना हुआ है | इससे यह स्पष्ट पता चलता हे कि या तो 
हमारी कृषि सम्बन्धी योजनाएं गलत हैं या फिर योजना ग्रों 
पर अमल के तरीके गलत हैं । 
a भारत सरकार को अपनी कृषि उपज बढ़ाने के लिये 
इवान और इसराइल इत्यादि देशों से सबक लेना 
चाहिए । हमे भी कृषि के क्षेत्र सें क्रान्ति लानी होगी और 
कृषि के सभी पहलुओं को समान रूप से देखना होगा जो 
कि हमारे सम्मुख एक विकट प्रश्न के रूप में उपस्थित हैं । 


साधन धीरे २ विकसित होते हैं, ओर जनसंख्या 
से होती है । श्रतः खाद्यान्न की 


सत्ता जिन लोगों के हाथों में हे, वे इस बढ़ती 
को देखकर चिन्तित हैं । साथ ही साथ इसकी 


पादन श्रौर जनसंख्या के विकास के 
न के प्रति अधिकाधिक जागरूक 


A 
अनुमान है कि वह दिन दूर नहीं, जब 
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| q 
' क॑ 
a 
ज्ञान-विज्ञान के चेत्र में asa | र 
सारत में अन्न संकट का मुख्य कारण कृषकों का ३ 
Rasna है । ज्ञान-विज्ञान के चेत्र से जो उन्नति खेती सें | 
हुईं हे, वह आशातीत है। खेती के ओजारों का जो विकास सं 
हुआ हे, रासायनिक उर्घरकों का जो आविष्कार हुआ हे, ब 
डनका उपभोग आज भी हमारा कृषक समाज नहीं कर | तो 
पाता । देश में अनेक कृषि विज्ञान विद्यालय स्थापित किये. टु: 
जा चुके हे, जहां खेती की आधुनिक पद्धतियों की शिक्षा दी | 
जाती हे। कुछ फार्म भी बनाये गये हे, जहां खेतीका | _ 
सारा कार्य सशीनों की सहायता से होता है । परन्तु उन Š 
कृषि विद्यालयों एवं फार्मा का हमारा कृषक समाज पर कोई र 
प्रभाव पड़ा हो, यह नहीं कहा जा सकता है। तभी तो 
कोल्हू के बेल की भांति दिन भर चलने के बाद भी देश | s 
अपने को उसी स्थान पर पाता हे, जहां पर वह २० वषे | 3 
पहले था । । 
खाद्य-मंत्री श्री सुव्रह्मण्यम ने भी यह मान लिया है. | 
कि खाद के वारे में ग्राव्म-निभरता प्राप्त करने Faget | स. 
बाधा इषि चेत्र में लाखों-करोडों किसानों तक विज्ञान और | ६ 
तकनीक के नये तरीकों को पहुंचाने के साधनों का न होना | पह 
हे । इसलिये जव तक हम आधुनिक तकनीकी साधनों की | 
मदद से अपनी खेती बाडी के उत्पादन में उल्लेखनीय | क्र 
वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक हम पनप नहीं सकते श्रोर हम न 


Na 
जायेंगे । 
पिचाई व्यवस्था 
सिंचाई के साधनों का अभाव हमारे अन्न उत्पादन के 
आयोजन सें एक बहुत बड़ी बाधा हे। भारत की जमीन | देः 


आने वाली पीढ़ियों के लिये बड़ी सारी मुसिबत छोड़ F 


उपजाऊ हे एवं किसान भी मेहनती हे, लेकिन सिंचाई की श्र 
सुविधाओं की कमी के कारण किसान कृषि उत्पादन में भे 
पर्याप्त वृद्धि करने में असमर्थ है । फ 

कुछ राज्यों की सरकारों के बीच में ्रन्तःराज्यीय | ड 


नदियों के पानी के वितरण-सम्बन्धी झगड़े ही सुलझ नहीँ | 
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~ < 
पा रहे हें। इन झगडों क 


L त्री पण ढंग से राष्ट्रीय हित 
को ध्यान सं रखते 


निपटाना चाहिये । 


~ 


राजस्थान नहर विश्व की बड़ी नहरों सें से एक 
बन जाएगी | इससे सिंचाई व्यवस्था में पंजाब और 
स्थान आदि 


राज्यों में काफी सहायता मिलेगी । 


श्या 
a A 
4 fa 
दा हत) 
बह a, 
4 
os £] 
= 


> 4 5, ~ t 


! 
3 
i 
cs) 
5 


a 


। संचित अन्न य 


उनका कहना हे 
बाजार सें ग्रा जाय 
कम से कम १० प्रतिशत कम हो जाय | 
कुल ही निराधार नहीं | बहुत-से सुनाफा- 
सी बड़े अन्न भंडार अपने अधिकार सें लिये 
a श्रच्छी तरह जानती है कि प्रत्येक नगर 
रह के कुछ अन्न भण्डार बने हुए हैं । 


सरकार का भुल 

किसी सीमा तक हमारी सरकार का प्रशासन भी इस 
अन्न संकट के लिये उत्तरदायी है । यदि सरकार चाहती 
चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाकर इस 
संकट का कुछ समाधान कर सकती थी | wea के सम्बन्ध 
अनेक क्षेत्रों को विभाजित करने की भल भी 
सरकार द्वारा gg । यदि इन जेत्रों की सीमाएं अन्न के 
स्वतन्त्र व्यापार में बाधक न होतीं तो अमी कुछ ही महीने 
पहले केरल में इतना उपद्रव न मचता | 

वास्तव मै अन्न के उत्पादन सें हम कितनी ही वृद्धि 
क्यों न करें, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या इसे कभी हल 
न होने देगी । इस समस्या का श्रन्त तो उसी दिन होगा, 
जब वेज्ञानिक लोग कुछ ऐसे रासायनिक खाद्यो का 
आविष्कार करने में सफल होंगे, जिन्हें बहुत थोड़ी मात्रा 
मे लेकर भी मनुष्य जीवित रह सके | 

भारत सरकार को एक और ध्यान रखना चाहिये कि 
देश में जब अन्त की सप्लाई और मांगों को लेकर भारी 
भ्रसन्तुलन बना हुआ है । इस स्थिति में कितने भी उप- 
सोक्का सरकारी भण्डार क्‍यों न खोल दे, उनका कोई 
फायदा नहीं होगा । मांग को पूरी करने की दिशा H कृषि 
उत्पादन में यथाशीघ्र अधिक से अधिक वृद्धि होनी चाहिये। 

अन्न समिति की रिपोर्ट में कहा हे क्रि भारत में ३०-१९ 

वर्ष तक अन्न संकट रहेगा । लेकिन कहना न होगा कि अगले 


दिसम्बर ' ६६ 


- तयार हे, मगर विदेशों से भीख मांगने के लिए तयार नहीं | 


चेतावनी दे ढी थी कि यदि दस वष सें भारत आत्म- 
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१-७ वर्षा के भीतर और समस्या का समाधान न किया तो 
इसका रूप इतना उम्र हो जायगा कि फिर सम्हालने से 
भी परिस्थिति न सम्भल सकेगी । समस्या के समाधान के 
लिये ₹ बातों पर जोर दिया जाना चाहिये, जिससे कृषि ॥ 
उत्पादन में वृद्धि हो सकती हे । 
१--बड़े व छोटे पेमाने पर सिंचाई की व्यवस्था | | 
२--अधिक उत्पादन करने वाले बीजों का अनुसंधान | 
एवं वितरण । 


३--अधिक रासायनिक खाद । 
४--कीटाणुनाशक औषधियां । 
४--वैज्ञानिक औजारों का उपयोग । 
आज की स्थिति बड़ी जटिल है । एक तरफतो | 
उत्पादन घट रहा है और दूसरी तरफ आयात बढ़ रहा 2 
है । जनवरी ६६ से जून तक ४३,२०,००० टन गेहूँ 
विदेशों से आया, जबकि गत वर्ष इन्हीं महीनों 
३७,७०,००० टन गेहूँ का आयात हुआ था | इन आंकड़ों 
को देखते हुए आम जनता सें भारी ग्रसन्तोष प्रकट किया 
जारहा हे कि “भारतीय जनता भूखे मरने के लिए 


| 


रूस तथा अमेरिका अन्न का बहुत अधिक निर्यात 
किया करते थे। लेकिन ग्रथ वहां की जन-संख्या भी इतनी 
बढ़ गई है कि स्वयं रूस, अमेरिका से आयात करने लगा 
है । गत वर्ष ही रूस ने २० लाख टन अनाज खरीदा हे । 
और साथ ही अमेरिका से प्रति वर्ष ३० लाख टन अनाज 
खरीदने का समझोता किया है। अतः अमेरिका के पास 
ही अपना स्वयं का गुजारा चलाने के लिये बहुत कम 
अन्न बचता हे | अमेरिका ने भारत को स्पष्ट रूप से 


निर्भर न बन गया तो उसे भूखों मरना पड़ेगा । अमेरिका 
के खाद्य एवम्‌ कृषि मन्त्री औरविल फ्रीमैन ने अपनी 
भारत यात्रा पर यह बतला दिया था कि अमेरिका भारत 
को भविष्य में भी श्रधिक से अधिक अनाज देने का प्रयत्न _ 
करेगा, aad कि अमेरिका के पास पर्याप्त नाज हो ।? इ 
शब्दों से साफ जाहिर है कि आने वाले वर्षो में अभेरिक 
भी बहुत निर्यात करने की स्थिति में न रहेगा । 

वस्तुतः अब अन्न संकट आज केवल भारत 
न होकर विश्व का संकट बन गया हे। | 


eer E RAEN 
t 


सामाजिक na 

| (पृष्ठ ४७८ का शेष) 

| लगाने के लिए सार्वजनिक उद्योग के क्षेत्र का विस्तार 
करना पड़ा | फलतः सावजनिक उद्योग शीघ्र विभिन्न 
दिशाओं सें आशातीत सफलएछाएं प्राप्त करने लगे । पंच- 
वर्षीय योजनाएं शुरू करने से पुर्व हमारे देश सें मुख्य 
रूप से प्रोसेसिंग? कारखाने ही थे । वस्तुतः सन १३४१ 
के बाद ही हमारी औद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भ हुआ | 
दूसरी ओर निजी उद्योगों को पूर्णरूपेण विकसित करने के 

| लिए हर प्रकार से उत्साहित किया जा रहा है, अलबत्ता 

उन्हें योजनाबद्ध मार्ग पर ही चलना पड़ता हे । 

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था 

हमने अपने allan विकास के लिए मिली-जुली 

अथव्यवध्था को चुना, क्योंकि यह हमारे राष्ट्र-हितों के 

लिए अत्यधिक उपयोगी थी । उत्पादन के समस्त साधनों 

पर सरकारी आधिपत्य स्थापित करके हम नागरिकों के 

वैयक्तिक उपक्रम तथा उद्यम को समाप्त नहीं करना चाहते 

श्रे। साथ ही निजी उद्योग को बिना किसी नियंत्रण के क्रिया- 


न्तत होने देना भी एक महान भूल होती, क्योंकि इसका 
` परिणाम इस प्रकार की अर्थ-ब्यवस्था का उद्धव होता, जहां 


माज के दुबंल वर्ग का अत्यधिक शोषण हो और फल- 
स्वरूप देश की राजनीतिक व्यवस्था कुछ गिने-चुने 
feat के हाथ में रहे। इसीलिए हमने अपनी औद्योगिक 


नीति के प्रस्ताव में निजी उद्योग के लिए सुविधानुसार ही 
थान रखा है तथा उसे उतनी ही स्वतन्त्रता प्रदान की 


जितनी लोकतन्त्रीय समाजवाद पर आधारित राज्य- 
वस्था के लिए हितकर हो । 


साम्यवादी समाज द्वारा प्रतिपादित सरकारी पू'जीवाद 


_ लिए मिली-जुली अर्थ-ब्यचस्था की प्रमुख विशेषता यह 
है कि यह वैयक्तिक उद्यम को नष्ट किये बिना आर्थिक 
साधनों का सुनियन्त्रित रूप से समान एवं विवेकयुक्त 
निधान करती है । स्कन्डीनेवियन देशों सें मिली- 
“व्यवस्था का परीक्षण लोकतन्त्रीय समाजवाद के 


उसके 
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से लक्षित हुए हं । हमारे देश सें 
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मिती जजी अर्थ- 
1 आशा से भी अधिक 
उचित एवं स्थायी निवेश 
वर्षा सें निजी क्षेत्र 
विस्तृत हुआ है। 
रण ही ओद्योगिक 


= > 


व्यवस्था के निरूपण से निजो क्षे 
प्रगति हुईं हे। सरकारी क्षेत्र सें 
के फलस्वरूप पिछले लगभ 
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न्स्वास्थ्य-बृद्धि 
wama समाजवादी राष्ट्रनिमाण की दिशा सें 

अनेक मूत कदम उठाए जा चुके हें । उदाहरण के रूप में 
सन १९६५१ में हमारे देश की शिक्षा की ओसत १६.६ 
थी, परन्तु १९६५ सें यह २४ तक पहुँची है। सन १३४१- 

२ सें शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या २४३ लाख थी 
और आज ६३० लाख है । स्वास्थ्य के चेत्र में मी 
आश्चर्यजनक प्रगति हुई है । इसी काल में हमारी श्रौसत 
आयु ३२ वर्ष से ४० और ४० वर्ष तक पहुँच गई है । 
में यह स्वीकार करता हुँ कि हमारी समस्या इतनी 
विस्तृत है कि इतनी सफलता भी हमारे लोगों को उचित 
प्रकार से प्रभावित लिए भ्रपर्याप्त हे, 
यह श्रथ कदापि नहीं कि लोकतन्त्रीय समाजवाद का 
नारा इस भारतीयों के लिए उपयोगी नहीं हे 

हमारे देश के कारखाने के मजदूरों को आज कानून 

वह सुरक्षा प्रदान कर रहा हे, जिसे साम्यवादी शासक 

खकर आशचयचकित हो उठे हैं । जो राष्ट्र समाजवादी 
तक शासन-पड़ति के नाम पर साम्यवादी हथकण्डों द्वारा 
सजदूरवर्ग का शोषण करते हें, उनकी अपेक्षा भारत का 
साधारण मजदूर कहीं अधिक सुरक्षित एवं स्वतन्त्र हे । 
इतना तो सरकार की नीतियों के कटु श्रालोचक भी 
स्वीकार करते हैं कि कुछ औद्योगिक कानून बन जाने 
तथा विधिसम्मत शासन के कारण भारत का एक साथा- 
रण नागरिक समाज के धनी वर्गो से दूसरे देशों की ग्रपेक्ष7 
कम आतंकित है । भारत सरकार ने लोकतंत्रीय समाजवाद 
के माध्यम से साधारण नागरिक को जो =i 
प्रदान की है और उसे श्रपने विचारों. को प्रकट करने की 
दी है, वह निस्संदेह असाधारण सफल्ता है । मेरा कहने 
का akta यही हे कि हम इस दिशा सें सफलतापर्वक्र 
अग्रसर हो रहे हैं । 
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` |¢ र्थशास्त्रियो से चार महत्त्वपूर्ण प्रश्न | 
न {ई ज राष्ट्र जिन गंभीर आथिक समस्याओं सें उलक गया हे, उन पर विविध पहलुओं से fae विचार । 
l | हो सके, इसके लिए हम अनेक प्रामाणिक विद्वानों द्वारा निम्नलिखित चार प्रश्नों के विविध उत्तर ः 


पेट जनवरी अंक सें प्रकाशित करेंगे 


यदि को त वे इन AQ का संक्षिप्त उत्तर भेजेंगे, तो हम उनका भी यथाशक्ति उपयोग करने का 

प्रयत्न क किसी प्रश्न का उत्त -२० पंक्रि अधिक न हो s 

चारं अश्न 

(१) आपकी सस्सति में संभावित साधनों को देखते हुए चौथो पंचवर्षोय योजना 

विनियोजन का लक्ष्य २३० अरब रुपये होना चाहिए या २०० अरब NAAT 
१५० अरब ! 

(२) ma arafa में क्या दो-तीन वर्षो सें खाद्य-समस्या का समाधान संभव है 
झर यदि हां तो क्या-क्या उपाय करने चाहिएं ? 

(३) आपको सम्मति में हमारी आथिक नीति निर्यात पर आधारित (एक्सपोर्ट- 
श्रोरियन्टिड) होनी चाहिए या आत्मनिर्भरता मूलक ? 

(४) पिछली तीन योजनाश्ओों की उपलब्धि और ्रसफलताश्रों को देखते हुए श्राथिक 
नौति सें क्या कोई परिवर्तन आप आवश्यक समभते हैं ? क्या सर्वोदय अर्थ- 
शास्त्र कों विचारधारा आपकी दृष्टि सं उपयोगी हो सकती है ? 

इस अंक का ACA केवल १ To होगा । 


विज्ञापनदाताओं क लिये यह अंक बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 


चतुर्थ योजना-अंक 
हमारा विचार था कि जनवरी ६७ में चतुर्थ ` पंचवर्षीय योजना अंक प्रकाशित 
रे, किन्तु अनेक अनिवार्य कारणों से इस योजना का श्रन्तिम रूप ग्रब तक सरकार 
ही निर्धारित नहीं कर सकी है । इसलिए यह ग्रंक जनवरी के बजाय साचे में प्रकाशित 
होगा । पाठक इस विलम्ब के लिए क्षमा करेंगे। 
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केवल राष्ट्रीयकरण नहीं 
हमने इस्पीरियल बैंक तथा जीवन बीमा निगम का 
राष्ट्रीयकरण करने में संकोच नहीं किया, जब हमें विश्वास 
हो गया कि ऐसा करना हमारे आर्थिक विकास तथा 
सामाजिक न्याय को स्थापित करने सें अधिक सहायक सिद्ध 
. होगा। परन्तु मात्र राष्ट्रीयकरण से हम समाजवाद प्राप्त नहीं 
| कर सकते | इसके लिए हमारे सामने स्वीडन जेसे राष्ट्र 
का उदाहरण है । ` स्वीडन में यह सिद्ध हो चुका हे कि 
यदि समाज का sites विकास सहयोग पर आधारित 
_ संस्थाओं एवं साधनों द्वारा सफलतापूर्वक किया जाए तो 


करण की बुराइयों को सहज ही दूर किया जा सकता हँ। 
स्वीडन निवासियों के लिए ये साधन उत्पादन की वस्तुओं 
क्व राष्ट्रीकरण करने को ada अत्यधिक हितकर सिद्ध 
हुए हैं । 
जन सहयोग 
3 यह भी निर्विवाद सत्य है कि भारत जैसे दरिद्र देश 
| जहा ब्यक्ति की वार्षिक आय ४००) go है वहां धन 


टाने के जिए तैयार हैं ? कोई भी व्यक्ति तब तक 
लाभ का एक अंश नहीं देना चाहेगा, जब तक उसे 


र रहा है उनके दूसरे साथी भी उन्हीं का सामना 
` रहे हैं ) साथ हो उसे यह भी विश्वास हो जाना 


= 


तिरिक्क एक ओर विचार भी प्रस्तुत किया 
शीघ्र sas विकास उस सामाजिक न्याय के 


समाज के दुबेल वर्ग के शोषण अथवा स्वामित्व के केन्द्रीय- - 
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हो सकता जब वक उसके लिए सांग उत्पन्न नहीं की 
जाती । अतः यही अधिक संगत होगा कि उत्पादन-दृद्धि 
तथा सामाजिक न्याय दोनों एक साथ विकसित किये 
जाये | उत्पादन वृद्धि के बिना सामाजिक न्याय सफल 
नहीं हो सकता और सामाजिक व्याय के बिना उत्पादन 
बृद्धि निष्प्राण सिद्ध होगी । ये दोनों विकास के लिए पर- 
स्पर आश्रित हैं । 
धीमी गति का महत्व 

एक प्रश्‍न बहुधा उपस्थित किया जाता है : लोगों के 
आर्थिक विकास की गति इतनी धीमी क्यों है? वे लोग 
जो राष्ट्रीयकरण को अलादीन का विराग समझते हैं, वे 
आरो की ata ग्रधिक निराश होंगे। वस्तुतः प्रगति की 
रफ्तार धीमी ही होनी चाहिए, क्योंकि एक लेखक जहां 
अपनी लेखनी फे ही प्रहार सें राष्ट्र की सामाजिक एवं 
आशिक संस्थाओं को इच्छानुसार परिवर्तित कर सकता है, 
वहां उत्पादन की प्रगति के लिए उत्पादन शक्ति का ga- 
गठन एक घीमो ओर सहज प्रक्रिया हे । में यहां अपने 
साम्यवादी भाइयों को यह याद दिलाना asm कि 
लेनिन अपनी क्षमस्त भूमि जमींदारों से छीनकर किसानों 
को दें सकता था । परन्तु प्रति एकड़ उत्पादन-वृ दि अत्य- 
fan धीमी ओर कठिन प्रक्रिया थी, क्योंकि आदेश के 
अगले दिन भी रूस के पास उतनी ही भूमि रहती, वही 
पुराने आजार, वही क्रिसान, सिंचाई, बुवाई, खाद्य आदि 
के साधन भी वही पुराने के पुराने रहते wa: यह स्पष्ट 
है कि उपयु क्त साधनों में सुधार होने पर ही प्रति एकड़ 
उपज सें वृद्धि की जा सकती हे। इसीलिए कृषि सम्बन्धी 


सब तरीके और उनसे होने वाली प्रगति स्वभावतः धीमी 
होती है 


विकास के मार्ग पर ग्रम्रसर राष्ट्र के लिये सबसे कठिन 
काय साधनों को जुटाना है । प्रत्येक व्यक्ति विकास तथा 
सामाजिक न्याय की मांग करता है। परन्तु आर्थिक 
विकास के लिए क्या कीमत चुकानी होगी, इस बारे सें 
बहुत कम लोग सोचते हैं । साम्यवादी देशों में बल- 

पूवक अधिशेष उत्पन्न किये जाते हैं. और उसका 

विरोध करने की भी गु जाइश नहीं होती। परन्तु 

हमारे यहाँ लोकतंत्रीय शासन-ब्यवस्था के अनुसार 

ही योजनाबद्ध आर्थिक निर्माण का परीक्षण प्रारम्भ 
किया गया है । 


n 


f 
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ह | A (N ७ ° 
; | हरियाना : आर्थिक सम्भावनाएं और समस्याएं 
ie) O 
३ | पंजाब के पुनविभाजन के सम्बन्ध सें 'सम्पदा' में पहले प्रति लाख जनता के पीछे 


गा भौदो-तोन लेख प्रकाशित हुए हैं। यह विभाजन aig- 
- नीय रहा हो या नहीं, आज यह प्रश्न नहीं रहा है। भ्रब 
| तो यह तथ्य का रूप धारण कर चुका है । श्रब प्रथक- 
| पृथक राज्यों का यह उत्तरदायित्व होजाता हे कि सरकार 
ग्रोर जनता परस्पर सहयोगपूवेक अपने-अपने राज्य का 


गा गआ्राथिकर-विक्रास करें। यहां हम हरियाणा के सम्बन्ध सें 
ये... कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं । 
|. हरियाणा के नये राज्य का क्षेत्रफल १६६७० वर्ग 


| | मील है । इसकी जन-संख्या लगभग ७४ लाख है। 
(हिसार, aèng, गुड़गांव, रोहतक और करनाल जिलों 
के अतिरिक्त अम्बाला की कुछ तहसीलें भी नये राज्य के 
| maia आती हैँ। 

| हरियाणा के नागरिकों की यह पुरानी शिकायत है 
कि संयुक्त पंजाब में उनके क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक 
| विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहे हैं । हरियाणा में ग्रामों 
की जनता का प्रतिशत ८२.८ है । दूसरी तरफ पंजाब में 
ग्रामीण जनता का अनुपात ७९.३ प्रतिशत है । इसी 
; कारण पंजाब सें जहां साक्षरता २६.४ प्रतिशत है, वहाँ 
» हरियाणा सें साक्षरों का अनुपात १६.८ प्रतिशत हे । निम्न- 
z लिखित तालिका से दोनों राज्यों की तुलनात्मक स्थिति 
पै स्पष्ट हो जायेगी। 

t पंजाब हरियाणा पहाडी चेत्र 
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कुल जनसंख्या में % देहाती ७१.३ ८२.२ ८९.९ 
ने नेगरो सें जनसंख्या २४.७ १७.२ १०.१ 
1 कुल जनसंख्या सें काम करने 
* बालों का प्रतिशत 
| (अ) खेती आदि १७.९ २६.८ २४.९ 
(आ) नौकरी और उद्योग 
T GGS) न १४.० १०.० ११.८ 
र ल कृवि चेत्र का सिंचित ६३.० ३०.० १७.० 
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रजिस्टड कारखाने 
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उपयु क्त तालिका से यह स्पष्ट हो जायेगा कि 
हरियाणा, पंजाब से आर्थिक विकास सें काफी पीछे है । 
सिंचाई और शिक्षा में भी हरियाणा, पंजाब से पीछे रहा 
हे । यदि हरियाणा की खेती की समीक्षा की जाए तो 
मालूम होगा कि वहाँ ८६.८२ लाख एकड़ भूमि पर खाद्य 
पदार्थ Gar होते हैं और १२.०८ लाख एकड़ पर नकदी 
फसलें । यदि हरियाणा में सिंचाई की श्रच्छी ब्यवस्था की 
जाए तो इसमें सन्देह नहीं क्रि यहां पेदावार बहुत अच्छी 
हो सकती हे । संयुक्त पंजाब सें रावी, ब्यास और सतलज 
नदियां बहती हैं, किन्तु इनसे निकली हुई नहरें दोनों 
भागों में हें । पश्चिमी जमना नहर केवल हरियाणा सैं 
बहती है । पंजाब में नहरों का जाल ज्यादा बिठा हुआ 
हे, परन्तु इस कारण उसे एक क्षति भी उठानी पड़ रही 
हे। वहां की जमीन सें सेस और नमो लगातार बढ़ रही 
है | एक अनुमान के अनुसार वहां की २५ लाख एकड़ 
जमीन नमी का शिकार है । यही कारण हे कि अब पंजाब 
में ट्यूववेल और Sat का प्रचार हो रहा है। हरियाणा 
में नमी ओर सेम का अनुपात कम हे । यहां केवल ३० 
प्रतिशत खेती भूमि में सिंचाई होती हे । हरियाणा की एक 
विशेषता यह हे कि एक ओर जहां गुड़गांव और महेन्द्रगढ़ 
जिलों में पानी की कमी रहती है, दूसरी ओर संगरूर, 
करनाल, रोहतक ओर अम्बाला आदि जिलों सें बाढ़ का. 
प्रकोप समय-धमय पर होता रहता है। नीचे की तालिका 
से मालूम होगा कि बाढ़ से इन जिलों सें कितनी हानि 
होती है । 


जिला १६६० १६६२ 
संगरूर ३.३३ १.३.४ 
करनाल ०.६२ ३.८० ०.३४ 
हिसार ०.७८ ०.७१ 


हरियाणा में बाढग्रस्त चेत्र (लाख एकड़ों मे), | 
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४.२६ 


०.१८ 


रोहतक ३.२४ 
गुड़गांव ०.४१ 

वस्तुतः हरियाणा में एक तरफ बाढ़ नियन्त्रण की 
आवश्यकता है, दूसरी Ate सिंचाई की सुन्दर व्यवस्था 
की आवश्यकता भी है। चौथी योजना सें इन दोनों सम- 
स्याश्रों पर ध्यान दया जा रहा है ओर यदि योजना का 
रूप न बदला तो ६३३.४३ लाख रुपया बाढ़ नियन्त्रण 
व सिंचाई योजना पर खर्च किया जाएगा | 


उद्योम 

हरियाणा यद्यपि औद्योगिक दष्टि से बहुत समृद्ध 
नहीं हे, फिर भी बड़े उद्योग हरियाणा सें पंजाब की अपेक्षा 
अधिक ऊंचे स्तर पर हैं । यहां कागज की तीन बड़ी मिल 
हैं--एक यमुना नगर में ओर दो फरीदाबाद में, ६ सूती 
मिलें, दो कांच के कारखाने, १ सीमेंट फेक्ट्री ओर एक 
बड़ी साइकिल फॅक्टरी हरियाणा में हें । चीनी की एक 
मिल भी हरियाणा सें हे। नई चौथी योजना में लोहे का 
एक बड़ा कारखाना हिसार में खोले जाने का प्रस्ताव हे, 
जिसमें ५ लाख टन उत्पादन क्षमता होगी। अ्रस्बाला 
जगाधरी श्रौर रोहतक सें क्रमशः वैज्ञानिक उपकरणों, 
पीतल के बर्तनों और मोटर के पुर्जो के छोटे-छोटे कारखाने 
हें । रिवाडी में भी पीतल के बर्तनों का काम होता हे इस 
तरह देखा जाए तो हरियाणा में ओद्योगिक विकास की 
अधिक सम्भातनाएं हैं । हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले सें 
लोहे और गुड़गांव में रलेटी पत्थर की खानें मिलती हैं । 

हरियाणा एक और चीज के लिए भी भारत में प्रसिद्ध 
हे ओर वह हे उसका सुपुष्ट पशु-धन । यहां की नस्ल 
समस्त भारत में प्रसिद्ध हे। यदि इसका विकास किया 
जाए तो हरियाणा का पशु-धन sak लिए समृद्धि का 
बढ़ा कारण बन सकता हे | 

विभाजन के समय एक बहुत कठिन समस्या राज्य 
को देनदारी और सम्पत्तियों के विभाजन की थी | दहेजिया 
कमेटी ने इस समस्या का जो समाधान किया है, वह 
सन्तोषजनक प्रतीत होता हे। ४१३ करोड़ To की देन- 
यों में बहुत अधिक आग भाखड़ा के बांध पर लगे 
विनियोजन का हे । पंजाब ने कुल ३३६ करोड़ रुपया 
निक ऋण के रूप में ले रखा हे । नांगल और व्यास 
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की परियोजना पर भी क्रमशः ६० और २३ करोड़ रुपया 
लगा हे। ०० करोड़ रुपया नहरों पर लगाया गया È | 
सरकारी इमारतों ओर चंडीगढ के नगर पर करीब ३० 
करोड़ रुपये लगा हुआ है । दहेजिया कमेटी ने यह सिफा- 
रिश की है कि सरकारी खजानों में पड़ा हुआ रुपया जन- 
संख्या के अजुपात में बांरा जाए । भूमि ओर सामान उसी 
क्षेत्रीय सरकार के पास रहे, जिसमें वह हे । पिछले ऋणों 
ओर बकाया करों की वसूली का अधिकार उस उस क्षेत्र 
की सरकार को दिया गया हे । निस्नलिखित तालिका से 

ह मालूम होगा कि संयुक्‍त पंजाब झन्न भागों को 
किस-किस ata से कितनी आमदनी 
से हम यह भी जान सकते हैं कि किस 
उद्योग धन्धे ओर व्यापार श्रादि की हि 
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सहकारी की आवश्यकता 


) 
\ “सम्पदा' कार्यालय में एक सहकारी की 
) 


आवश्यकता है, जो अंग्रेजी और हिन्दी में पत्र \ 
व्यवहार कर सके | यदि टाइप भी जानता हो १ 


तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी ! 


२८।११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ 
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पया भारत म॑ बिजली का विकास 
है । । a 
३० । बिजली की शक्ति देश की प्राण-शक्ति है । इसके 
पफा- । बिना आज केयुग सें कोई भी देश प्रगति नहीं कर 
जन- । सकता | परन्तु विकलित देशों की तुलना सें भारत सें 
उसी बहुत कम बिजली तेयार होती है । कुछ प्रमुख देशों में 
aay प्रतिव्यक्ति निम्नलिखित मात्रा सें बिजली तैयार होती हे । 
क्षेत्र नावेः--११,७०० कि० ato घण्टे, 
[ से | कनाडा : ६८४७० कि० वा० घरटे, 
| अमरीका ; ४१६० कि० वा० घण्टे बिजली तेयार 
न | होती है, जबकि 
us भारत सें ३ कि० Alo घण्टे (१३६२-६३ सें) 

एक व्यक्ति पीछे तैयार होती थी । सारत सें बीसवीं 
क्षेत्र शताब्दी के मध्य तक बहुत कम बिजली पेदा होती थी । 
२ १२१ सें बिजली घरों की कुल क्षमता १ लाख 
० RR हजार किं aio थी । 9 ३४५ तक यह 
(६,००,४०० fio वा० ही हो सकी । आजादी के बाद 
५ बिजली पर बहुत जोर दिया गया, क्योंकि इसके बिना 
३ श्राघुनिक कल-कारखाने लगाना तो असंभव था ही, खेती 
< की भरपूर उन्नति भी नहीं की जा सकती थी । खेती में 
ड सिचाई के लिए नदियों, तालाबों और नलकूपों से पानी 
, उठाने से लेकर उर्वरक बनाने तक सें बिजली का बड़ा 
१ काम पड़ता है । प्रतिदिन के कामों सें तो विजली का 
i Rava सर्वेविदित दै 
R 


छ = साधन 

भारत में जितनी aha का प्रयोग होता है, उसमें 
से ८० प्रतिशत अभी भी पशु और मनुष्य तथा गोबर व 
W से मिलती हे । शेष तेल, कोयला, भाप ओर 
बिजी से मिलती है । देश में तेल के भण्डार कम होने 
कारण बिजली की शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। 
श में बिजली पदा करने के सुख्य साधन कोयला, भूरा 
होयला (लिगनाइट), जलधाराएं, तेल, गैस र 
माणु ऊर्जा आदि हैं । समुद्र कें ज्वार, हवा, सूय 
रण और अविद्यत से सी शक्ति उत्पन्न की जा 


Digitized by Arya Samaj —— | Chennai and eGangotri 


तीन योजनाओं की प्रगति 


१३५० सदृश में कुल २३ लाख ffo ato बिजली 
तयार होती थी । पहली योजना के अन्त में १३५४ तक 
लाख (Ho वा० बिजली तयार होने लगी । दसरी 
याजना के अन्त सें अर्थात्‌ १९६० में ब्रिजली का उत्पादन 
गसग दूना (५६.४ लाख fe ato) और तीसरी 
याजना के अन्त सं (१३६४-६६) में तिगुना (१०१.७ 
लाख कि० वा०) हो गया । ( 


CNN दा क ही उ”)? 


पिछली तीन योजनाओं में १०,००० कि० ato से 
अधिक शक्ति की ८२ बड़ी योजनाएं देश भर में चल 
रहा था। इनस से ३० योजनाएं तीसरी योजना तक पूरी 
हो गई और शेष में से अधिकांश योजनाएं लगभग परी À 
होने को j 

स्वतन्त्रता के बाद ब्रिजली की योजनाओं पर काफी 
पूजी लगाई गई । पहली योजना के शुरू में केवल १६० 
करोड़ ₹० बिजली योजनाओं में लगा था । इसमें केवल “पौ 
१० करोड़ रु० ही सरकारी योजनाओं में लगा था। 
पहली योजना में कुल मिला कर २६२ करोड़ रु० की 
पुजी ब्रिजली पर लगी थी । इससें से २६० करोड रु० 
सरकारी योजनाओं में लगाए गए । दूसरी योजना सें 
बिजली की सरकारी याजनाओं पर ४६० करोड़ रु० खर्च 
किया गया और तीसरी योजना में यह खर्च लगभग... 
तिगुना (१२६२ करोड़ २०) हो गया । निजी क्षेत्र में... 
लगी पूजी को लगा कर बिजली योजनाओं पर तीसरी 
योजना में १३३४ करोड, रुपया खर्च हुआ | 5 


चौथी योजना में प्रगति 
चौथी योजना सें बिजली dare करने के का 
ओर भी बढ़ाया जाएगा | चौथी योजना में ब्रिजली 


मिलाकर ८ अरब किलोवाट घण्टे बिजली 
तीसरी योजना सें बन रही कई बिजली | 


योजना सें परी हो जाएंगी । इस योजना में बिजली पर 
सरकार २०३० करोड़ To खर्च करेगी । आशा है, ४० 
करोड़ ₹० की निजी पूजी भी लगाई जाएगी । 


गांवों में बिजली 
गांवों का कायाकल्प करने के लिए वहां बिजली 


पहुँचाना बहुत जरूरी है | देश में ९,६६,६४७ गांव हैं 1 
| BAH से ७६,००० गांवों और कस्बो में तीसरी योजना 
| 
IA 


तक बिजली लग गई है । चौथी योजना में एक लाख 
१० हजार ओर गांवों में बिजली लगाई जाएगी । इस 
काम Ñ २४० करोड़ Go खर्च किया जाएगा | इस प्रकार 
चौथी योजना के अन्त तक लगभग १ लाख ८६ हजार 
गांवों में खेती-बाड़ी, सिंचाई ओर छोटे उद्योग-धन्धों के 
लिए बिजली मिलने लगेगी । इससे गांव के लोगों के 
दिमाग सें भी नई रोशनी फेलेगी । आगे की तीन-चार 
. ग्रोजनाश्रों में देश के सारे गांवों में बिजली लगाने की 
योजना हे । इसमें कुल २६,०० करोड़ रु० खर्च होने 
का अनुमान लगाया गया है | 


राणा प्रताप सागर बांध के पास तेजी 
दो लाख किलोवाट बिजली तैयार 
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बिजली की मशीनें | 
बिजली लगाने में सबसे बडी कठिनाई यह हे कि | 
बिजलीघरों की बड़ी मशीनें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। | 
इसलिए इन मशीनों को देश सें ही बनाना बहुत जरूरी | 
है । तीसरी योजना सें भोपाल के भारी बिजली मशीनों ' 
के कारखाने को पूरा करके उसे बढ़ाया जा रहा हे | 
रानीपुर (हरिद्वार) तथा रामचन्द्रषुरस्‌ (हेदराबाद) सें 
भी भारी बिजली की मशीपों के कारखानों सें काम पूरा | 
हो रहा हे । चौथी योजना में इन तीनों कारखानों से | 
कुछ ताप पन-बिजछी तैयार करने वाली मशीनें बन कर | 
निकलेंगी | 
उज्ज्वल भविष्य 
बिजली शक्ति d विकास में देश में बहुमुखी प्रगति | 
हुईं है इसकी भारी मशीनों और साज-सामान बलाने में 
भी हम धीरे-धीरे स्वावलम्बी हो रहे हैं । इस प्रकार वह 
दिन दूर नहीं जब बिजली गांव-गांव को प्रकाशित करेगी, 
और देश के कोने-कोने में कल-कारखानों की गू'ज सुनाई 
देगी । 


लेखक : 


नीति निर्धारित की थी, १३४६ में 
क्‌ 
इसलिए उद्योग नीति को समभने के 
x मूल्य : डाक-व्यय सहित ७५ प॑ 
oe न. पे. का टिकट भेजने पर रिया- 
जाएगी । 


भारत भारत सरकार ने १३४८ में जो उद्योग | 
संशोधन के बाद से वही आज भी | 
हमारी उद्योग-नीति का आधार हे। | 
उद्योग | 

~ लिए gH पुस्तिका का अध्ययन बहुत 
नीति लाभदायक होगा । | 
“सम्पदा” के ग्राहकों को अपनी | 
ग्राहक संख्या लिखने अर ६० | 
यती मूल्य में यह पुस्तक भेजी | 

जाएगी । वी० पी० से नहीं भेजी 

अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-७ 
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विदेशी अथ-चर्चा 
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स ex 
अमेरिका में रक्तविहीन क्रान्ति 

पिछले ५० वर्षा में अमेरिका में एक रक्‍तविहीन 
क्रांति हुईं है। अमेरिकन जनता का जीवन स्तर १०० 
प्रतिशत ऊंचा हो गया है । १६४० में कुल परिवारों के 
दो तिहाई परिवारों की श्राय yooo डालर से कम थी, 
परन्तु अब ऐसे परिवारों की संख्या एक तिहाई रह गई 
हे। २३ वर्षे पूर्व बीस के पीछे एक परिवार की आय 
१०,००० डालर थी, पर श्रत्र ४ के पीछे एक परिवार 
१०,००० डालर कमाता हे | 

नेशनल इण्डस्ट्रियल कांफ्रेंस बोर्ड की रिपोट से यह 
भी पता लगता हे कि अब औसत अमरीकी की आय ० 
aq पहले की अपेक्षा ढुगुनी हो गई हे । क्योंकि उसका 
जीवन स्तर ऊ चा हो गया हे, वह स्वास्थ्यप्रद वातावरण 
सें रहने लगा है । प्रथम विश्वयुद्ध के समय एक औसत 
श्रमिक को एक सप्ताह सें १०-१९ डालर मिलते थे, पर 
अब ११० या अधिक डालर मिलते हैं । 

पहले उसे १०६ पौण्ड बेकन लेने के लिए कारखाने 
सें ६९ मिनट काम करना पड़ता था, पर अब मूल्य The के 
बावजूद कुल १७ मिनट काम करना पड़ता है । पहले एक 
जोड़ा जूता लेने के लिए श्रमिक को १० घरटे २० मिनट 
काम करना पड़ता था, पर अब केवल ४ घण्टे २० मिनट 
काम करना पड़ता हं । 

२० ag पूर्व एक परिवार को अपनी आय का ७१ 
प्रतिशत भोजन, वस्त्र और निवास पर खर्च करना पड़ता 
था । अब वह केवल xo प्रतिशत करता हे, शेष xo प्रति- 
शत सुख उपभोग व शिक्षा पर खर्च करने लगा हे। 


यारोपीय साझा बाजार ओर ब्रिटेन 
ब्रिटिश विदेश मन्त्री, श्री जाज ब्राउन ने हाउस आव 
कामन्स में पिछले दिनों योरोपीय साझा बाजार में शामिल 
होने के सम्बन्ध सें कहा-- 
वर्तमान में प्रश्न यह हे कि क्या हम योरोप में शामिल 
होंगे १--हम तो वहां सदा से रहे हैं । सवाल तो यह हे 


दिसम्बर १६६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि क्या हम ऐसी भूमिका अदा कर सकते हैं जिससे यह 
सहाद्वीप एकीकृत हो जाये और हम इसके एक नेता हों | 
हमें यह स्वीकार करना होगा कि एकता लाने से योरोप 
की ate और प्रभाव को श्रभिवृद्धि होगी । 
पिछले श्राम चुनाव में लेबर पार्टी ने कहा था कि 
ब्रिटेन को “अपने Fo एफ० टी० go (योरोपीय स्वतन्त्र 
व्यापार संघ) के भागीदारों के परामर्श सहित योरोपीय 
आर्थिक समुदाय (साझा बाजार) में प्रविष्ट होने के लिए 
तेयार रहना चाहिए, बशर्त कि ब्रिटिश और राष्ट्रकुल के हित 
सुरक्षित रहते at 1” 
ब्रिटेन न केवल योरोपीय आधिक समुदाय में 
४,४०,००,००० व्यक्तियों के एक ग्रतिरिक्क बाजार की 
वृद्धि करेगा बल्कि वह अपने साथ अपना ओद्योगिक 
ओर प्रोद्योगिकीय ज्ञान ओर क्षमता भी लायेगा । ब्रिटेन 
यदि आर्थिक समुदाय सें प्रविष्ट होता है तो उसे ब्रिटेन के 
कुशल कृषि उद्योग; उसकी विश्व स्थिति और राष्ट्रकुल में 
उसकी स्थिति का सी लाभ प्राप्त होगा । वस्तुतः साझा 
बाजार को विस्तृत करने का प्रस्ताव “६ राष्ट्रों? के भी 
उसी प्रकार हित सें हे, जेसा कि हमारे हित सें है। 
विस्तृत साझा बाजार २८,००,००,००० व्यक्रियो का 
एक समृद्धिवान बाजार होगा | 
देखना यह है कि फ्रांस ओर जमंनी आदि इस 
विवादग्रस्त प्रश्‍न पर ब्रिटेन का स्वागत किस तरह 
करते हैं । 
फूलों से आजादी 
सोवियत रूस में एक नया परिवतन होने के चिन्ह 
इष्टिगोचर होने लगे हैं । रूस में फूलों का व्यापार सरकार 
* द्वारा ही किया जाता था । क्रीमिया के अपेक्षाकृत गरम 
इलाकों. से फूल हवाई जहाजों द्वारा शहरों में ले जाकर 
बेचे जाते थे । परन्तु अब सरकार ने घरेलू बगीचियों सें 
फूल पैदा करने वालों को यह छूट दे दी हे कि वे भी 
बाजार में अपने फूल लाकर सरकारी फूलों के मुकाबले में 
बरेच सकते हैं । इस तरह सरकार का फूलों की बिक्री में 
एकाधिकार टूट जाएगा । घरेलू बगीचियों वाले किसानों 


और ग्राहकों के लिए स्वतन्त्र आमदनी का एक जरिया भले 


ही यह बहुत छोटा हो, मिल जाएगा । 


said 


4 
‘3 
\ ; 
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कम्यूनिस्ट चीन की अर्थ-व्यवस्था 


आज कल कम्यूनिस्ट चीन के बारे में दुनिया के लोगों 

को बहुत ही कम जानकारी È l इसका कारण है वहां का 

लौह आवरण । केलिफोनिया की स्टॅनफोर्ड रिसचे इ'स्टी- 

ठ्य. ट के सामरिक अध्ययन केन्द्र ने चीन की ग्रथष्यवस्था 

के वारे में महस्त्रपूणं जानकारी प्रकाशित की हे । इसकी 
छु मोटी-मोटी बातें इस प्रकार हें 


क्षेत्रफल, धरती और जनता 
कम्यूनिस्ट चीन का क्षेत्रफल ३७ लाख वर्ग मील है | 
दो तिहाई भूमि चीन में sag खाबड़ और पथरीली 
है । लगभग दसवां भाग उपजाऊ मेदानी जमीन है । 
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शुष्क इलाका है, जहां वार्षिक वर्षा 
दस इंच से भी कम होती हैं । 
देश की जनसंख्या लगभग ७९ करोड़ हे। भारत से 
३० करोइ अधिक । इनमें से २३॥ करोड़ लोग काम 
करने की उम्र में हैं | इनमें से २० करो& गांवों में रहते 
हैं । ओर ३॥ करोड़ शहरों में । चीन सें शारीरिक श्रम 
कर सकने वाले लोगों की तो कमी नहीं हे परन्तु कुशल 
ओर ME कुशल कारीगरों की भयंकर कमी है । 
क्षि 
भारत की ही तरह चीन भी कृषि प्रधान देश है। 
वहां भी सबसे बड़ी समस्या यही हे क्रि किस तरह अपनी 
विशाल ओर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरा 
जाए | AHA वहां २८ करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती 
हे। २० करोड़ एकड़ श्रतिरिक्त भूमि में भी खेती की जा 
सकती है । परन्तु इसके लिए परिवहन्‌,के साधनों, सिंचाई, 
बाढ़-नियन्त्रण, उवरकों आदि की व्यवस्था करने पर भारी 
रकम व्यय करनी पड़ेगी | Wa वहां भी कठोर सझ्यवादी 
Í शासन के बाद फिर भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर निजी 
` खेती करने को प्रोत्साहित किया जाने लगा हे । 
___ आजकल वहां खेती के लिए प्रतिवर्ष ७० लाख टन 
उर्वरक उपलब्ध होते हैं, जबकि प्रतिवर्ष न्यूनतम ग्राव- 
यकता २ करोड़ टन की है । भारत के सामने भी यही 
है। 


। की मुख्य फसलें गेहूँ, चावल रौर अन्य श्रनाज 


> मशीनरी का भाग केवल १२ प्रतिशत था, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हँ । जनता के भोजन में इन अनाजो के अतिरिक्त आलू 
ओर रहता हे | मवेशियों की संख्या अत्यन्त सीमित 
हे । कपास की वार्षिक उपज ३० लाख टन हे | 


2 OC Ne A 
खानज पदाथ आर बजला 
चीन सें विपुल खनिज सम्पदा है, परन्तु उसका 
निकालना बहुत कठिन काम है । कोयला, तेल, प्राकृतिक 
गैस, खनिज लौह का विशाल भण्डार है। टीन, सीसा 
a जिंक भी पर्याप्त मात्रा में हे। auaa के लिए 
आवश्यक यूरेनियम खनिज भी काफी है। भारत की 
भांति वहां भी जल विद्युत की सम्भावनाएं असीम हैं । 


विदेशी व्यापार 

१६६४ सें चीन ने ३ अरब डालर का विदेशी व्यापार 
किवा था । आश्चय की बात यह हे कि इसमें से केवल 
एक तिहाई कम्यूनिस्ट देशों सेथा। शेष दो तिहाई 
मुख्यतः जापान, हांगकांग, आस्ट्रेलिया, कनाडा, ATT, 
सिंगापुर, ओर ग्रेट ब्रिटेन से होता हे । 

कृषि भूमि और कृषि पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण 
होते हुए भी चीन कृषि की दृष्टि से स्यावलम्बी नहीं हो 
सका हे । मारत की तरह ही चीन को भी विदेशों से 
अनाज मंगाना पड़ता हे, जिनकी मात्रा ६० लाख टन 
तक वार्षिक होती है । 

आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए विदेशों 
से उवेरक, मशीनरी ओर उपकरण मंगाने पर अधिकाधिक 
जोर दिया जा रहा है । १६६२ में कुल आयात में से 
पर १३६४ में 
ag बढ़कर ४२.९ प्रतिशत हो गया । पश्चिम जमनी ग्रौर 
जापान से पूरे के पुरे कारखानों के लिए मशीनें सगाई जा 
रही है । 
आर्थिक विकास 

आतंक और निरकु शा शासन के द्वारा कम्यूनिस्ट 
शासकों ने पूजी जमा करने में काफी सफलता पा ला है, 
जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है । आज वहां सभी 
साधन और सभी प्रयास उत्पादकता बढ़ाने पर केन्द्रित हैं 


सम्पदा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उत्पादन कम होता है । 


दिसम्बर १६६. 
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इंग्लिश चेनल के नीचे सुरंग 

प्रायः डेढ़ शताव्दी से भी अधिक समय हुआ, यह विचार 
गम्भीरतापूर्वक लिया गया था कि ब्रिटेन और फ्रांस के 


बीच इंगलिश चैनल के नीचे सुरंग घनाई जाए । 


इस सिलसिले में नवीनतम विचार य्रांग्ल-फ्रान्सीसी 

संगठन ने ६ वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया कि ३२ मील लम्बी 
७ A we . x 

सुरंग तयार की जाए, जिसमें रेलगाडियां चलेंगी । इस 


` वृहत्‌ अन्तर्राष्ट्रीय निर्माण परियोजना के क्रम में आने 


वाली समस्याश्रों पर दोनों सरकारों द्वारा विचार किया 
जा रहा È | 

ma केवल कुछ कानूनी और वित्तीय मामलों का हल 
किया जाना अ्रपेक्षित है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है 
कि १६७७ तक समुद्र के नीचे रेलें चलने लगेगी | 

संसार के व्यस्ततम समुद्री मार्ग के नीचे दो पृथक 
राष्ट्रों को सम्बद्ध करने वाली परियोजना अपूव और अनुपम 
है । इस बात की पूर्ण सम्भावना है कि यह विशेष योजना 
आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक सफलता प्राप्त करेगी। इस 
सुरंग की र्थिक सम्भावनाएं विशद और विशाल हैं तथा 
इसके द्वारा दोनों देशों को अभूतपुव बृहत पेमाने पर प्रचुर 
ओर सस्ती यातायात व्यवस्था उपलब्ध होगी । 

यदि यह सुरंग गत कुछ वर्षा में खुल गई होती 

तो इसके जरिये, उतनी गाड़ियां एक हफ्ते में पहुँचा 


a नव सल 
ओर इसी की बदोलत बह AY बिस्फोट भी कर सका 


हे । अनुमान है अगले २० वर्षो में चीन विश्व की 
महानतम शङ्गियों में से एक हो जाएगा । १९७० के बाद 
ही वहाँ विकास की दर तेज हो जाएगी । यदि विदेशी 
सहायता पर्याप्त मात्रा में मिल सकी तो १६७४-८४ के 
दस वर्षो में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति होगी । 


कुछ बाधाए' 

परन्तु आर्थिक प्रगति के मागं में निम्नलिखित anne 
भी हैं, जो feet न किसी रूप में भारत में भी हैं । 

१. कुशल कारीगरों की भयंकर कमी । 

२. घरेलू बचत की दर बहुत कम हे । 

३. बाहरी सहायता बहुत कम मिल रही है। 

9. उत्पादन वृद्धि की क्षमता अधिक नहीं है । 

४. जितनी प॒जी लगाई जाती है, अनुपात में 


दी जातीं जितनी समुद्री मार्ग से या विमानों के द्वारा 
एक वघ सें पहुँचायी गयीं थी । इस परियोजना पर कदा- 
चित्‌ १७,००,००,००० पोंड (३४७ करोड़ रुपयों) का 
व्यय आएगा, लेकिन इसके द्वारा, १६८४ में सम्भावित 
यातायात के तीन से चार गुने तक अधिक यातायात के 
लिए व्यवस्था और सुविधा सुलभ होगी | 


RS कः 


इस व्यवस्था के फलस्वरूप ब्रिटिश कारखानों और 
TBAT यारोप भर में उनके ग्राहकों के बीच सम्बन्ध स्था- 
पित होगा । qf ब्रिटेन के योरोपीय आर्थिक समुदाय 
(साझा बाजार) में प्रवेश की सम्भावनाएं पुनः उदित हो | 
गई ह, इसका आर्थिक और राजनेतिक महत्त्व असंदिग्ध 
होगा । >कॉलिन जेम्स | 

रुस में भी विदेशी पू'जी 

औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न रूस को भी आज तक 
विदेशों का सहयोग प्राप्त करता पड़ रहा है । ब्रिटिश | 
कम्पनियां, प्लेट अद्स और जोन ब्राउन रूस में तीन | 
करोड़ स्टलिंग का टेरिलिन का कारखाना खोल रही हैं । 
अब वहां प्रश्‍न यह उठ गया है कि यह कारखाना किस 
स्थान पर खोलना उपयुक्क होगा । इसी अनिश्चय के 
कारण कारखाने की स्थापना सें दो वर्ष का विलस्ब हो 
गया । पहले यह विचार था कि साइबेरिया सें यह कार- 
खाना स्थापित किया जाय, किन्तु अब यह विचार किया 
गया है कि बाइलो रशिया के मोगीलीव नगर सें यह 
कारखाना स्थापित किया जाय | इस नगर की जन संख्या 
करीब सवा लाख है । साइबेरिया में यह कारखाना खोलने 
का विचार इसलिए किया गया था क्योंकि वहां तेल तथा 
अन्य कच्चे माल की प्राप्ति सुलभ थी । किन्तु ऐसा प्रतीत | 
होता है छि अनेक्र राजनीतिक कारणों से यह कारखाना 
योरोपियन रूस में ही खोला गया हे । ; 


1॥101181101181|॥11111॥11॥|1॥11॥1181॥11811॥11॥11911॥11॥11 1 ५ ॥ [1 ॥ || ॥ || ॥ || ॥ 11 RRC ॥ | 8 || ॥। | ॥ | LR I ॥ 1 ॥ | 


क्या | प्राप अथशास्त्र के विद्यार्थी हैं 
| आप परोक्षा म॑ उत्तोण होन 
चाहते हैं ? 
तो 
सम्पदा के ग्राहक आज से बन ज 
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मूल्यों को स्थिरता 
(पृष्ट ४८६ का शेष) 

इमानदारी पूण प्रयासों सें कितनी सफलता मिलेगी । 
परन्तु अर्थशास्त्री यह बात बिलकुल सही तौर पर बता 
सकते हैं क्रि मूल्य भ्रपने वर्तमान स्तर पर ही नहीं बने 
रहेंगे । कारण स्पष्ट हे-कच्चे माल की बढ़ती हुई कीमतें, 
अधिकाधिक वेतन और कर आदि के कारण उद्योग को अपने 
माल की कीमतें बढ़ानी ही पड़ेंगी । फिर भला उपभोक्का 
सहकारी भण्डार या ब्यापारी मूल्यों को वह निम्न स्तर 
पर किस तरह बनाए रख सकते हैं । व्यापारियों के सिर 
पर इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं बनने वाला । यदि 
सरकार मूल्य स्थिर रखना चाहती है तो उसे उद्योगों को 
मूल्य स्थिर रखने में हर सम्भव सहायता देनी चाहिए। 
यदि सरकार ऐसा न कर सकी तो व्यापारियों से वितरण 
का काम ले लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे 
कई नुकसान श्रवश्य होंगे। आजकल व्यापार के भरोसे 
बहुत श्रधिक लोग जीविका कमा रहे हैं । वह बेकार हो 
जाएंगे। इस तरह उनकी कठिनाइयां बढ़ जाएंगी । हमें 
इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए । व्यापारियों की 
JEA को अन्य तरीकों से दूर किया जा सकता हे । सभी 
व्यापार के संघों को सरकार को बिश्वास में लेना चाहिए 
और उनकी माफत ऐसे कदम उठाने चाहिए कि दुष्ट व्या- 
पारियों को निकाल बाहर किया जा सके ओर उपभोक्गाश्रों 
की ईमानदारी से सेवा की जा सकें। व्यापारी को उप- 


भोक्का की सेवा का अनुभव भी है ओर ज्ञान भी । वितरण 
व्यापार की नइ प्रणालियां उनकी इतनी सेवा नहीं कर 
सकतीं | 


भारत में भी विकेन्द्रित प्र जीवाद 


मियर आटोमोबाइल्स लि० के शेयर होल्डरों का 


3 agua शेयरों के क्रम से निम्नलिखित हे-- 


= संख्या प्रतिशत 
२१६१८ ६७.६ 

८८२ २७,८ 

८८८ २.० 


जिदने अधिक शेयर होल्डर होंगे, कम्पनी के स्वामित्व 
और लाभ में उनका उतना ही अधिक भाग होगा। 
उक्त कम्पनी की प्रतिशत आय का वितरण 


कच्चा साल, भाड़ा, बिक्रीकर ९९.१८ 
केन्द्रीय कर ३.९६ 
श्रमिक व कमचारी १४.२७ 
AET व्यय ३.४६ 
Raa ४.६४ 
कम्पनी का नफा १.९२ 
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बिजली के भारी यन्त्रों की जरूरत 
योजना आयोग द्वारा चोथी ओर पांचवी योजना सें 
देश सें बिजली के भारी यन्त्रो की जरूरत का पता लगाने 


के लिए नियुक्त एक शिल्पिक समिति की रिपोट सें बताया 
गया हे कि १६८१ के अन्त तक देश को प्रति वषे २० लाख 


किलोवाट क्षमता के बिजली के हाईड्रोलिक टरबाइन तथा 
जनरेटरों की जरूरत पड़ेगी। भोपाल तथा हरिद्वार के 
बिजली के भारी कारखानों से यह जरूरत पूरी हो जाएगी | 

इस समिति की राय हे कि निकट भविष्य में देश में 
भाप के टरबाइन बनाने की क्षमता बढ़ाने की जरूरत नहीं 
हे। १९८०-८१ में भोपाल, हेदराबाद और हरिद्वार के 
कारखानों में ३४ लाख किलोवाट क्षमता के भाप के टर- 
बाइन और जनरेटर तेयार किए जाएंगे, जब कि देश की 
जरूरत केवल ३० लाख किलोवाट की होगी | 

चौथी योजना के अंत में देश में १॥ करोड के के.वी.ए. 
ट्रान्सफार्मर बनाए जाएंगे, जबक्रि जरूरत केवल १ करोड 
४० लाख ८० हजार के.वी.ए, ट्रांसफार्मरों की होगी । 


यदि आप सम्पदा' के वाषिक ग्राहक हैं, तो 
'सम्पदा' का एक नया वाषिक ग्राहक बना कर, 


पुरस्कार अशोक प्रकाशन मन्दिर 


द्वारा प्रकाशित agaaa 


तथा प्रशंसित पुस्तक--भारत की श्रौद्योगिक 
नीति-पुरस्कार में प्राप्त कर सकते हें, 


शीघ्र ही तये ग्राहक का नाम, पूरा पता, 
ओर श्रपनी ग्राहक संख्या के साथ वाषिक चन्दा, 


Go ६.०० भेजिए और पुरस्कार प्राप्त कीजिए 
--मेनेजर 


सम्पदा 


| 
| 
| 


% 
\ 


५ 
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व्यापारियों का आत्मनियंत्रण 


श्री रामकृष्ण बजाज* 


MET ब्यापार पद्धति संघ का औपचारिक सूत्रपात 
१ अ्रक्तूबर, १६६६ (गांधी जयन्ती दिवस) से किया गया 
हे । देश सें यह अपने ढंग का कदाचित्‌ पहला प्रयोग हे । 
जुलाई १३६४ सें बम्बर सें कुछ विख्यात व्यापारी ऐच्छिक 
प्रयत्नों के जरिये व्यापारिक पद्धतियों में आदर्श स्थापित 
करने व बुराइयों को दूर करने के प्रश्‍न पर विचार करने के 
लिए एकत्रित हुए थे। इस विचार विनिमय के परिणाम- 
स्वरूप उचित व्यापार पद्धति संघ की स्थापना की गई । 

एक सीमित अर्थ में तो यह संघ उचित व्यापार 
पद्धतियों की संहिता को अमल में लाने ओर उसका प्रचार 
करने का प्रयत्न हे, जिन्हें संघ का प्रत्येक सदस्य अपने 
व्यापारिक लेन देन में बड़ी सतकता के साथ अमल में 
लाएगा | लेकिन एक बुनियादी अर्थ सें यह व्यापारियों 
द्वारा एक संगठित तरीके से आत्म-नियसन अभियान का 
श्रीगणेश है ga प्रकार से व्यावसारिक समुदाय के 
सदस्यों द्वारा लोकतंत्र के प्रति उनके बुनियादी दायित्व को 
निभाने की दिशा में उठाया गया यह पहला और महत्त्व- 
पूर्ण कदम है । लोकतंत्र का तत्व, समाज के प्रत्येक वर्ग 
द्वारा ऐच्छिक रूप से अनवरत आत्म-संयम बरतने की 
इच्छा में ही निहित होता है । 
उपमोक्का के साथ न्याय 

तैयार की गई संहिता में व्यापारिक आचार के लिये 
एक सार्ग-दर्शन किया गया है। इसका मोटे तौर से व्यापा- 
रिक पद्धतियों के केवल उन्हीं पहलुओं से सम्बन्ध है, 
जिनका उपभोक्ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । ऐसा सोद्दे श्य 
किया गया है। पहले तो, एक ऐसी व्यापक संहिता 
बनाना बेकार है जिसके अधिकांश उपबन्ध केवल कागज 


पर ही रहें । नौकरशाही के वर्तमान वितान-ब्यूह में इस 
प्रकार की संहिता को श्रमल में लाने की अपेत्ता उसे कागज 
प्र तैयार करना ग्रासान है । दूसरे, आज उपभोक्का ग्रत्यन्त 


iS 
असंगडित और इसीलिये समाज का अत्यन्त असहाय वरा 
। लोकतंत्र में यहो उपभोक्ता अन्तिम निर्णायक होता है 


जो भ्रन्ततोगव्वा सरकारी नीतियों को स्वरूप प्रदान करता 


दिसम्भ्रर १६६ 
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है और विद्यमान सामाजिक आर्थिक पद्धांत को रूपरेखा 
ढालता है । अत: हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में यदि 
निजी क्षेत्र को एक महत्वपुण और रचनात्मक योग प्रदान 
करना है तो उसे उपभोक्ता की सहमति और सद्भावना 
प्रात करना जरूरी है । इसीलिये संहिता में मुख्यतया 
व्यापारियों श्रौर उपभोक्ता के बीच के सम्बन्धों को कुछ 
निर्धारित ग्रादर्शो के आधार पर नियमित करने का प्रयास 
किया गया हे । 

इस संहिता में मुख्यतया तो व्यापारियों द्वारा ग्राम 
तौर पर अपनाये जाने वाले ब्यापार के उचित और न्याययुक्क 
ब्यवह्वारों की एक पद्धति बनाना ही हे | इसका महत्त्व इस 
तथ्य में निहित हे किं यह व्यापार के उच्च प्रतिमानों को 
जागरूक और सामूहिक रूप से बढ़ाने के निश्चय की 
घोषणा हे। और, यह केवल कोरी घोषणा ही नहीं है, 
इस बात का प्रमाण यह है कि संघ के विधान में संहिता 
के निय्रमों को अमल सें लाने के लिये एक तंत्र का निर्माण 
किया गया है । उसमें feat सदस्य द्वारा संहिता के भंग 
करने पर उसके विरुद्ध समुचित कारवाई करने की भी 
START की गई है । 
समाज में आदर 

सामाजिक दायिव्वों को निभाने के कतव्य के साथ- 


साथ संघ का यह भी उद्देश्य हे कि जनता के सामने . 


व्यापारिक समुदाय की उचित छाप पेश की जाय । आज, 
निजी क्षेत्र ने काफी हद तक र्थिक उत्पादन के चेत्र सें 
अच्छी साख पैदा कर लो है । सावंजनिक चे त्र की तुलना 
सें श्रमिकों के साथ अधिक श्रच्छा व्यवहार निजी क्षेत्र सें 
होता है, यह माना जाने लगा हें। फिर भी, हमारे ad- 
जनिक जीवन में निजी क्षेत्र के योग को समुचित मान्यता 
प्राप्त नहीं हुईं है । बहिर इसके विपरीत इसके विरुद्ध एक 
स्पष्ट द्वेष मौजूद हे, जिस पर हमारे राजनैतिक जीवन में 
तिद्धान्तवादो और लोकतंत्र विरोधी तत्व काफी तूल दिया 
करते हैं । इस प्रकार को प्रतिकूल धारणा को प्रभावशाली 
तरीके से तभी हटाया जा सकता है जब जनता में इस 


६०७ 


७ ३ gia का विश्वास पैदा किया जा सके कि व्यापारिक समुदाय 
को आधिक प्रगति ओर सामाजिक न्याय के दोनों राष्ट्रीय 
seat की सिद्धि में महत्वपूर्ण योग प्रदान करना है और 

वह समाज के gee हितों में आत्म-नियमन करने में समर्थ 

है। संसार के सभी भागों में जहां पर व्यापारिक समुदाय 
ने प्रभावशाली आत्म-संयम का परिचय देने की तत्परता 
दिखाई, उतै राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किये जाने 
वाले सामान्य प्रयत्नों में एक सम्माननीय हिस्सेदार के 
रूप सें अपना लिया गया | 

गांधी जयन्ती के दिन इस संघ का उद्घाटन होना 
केवल एक अनायास सुखद घटना ही नहीं थी । गांधीजी 
ने हमें हमेशा वेयक्रिक और सामाजिक जीवन में ग्रात्म- 
संयम के सद्गुण को सिखाया है । यदि आज हमारे लोक- 
तंत्र को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है तो यह 

३ इसीलिये कि हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग में आत्म-संयम 

; का ग्रभाव है । यह व्यापार पद्धति संघ (द्वारा इण्डियन 

$ मचन्ट्स चेम्ब्रर, ७६, वीर नरीमन रोड, arag-1) निजी 
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आर्थिक प्रवृत्तियों के क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति में 
सुधार करने की दिशा में उठाया गया एक विनम्र प्रयास है । 
इसी प्रक्रार के लगातार श्रौर संघटित प्रयत्नों के 
जरिये ही हमारे समाज में विद्यमान हेय भावना को दूर 
क्रिया जा सकेगा और व्यापारी समुदाय की सामाजिक 
चेतना के बारे में जनता में आस्था निर्माण की जा सकेगी D 


_ जीवन बीमा निगम की प्रगति 


भारत के जीवन बीमा निगम ने 1३६५-६६ में १९ 
Ta ६१ हजार बीमा पालिसियो में कुल ७३८ करोड़ 
का व्यापार किया । १8६४-६४ में निगम ने ७०१ 
So का ब्यापार किया था । नयी बीमा पालिसियों 


०.४ प्रतिशत उन लोगों की हे, जिन्होंने पहली 
बीमा कराया तथा ३९.६ प्रतिशत उन लोगों की हैं, 


वर्षा सें निगम के कुल व्यापार में तिगुनी 
1 बीमा पालिसयों की संख्या में दोगुनी 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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निगम का जीवन बीसा कोष ३१ मार्च, १६६६ को 
३७७ करोड़ LE लाख Go था जो 1 सितम्बर, १६४६ 


को ३८० करोड़ ६१ लाख रु० था | 


gear 


(पृष्ठ ९३३ का शेष) 
बर्दाश्त नहीं थे । यदि कोइ cath थाली से जूठन छोड़ता, 
तो वे कहते : तुमने यह जूठन छोड़कर कितने लोगों के 
परिश्रम व्यर्थ किये, इसकी कल्पना करो । किसान ने यह 
अनाज पैदा किया, व्यापारी ने उसे लाकर खाने लायक 
बनाया, रसोइये ने बनाया--इन सबकी मेहनत और 
उसमें लगे सामान की बरबादी तुमने की । इस प्रकार 
चीज को नष्ट करने में quar ओर अविवेक तो हे ही, 
लेकिन दुष्टता भी है । जब लोगों को पेट भर खाने को न 
मिलता हो, तब इस प्रकार जूठन छोड़कर या अपव्यय 
करके दूसरे भूखे ्राइमियों को पेट भरने से वंचित किया 
जाना दुष्टता ही तो है । — श्री रिषभदास रांका 
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x हिन्दी के मासिक aut 
जावनन्सादत्य 


अपना स्थान है । उसके नवीन विशेषांक 
श्री लालबहादुर शास्त्री स्मृति wa 


देश के प्रमुख राजनेताओं, विद्वानों, लेखकों तथा 
समाजसेवियों के मार्मिक एवं प्रेरणादायक संस्मरण पढ़िये | 
@ सौ पृष्ठ की सुपाठ्य सामग्री । 
& सुन्दर ग्रावरण | 
@ उत्तम छपाई | 
मूल्य केवल दो रुपये | जोवन-साहित्य के 

ग्राहकों को इसके लिए अतिरिक्त कुछ भी नहीं देना 
पड़ेगा । आप ग्राहक नहीं हैं तो वार्षिक शुल्क ४) भेजकर 
तत्काल ग्राहक बन जाइए और विशेषांक प्राप्त कर लीजिये | 


सम्पादक : 


हरिभाऊ उपाध्याय यशपाल जेन 


जीवन-साहत्य 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली-! 
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श्रम-सनस्या 
चोथी योजना में श्रम नीति 

चौथी योजना में मजदूरों को संरक्षण देने वाले कानूनों 
और त्रिपक्षीय संस्थाओं तथा अनुशासन संहिता जैसी 
CHIT व्यवस्थाओं पर श्रमनीति आधारित रहेगी । इस 
योजना में ऐसे व्यावहारिक उपाय अपनाना एक मुख्य 
कार्य होगा, जिनसे राष्ट्रीय विकास सें श्रमिको का योगदान 
बढ़े । इस प्रकार का वातावरण भी तेयार करना होगा जो 
राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने सें श्रमिकों को अधिकतम योग देने 
के लिए प्रोत्साहन दे । ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी, 
जिससे खेतों में काम करने वाले मजदूरों ओर श्रन्य 
टेके पर काम करने वाले, निर्माण आदि कार्य करने वाले 
जैसे अन्य असंगठित मजदूरों और मजदूरनियों को श्रमिक 
कानूनों का लाभ मिल सके । 

इस योजना सें श्रमिकों ओर प्रबन्धकों के बीच 
अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी 
और ट्रेड यूनियन आन्दोलन को मजबूत बनाने पर 
अधिक बल दिया जाएगा । इसमें ऐच्छिक पंच फेसले पर 
ज्यादा जोर रहेगा । अतः समझौता, न्याय-निणंय और 
ऐच्छिक पंच फेसला करवाने वाली मौजूदा व्यवस्था को 
और भी मजबूत बनाना होगा । 

१६६४ में निजी क्षेत्र में ३४०० मालिक-मजदूर 
समितियां थीं ओर उनके १७ लाख सदस्य थे, जबकि 
सरकारी क्षेत्र में २६६ मालिक मजदूर समितियां थीं। 

संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की योजना सरकारी चेत्र के 
४१ और निजी क्षेत्र के ८१ प्रतिष्ठानों में पहले ही लागू 
की जा चुकी है । इस योजना को उत्तरोत्तर नये उद्योगों 
में लागू करना चाहिए । प्रबन्ध के काम में. कर्मचारियों के 
सहयोग को प्रोत्साहन देना ही होगा। 

रजिस्टड ट्रेड यूनियनों की संख्या १६४२-४३ 
में ४,६०० थी, जो बढ़कर १६६३-६४ में ११,६०० हो 
गयी । फिर भी aa तक केवल xo प्रतिशत खान 
कमचारी, ४० प्रतिशत कारखाना कर्मचारी, २४ प्रतिशत 
रेलवे कर्मचारी और २० प्रतिशत बागान कर्मचारी ट्रेड 
यूनियनों के सदस्य हैं । 


दिसम्बर !६६ 
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एकीकृत ट्रेड यूनियन आन्दोलन को जिसका - कि इस 
समय अभाव हे, प्रोत्साहन दिया जाएगा | 
राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत अब ३१.३ l | 
लाख कमेचारी और ३०.३ लाख परिवार श्राते हें । १ 
चौथी योजना के दौरान उन क्षेत्रों के सभी कर्मचारी और 
उनके परिवारों के सदस्य जहां ४०० या इससे श्रधिक 
लोग बीमा कराने योग्य हों, राज्य कमचारी योजना के | 
अंतर्गत आ जायेंगे । 
Ss >e e (SN 
इस योजना में कमचारियों के प्रशिक्षण और कल्याण l 
$ 
कार्यक्रमों के लिये १४४ करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्या हे O 
१ 
बन 


सरकारी चेत्र श्रम कानून से मुक्‍त न रहे 
सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा अधिकरणों का संचालन 
निजी क्षेत्रों के उद्योगों की तरह ही पूर्ण सक्षम और 
लाभकारी होना चाहिए वरना सरकारी क्षेत्र में उनको 
चलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है । 
अनुभव के बाद अब यह बात काफी लोगों के दिमाग | 
मे बेठने लगी हे कि राष्ट्रीयकरण ऐसा नुस्खा नहीं हे 
जो जरूरी तौर पर हर हालत में उपयोगी साबित 
होगा । इसकी सफलता के लिये कमचारियों ओर 
प्रबन्धकों को सेवा की भावना से काम करना 
चाहिए, सिफ नारे के रूप में राष्ट्रीयकरण कुछ 
नहीं हे । 
सरकार का यह दावा कि सार्वजनिक चेत्र के उद्योगों 
को कुछ बुनियादी श्रम कानूनों से बरी रखा जाए, उचित 
नहीं है और इसे रद्द करना चाहिए । आश्चय की बात 
हे कि कुछ सावंजनिक श्रधिकरणों ने सेवा की शर्ती a 
सम्बन्धी नियम भी श्रभी तक तैयार नहीं किए हें। | 
सार्वजनिक उद्योगों में वरिष्ठ अधिकारियोंकी नियुवित की | 
नीति भी तर्कसंगत होनी चाहिए । - गजेन्द्र गडकर 


सरकारी उद्योगों के श्रमिक sad 
केन्द्रीय सरकार ने सरकारी उद्योगों के कमंचारियों _ 
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राय मांगी है । अभी तक यह प्रश्न चर्चा का विषय बना 
हुआ है कि सरकारी कारखाने के कर्मचारियों को केवल 
सरकारी कमचारी मानकर व्यवहार किया जाये अथवा 
श्रम कानूनों के अंतर्गत उन्हें भी लाभ उठाने का मौका 
दिया जाये | 


श्रम-समिति के परामश 

योजना आयोग की श्रम परामश समिति ने यह 
सिफारिश की हे. कि चोथी योजना की अवधि में कुछ 
चुने हुए उद्योगों में वेतन का न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर 
निश्चित कर लिया जाये । श्रम निर्धारण के लिए विभिन्न 
उद्योगों को चुना जाये । इसी तरह यह भी सलाह दी 
गई हे कि एक उद्योग में एक ही श्रम संगठन बनाने की 
चेष्टा की जाये । कृषि श्रमिकों की ग्रथ तक उपेक्षा हो रही 
हे, यद्यपि उनकी संख्या देश में ७० से ८० प्रतिशत तक 
है । ठेके के मजदूरों ओर इमारती श्रमिकों के लिए भी कुछ 
कानून बनाये जाने चाहिएं। इस समिति ने यह भी कहा 
हे कि वेतन निर्धारण के लिए समय की सीमा भी नियत 
कर देनी चाहिए । मूल्य स्तर के बढ़ने से श्रमिक को हो 
सबसे अधिक नुकसान होता हे। इसलिए मूल्य वृद्धि पर 
ए 3 
कठोर नियंत्रण की आवश्यकता हे | 


नया कमीशन 

भारत सरकार ने श्राज की श्रम स्थिति, समस्याग्रों 
तथा श्रम सम्बन्धी वतमान कानूनों पर पुनविचार करने के 
लिए एक कमीशन नियुक्त करने का निर्णय किया है। इस 
कमीशन के अध्यक्ष श्री गजेन्द्र गडकर भूतपुव मुख्य न्या- 
याधीश सर्वोच्च न्यायालय होंगे । यह कमीशन सभी का- 
नून सम्बन्धी समस्याश्रों पर विचार करके भारत सरकार 
को परामशे देगा कि इन कानूनों में आज कें समय को 
ते हुए कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है यी नहीं । दो 


` _ केन्द्रीय लोहा और इस्पात मंत्री, श्री त्रिभुवन 
ufag ने २७ नवम्बर को भिलाई की पांचवीं धमन 
| उद्घाटन किया । 

भलाई कारखाने में इस्पात पिण्डो का उत्पादन 
| बढ़कर ढाई लाख टन हो जायेगा । कारखाने 


` वर्षो में इसे अपनी रिपोट दे देने के लिए कहा गया हे । 


Go स० दल को चुनाव घोषणा 
(पृष्ट ६७४ का शेष ) 
जुड़े हैं कि प्रथम समाजयादी गेर-कांग्रेसी सरकार को इन्हें 
एक-दूसरे के माध्यम से हूना होगा । सम्पन्नता को 
समता द्वारा हासिल करने के लिए अधिकतम और न्यूनतम 
में दस और एक से ज्यादा का फक न होगा । खर्च की 
अधिकतम सीमा को यह दल एक दूसरे के पुरक रास्तों पर 
चलकर हासिल करेगा। जहां जख्रत होगी, राष्ट्रीयकरण 
करेगा | दूसरे कर-पद्धति ऐसी बनायेगा कि खच के लिए 
ज्यादा धन न रहे । तीसरे, खच की अ्रधिकतम सीमा से 
ज्यादा आमदनी के कुछ अंश को उपार्जक के हिसाब में 
लिखता रहेगा, ताकि २६-३० बरस बाद उसको या 
उसके वारिसों को मिल जाये। चौथे, विलासी खर्चे की 
सम्भावनाग्रो को कम या समाप्त करेगा । केवल सरकारी 
नोकरो के खर्च की सीमा बांधना असम्भव नासमझी 
हे । aah aa की सीमा निश्चित बंध सकेगी । 
प्राथमिक स्तर के सभी स्कूलों के खर्च, श्रध्यापकों के 
चेतन, इमारतें, किताब इत्यादि एक जैसी होनी चाहिए । 
पहली गेर-कांग्रेसी सरकार विशेष खर्च के (बड़े पब्लिक) 
स्कूलों को शपथ लेने से छह महीने के अन्दर कानून से 
बन्द कर देगी राष्ट्रपति से लगा कर भंगी तथा वकील, 
डाक्टर से लगा कर किसान, मजदूर, दुकानदार तक के 
बच्चों को एक ही ढंग से स्कूलों सें पढ़ना होगा। ज्यादा 
आमदनी की चाह का एक बड़ा कारण खत्म होगा । 
उसके साथ-साथ प्राथमिक सम-शिक्षा द्वारा, एक mga 
ओर सम्पन्न लोकशाही की नींव पड़ेगी । माध्यम मातृ- 
भाषा होगी । अंग्रेजी का माध्यम तत्काल खत्म होगा | 
a @ 


के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत दो वर्ष qa एक धमन 
भट्ठी चालू की गई थी । 

दोनों नई भटिटयाँ एशिया में इस प्रकार की भटिटयों 
में सबसे बडी हैं । प्रत्येक भट्टी का आयतन १७१६ घन 
मीटर है । इनकी क्षमता प्रतिवषे १,२१६,६०० टन 
ढलवा लोहा बनाने की हे, जबकि पहली तीन भट्टियों 
से एक लाख टन ढलवा लोहा तैयार होता है | 


| 
| 
| 
| 
| 
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इस मास को प्रमुख 


Poe 


चुनावों की हलचल 

ज्यों-ज्यों चुनाव पास ग्रा रहे हैं, देश में हलचलें 
बढ़ती जा रही हैं । कांग्रेस के विरोध में सब विरोधी दल 
एक होने का प्रयत्न करते रहे, किन्तु अब-तक उनको सफ- 
लता नहीं मिली है । केवल कुछ एक स्थानों में जन-संघ 
ओर स्वतंत्र पार्टी में समझौता हो रहा हे । 

राजनेतिक दलों में ही परस्पर विरोध नहीं हे, कांग्रेस 
के नेताओं और सदस्यों में भी चुनाव के प्रश्न पर तीव्र 
मतभेद प्रकट होने लगा है। उत्तरी arag से Ho Jo 
रक्षासंत्री श्री कृष्ण मेनन को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया । 
इसी तरह अनेक राज्यों में असन्तुष्ट कांग्रेसी जन-कांग्रेस 
के नाम से अलग संगठन बनाकर कांग्रेस का विरोध करने 
लगे हें । इन विरोधियों में कड़े भूतपूर्व केन्द्रीय और 
राज्यीय मंत्री भी हें । कई राज्यों से उम्मीदवारों की 
अलग-अलग सू चियां भेजी जा रही हैं । कांग्रेस के केन्द्रीय 
नेता परस्पर Bula की कोशिशों कर रहे हैं । साम्यवादी 
दल सें भी चुनाव के प्रश्न को लेकर मतभेद बढ़ता जा 
रहा है । चीन और रूस के सक्क साम्यवादी wa ale 
भी अ्रधिक दूर होते जा रहे हैं । 

भारत वर्ष कें इन चुनावों सें केवल भारतीय ही नहीं 
अन्य देशों के राजनीतिज्ञ भी बहुत उत्सुकता से रुचि ले 
रहे हैं । वे यह देखना चाहते हैं कि देश के भावी शासन 
सें वामपक्ती लोगों का बल बढ़ता हे या दक्षिण पंथियों 
का । पंचवर्षीय योजनाओं में भारत को किस देश से 
कितनी सहायता मिलेगी, यह भी चुनावों पर निर्भर 
करता हे, ऐसा कुछ लोग कहने लगे हैं । 

इन दिनों देश में गौ-हत्या विरोधी आन्दोलन भी 
तेजी पर है । कई स्थानों पर गो-हत्या विरोध का नारा 
लगाते हुए जच्थे निकल रहे हैं । पुरी के शंकराचार्य और 
जैन मुनि सुशीलकुमार आदि अनेक सन्तों ने स्थान-स्थान 
पर गो-हत्या रोकने कै लिए अनशन कर रखा है। 
श्री रामचन्द्र शर्मा वीर” को श्रनशन किये हुए ११० दिन 
हो गये हैं। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को अनशन करते हुए 
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आथिक घटनाएं 


गिरफ्तार कर लिया गया है । पर वे वार्ता के लिए रिहा कर | 
दिये गये हैं । भारत सरकार का कहना है कि गो-हत्या निषेध 
का प्रश्न राज्य सरकारों के हाथ सें हे | जिन राज्यों में गो-वध 
बन्द नहीं हे, उन्हें वैसा करने की सलाह दी जा रही है । 


अन्न संकट से हाहाकार 


भारत सरकार हो, कांग्रेस की संसदीय दल की बेठक 
हो, राज्यपालों का सम्मेलन हो अथवा daz का श्रधि- 
Aga हो, सवत्र सबसे प्रथम ओर सबसे भ्रधिक विचार 
का विषय देश का थ्रन्न संकट ही होता हे । वस्तुतः आज 
बिहार ही नहीं, न्य भी अनेक राज्यों में ग्रन्न-संकट 
बढ़ता जा रहा है । अब प्राय. सभी ब्रिचारक यह अनुभव 
करने लगे हैं कि हमारी योजनाओं की ग्राधारभूत नीति 
में ही कहीं बड़ी कमी रह गई हे । कृषि की अपेक्षा उद्योग 
को अधिक महत्त्व दिया गया है। इसलिए अब एक ओर 
विदेशों से अनाज के आयात को जारी रखने का प्रयत्न. 
हो रहा हे, दूसरी ओर छोटी सिंचाई योजनाओं पर 
अब अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। केन्द्रीय सरकार 
राष्ट्रीय खाद्य-बजट तैयार करने लगी है, जिससे सब राज्यों 
की आवश्यकता और उपलब्धि का अनुमान करके राष्ट्रीय 
स्तर पर कोइ योजना बनाई जा सके । 
ee हर 
बहार H 
इस मास की आर्थिक दृष्टि से सबसे ara 
घटना बिहार में सूखे का प्रकोप है और इसलिए भारत 
“सरकार का सर्वाधिक ध्यान अकालग्रस्त बिहार को 
सहायता पहुँचाने की ओर रहा हे। अनेक राज्यों से 
अनाज का लदान ब्रिहार की ओर हो रहा है। कांग्रेस 
आदि धनेक संस्थाओ्ों ने जनता से बिहार की पीड़ित 
जनता की सहायता के लिए अपील की है कि वे अपने 
राशन में कटौती करके भी बिहार के लोगों की सहायता 
करें । राशन में कटौती की संभावना पर भी विचार किया 
जा रहा है । इस प्रसंग में यह बात चिन्तनीय है कि सहा- 
यता के कार्य में बिहार सरकार पर यह आरोप लगाया जा 


map” 


` 


रहा है कि वहां सहायता कार्य सुगठित और व्यवस्थित 
रूप सें नहीं हो रहा, क्योंकि सभी मंत्री और राजनेतिक 
नेता चुनावों के चक्कर में पड़े हुए हैं। अनेक नेताओं ने 
केन्द्रीय सरकार से यह मांग की हे कि बिहार में राष्ट्रपति 
का शासन लागू कर दें, तभी सहायता कार्य ठीक हो 
सकेगा । उधर बिहार के मंत्री केन्द्रीय सरकार पर ही यह 
आरोप लगा रहे हैं कि वह magas मात्रा में बिहार को 
भ्रनाज नहीं दे रही | 
विदेशों से सहायता 
“इकानोसिक टाइम्स” के संवाददाता को मालूम हुआ 
हे कि जापान सरकार का रुख भी भारत को सहायता देने 
के सम्बन्ध में ओर कठोर होता जा रहा हे। उसे श्रब यह 
सन्देह होने लगा हे क्रि भारत सरकार लिए गये ऋण को 
बहुत आसानी से नहीं चुका सकेगी ! विदेशी मुद्रा कमाने 
की TAA भारत में बहुत कम बढ़ रही हे | भारत सरकार 
के ग्रथ मंत्री श्री बलीराम भगत ने जापान को यह 
विश्वास दिलाने की चेष्टा की कि भारत की वर्तमान 
- कठिनता केवल भ्रस्थायी है जो भ्रसाधारण सूखे से उत्पन्न 
हुई हे, किन्तु श्रो भगत जापान को बहुत अधिक आश्वस्त 
नहीं कर पाये। जापान वर्तमान ऋणों के सम्बन्ध Ñ 
- भ्रधिक जानकारी चाहता है । 
कनाडा ने भारत ओर पाकिस्तान को अनाज देने के 
लिए सवा दो करोड़ डालर की घोषणा की हे। ्रागामी 
छु महीनों सें वह जहाजों से लदान शुरू कर देगा । 
पहले भी भारत और पाकिस्तान को ३ करोड़ बुशल गेहूँ 
भेजने की प्रतिज्ञा कर चुका है । जनवरी के ara तक वह 
भारत को २ लाख टन गेहूं व xo हजार टन आटा भेज 
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टपुण हो जायेगी | इधर अ्रमरीका भारत को 
है देने के लिए अन्तरिम समझौता कर 
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भेज चुका है । यह अमरीका के कुल उत्पादन का २० 
प्रतिशत है । 

y दिसम्बर को भारत को ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये 
जाने वाले १.३४ करोडस्टलिग (२८.९ करोड़ रुपये) के 
ऋण सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर हो गये । यह किसी 
विशेष योजना के लिए सीमित नहीं है । 

१० दिसम्बर को भारत व रूस सें एक समझौते पर 
हस्ताक्षर होने वाले थे, जिसके अनुसार चोथी योजना के 
लिए रूस भारत को २६० करोड़ रूबल देगा । बोकारो के 
लिए दिया गया ऋण भी इस राशि में शामिल हे । 

दूसरी शोर भारत ने रूस से भी अनाज सांगा हे 
क्योंकि वहां फसल श्रच्छी हुई हे, परन्तु उसने अब तक 
यह मांग स्वीकार नहीं की । 
वस्त्र-उद्योग का संकट 

वस्त्र उद्योग में कपास की कमी के कारण बहुत बड़ा 
संकट था गय, था । इसलिए arag में वस्त्र उद्योग संघ 
ने यह निश्चय किया कि दो सप्ताह के लिए सभी सूती 
मिलें बन्द कर दी जायें। इस प्रस्ताव से देश भर में 
हलचल मच गई और विशेषकर मजदूर चेत्रों सें । चस्त्र- 
उद्योग संघ का कहना था कि अधिकतम मूल्य पर भी 
रुष्टे के न मिलने के कारण विवश होकर यह निश्चय 


करना पड़ा है 1 यदि सरकार रुई की उपलब्धि का कोई 
प्रबन्ध कर दे तो हम मिलें नहीं बन्द करेंगे । 


अब वाणिज्य संत्री श्री मबुभाई शाह ने यह घोषणा 
की हे कि देश की सभी frat को रुई पहुँचाने की 
वस्था की जा रही हे । परन्तु अब भी Vs का संकट बना 
हुआ है | इसलिए सूती मिलें सप्ताह में एक दिन बन्द 
रहेंगी, जिससे सीमित मात्रा भें उपलब्ध Vs के स्टाक में 
बचत की जा सके । इसी के साथ यह भी घोषणा की गई 
हे कि रुई के अधिकतम मूल्य में ४ प्रतिशत की वृद्धि कर 
दी गई हे। कोइ मिल दो मास से ज्यादा के लिए रुई 
का स्टाक जमा नहीं कर सकती । VFB यातायात पर भी 
नियंत्रण लगा दिया गया हे । ; 

विदेशी रुई के आयात के लिए व्यवस्था कर दी गई 
है । सती मिलों को ५७ हजार गांठों का वितरण भी कर 
दिया गया है । यह ee पाकिस्तान, AARE, मिश्र 
सूडान, तनज़ानिया, थुगांडा, सीरिया, टर्की और पेरू से 
ग्रायेगी । 


सम्पदा 
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एाशया [वकास बक 

टोकियो सें एक अरब डालर की पृ'जी वाले एशियाई 
विकास बंक का औपचारिक रूप से उद्घाटन हो गया। 
३० देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने जिनमें से १८ एशिया 
के हैं ओर १२ बाहर के, जापान के श्री ताक्रेशी वतनाने 
को x वष के लिए बंक का अध्यक्ष चुन लिया। 


5 


बँक का उद्देश्य आत्म-सहायता के जरिये एशियाई 
देशों के विकास सें मदद देना हे । बेंक की स्थापना करने 
वाले ३० देशों का सम्मेलन टोकियो के एक होटल में 
हुआ । जापान ने वेंक की पू'जी सें २० करोड़ डालर का 
योगदान दिया हे । तीन दिवसीय एशियाई विकास 
सम्मेलन से २०० से अधिक प्रतिनिधियों और १२ देशों 
के Sant ने भाग लिया। gam परिचय “सम्पदा सें पहले 


दिया जा चुका हे । 


बोकारो की 

सरकारी तौर पर ज्ञात हुआ हे क्रि वोकारो इस्पात 
कारखाने की १७ लाख टन वाले पहले सोपान के 
निर्माण की अनुमानित लागत में ४४ करोड़ रु० की वृद्धि 
हो जाएगी | यह लागत सें बृद्धि रपये के अवमूल्यन और 


NS 


गत में ४५ करोड़ की वृद्धि 


` परियोजना के लिए अतिरिक्त कलपुर्जो की कीमत के कारण 


हो रही है । 


परियोजना की लागत सें कमी करने के प्रस्तावों को 
ध्यान सें रखते हुए भी अनुमान लगाया गया हे कि इसकी 
लागत ६२६ करोड़ Bo से बढ़कर ६७१ करोड़ रुपये 
हो जाएंगी । लागत फे इन प्रस्तावों को सोवियत 
और भारतीय विशेषज्ञों ने स्वीकार कर लिया है । 

परियोजना पर प्रारम्भिक कायं शुरू हो गया है। 
निर्माण स्थल को बराबर करने का लगभग ८० प्रतिशत 
कार्यं पूरा हो चुका है | रेल की लाइनें लगाने व उनको 
जोड़ने का कार्य चल रहा है। 

सोवियत संघ ने सरकार को विश्वास दिलाया है कि 
पांच वर्षो में परियोजना का निर्माण करते समय इसकी 
लागत सें श्रोर कमी करने का प्रयास किया जाएगा | 


बिहार सरकार ने दामोदर नदी पर तेनूघाट के निर्माण 
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का कार्य शुरू कर दिया है । यह परियोजना को चलाने र 
के लिए पानी सप्लाई करेगा ।- | 
meter | 
भारत स आसत अयु Yo चप्‌ 
एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन 
मन्त्री, Sto सुशीला नेय्यर ने बताया क्रि ५६६१ की 
जनगणना के अनुसार भारत में औसत आयु पुरुषों के 
लिए ४१.८३ और महिलाओं के लिए ४०.१४ वर्ष थी । 
इस समय अनुमानित औसत आयु लगभग ४० वर्ष है। 


Fe re ne Sr re e 
CR rS 


CB CSE 2०9६०५७०५५ RRO RANA AS SOR i Ey 

q = x 

प्रति घण्टा १३०० बच्चे ‡ 

७ आज हमारी श्राबादी ० करोड है । 

3 गत पचास वर्षो में झत्युदर आधी रह गई हे। 
लेकिन जन्म-दर प्रायः उतनी ही है | 

७ भारत सें फी घंटा १,३०० बच्चे पेदा होते हैं 

लेकिन देश के साधन उसी अनुपात Ñ नहीं बढ़ 

रहे । जनसंख्या की अबाध वृद्धि का श्रथ हे 


कफ . 
आधिक संकट | 
NCR म RE परेर CERRO निलेश मळे Crk tee kd 


देश में तांबा निगम 

देश में तांबा भंडारों की खोज और तांबा निकालने 
के काम को तेजी से बढ़ाने के लिए तांबा निगम बनाया 
जाएगा । यह निगम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के 
अधीन होगा | 

जयपुर और नागपुर में भगभ सवक्षण विभाग के दो 
क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे | इस प्रकार ANY सवेक्ष्णों | 
विभाग के १ क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएंगे | कोयला 4 
नियंत्रक के संगठन और कोयला मंडल के कार्यालयको. 
मिलाकर एक राष्ट्रीय कोयला मंडल भी बनाया जा रहा | 
हे । राष्ट्रीय कोयला मंडल के लिए & स्थायी समितियां | 
बनाई गई हें । rs 

--भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी _ 
ने यह स्पष्ट क्या हे कि आयात-निर्यात की नीति सें ग्र. 
कोई बड़ा परिवर्तेन नहीं होगा | निर्यात के लिए और नई. 
सहायता नहीं दी जायेगी । 
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Ss चा ea 
ie ब्योरा मंत्री श्री दामोदरम्‌ संजीवेया ने इस 
बात पर चिन्ता प्रकट की हे कि सीमेंट उद्योग का विस्तार 
कार्यक्रम निर्धारित लच्य के अनुसार नहीं चल रहा है । 
सीमेंट उद्योग ने चोथी योजना सें अपनी क्षमता एक 
करोड़ टन बढ़ाना मंजूर क्रिया है । सरकारी क्षेत्र ने अपने 
कार्यक्रम सें इसी के: आधार पर परिवर्तन क्रिया । लेकिन 
निजी क्षेत्र के कारखाने तीसरी योजना की तमाम अवधि 
में केवल २९ लाख टन उत्पादन ही बढ़ा सके । सीसेंट 
निर्माताओं के सबसे बड़े समूह ने केवल ४ लाख टन से कुछ 
भ्रधिक् ही उत्पादन बढ़ाया हे श्रौर चौथी योजना में उनका 
कार्यक्रम yo लाख टन अतिरिक्त नमता बढ़ाने का है । 
सीमेंट उद्योग को ऋण, करों से छूट आदि कई प्रकार से 
प्रोत्साहन दिया गया हे, लेकिन फिर भी जब सरकार को 
यह पता चलता है कि किली कारखाने के चालू होने में 


` सम्पदा! के ग्राहकों के लिए: 
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७ व्यवस्थापकांय [नयम 
(१) स्थायी ग्राहक पत्र-व्यवहार करते समय या चन्दा भेजते समय अपनी ग्राहक संख्या 
इयर लिख दिया करें। ग्राहक संख्या न होने पर पत्र का उत्तर दे सकता कठिन हो जाता है। 
aS (२) हमारे यहां से सम्पदा का प्रत्येक अंक्र महीने की १०-११ तारीख को भेज दिया 
Tal है । ्रक्र १० दिन तक न मिले तो कार्यालय को शीघ्र सूचित कर दें । इसके बाद ग्राने 


३) नये ग्राहक बतने के इच्छुक व्यक्ति चन्द भेजते समय इस बात उल्लेख प्रवश्य क 
हक बन रहे हैं तथा वर्ष के क्रिस महीने से बनना चाहते हैं । 
कुपया सम्पदा के लिए वाषिक चन्दा धनादेश (मनीग्रार्डर) द्वारा ही भेजा करें | 
- से ग्रापक्रो ७५ पेसे का श्रतिरिक्त व्यय देना पड़ता है । 

RO संस्थाएं चेक द्वारा चन्दा भेजती हैं, वे बॅक खर्च भी साथ भेजें ग्रथवा ATTI 


३-३-%-३-$-३-९-३-३-३-३-३-३-३-३-३-३-३-३०५-३-९-९०३० 


बिलम्ब हो रहा है, तो उसे बडी चिन्ता होती हे । जो 
कारखाने या विस्तार कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं और जिनके 
१६६७ में चालू होने की आशा है, वे तीसरी योजना में 
ही चालू होने चाहिए थे । उन्होंने इस बात पर भी 
असन्तोष प्रकट किया कि आजकल १ करोड़ २० लाख टन 
सीमेंट उत्पादन की क्षमता हे, जबकि इस साल के अन्त में 
यह क्षमता १ करोड़ ३० लाख टन होने की श्राशा थी । 

इस साल की पहली तीन तिमाहियों में सरकार को 
कुल उत्पादन का लगभग ४० प्रतिशत सीमेंट ही मिला, 
जबकि कन्ट्रोल हटाते समय सरकार को ४० प्रतिशत की 
सप्लाई का श्राशवासन मिला था | उन्होंने कहा कि सीमेंट 
निर्माता संघ के अध्यन का यह आश्वासन स्वागत योग्य 
हे कि १६६६ के बाद भी सीमेंट के दाम वर्तमान स्तर पर 
ही रहेंगे। 
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-- मैनेजर, प्रसार विभाग 


दर सम्पदा. 
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देश की प्रतिरक्षा के लिए वस्त्रों का अधिक उत्पादन 


विइता काहन रिपनिंग pus वीविंग मिल्स 
तिमिहेइ, दिल्ली 
के 
अधिकारी, कर्मचारी व कारीगर देश के 
जन-जन के लिए हर किस्म का कपड़ा 
मिल में तैयार करते हँ? 
७००५ ७ 


qara की सर्वेश्र४ २६ से 


nw 


| । साड़ी, धोती, छींट, लट्ठा, afer, | 
£ मलमल, कोटिंग वायलिन, खादी, १ 
o दसती, वाद आदि - 


कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं |! 
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बिड़ला. काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग जनरल 
टे लिमिटेड 
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उळमा मसला भी सुलभा... 


wer इत्यात कारखाने, संबंधित उद्योगों औए पूरे शहर की 
बिना किसी रुकावट के, बराबर बिजली पाते गहन के 
fax जमशेदपुर के प्रधान पावर हाउस मैं २७,५०० किलोबार 
क तीन विशाल ट्ो-ऑल्टरनेटर हैं, जिनमें दो इकसाब 
चालू रहते हैँ 

सितम्बर १६६६ में इन विशाल मशीनों में से एक वकायक 
जक गई थी | उसकी तरडे तरह की अनक जटिल प्रणालिया 
को कॉयलों में एक बडी खराबी मिली । लगता था किसे 


` अन्दी ठीक कर डालने का कार रास्ता ही नहीं । जितनी 


_ जरूरत थो. उतनी मिल नही सकती. 
à गा पर करीब एक साल युजर जावा 
sh तमा था कि विदेशों radinan ही इसे 


नहीं रहने के बावजूद टाटा स्टील के faiga मरम्मत 
के लिये औजार बनाने में कामयाब हुए । faga काय ज! की 
जरूरत थी, उनके आधे को हो बदलकर gerla Arex 

को मरम्मत करने का एक नया तरीका हरू निकाल डोला । 
मई १६६६ में बह टर्बो-ऑल्टरनेटर फिर काम कहने लेगा! 
रादा स्टील को इस सफलता न २० १॥ लाख मूल्य की विदेशी 
fama बचाने मं देश की सहायता का इससे बढ़कर 

आज यक भाग्त A ee बजली की yerga बाक अत्यन्त | 
जटिल काभ पूरा करके जमशेदपुर ने फिर पक AT साबित 

कर्‌ दिया : यह भी हम कर्‌ सकते हैं | 
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